कि कभी दुष्टाचार 
' असम न्याय से वर्तकर सबके सुधार का 


दृष्टान्त बनें । 
--दयानन्द सरस्वती 





साबंदेशिक 
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बोट किसको दें! 


झ्रागामी फरवरी मास में भारतीय गणतन्त्र का 
तीसरा बडा चुनाव होगा । इलेक्शन (निर्वाचन) 
कमिश्नर के वक्तव्यानुसार इस चुनाव मे 7१ करोड 
मत दाता मत दान करेगे । प्रत्येक मत-दाता दो मत 
प्रदान करने का भ्रधिकारी होगा, एक राज्य की विधान 
प्भा के लिए औौर दूसरा लोक सभा के लिए । मत 
दान पत्रों के मुद्रण में ७०० टन से अधिक कागज भ्रयुक्त 
हुआ है । लगभग २॥ (ढाई) लाख मत दान केन्द्र होगे 
जिन में लगभग १० लाख कार्यकर्त्ता कार्य करेंगे । 
१८ और २५ फरवरी के मध्य बोट पडेंगे। चुनाव का 
परिणाम एक साथ उद्घोषित किया जायगा ट्रुकडे-ठुकड़े 
करके नहीं जैसा कि पूर्व के चुनाँवो मे होता रहा है। 
हमारे देंह में प्रत्येक वयस्क को मताधिकार प्राप्त 
”। उसकों यह अधिकार इसलिए प्राप्त है कि वह 
के हित के लिए उसका प्रयोग करे ! वोट देने से 
उसे अपने बोट को तोलना चाहिए । वोट देने वाले के 
बक्य. मे भपनी जाति बिरादरी और पार्टी के 
जब से ऊपर देश का हित होना भाहिए । इसी में 
कके वोट का और प्रजातन्त्र-ब्यवस्था का महत्त्व बिहित 


हक है । 


हमारा चुनाव प्राय पार्टी प्रणाली के भ्रन्तगंत होता है । 
कौन पार्टी श्रेष्ठ है और कौन नहीं इसका निदचय करने 
के लिए यह देखना होता है कि पार्टी परिणामों को 
भ्रपेक्षा सिद्धान्तो को, विश्लेष मामलो की अपेक्षा सामान्य 
मामलो को और व्यक्तियो की अगेक्षा विचारो को महत्व 
देती है या नही । यदि वह महन्य देती है तो समझ लो 
वह पार्टी श्रेष्ठ है। कुछ व्यक्ति पार्टी प्रणाली के प्रशासन 
के विरोधी हैं। उनकी मान्यता मे वजन हो सकता है 
परन्तु अव्यवस्थित महान लोक मत को व्यवस्थित रुप 
देने, पालियामेन्टरी प्रणाली वो सुचारू रूप से सचहलित 
करने और राष्ट्र की समष्टि गत इच्छा को जानने का इस 
समय अन्य कोई उपाय भी नही है । हो सकता है कि काला 
न्तर भें हमे निर्दलीय चुनाव-प्रणाली को अपनाना पड़े । 

९ उतनी बुरी नही, होती जितनी पार्टी की भावना 

होती है जो प्राय बुराई को * 
222 0 ढोल पीटती है। 52280 :वड./ पी 
प्राप्ति के लिए गहित से गहित उपाय का सहारा लेने मे 
भी नहीं किमकती । 

* राष्ट्-हित क्‍या है भौर क्‍या नहीं यह बात भी 
विभारणीय है। एक मत दाता की घारणा यह हो सकती 
है कि ग्रदि देश की अर्थ-ब्यवस्था का आयोजन साम्य- 
वादी सिद्धान्तों पर किया जाये तो राष्ट्र का हित होगा 
किसी की धारणा यह हो सकती है कि स्वतन्त्र व्यापार 
और साभ की भावता से भर्थ-य्यवस्था का भ्रायोजन होने 
से अधिक से अधिक लाभ हो सकता है। किसी मत 
दाता की मान्यता यहू हो सकती है कि किसी ग्रुट मे 
ते सिल्लते की नीति से राष्टू का हित होगा और किसी की 


४२६ 
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यह सम्मति हो सकती है कि किसो गुट से मिल जाने से 
लाभ होगा ।जिस बात पर अधिकाँश मत-दाताओ का मतंक्‍्य 
होगा वह यह है कि शासन की बाग डोर ऐसे लोगो के 
हाथ में सौंपी जाय जो देश-परेमी और चरित्रवान हो और 
जिनमें क्षासन करने की क्षमता हो, जो देश को राज- 
नैतिक एवं आथिक हृष्टि से ऊचा उठा सके और देश 
की उन विशिष्ट परम्पराओ और मर्यादाओं को अक्षुग्ण 
रख सके जिन पर देश अभिमान करता हो और जिनसे 
देश के बाहर के लोग प्रकाश ग्रहण करते हो । आरये- 
मर्यादाओ, आदशों और प्रतिभाओं की अवहेलना पूर्वक 
शासनतन्त्र की गति उस नाव ज॑ंसी होगी जो अथाह 
जल मे बिता मल्लाह के इधर उधर डोलती हुई भ्रन्त 
मे हब जाती है! मत-दाताओ को स्थानीय, प्रान्तीय 

भाषायी, साम्प्रदायिक और वर्गीय भावनाओ और निष्ठाओ 





सॉ्येदेशिक 





से ऊपर उठकर तथा समूत्रे देश के सामुहिक हित को लक्ष्य मे 
रखकर उन्ही उम्मीदवारों को विजयी बनाना चाहिए जो 
उपयुक्त कसोटी पर खरे उतरे चाहे वे किसी पार्टी वे 
टिकट पर खड़े हो वा स्वतन्त्र उम्मीदवार के रूप मे खडे हों 
प्रजातन्‍्त्र उस सीमा तक दुर्बल हो जाता है जिर 
सीमा तक लोगो की देक्ष-हित विषयक निष्ठा दुबंल होत॑ 
है । कई देशो में प्रजातन्त्रीय व्यवस्था को इसलिए धक्क 
लगा कि मत दाताओं ने उन दलो को मत दिए जिर 
की निष्ठा देश से बाहर थी, वा जिन्होने वर्मीय वा साम्प्र 
दायिक मत-भेद को प्रोत्साहित किया अथवा जिन्होर 
सत्ता प्राप्ति को ही अपनीप्रमतियो एक मात्र ध्येय बनाया 


--रंघुनाथप्रसाद पाठक 


चीज लिन 


वट्ण्णणशियाँ 


झभिवादन 


पंजाब सरकार ने अपने कर्मचारियों को आदेश 
दिया है कि वे सरकार्रर अभिवादन के रूप में 'जयहिन्द' 
का प्रयोग किया करे और अन्य किसी अभिवादन का 
प्रयोग न किया जाय । इस आदेश से एक विवाद खड़ा 
हो गया है। 'जयहिन्द' का अपना महत्त्व है और यह 
सास्कृतिक अभिवादन का रूप जही ले सकता । अभिवादन 
व्यक्ति की सास्कृतिक भावनाओं से सम्बन्ध रखता है। 
आदचर्य है पजाब सरकार ने इस बात को अभ्रनुभव न करके 
उपयुक्त शएकार का आदेश दे दिया जो अपेक्षित रूप में 
व्यवहृत न होकर बहुत सभवंत कागजों में ही घरा रह 
जायगा । 


मारत का उपग्रुक्त सास्कृतिक अभिवादन “नमस्ते 


है जिसकी लोक प्रियता सर्वविदित है। कोई भी सस्का* 
या सरकार इसके प्रयोग को निरुत्साहित करने की भूल कः 
तो वह अपने कार्य वा अभियान में सफल नही हू 
सकती, पजाब सरकार को और उस जंसा मत रखने 
वालो को यह बात प्ले मे बाँध लेनी चाहिए। देखिए 
सहयोगी हिन्दुस्तान तथा अन्य जन इस सम्बन्ध में क्‍य' 
कहते हैं।.. - 
गुसे हो को 

“आप इस बात से तो अनभिन्न न होगे कि 'तमरों 
भारत की सीमाझो कौ लाघ कर रूस मे भी पहुँच गये 
है, यदि आप सोवियत सघ की यात्रा करे तो वहाँ 'नभस्ले 
से आपका अभिवादन करने के लिए कई रूसी मिल सकते 
हैं। रूसी ही नही, अब तो कुछ अमरीकी भी गुड़ मातिय' 


अंक ए ९ र 


॥२७ 
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खा 'धुढ ताइट' के बदले “नमस्ते” कहते हुए आपको मिल 
सकते हैं। यह एक उल्लेक्षनीय बात है कि भारतीय 
'जमस्ते' को विश्व के दोनों गुटों के नेता-देशो ने आदर 
प्रदात किया है। लेकिन भत्युग्र उत्साही तमिल भाषा- 
आवी “नमस्ते को भी वक़ दृष्टि से देखते जान पढते है। 
ऐसे लोगो का यह आरोप तो समय-समय पर तीर की 
तरह छूटतारहता है कि उत्तर भारत प्रसारवादी है और वह 
हिन्दी का निर्यात कर दक्षिण भारत को उससे भर देना 
चाहता है। लेकिन इधर सोवियत राष्ट्रपति श्री ब्रश्ननेव 
के साथ घटित एक घटना से ऐसा जान पडता है कि तमिल 
के ये अत्युय्न समर्थक “नमस्ते! मे भी उत्तर भारत के 
'प्रसारवाद' के कीटासु देखने लगे है । 


बात यह है कि मीनामबक्‍्कम हवाई अड्डे पर जब 
जनता ने सोवियत राष्ट्रपति का स्वागत किया तो उन्होने 
दोनो हाथ जोड कर “नमस्ते कहा। इस पर उन्हे कहा 
गया कि तमिल से “नमस्ते' के स्थान पर नमस्कारम्‌' होता 
है तो उन्होंने 'नमस्कारम्‌' द्वारा जनता का अभिवादन 
किया । लेकिन इस पर भी जब कुछ को सन्‍्तोष न हुआ 
और उन्होने कहा कि “वराकक्‍्कम्‌' अधिक उपयुक्त शब्द है 
तो श्री ब्न कनेव प्रयत्न करने पर भी उसका उच्चारण न 
कर सके और उन्होंने हाथ हिला कर सन्तोष कर 
लिया । 

यो तो 'नमस्कारम्‌ पर भी तमिलेतर भाषाभाषियों 
का पूरा अधिकार है। उत्तर भारत मे “नमस्कार करने 
वालो की सख्या काफी बडी है, बगाली बन्धु तो नमस्कार 
ही करते हैं। दक्षिण भारत अपनी प्रथानुसार इस संस्कृत 
शब्द के आगे 'भ्‌' लगा देता है। हमारा तो 'वमस्कार' को 
दूर से नमस्कार करने का कोई इरादा नही लेकिन हमे 
विदेशी अतिथियों की सुविधा का भी तो पूरा ध्यान रखना 
चाहिए। 

भारत जैसे विध्याल देश से जहाँ कितने ही घर, 
रीक्तिरियाज, जाति-उपजांति, मत-मतान्तर आदि हैं, 
अभिवादन के कितने ही शब्द प्रचलित हैं। गावो मे कही 
ं रामजी की' कहा जाता है तो कही 'जे॑ गोपाल की । 
कहीं जय श्कर' बोलते हैं। कोई “नमो नाराषण' कहता 


है तो कोई “जय भवानी । सिख भाई 'सत भ्री भ्रकाल' 
कहते हैं। मुसलमानों को “आदाब अर्ज प्रिय है और 
सलाम करना है तो 'सलाम वालेकुम! तथा 'वालेकुम 
सलाम से परिचित होना होगा । सुभाष बाबू की प्रेरणा 
पर 'जयहिन्द' प्रारम्म मे और बाद मे नेहरूजी द्वारा प्रसारित 
हुआ था तो विनोबाजी ने जय जगत्‌' को प्रविष्ट किया है। 
काँग्रेसलनो मे ही आप बहुतो को 'जयहिन्द' कहते सुनेंगे 
तो सर्वोदिय वालो को 'जय जगव्‌! द्वारा अभिवादन करते 
सुन सकते है। 

अब आप ही सोचिए कि यदि अभिवादनों की इस 
प्रकार की सूची किसी विदेशी अतिथि के सामने रखी 
जाए तो इसे सीखने मे ही उसे बहुत समय लग जाएगा 
और फिर उसे यह कैसे मालूम होगा कि भारत के किस 
प्रदेश मे, किस धर्मावलम्बी या जाति के लोगो के लिए 
कौन अभिवादन उपयुक्त है । 


लेकिन नमस्ते की अपनी विशेषता है। साढे तीन 
अक्षरों का यह शब्द निराला है। एक आग्ल भाषाविश्ञ ने 
इस दाब्द की जो व्याख्या की है वह ऐसा चित्र उपस्थित 
करती है कि हृदय गदगर हो जाता है। अग्नेजी जाननेवाले” 
के लिए हम उसे ज्यों का त्यो उद्धृत करना उपयुक्त 
समझते है । वह इस प्रकार है -- 

“विद औल माइ इन्टेलेक्ट इन माइ ब्रेन, विद औल 
माइ पावर इने माह आम्से एण्ड विद औल माह लव इन 
माइ हाटे, आइ वाउ अन टू दी ।” 

हिन्दी मे इसका शब्दा्थ है “अपने मस्तिष्क की 
समस्त बुद्धि, अपने बाहुभो की समस्त शक्ति, अपने हृदय 
के समस्त प्रेम के साथ मैं आपको नमन करता हूं ।” 

कितना यथार्यंचित्रण है। नमस्ते” कहने वाला सिर को 
भुकाता है, दोनो हाथो को हृदय के पास लाकर जोड़ता 
है और इस प्रकार वह अपनी समस्त आत्मिक, बौद्धिक 
ता झ्वारीरिक शक्ति के साथ शेमपूर्ण तथा विनम्र प्रभि- 
वादन करता है । 

क्या इसके बाद भी “नमस्ते का निराला मूल्य भाष 
स्वीकार न करेगे ? 
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अर्थात्‌ अष्टग्रहो से सम्बद्ध भविष्यवाशियो का जन 
साधारण पर असाधारण रूप से श्रयोत्पादक प्रभाव पडा 
दोख पडता है। ग्रहो की सन्तुष्टि के लिए दिल्ली मे और 
अन्यत्र बड़े-बड़े यज्ञएव अनुष्ठान किए जा रहे है. जिन 
पर लाखो रुपया नयय हो रहा है।यह दलदल ओऔर 
हलचल देश व्यापी होती जा रही है और मै समझता छू 
इसकी आशा ने प्रधान मत्री प० नेहरू जी को इसके 
विरुद्ध चेतावनी देने के लिए बाधित कर दिया ह। उहोने 
कहा है कि जनता का ध्यान इस प्रकार की अघ विद्वास 
पूण बातो पर नही लगने देना चाहिये और राद्रोन्नति के 
लिए हमे ग्रहों की अपेक्षा अपने कठिन परिश्रम पर निभर 
रहना चाहिए। मैं आयसमाज का सदस्य हैं और महषि 
दयानन्द की शिक्षाओ से मेरी यह धारणा बन गई है कि 
वदिक सिद्धान्तानुसार ग्रहों की इच्छाओं पर निमर रहकर 
कम के युक्तियुक्त माग से भटक जाना बडा भयानक 
होता है। 

अबसे लगभग २५०० कक्‍्य पृष महात्मा बुद्ध ने 
यज्ञानुष्ठानो से दबे हुए लोगो को इसी प्रकार की शिक्षा 
दी थी । उनके उपदेशो में हम पढते है (अ)श्रवशण गौतम 
इस प्रकार के खेलो और मनोरजनों से पृथक रहते हैं 
(ब) कुछ सन्‍्यासी और ब्राह्मण मक्तो के भोजन पर 
आश्रित रहते हुए भी अनुचित साधनो और निक्ृष्ट हथ 
कण्डो से जीविकोपाजन करते हैं -- 

(१) सामुद्रिक विद्या से दीर्धायु और घन-वभव की 
भविष्यवाणियो से बच्चों के हाथो पेरो इत्यादि की 
रेखाओ और बिन्हों से विपरीत परिणामों की घोषणा 
करने से (२) क्षकुन बताने से (३) उल्कापात तथा 
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अत्य आकारशस्थ नतपत्रों के सुमाशुम फत्रों का विधान 
करने से (४) स्व्ृप्नो पर आधारित श्ञक्रुतों की व्याख्या 
रने से । 

यज्ञों के आध्यात्मिक धामिक और पारलौकिक महत्त्व 
को एक ओर रख द तब भी इस प्रकार के अनुष्ठान करने 
का अत्यन्त हानि कर परिणाम यह होता है कि लोग उन 
सासारिक कार्यों से उपराम हो जाते है जिनसे लौकिक 
अम्युत्थान हो सकता है और जिनके विना घम स्वय 
अपनी रक्षा नही कर सकता । 

यदि ग्रहों के शुभाशुभ परिण मो में मनुष्यों का 
विश्यास हो, यदि मनुष्य यह मानते हो कि आकाशस्थ 
नक्षत्रों के चमत्कारों से भावी अनिष्ट का ज्ञान हो जाता 
है तब यज्ञानुष्ठान से जो कुछ होने वाला है उसका निवारण 
क्योकर हो सकता है ? हम क्यो उनके शमन के लिए 
उनके स्वयं भू एजेन्टो को रिहवत दे ? लोगों की 
मान्यताए भले ही कुछ हो प्राइवेट रूप में किये गए 
धामिक अनुष्ठानो तथा अन्य उपचारो की क्षमता भले ही 
कोई क्यो न हो परन्तु जब समष्टि रूप मे वा विज्ञाल रूप 
मे राष्टरवासियों को यह मिथ्या विश्वास करा दिया जाय 
कि राष्ट्रिय श्रापत्तियो का इतनी सुगमता से पारहार हो 
सकता है तब परिणाम वडे भयावह होते है । जन-साधारण 
के उत्साह पर पानी पड जात है। वे कठोर परिश्रम की 
अपेक्षा देवी देवताओ पर अधिक निभर रहते हैं जिसके 
फलस्वरूप उन कार्यो मे उनका योग प्राय कम हो जाता 
है जो कल्याणकारी राज्य के निर्माणाथ आवश्यक होते हैं । 
नक्षत्रों की अपेक्षा रक्षा के लिए अपनी सेनाओ पर समृद्धि 
के लिए अपनी परिश्रमशीलता पर और स्वास्थ्य के लिए 
अपने स्वास्थ्यविभाग पर निमभर रहना शअयस्कर है। 
हमारी छक्ति एवं उत्साह का संदिग्ध स्रोतो की दिशा में 
प्रवाहित से होने देना चाहिए । 

हस प्रकार की भ्रविष्यवाणिया फलित ज्योतिष से 
सम्बद्ध होती हैं और भायें समाज का इनपर विश्वास 
नही है और वह सदंव इनका खण्डन करता है। यही 
स्थिति मुक्ति यूक्त है। पिछले दिनो इटली के कुछ पायल 
ज्यीतिषियों ते घोषणा कर दी भी कि प्रलय होने वाली 


है। प्रलय तो न हुईं परन्तु इसके दृष्परिणाम स्वरूप 
अनेको हृदयों मे और घरो मे झआतक ओर बर्बादी का 
प्रलय जैसा हृदय भ्वदय उपस्थित हो ग्रया था । इस 
प्रकार की भविष्य वाणियाँ करके प्रजा को आतकित करने 
वालो के विरूद्ध राजकीय कायवाही होकर उन्हें दडित 
अवश्य करना चाहिए। श्रीयुक्त प० जवाहरलाल जी 
नेहरू प्रधानमत्री ने अडग्ग्रह विषयक भविध्यवारी से 
उत्पन्न मिथ्या भ्रम एव आतक को दूर करने का यहूकर 
यत्न किया है कि इनका मुझ पर कोई असर मे होगा । 
इनसे प्रजा को घबराना न चाहिए झोर उनपर विश्वास 
मो न करना चाहिए । प्रह हमारे भाग्य को बनाते 
बिगाडने वाले नहीं हैं श्रपने माग्य निर्माता तो हंस स्थय 
हो हैं। परन्तु इतना ही पर्याप्त नही है। भारत सरकार 
को इस प्रकार की सावजनिक भविष्य वाजियाँ को 
प्रतिबन्धित करने के लिए ठोस-पग उठाकर ससार के 
लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। 


वबसन्‍न 


वसन्त ऋतु बडी सुहावनी होती है । इन दिनों 
न अधिक गर्मी होती है और न सर्दी । समस्स प्रकृति 
नया श्ज्भार करती है। जिधर देखो उधर ही नृतनता 
और सुदरता दिखाई देती है । मधुर वसन्‍्त मधुर दिनो 
और गुलाब के पुष्पो से भरा होता है। वह उस वंषस 
के सहश होता है जिसमे सुगन्ध युक्त मिष्ठान्न भरा हो। 
इस ऋतु मे ऐसा लगता है मानो हँसती हुई भूमि में रग 
भरने के लिए वसन्‍्त ने फूलों का पिटारा खोल दिया 
है। इन दिनो खेतों मे घन भरा होता है। शीतल मन 
ओर सुगन्ध पवन चलता है। कोयल आदि पक्षी मधुर 


स्वर में गाते हैं। पवत बोलसे और बन भुस्कराते हुए 
जान पडते हैं। शरीर के प्रत्येक अग मे और हृदय मे 
उल्लास और मसादकता भरी होती है । 


वसन्‍्त को ऋतुराज कहते हैं क्योकि इसके अच्छा 
होने पर सब ऋतुएँ अच्छी और खराब होने पर खराब 
हो जाती है। 
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हमारे जीवन का भी वसत होता है जो हमें 
युवावस्था के रूप मे प्राप्त होता है यदि हम इसे सयम 
झौर सत्कम से सुदर और सुगथमय न ततप्यगे तो 
हमारा शेष जीवन निकुछ हो जायगा हम जब जब 
अपने छीवन की पुस्तक खोलो तब तब हमे वसत की 
खहार काटने को दांडेगी । भत हमे सयम्र और ज्ञन 
क्राप्ति के ढ्वारा अनने जीनत के वस त को श्रष्ठ बनाना 
ऋष्टिए जिससे भाग के वसन्तों का आनन्द लेने की 
शूमि तयार हो जाय । 








अबू का सत्साहुस 


विवाह विधि में एक प्रगतिशील नववबू द्वारा 
काति का एक वडा मनोरजक समाचार लुधियाना से 
मिला है जिससे पुरोहित और पडित सभी स्तन्ध रह 
भए । 


कहा जाता है कि फेरो के समय यज्ञवेदी के चारो 
ओर वर के पीछे पीछे दो बार परिक्रमा करने के बाद 
यघू ने पुरोहितों और पडितो से कहा कि दा फेरा में 
तो मैं वर के पीछे चला हु अब शेष दो फेरो मे मैं 
मप्मे रहगी और वर पीछे पंडित और पुरोहित अभी 
निज्रय के फेर मे हो पड़े थे कि व्‌ ने सल्स करके 
स्‍्वद_ देर फेर कर लिया और दोष दो फेरों मे पति को 
बने पीछे चलने का आदेश दे दिया। वर को वधू का 
अंनुचर बनना ही पडा । इस प्रकार उन्होने चार फेरे पूरे 
कृरुके विवाह विधि को क्रा|तिकारी ढग से पूया किया । 


शदिक विवाह पद्धति के अनुसार जिसका स्वयं 
महुददि दवानत्द ने प्रति पादत किया है फेरो की परिक्रमा 
मैं बर्शिजितू और पीछेवर रहता है यह इसलिए कि 
वशु की रक्षा पत्ति कर सके क्‍योंकि पति छब्द के 
श्र ही रक्षक के है । 


ग्राय-समाजस्थ जनो को हस ब्राल्ा के व्यवहार से 
कोई विशेष आरवय नहीं हो सकता। उनकी विवाह 
विधि मैं केरो के समय वधू का वर के आगे चलने का 
संम्यक विधान है । 





सजरेजिक 
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स्तुति भोर परमात्मा 


एक सज्जन, ने प्रश्न उठाया है कि मनुष्य को अपनी 
अपुणता की स्प+ अनुभूति नहीं हो सकती क्योकि उसे 
परमा मा की पूणता का ज्ञान नही होता । उनके मतानुसार 
जब तक मनुष्य को परमामा की पूणता का पृण शान 
नहीं होतातव तक अपने को पूण करने के लिए प्रायता 
वा स्तुति का उसकेलिए कोई उपयोग न होगा । 


यह मानना होगा कि स्तुति का उहृश्य अपनी 
पूणता की दिशा मे गति करने में मनुष्य को समय 
बनाना होता है । यह कहना ठीक न होगा कि स्तुति 
का उदृदय मनुष्य को परमामा के समान पूण बनाना 
होता है। यह बात मानव प्रकृति के बाहर की बात 
है । मनुष्य का कत्तव्य यह है कि वह अधिक से अधिक 
पूणता की स्थिति को प्राप्त हो । इसके लिए परमात्मा 
की पूणाता का स्पष्ट ज्ञान कोई शत नहीं है परमामा 
तो पूण है ही । 


मनुष्य को परमामा की पूण॒ता का पर्याप्त ज्ञान 
नहीं होता यह इस बत का सूचक है कि परम मा की 
तुलना मे मनुष्य बड़ा अपूण होता है । इसीलिए मनुष्य 
अपनी प्राथना मे अधिकाधिक ज्ञान के प्रकाश की 
याचना करता है जिसस कि वह परमामा को अधिका 
धिक जान सके 


उपयु क्त सज्जन की मायता है कि प्राथना और 
उपासना से मनुष्य को भला बनने मे सहायता नहीं 


मिलती अपितु कम से सहायता मिलता है। 


यह भी मति भ्रम है । स्तुति विषार और कम 
दोनो रूप लिए हो सकती है। वेद भगवाद्‌ की शिक्षा 
है कि मनुष्य अपने श्युम कर्मों को प्राथना उपासना के 
रूप में प्रभु के अपण रसे । 

इसके अतिरिक्त स्तुति प्राथना बुराई से बचने और 
भलाई मे निरत रहने के सकल्‍्प के रूप में भी होती 
है । शुभ कम के प्रेरक के रूप में स्तुति और प्राथता 
का होना अनिवाय है। 


“-रघुनाथ प्रसाद पाठक 


अआरबदेशी १९६२ 
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स्वर्ण ज॑यन्ती नवम आये महा सम्मेलन दिल्ली 


महात्मा आनन्दभित्त जी महाराज का प्रवका 
( १७-५-६१ प्रातः ) 
-«्रपसििकि. 


शोरेस स॑ समिच्‌ बसे वृषन्नस्ते विशवान्यय हा इलरपदें 
समिध्यसे सनो वसुर्या सर ॥ (ऋग) 


वृज्य देवी गण, माननीय माताओं और मान्यवर 
सज्जनो, 

अंभी मैंने जो मन्त्र उज्वारण किया है, उसका 
उच्चारण साप्ताहिक सत्सग समाप्त करेते संभय अवसर 
किया जाता है। परन्तु मैंने प्रारम्भ मे उच्चारण करा 
दिया । मेरी समझ से ऐसा)आता है कि किसी काम की 
सफलता के लिये हमारे साधन क्या होने चाहिए, यह 
सोचिये । वे साधन इन मन्‍्त्रो के अन्दर बतलाये गये है। 
भवत भगवान्‌ से प्रार्थना करता है कि परमेश्वर, आप हमे 
ऐड्वर्य प्रदान करे । म तो हम माता-पिता से मामते 
हैं, न बडो से मागने की मर्यादा है । देव, हम सबको 
ऐश्वर्य से भर दो । बडी उत्तम कामना है । भगवात्र 
कहते है - 

तुम मागते तो हो, यह जो मोग कर रहे हो यह 
मैंक्नि को देता हैं? बच्चा मातां से चाकू मागता है, 


माता कहती है कि तुम्हें चाकू का प्रयोग करने की 
तमीज भी है ? बच्चे को पता होंना आाहिए कि मैंने 


अत चींज भागी है, वह कंसे काम में लायी जीती है । 
लेकिन वेद का भक्त अपने को ऐश्वर्य से भरने के लिये 
तही कहता है। वह तो सब के लिये कल्याण की 
कामना करता है । हे देव, सब को ऐश्वर्यं से भर दो, 
कोई भूला न रहे । कोई भशिष्ट न हो। सब सत्मवादी 
हो । भक्त को भगवाच्‌ कहते है - 

व्वीरें, में सक्ष को ऐश्वर्ग से किस प्रकार भरता हैँ ? 
शभचज्लक़्बव; संवदध्य- , | मैं ऐक्वर्न से उनको मरता 
हैं जो कि मिलकर चलते हैं, एक साथ चलते है। 


परन्तु हम ने अभी तक एक-साथ चलना नहीं शुरू 
किया । आर्यो, ध्यान दीजिये कि हमने दुनिया को क्‍या 
पंढाया भ्रंत॒ तक ? वेद को हम प्रमाण मानते है । वह दर्पण 
हैं। दर्पण से अपनी जाकृति को देखा जाता है । यही दर्पण 
का काम हैं। वेद का दर्पण तो हमने दुनिया को दिखाया, 
ससार के मतभतान्तरवालो की यह वैदिक दर्पण दिखाया । 
लेकिन उस दर्पण का उल्टा भाग हमारी तरफ था । 
भय हमे चाहिए कि हम उस दर्पण को जपनी आकृति 
की तरफ घुमायें। यह आयंसम्मेलन ही वह दर्पण हैं। 
सीधा भाग अपनी ओर करके देखो कि हमने आज तक 
क्या किया है ? दुनिया के सामने जो कुछ रखा, उसका 
हमने झपने जीवन में कहा तक आचरण किया है! 

इसका नाम महा-सम्मेलन है । यह बडे सयोग की 
बात है। £ का अक पूर्ण अक है । झाप € को जितना 
भी गुना करते जाये, वह बढेगा नहीं, नौ ही रहेगा । 
भगवान्‌ की तरह नौ का अक भी सर्देव भ्रपरिवर्ततशील 
है। यह नौवा महासम्मेलन हमे कहता है कि कुछ काम करो। 
लेकिन £ तो बने रहो । तुम कही भी जाझो, अपना € 
कायम रखो । चाहे काग्रेस मे जाओ, चाहे जनसघ मे 
जाओ । तभी तुम्हें सफलता मिलेगी। आरयों, तुम लोग 
जहा जाओ, अपनी सत्यता दिखलाओ, अपनी सरलता 
दिखलाओ, अपनी सहिष्णुता दिखाओ। झब तक दुनिया 
को अपनी वाणी द्वारा आपको कहना था, वह आपने 
कह दिया । परन्तु जो कुछ कहा, उसको आचरण में 
लाझो । भगवान्‌ ने कहा - जो मिलकर चलते हैं और 
मिलकर बोलते हैं, उनको ऐदवर्य से भर देता हूँ । लेकिन 
हम लोग तो यज्ञ में भी एक-स्वर से उच्चारण नही 
करते । अपने जीवन में सघटत पदों करने के लिए 
ईँसे तत्पर रहता है। सबत्न के बिना कोई व्यक्ति, कोई 


शरे४ड 


हे सार्वदेशिक 
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परिवार, कोई जाति कभी उमन्नति क्‍या झ्ाज तक कर 
सकी है? मुझे इस वेदी पर जाते हुए दाम भाती है । 
अपने दिल पर पत्थर रखकर जो कुछ कहना होता है 
वह कहता हू । मैं कहता हू-भानन्द भिक्षु, तुम क्या कह 
रहे हो ? जो कुछ तुम कह रहे हो, उसके विपरीत हो 
रहा है ? मुझे दिल उत्तर देता है -तुम्हे कहने का कोई 
अधिकार नही है । तुम जो कुछ पढाते रहे, उसके विपरीत 
तुम्हारा आचरण है। मैं आपके सामने दिल पर पत्थर 
रखकर क्यो आता हू ? क्योकि हमारे ऊपर कुछ काम 
दिया गया है। यह महा सम्मेलन इसलिए आया है कि 
हम अपने-अपने जीवन की पडताल करे + हमने दुनिया 
की पठुताल खूब की, लेकिन जो कुछ तुम कहते रहे उसका 
आचरण किया ? मैं स्पष्ट कहगा कि हमारे जीवन के अन्दर 
अभी तक वह चीज नहीं आयी है। कोई बात नहीं। 
कल के बजाय आज, आज के बजाय अब, भगर हम 
कोशिश कर तो कोई वजह नही कि हमारो जाति मे, देश 
मे, भारत वष में जो कुछ त्रुटिया है, वे दूर न हो। उन 
श्रुटियो को दूर करने के लिए हो यह महासम्मेलन होता 
है। जिन जातियो के भन्‍्दर यह भावना होती है कि 
हम भपने जीवन की पडताल करे, वे जातिया उन्नति 
करती हैं। जो जाति भपने जीवन की पडताल नहीं 
करती, उसकी कभी उन्नति नहीं हुईै। इतिहास इसका 
साक्षी है । 

प्रभु कहते हैं - हे मनुष्यों, तुम भ्रपनी तरफ देखों। 
हुम पहले अपने को बनाने की कोशिश करो। तुम्हारी 
महिमा तो तुम्ही मे है । बाहर कहा दूढने जा रहे हो ? 
कस्तूरी मृग की तरह भ्रपनी सुगन्‍्ध को न पहचान बाहर 
बयो भटक रहे हो ? यह अच्छी भावना है। अपनी कीर्ति 
झपने यश की भावना मनुष्य के अन्दर होनी चाहिए | हम 
प्रतिदिन भगवान्‌ से प्रार्थना करते हैं - हम सब यशस्वो 
बनें । हम राम की कीति करे ओर राम हमारी कीति 
बढ़ावें । 


आर्यो, अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो, तो अपने 
जीवन को बदलो । अपने धरों को स्वगंतुल्य बनाओ | 


आप प्रात न उठे माता प्रात ने उठे सो बच्चा क्यो 


उठेगा और आपकी सन्‍्तान क्यों बदलेगी ? बचों और 
अपनी सतान को भी वचाझो। पहले अपना कल्याण करो 
अपने परिवार का कल्याण करो, फिर समाज का और बाद 
में ससार का कल्याण कर सकोगे। 


झाप लोग आज एक निदचय करके जाइये कि हम 
सच्चे आये बनेगे। हमारे सामने भोजन परोसा हुआ है, 
लेकिन हममे उसका स्वाद करने की शनमित नहीं है। 
उसका आस्वादन करने की हम मे योग्यता नही रही । 
अमृत का रसास्वाद करो। ब्रत लेकर जाओ कि हम 
प्रतिदिन संध्या करेंगे । सध्या के बिना और भजन के 
बिना भोजन नही करेगे । प्रति दिन यज्ञ करो, जो व्यक्ति 
अपने साथ मलाई नही कर सकता वह दूसरे का क्‍या भला 
कर सकता है ? मैं खुद बीमार हूँ तो दूसरे की क्या चिकित्सा 
करूगा ? तुम्हारी महिमा तुम्हारे अन्दर छिपी है। मेरी 
महिमा मेरे अन्दर है। दुनिया कुछ भी कहे लेकिन मुझ 
आनन्द की ही प्राप्ति होती रहेगी, अगर मेने अपने को 
पहचाना । 

एक बार ऋषि दयानन्द शास्त्रार्थ करने बनारस में 
गये"थे ऋषि के अकाट्य तको के बावजूद वहाँ के सनातनियों 
ने धोखा देकर स्वामी दयानन्द की विजय को पराजय मे 
परिवर्तित कर दिया । उस थास्त्राथं के सभापति थे राजा 
साहब । बाद में जब राजा साहब ऋषि दयानन्द के घर 
पहुँचे तो देखा कि दयानन्द के मुख पर पराजय का आभास 
तक नही था | तब स्वामीजी ने कहा--“मुझ इस पराजय 
से खिन्‍नता नहीं है क्ष्योकि मेरी आत्मा तो मुर्के शाबादी 
दे रहा है । इसलिए मैं तो प्रसन्न हूँ। 

आर्यों, सभ्य बनो । जो भी व्यक्ति आपके द्वार पर 
आवे, पहले उस को नमस्कार करो ,उस को जल पिलाओ, 
आसन दो । सत्यता, शिष्टता और निरभिमानता हमे 
अपने जीवन में लानी होगी । तभी हम सच्चे आयें 
बन सकेंगे। 

हम दुनिया को धोला दे रहे हैं। हम कहते हैं - 
नम्र बनें , लेकिन हम अपने पिता को, ग्रुरु को नमस्ते 
नही करते । अपने जीवन के अन्दर आर्यो,नन्नता सा 
क्र जाओ। 
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महामारत मे लिखा है कि अगर तुम अपने भ्रन्दर 
आप॑ गुण लाओ तो तुम्हारा जीवन सरस बन जायना। 
यह तभी होगा जब आप उन गुणों को धारण करगे। 
औषधि लेकर जमीन पर उडेल दू तो मेरा रोग कंसे 
दूर होगा ? भोजन सामने हो और हम न खाये , तो 
हम जैसा नासमक और कौन हो सकता है? तुम अपने 
धन को सार्थक करना चाहते हो तो धर्म-कार्य मे दो। 
भर्मागति व्यवहारों गर्माव्‌ 
आर्यो, अपने व्यवहार मे कठुता, अनुदा रता, असत्यता 
अधिष्टता जब तक है, भला तुम दुनिया को क्‍या 
बतलाओगे ? दुनिया तो आचरण को देखती है। 
आये समाज मे कोई डिसिप्लिन नहीं आयी । हम 
बहुत पिछड गये । तब फिर दुनिया को क्‍या आगे ले 
जाओगे ? 
पचमहायज्ञ ५»पर ऋषि दयानन्द ने सबसे पहले 
पुस्तक लिखी । भोजन के पहले मन्त्र पढा करो। वह 
मत्र अगर नही याद है तो काम को शुरू करने के पहले 
गायत्री मत्र तो पढो। मिल कर चलोगे, मिल कर बोलोगे 
तो तुम्हारा उद्धार होगा । सघठन का साधन क्षया है? 
ईर्ष्यारहित होना । ऋषि दयानन्द ने कहा- प्रत्येक को 
अपनी उन्नति मे सन्तुष्ट नहीं रहना चाहिए, सब को 
उन्नति मे अपनी उन्नति समझनी चाहिए । ईर्ष्या को 
त्यागना, सत्य-निष्ठा, विरोध की वृत्ति ग्रहण न करना 
भूठे आरोप न लगाना ये सब सफलता की कु जी है! 
सबसे बडी देन है सम्मान । सब को सम्मान देना सीखो । 
तब तुम देखोगे कि जीवन कितना सरल बन जाता है 
शालीनता का गुण आप में होना चाहिए। सहनशीलता 
आज आर्यो मे नही है। थोडी-सी बात पर भड़क उठते 
है। ऋषि के जीवन को देखो कि उनके जीवन के अन्दर 





कितनी सहनशीलता थी । 

एक बार पूृना में कुछ विरोधियों ने ऋषि दयानन्द 
के प्रति अपना विरोध प्रकट करने के लिए एक नकली 
दयानन्द की प्रतिमा बनाकर उसे गघे पर बिठाया और 
जुलुस निकाला गया। स्वामी दयानन्द के शिष्यो को बहुत 
बुरा लगा । लेकिन दयानन्द तो प्रसन्न मुद्रा ही मे थे । 
जब दिष्यो ने अपना असन्तोष व्यक्त किया तो ऋषि ने 
कहा-“गधे पर तो नकली दयानन्द बैठा हुआ है। 
असली दयानन्द तो तुम्हारे सामने मौजूद है। तुम क्‍यों 
चिन्ता करते हो ? 

वेद क्या कहता है? एक दीपक १०० दीपको को 
जला सकता है । अग्नि से अग्नि प्रज्वलित होती है। 
लेकिन अग्नि का प्रयोग तुम किसी को जलाने के लिए 
नही करो, बल्कि उसका प्रयोग करो प्रकाश देने के लिए, 
अन्धकार मिटाने के लिए । अपने जीवन के अन्दर ऐसी 
अग्नि लाओ जो दूसरो का कल्याण करे, दूसरों की कोपडी 
जलाने के लिए उसका प्रयोग न करो । 


किसी अध्यापक ने बोर्ड पर एक सीघी लकीर 
खीचकर दिष्यो से कहा-बग्ग र इस लकौर को छुए इसको 
छोटा करो । तो एक होनहार शिष्य ने उस लकीर के 
ऊपर एक लम्बी लकीर उससे बडी खीच दी, तो वह 
पहली लकीर अपने आप छोटी हो गयी । उसी प्रकार 
ऋषि दयानन्द ने दुनिया की लकौर को छोटा कर 
दिया अपनी लम्बी सकोर से । 

भगवान हमे यही कहते है कि जब तुम अपने 
जीवन मे शिष्टता लाओग, तब तुम्हे ऐश्वर्य से भर 
दूंगा । मै भगवान्‌ स प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान्‌ 
हमे वह सामर्थ्य दो कि हम वेदिक प्रचार करें, वाणी 
से नहीं बल्कि सदाचार से और अपने शुद्ध आचरण रे । 


--सम्पन्न होते हुए भी क्षमा करने वाला प्रभु और दरिद्र होते हुए दान देने वाला--ये दोनो पुरुष बहुत उऊने 


उठ जाते हैं । 


--चनी होने पर दान न देने वाला और दरिद्व होने पर तपस्या न करने वाले इन दोनो को गले में पत्थर 


बाँध कर समुद्र भे द्बो वेना नाहिए । 


११६ 


वेदिक-वर्ण-व्यवस्था 


[ भी बो० कालोचररत धाम ] 





इस विषय पर सभा कार्यालय में कुछ भ्रवन भाये हैं 
जितका उत्तर लिखते हुए इस विषय कौ अंन-सांधारण 
के समक्ष रख देना भी आवश्यक जान निभ्न पंक्तियाँ 
उपस्थित कर रहा हैँ-- 
ब्राह्मगोपस्प मुखमासीद्‌ बाहू राजस्य' कृत । 
ऊरूतदस्य यहाँ धयः पदस्या शूब्रोज्जायत ॥ 
ऋ० २१०।६०११२ 


अर्थ --जो इस परमेदवर की सृष्टि मे (स्रीर मे मुख 
के समान मुख के सहद्य सब मे सरदार और ऊंचा हो 
वह) आह्ुण । बल और शक्ति (दतपथ ब्राह्मण मे बाहू 
बल ओर शक्ति का नाम है) जिसमे अधिक हो बहू क्षत्रिय, 
कमर के निचले हिस्से और जघाओ के ऊपर के हिस्से 
का नाम उरु है, जो समस्त वस्तुओ और समस्त देशो मे 
रानो की ताकत से आवे जाबे--यात्रा करे वह वैश्य और 
जो पाँवो के अर्थात्‌ निचले भाग की तरह समस्त शरीर 
के लिए सेवा करे वह शूद्र है अर्थात्‌ जिस प्रकार दरीर 
मे मुख मुख्य है उसी प्रकार प्रभ्नु की यृष्टि मैं समस्त 
ससार की ज्ञान देने वाला सबसे उच्च है | ऐसे ही पूरा 
ज्ञान और उत्तम गुण-कर्म और स्वभाव के रखने के कारण 
मनुष्य मात्र में सर्वोत्तम ब्राह्मण कहलाता है। इसी प्रकार 
प्रमु को सृष्टि मे, जिस प्रकार बाहु शरीर की रक्षा करने 
मे तत्पर रहते हैं, जो मनुष्य संसार के प्राणियों की रक्ां 
करता है वह क्षत्रिय और धन-उपार्जज कर जो मनुष्य 
अपने अतिरिक्त अन्य वर्ण वालो की भी रक्षा करता है, 
वह वैश्य कहलाता है। जो मनुष्य ससार में उपरीक्त रे 
भुणो से शुन्य है और तीनो वर्णों की सेवा करता है वह 
झूद्र । इस प्रकार वेदिक वराँ-व्यवस्था गुरा-कर्में और 
स्थभाव पर आधारित है। 


प्रषन यह है कि गुण-कर्म स्थमाव से क्या तात्पर्य है ? 
क्या जुरा से शिक्षा रूपी (ज्राश्ो0870०), कर्म से 
(७००फ ४४०४ और स्वभाव से सत-रज-तम समझना 
चाहिए ? 
उत्तर-- 


यह भी ठीक है कि गुण से शिक्षा रूपी ऐिपकाती००- 
(0 लिया जा सकता है। परन्तु यही ठीक नही है, 
शिक्षा के अतिरिक्त भी गुण माने गए हैं, जो किसी के 
वर्ण को निश्चित करने मे सहायक होते है। जिस प्रकार 
दथा और न्याय, इच्छा और द ष आदि गुणों से भनुष्य के 
वर्ण को निश्चय करने मे सहायता मिलती है, उसी 
प्रकार 00९79४॥70॥ अर्थात्‌ पेशा-कर्म के लिमे प्रयोग 
किया जा सकता है, परन्तु 0000 धा०णा ही कम है 
ऐसा नही भाना जाता, क्योकि मनुष्य जीगन में मनुष्य 
घंन-उपाजन के लिए ही कार्य नहीं करता अपितु अनेक 
ऐसे कम॑ करता है जिसमे धन-उपार्जत किचित नही 
होता । स्वभाव से अभिप्राय सत-शज-सम भी हो सकता 
है। सत-श्ज-सस प्राकृतिक गुभ हैं । प्रकुंति का प्रत्येक 
प्राणी से अनिवार्य सम्बन्ध है सभा ससार को कोई भी 
प्राणी जिसका वर्जाश्राम से भी कोई सम्बन्ध नही, इस 
तौनो धुभों से वचित नहीं रह सकता अत केंवैल स्वभाव 
में इन्हीं तौनी का उल्लेख पर्याप्त नहीं । स्वभाव का 
केवल इस जन्म के साथ द्वी सम्बन्ध नहीं पूर्व-जन्म का भौ 
इससे घनिष्ठ सम्बन्ध है । 

किन्ही-किन्ही का विचार है कि वर्ण श्रम 0०८७७७४- 
४० अर्थात्‌ पेशों से ही मिश्चित किए जंते हैं । 
0७७फ्र॒धाएं। गंधौत्‌ पेशे का जय यही समशा जाता 
है कि भनुष्य जिसके दाश अध-उपरर्जन करे कह 


शाककी ११६२ 
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(00९07एथ०ा है। इन अर्थों को हृष्टि मे रखते हुए यह 
नहीं कहा जा सकता कि वर्ण 0८0प79०० पर 
आधारित है, क्योकि वैदिक मर्यादा के अनुसार घन-उपार्जन 
करने का कार्य केवल एक ही वर्ण के हाथ मे है। इसलिए 
धन-उपार्जन का कार्य केवल एक वर्ण को तो बतला देगा 
परन्तु अन्य वर्णों की व्यवस्था का सम्बन्ध (000५७98- 
(07 से कुछ नही । यदि 0000099(07 से अभिप्राय 
जीवन के मुख्य कार्य से है जिसका करना उसने अपना 
कर्तव्य बना लिया है वह 0007एफ4॥0०7 नहीं 
कहलायेगा । 0007.99007 केवल ग्रहस्थी ही करता 
हूँ । ग्रृहस्थी के अतिरिक्त ब्रह्मचारी वानप्रस्थी और 
सनन्‍्यासी का कोई 00०0078/07॥ नही है तो क्‍या ये 
वर्ण विहीन होगे । किन्ही-किन्ही का यह्‌ू विचार भी है 
कि वर्णों का वर्गीकरण केवल ग्ृहस्थियो पर ही लागू 
होता है । घनोपाजंन केवल एृहस्थ आश्रम में ही किया 
जाता है अत धनोपाजंन का कार्य वर्णो के निदभय 
करने मे पर्याप्त न होगा | अन्य आश्रम धन-उपा्जन के 
स्थान पर अन्य मुख्य काय करते है, जिनसे उनका वर्ण 
निश्चित किया जा सकता है । यदि किसी प्रकार से यह 
मान भी लिया जाय कि सनन्‍्यासी का कोई वर्ण नहीं। 
सन्‍्यासी केवल ब्राह्मण ही हो सकता हैँ तो भी सनन्‍्यासी 
होने से पहले सनन्‍्यासी होने वाले को तथा अन्य वान- 
प्रस्थियो व ब्रह्मचारियो के लिए किसी वण का निरचय 
करना आवश्यक होगा और यदि ब्राह्मण बन जाने पर ही 
सन्यास लिमा जा सकता हँ तो यह निश्चित ही हो गया 
कि सत्यासी ब्राह्मण ही हैं । 





वैदिक-वर्ण-व्यवस्था भे प्रथम और सर्वोच्च स्थान ज्ञान 
और सदाचार को ही दिया गया है । ज्ञान और सदाचार 
सीमो आश्रमो मे--अर्थात्‌ ब्राह्मण क्षत्रिय और बेह्य मे 
लॉयद्यक है । ज्ञान और सदाचार के साथ देस-कल्माज 
कौ भावभाओ से प्रेरित मनुध्य के कर्मों की विभिन्नता 
उनके चर्णाँ को निश्चित करने मे सहायक होती है। 
यही सबसे अधिक युक्ति-युक्त और स्वाभाविक है । देश 
को अविद्या रूपी अधकार से सबसे अधिके हानि उठाभी 
पशती रही और पड़ती रहेगी । देश के अन्य दन्रुओ मे से 
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अविद्य ओर अज्ञान सबसे बडे क्षत्रु हैं। इसलिए इस शत्रु 
से टक्कर लैना एक महादब्‌ और जटिल कार्य हैँ । जो 
महानुभाव इस जटिल कार्य के करने मे अग्रसर होते हैं 
और ससार को अपनो सेवाएं निस्‍्वार्थ भाव से अपंण 
करते हैं, जिनको ससार का कोई प्रलोभन भी उनको 
अपने शुभ कारयें को करने से नही रोक सकता जो सवंदा 
पढना-पढाना, यज्ञ करना-यज्ञ कराना और दान देने में 
सवंदा खगे रहते है, जिन के मन मे कभी किसी बुराई 
के करने की इच्छा उत्पन्न नही होती, जो अपने मन को 
अपने आधीन कर अधर्म की ओर नही जाने देते, जो भ्रपनी 
समस्त इन्द्रियो पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर धर्म मे 
चलाते हुए, विद्या का प्रचार और प्रसार करते है वही 
ब्राह्मण हैं। इसी प्रकार शान और सदाचार के साथ 
संसार के दूसरे छात्रु 'अन्याय' का सामना करने के लिए 
अपनी समस्त इन्द्रियो पर अधिकार प्राप्त कर ससार की 
अन्याय से रक्षा करते हैं वह क्षत्रिय कहलाते हैं और जो 
व्यक्ति तीसरे शत्रू, अभाव को दूर करने के लिए देक्ष॑ 
में नाना-प्रकार की वस्तुओ को उत्पन्त कर तीनो आश्रम 
की हर प्रकार को वस्तु से रक्षा करते है, और स्वयं सबमी 
जीवन बिताकर धर्म मे रत रहते है, वही वेष्य हैं । 


प्रइन हूँ कि वर्ण देना आचार्य का कत्तेग्य है तो 
गुरुकुलो के अतिरिक्त शिक्षणास॑यों की क्‍या व्यवस्था 
होगी ? 


उत्तर में निवेदन है कि ऋषि दयानन्द ने स्पष्ट 
बंताया है कि राजा तीन प्रकार की समाएँ वनाए--- 
और उनके हो हाथ मे देश का सब प्रबन्ध रहे तो घर्माथे 
सभा की जो व्यवस्था होगी धर्म और न्याय के अनुसार 
ठीक होगी और राजार्य सभा उनकी व्यवस्था को 
कार्यरुप में परिणत करा सकेगी। इसके अधिरिक्त 
बिना राज्य की सहायता के कोई व्यवस्था किसी अन्य सभा 
द्वारा किया जाना सम्भव मही । 

जो महानुभाव॑ यह चाहते हैं कि देश में वर्ण-आश्रम 
को पुन स्थापना हो जाय, उन्हे विचारना चाहिए कि 
यह काम कितना कठिन हू । यदि किसो छुद्र को वौदय- 
क्षत्रिय या ब्राह्मण वर्ण दिया जाय तो कदाचितु वह 


शहद .. 





वेदों में अध्यात्म-विया की सान्तियाँ 


[ भीयरुत प० विश्वनाथ जो सूतपूर्व वेदोपाध्याय गुरुकुल काँगड़ी ] 





कई विद्वानों का यह वाद है कि वेदों मे ब्रह्मविद्या 
का प्रतिपादन तही है। ये विद्वान ऋग्वेद मे तो ब्रह्मविदा 
की सत्ता से सवंथा ही इन्कार करते है। अन्य वेदो मे ब्रह्म 
विद्या की सत्ता को तो ये यथाकथेचित्‌ मान भी लेते हैं। 
मे विद्वान्‌ अथववंवेद को भी जादु-दनों से भरा हुआ मानते 
हैं, जबकि अथवंवेद का एक अति प्रसिद्ध नाम है-अहा- 
वेद । ब्रह्मवेद नाम से स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि यह 
वह वेद है जिसमे ब्रह्म का मुख्य रूप से प्रतिपादन है। 
इस शब्द का यह अभिप्राय नही कि “ब्रह्मा नामक 
ऋत्विक्‌” का वेद । अथर्वंवेद के पढते समय स्थान-स्थानमे 
ब्रह्म का अत्युत्कृष्ट वरंन मिलता है। अयववेद मे तो कई 
सूत्रो पर क्षीर्षक दिया हुआ है कि “अध्यात्म” । अथरव्वंवेद 
के १३वे काण्ड मे £ सूक्त है और कुल १८८ मन्त्र हैं। 
इन सब सूक्तो को पुरातन आचार्यों ने अध्यात्मपरक 
माता है । इसी प्रकार अध्यात्मपरक अन्य सूक्त भी अथववेद 
में भरे पडे हैं। यहाँ विचारना यह है कि ऋग्वेद में 


प्रसन्नता से स्वीकार कर लेगा परन्तु यदि किसी उच्च- 
वर्ण को जो अपने को उच्चवर्ण मे समझता हँ उसके किसी 
निमृष्ट कर्म के कारण कोई सभा यह व्यवस्था दे कि 
इसको निचले वर्ण में उतार दिया जाय तो उसे वह 
स्वीकार नही करेगा ऐसी अवस्था में व्यवस्था देने वाले 
के पीछे जब तक कोई शक्ति न हो, चाहे बाह्य हो चाहे 
आन्तरिक, बाह्य से राजा की और आन्तरिक से अपनी 
आत्मा को, तब तक आधुनिक काल में ही नहीं किसी 
भी काल में वर्ण-आश्रम की मर्यादा को स्थिर रखने मे 
कठिनाई ही नही प्रतीत हो ती अपितु असम्भव सा प्रतीत 
होता है । 

एक प्रइन और है और वह मह किवर्ण परिवर्तन से 





ब्रह्मविद्या का वर्णन है या नहीं। क्योकि पाश्चात्य 
आदि विद्वाव्‌ ऋग्वेद को प्राकृतिक घटनाओ का ही वर्णन 
करने वाला प्राय माउते हैं। ऋग्वेद मे बअ्ह्मविद्या है-- 
इस सम्बन्ध मे विचाराथ कतिपय प्रमाण या साक्षियाँ 
उपस्थित की जाती हैं। कतिपय ऐसी साक्षियाँ भी 
उपस्थित की जाँयगी जोकि चारो वेंदी के सम्बन्ध से 
सामान्य होगी । 


१--स्वय ऋग्वेद मे निम्नलिखित मन्त्र मिलता है 

जो ऋग्वेद मे ब्रह्मविद्या की सत्ता मे आन्तरिक प्रमाण 
है। यथा -- 

(क) ऋचो झक्षरे परमे व्योसन्‌ यस्सिन्‌ वेका भ्रथि 

विदये नि्ेेदु । 

यस्तन्न वेद किमुच्चा करिष्यति य इत्तद्िवुस्त 

इमे समासते ॥ १। १६४ । २६॥ 

इस मन्त्र पर सायणाचार्य ने जो भाष्य किया है उसी 


जब माता और पिता से सम्बन्ध विच्छेद हो जायगा तो 

पितृ ऋण से उऋण होने का अवसर कहाँ और किस 
प्रकार यही शका तथा आपत्ति आश्रम व्यवस्था मे भी 
की जाती है । जब बालक गुरुकुल से लोटता है तो माता- 
पिता वानप्रस्थ को जाने की तैयारी करे तब कब किस 
प्रकार। माता-पिता की सेवा करे | उत्तर दोनो अवस्थाओं 


थे 


में एक ही हैं कि वैदिक मर्यादा के अनुसार तो भनुष्य 
ससार को अपने परिवार के रूप में देखे ऐसा आदेश 
हूँ तब बालक जिस समय जिन महानुभावों के सम्पर्क 
में आता हैं उनको अपना पिता तथा माता समझ कर 
उनकी सेवा करे यही पितृ सेवा होगी और इस प्रकार 
सिद्धान्त की कोई हानि न होगी । 


. करवरी १६६२ 


५३६ 


सास उस्‍उस्सत्स्सीडी सीसी डीसीसीजीीसकीसीस्सीजस्सत्न्‍स्सीस्सरी सर सस्स उस सम ससीससससीस सीसी सीसी सीडी जससत्त्सजीससी जज सएत्सतसत्उत्सतजतसरसत्रत्सत्जनी 


का सार यहाँ उद्युत किया जाता है। सायणाचार्य का 
भाव है कि -- 


“मन्त्र मे ऋक शब्द द्वारा चारो वेदो का ग्रहण हूँ । 
ऋष्‌ आदि वेदों द्वारा जिस अविनाशी, सर्वोत्कृष्ट, और 
आकाश की नाई निर्मल-निर्लेप तथा सर्वरक्षक ब्रह्म 
का प्रतिपादन हुआ है तथा जिस ब्रह्म मे सब अन्य देव 
आश्रित है, उस ब्रह्मतत््व को जो व्यक्ति नही जान 
पाता वह ऋचाओ से क्‍या प्रयोजन सिद्ध कर सकेगा ।” 


यह मन्त्र कितनी स्पष्ट वाणी से कह रहा हैँ कि वेदों 
मे और विशेषतया ऋग्वेद मे सर्वत्र ब्रह्म का ही वर्णान 
हैं । तथा ऋग्वेद आदि मे जो ब्रह्म से भिन्‍न नाना देवों 
का वर्णान हैँ वह भी परम्परया ब्रह्म का ही वर्णन है, 
क्योकि ये नानादेव ब्रह्म के आश्रय मे ही स्थित है। 
अश्वितों के वर्णन मे परम्परया आश्रय का ही वर्णन 
समभना चाहिये । 


इस मन्त्र का रहस्य जिसने समझ लिया वह फिर इस 
अम मे नहीं पड सकता कि “ऋग्वेद आदि मे ब्रह्म का 
बरान नही ।” ऐसे रहस्यवेदी के लिये तो ऋग्वेद आदि 
का एक-एक अक्षर, एक-एक पद, एक-एक वाक्य और 
एक-एक मन्त्र तथा सूक्त परम्परया तथा कही-कही साक्षात्‌ 
रूप में ब्रह्द का ही वर्णन करता हुआ श्रतीत होगा । 
जैसे किसी ग्रन्थ कर्त्ता की पुस्तक का एक-एक पृष्ठ, 
एक-एक सन्दर्भ तथा एक-एक वाक्य उस कर्त्ता के विचारों 
और विद्या का वर्रोन साथ-साथ कर रहा होता है वेसा 
ही तथ्य ऋग्वेद आदि के सम्बन्ध मे मी समझना चाहिये। 
बेंद तो प्रश्नु का काव्य है। “देवस्य पश्य काव्य न ममार 
न जीयंति,” “कविमंनीषी परिभू स्वयम्भू  इयादि 
प्रमाणो द्वारा ज्ञात होता है कि वेदकाव्य उस महाकवि 
की रचना है। काव्य द्वारा कवि की प्रतिमा, वर्णान 
शैली, कवि की विद्रता आदि का ज॑से अनुभव होता है 
वेसे ही वेदकाव्य द्वारा वंद के कवि का बोध भी साथ 
साथ ही होता रहता है। यहाँ तो पढने वाले की घारणा 
और मनोवृत्ति का प्रदन है कि वेदों का स्वाध्यायी वेदो 
को किस धारणा और मनोवृत्ति से पढ़ रहा है । 


ऋग्वेद के इसी सूत्र का निम्नलिखित मन्त्राश भी 
विचार के योग्य है। यथा--- 

(ख) “बदा मागन्‌ श्रअमजा ऋतस्याविद्वायों ह्इनुओे 

सागभस्या'।॥। (सन्‍्त्र ३७) 

अनुभव करने वाला स्वाध्याय श्रेमी कहता है कि 
“जब मुझे सत्य का प्रथम प्रकाश करने वाला ब्रह्म प्राप्त 
हो जाता हूं तदनन्तर ही मैं इस वेदवाणी के अससी 
भजनीय ब्रह्मतत््व को पा सकता हूँ ।” इस साक्षी द्वारा 
भी यही प्रतीत होता है कि वेदों का एक ही भजनीय तस्व 
है और वह हूं ब्रह्म । जो ब्रह्म के स्वरूप को वही जानता 
वह वेदों मे किस विधि से ब्रह्म का वर्णन हुआ है---इस 
बात को भी नहीं समझ सकता। 

(ग) ऋग्वेद में कहा हे कि -- 

“ग्रह्मा य॒ वाच' परम ब्योम” (मन्त्र २५) । 

अर्थात्‌ चारो वेदों का ज्ञाता “ब्रह्मा” नाम वाला 
यह ब्रह्म ऋग्वेदादि रूप मन्त्र वाणियो का परम आश्रय 


है, रक्षक है । इस द्वारा भी यह दर्शाया है कि वेद काव्य 
द्वारा उसी महाकवि का वर्णन हो रहा है । 


(घ) एक और प्रमाण भी यहाँ विचार के योग्य 
है। यथा --- 

यस्तित्याज सचिविद सखाय न तस्य वाच्यपि भागों 

अस्ति । 


यदी श्ुणोत्यलक श्वणोति नहि प्रवेद सुकृतस्य पन्‍्थाम्‌ 

॥ (० १०, ७१, ६) । 

इस का अभिप्राय यह है कि “जो वेद को पढ़सा हुआ 

वेद के सखा का साथ-साथ ख्याल नही करता उस को 
पढी-लिखी वेद वाणी का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता । 
यह वेदपाठी जो कुछ वेदवाणी मे सुनता है वह मिथ्या असत्य 
और अयथाय ही सुनता है, वह सुकर्म-प्रभु के मार्ग का 
“ठीक पथिक नही बन पातां । इस मन्त्र मे भी किसने 
स्पष्ट रूप में कहा गया है कि वेद के स्वाध्याय का एक 
विज्लेष मार्ग है, इस वेदिक स्वाष्याय की एक विश्वेष 
दृष्टि है, इस खजाने की एक विश्लेष चाबी है, जिसके 


झुड ० 


ज्मदिकिक 





बिना वेद के तस्क का, रहस्थ का वास्तविक बोध नहीं 
हो सकता । 


इस सम्बन्ध में वेदों में नाना अन्त साक्षियाँ हैं 
जिनका अधिक वर्जन इस स्थान मे अधिक उपयुक्त नही 
जान पडता । 


२-उपनिषदी में भी स्थान-स्थान पर वर्णन आता 
हैं कि वेदार्थ मुस्य रूप मे ब्रह्म परक ही है। यथा कठ- 
उपनिषद्‌ मे लिखा है कि -- 

सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपासि सर्वाणि व यद्वदन्ति । 

यदिष्छन्तों ब्रह्मचय॑ चरन्ति तत्ते पद सम्रहेण ब्रबीम्यो- 

मित्येतत्‌ ॥ (अ० १, बल्ली, २, ख० १५) 


इस का अर्थ निम्नलिखित है। यथा --' सब वेद 
जिस प्रापणीय ब्रह्म का बोध कराते हैं, और जिसकी 
प्राप्तिके लिए सब प्रकार की तपद्चर्याओ का वर्णन 
करते हैं, तथा जिसे प्राप्त करने की इच्छा से साधक 
ब्रह्मच्य को साधना करते हैं, हे नचिफेता ' उसके 
सम्बन्ध मे मैं यम तुके सक्षप से कहता हू कि वह 
--ओम है। 

उपनिषद्कार के अनुभव को देखिये । उपनिषद्‌-कार 
कह रहा है कि 'सब वेद! उस ब्रह्म का बोध कराते है 
जिसका कि नाम--ओमू्‌ है । क्‍या उपनिषद-कार की 
अनुभूति अशुद्ध है जबकि वह कहता है कि 'सब वेद 
अर्थात्‌ चारो वेद ब्रह्म का ही वर्णन कर रहे हैं । तो 
हम कैसे कह सकते हैं कि वेदों में ब्रह्मविया नहीं । 
वस्तुत* बेदार्थ की वह दृष्टि हमे प्राप्त नही है जो कि 
अनुभूति सम्पन्न ऋषियों को प्राप्त हुई थी । इसीलिये 
ऋणगू-वेद आदि में हमे ब्रह्म का प्रतिपादन नही उपलब्ध 
होता । कई टीकाकारो ने लिखा है कि यहाँ वेद का 
अर्थ है उपनिषदे । भला यहू कैसे ? उपनिषदों मे भी 
जहाँ-जहाँ वेद-पद आया है वहाँ-वहाँ फ्रय सर्वत्र वेद- 
पद द्वारा वेद सहिताओ का हो ग्रहण हुआ है, उपनिषद 
आदि का नहीं। अत यह विचार अमात्मक है। 

२-इस सम्बन्ध में निरुक्तकार यास्काचार्य की भी 
सकी अत्युपयुक्त है। निदक्त मे लिखा है कि 


(क) नहांषु प्रत्यक्षमस्त्य नुफेरतपसों का पारोवयं- 
वित्सुज खलु वेदित॒षु। 
भूयोविद्य प्रशस्यों भवत्युक्त पुरस्तात्‌॥ 
(अ० १३, ख० १२) ॥ 


अर्थात्‌ इन मन्‍्त्रों मे प्रतिपादित कास्तविक तत्त्वो 
का प्रत्यक्ष उसे नहीं हो सकता जो कि स्वय ऋषि 
कोटि का नही, या जो स्वय तप्स्वी नहीं। ऋषि और 
तपस्थी के न होते हुए भी वह व्यक्ति फिर भी वेदों 
के भावार्थ को समझने के लिए अधिक उपयुक्त हो 
सकता है जिसने कि वेदिक आचार्यों की परम्परा के 
अनुसार वेद पढा है, या जो पराविद्या और अपरावि- 
जद्याओ के ज्ञानियो में अधिक ज्ञानी हैं, भूयोविश्व है 
अर्थात्‌ जो पराविद्या और अपराविद्याओ मे से बहुत सी 
विद्याओ को जानता है ।” 


वेदों के यथार्थ तत्त्वों के समभने मे वतंमान काल के 
स्वाध्यायी क्यों असफल हुए हैं इसका कारण यह दर्शाया 
गया है कि वे स्वाध्यायी न तो ऋषिकोटि की हृष्टि रखते 
हैं, और न वे तपदचर्या का जोवैन ज्यतीत करते हैं । 


निरुककार ने लिखा है कि “ऋषिदंशंनातु' (अ० 
२, ख० ११)। श्रर्थात्‌ 'ऋषि वह होता है जिसे कि 
वैदिक तत्त्वों का प्रत्यक्ष दर्शन हो जाता है। इस पर 
दुर्गाचायं लिखते हैं कि 'पए्यति हासो सूक्ष्मानप्यर्थातु, 
अर्थात्‌ ऋषिकोटि का व्यक्ति वेद के सूक्ष्म अर्थों को भी 
देख पाता है। इस प्रकार के ऋषिकोंटि के व्यक्ति वर्तमान 
में नही हैं, इसलिये वेद के स्वाध्यायकर्सा को वेदों 
में छिपे यथार्थ तत्वों का प्रत्यक्ष दर्क्तत नहीं हो पाता, 
वे वेदों को पढते हुए भौ भठकते रहते हैं, वें वेदा्थ 
का असली मार्ग नहीं प्राप्त कर सकते । 


तो भी यास्काचार्य ने बेदार्थ के ज्ञान का एक मार्भ 
सोल दिया है । वह है पराविद्या ओर अपराविशज्वतरो 
का अधिक ज्ञान होना | इन विद्याओ का आक्य लेकर 
जो विद्वान वेदों की खोज मे प्रवृत्त हुए है उन्हे वेदों 
के रहस्यमय ज्ञान का फल प्राप्त भी हुआ है । परल्सु 
वेदशान का यह मूलसरण सदा से सक्मा हैं कि वेक्षे मे 


कवर! १४६२ 
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आअधिभौतिक और अआधषिरेतिक गिजाओं के बहांगों ने 
छाथ-साथ आध्यात्मिक विद्य भी युम्फित्‌ हुई है, युवी पडो 
है। इस तत्य का भी वेदिक स्वाध्याम में स्राव २ प्रत्यक्ष 
होते रहना चाहिए। वेदों मे स्थाय-स्थान पर साक्षात्‌ 
रूप से भी अध्यात्म विद्या का वर्णन हुआ ही है, इस में 
सो कोई विवाद हौ नही - 

[स) रत त्थ॑ सल्ये स्थिरपीतमाहुतने हिंस्थन्त्यपि 
बाजिमेदु । 

इंवैस्व! चरति मारयथंव बा्च शुभ वा अ्रफलास- 
चुध्पाम॑ ॥। 

(० अहं* ८अ०२ १० २३) ॥ 
जर्थाव्‌ “जिस व्यक्ति का वेद के साथ स्लिभाव हो 
जाता है, उस॑ सचिभाव के हो जाने पर उसे व्यक्ति 
के सम्बन्ध मे यह कहा गंया है कि उसने स्थिरख्प से 
बेदार्थ रत का पान कर लिया है। वेद वाणी के बडे 
बड़े विज्ञो में भी उसे कोईवेदार्थ की हृष्टि से परास्त नही 
क्र सकता और यह व्यक्ति जिसका कि वेद के साथ 
सखिभाव उत्पन्न नहीं हुआ, जो बव के स्वाध्याय को 
अपना एक अनुषज्िक कार्य समझता है वह बदाभ 
की हृष्टि से ऐसा ही है मानो कि वह एक काल्पनिक 
गो के साथ विचरता है जो कि उसे दूध नहीं दे सकती । 
ऐसा व्यक्ति बद की वाशी को तो सुनता है, परन्तु वेद के 
असली पृष्पों ओर फलो से वडिचत ही रहता हैं। 


ये पुष्प-और-फल क्‍या हैं--इस पर निरुक्तकार 
सिरुतै हैं कि -- 

“अर्थ बांध ॒पृष्पफंलमाह ।' याशंद॑ वते पृष्पफले देवता- 
ब्वार्मे वा। 

अर्थात्‌ बेदबासी का अर्थ हो वेदेवाश्शी के 
पुष्णुऔर-फल हैं । में हैं वाश-ओर-दैवत, तथा 
देवता-और-अध्यात्प । इस का अभिप्राय यह है कि 
निचली कोटि के अधिकारी के लिये, अर्थात्‌ 
अंभ्युक्य था सासारिक भावनाओं से प्रेरित होकर वेद 
पढ़ने वाले अधिकारी के लिये वेदवाणी का अर्थ याश-और- 
दुबतल्प में प्रकट होता है। “बाज” का अब है,--“यज्ञ- 


रो 


शहर 





विवेक लोन” और 'इईव़े” का अर्थ है,---देवता-विक- 
पैक जात । जंभिंत्रांम बह कि ऐसा अधिकारी वेद भर्जों मे 
धशों का वर्शग जौर उनमें देवताओं के नाग पर आहुतिया 
देशा,--इस वर्शानों को ही वेदार्य के रुप में समझता है। 


परन्तु इसकी अपैक्षा उज््य कोटि के अधिकारी के लिपे 
अर्थात्‌ अध्यात्मभावनाओं से प्रेरित होकर वेद पढने वाले 
अधिकारी के सिंये वेदवाणी का अर्थ है,--वैवता-और- 
अध्यात्म | ऐसा उच्चकोंटि का अधिकारी वंदमन्त्रो में जो 
देवताओं के वर्रान हुए हैं उन देवताओ के वर्णेनी में दिये 
हुए अध्यात्म ठत्त्य का भी वर्णन प्रत्यक्ष सा अनुभूत कर 
रहा होता है । ऐसे ऊँचे अधिकारी के लिये दैवत॑-शार्ने 
तो वरदार्थ के पुष्परूप हैं और अध्यात्मज्ञान॑ फैलरुंप हैं। 
हैसे अ्यक्ति को वेवो के संद वर्शनों में जअध्यात्मतत्त्व ही 
त्रतिफलित हुआ प्रतीत हों रहा होता है। जैसे धमुसे 
को स्वच्छ जज में मछली हीं दीखती है बेसें हीं देवतवरानों 
में अध्यात्मद्रष्टा को आत्नतत्त्व ही प्रकट हो रहा होता 
है। निरुक्तकार का यह प्रमाण कितसे स्पण्ट रूप ने दर्शा 
रहा है कि वेदों मे सवंच अध्यात्मतस्वथ प्रोत-प्रोत है। 


निरक्तकार ने ७वें अध्याय के खं०४ मैं देवेताविंषयक 
एक प्रदग उठाया है । यथा «- 


झषि हादेवता देवतावत्स्तुयभ्ते यंधाध्यप्रभुतीस्पाषधि 
वर्यन्तानि । प्रधाप्यष्टों हन्हानि । सम संग्येत ऑयल 
निवार्बान देंबतानाम, प्रत्यक्षटेशयमितड्धुंवति | भाहोभाप्य॥- 
हूँ बताया एक भात्मा बहुबा स्तुथते ॥।२।। ऐकस्पात्लभो+त्पे 
देवा प्रत्यद्ञानि मबस्ति ९३ जाश्तैदेस रणो मवत्यत्तमादव 
प्रात्मायुभसात्मेषव” श्ोरेसा सर्व देवसथ देवश्ण ह!१। 

यहाँ निरक्तकार ने पूर्वपंक्ष॑ उठाया हैं वहूँ यह कि 
वेदो में भदेवताओं का भी वर्शम हुआ हैं, जैसे अ#रव भ्रादि 
का । इसी प्रकार बेंदों में जाठ ल्हो का भी गजंत हुआ 
है ज॑ से ऊर्शल-मूरलें आदि का। क्या इसे अर्शती में भी 
आध्यात्मिक वर्णन है जिनमे कि अंपक आदि का और 
इन्हो का बर्जन हुआा है ? 

निरत्त इस प्रन का उत्तर देते हैं कि ऐसे मल्रोमे 
भी उसे एक महद्दात्‌ आत्मा का वर्णन समझता चाहिये। 


क्र 


सा्वेरेक्षिक 
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अश्व आदि के रुप में भी उसी एक महान्‌ जाह्मा का 
अर्भन हुआ है। यह उसका एक महान्‌-ऐहवर्य है कि वह 
अददव झावि का रचयिता है, झत इन सुष्ट पदार्नों मे 
भी उस सृष्टिकर्ता का ही प्रतिफलितरूप समझता चाहिगे। 
ये सब देवता और अदेवता उसी एक महान आत्मा की 
क्षक्तिख्प है। वेदो मे भगर रथ का वर्णन हुआ है तो रथ मे 
भी सृण्टिकर्त्ता का वर्णन समझना चाहिये । इसी प्रकार 
अछ्व, आयुष और इषुओ की सृष्टि मे भी उसी सुष्टिकर्ता 
का वर्णन समझना चाहिये। क्योकि अदेव और देव, प्रत्येक 
तत्त्व की प्रेरक आत्मा वही एक महान्‌ आत्पा है। यह है 
वंदिक हृष्टि जिसको लेकर वेदों के स्वाध्याय मे प्रवृत्त 
होना चाहिये | 

(घ) निरुक्तकार यरास्काचायं ने निरक्त में स्थान २ 
पर मन्‍्त्रो के दो-दो भी अर्थ दर्शाएं हैं, झधिदंवत और 
प्रष्यात्म । जैसे कि अ०१२, पा०४, ख०३७ मे 

सप्त ऋषयः प्रतिहिता छ्रोरे 

सप्द रक़न्ति सदमप्रमादम्‌ । 

सप्ताय* स्थपतो सोकसोयु' तत्र 

जायूती उझस्वप्टणो सत्रसदो च देवों ।। 

इस मन्त्र की व्यास्या में “सप्तश्ुषय ” के अर्थ किये 
हैं (क) सप्तरए्मय , तथा (ख) षद्‌ इन्द्रियाणि विद्या 
सप्तमी । इसी प्रकार “भस्वप्नजों देवों” के अर्थ किये है, 
(क) वाब्वादित्यों, तथा (ख) प्राशश्वात्माज तेजसदच | 


इसी प्रकार 

तिर्मक बिलज्यमस ऊध्यंदुध्नो 

मस्मिन्‌ यक्षो निहित विश्वरूपस्‌ । 

झप्चासत ऋषय' सप्त साक ये, 

स्य भोषा महतो बसूबु' । लि २४ रे४ 
में भी दो अर्थ दर्शाएं हैं, एक हैं अधिद बत तथा दूसरा 
अध्यात्म । इसी प्रकार निरक्त में अन्यत्र स्थानो मे भी 
अध्यात्म भ्ं दर्शाएं गये हैं । 

(३) निरक्त का १३ वाँ और ैटैवा भध्याय भी 
इस सम्बन्ध में विचारणीय है। इन दो अध्यायो मे आय 


करके मस्त्रो के भ्रव्यात्म भर्थ ही निरुक्तकार ते दिये हैं। 


४---महांष दयानन्द सरस्वती जेदो के अध्यात्म भ्र्षो 
के सम्बन्ध में ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका मे निम्नलिखित 
विचार उपस्थित करते हैं। यथा --- 

“बेदेणु यत्र यज्ञोपासना विभोयते तन् तन 

देवतात्वेनेदबरस्पैद प्रहरणात्‌ ।। (बेदविधय बिचार) | 
अर्थात्‌ “वेदों मे जहाँ जहाँ उपासना का विधान है वहाँ २ 
देवता ईइवर ही है” । इसी प्रकार महृषि लिखते हैं कि - 

“उपासना शान काण्डयो'.. कर्मकाण्डस्य मिथ्कास- 
भागेषषि ल परमेश्यर एवेशदेबो:स्ति । कस्मात्‌ । तत्र तस्येज 
प्राप्तिः प्राष्यंते। पश्चतस्य सकामो भागोस्सि तन्र प्टथिबय 
झोगप्राप्सये परसेदवर' प्रास्यंले। परन्तु नवेदवरार्थत्याग 
क्यापि सबतीति बेदाभिप्रायोपस्ति ॥ 

अर्थात्‌ “केवल परमेश्वर ही कर्म, उपासना और 
ज्ञानकाण्ड मे सबका दृष्टदेव है, तथा स्तुति, प्रार्थना, 
पूजा और उपासना करने के योग्य है। सर्वत्र कममकाण्ड 
मे भी हृष्टमोग की प्राप्ति के लिये परमेश्वर से ही 
प्रार्थना की जाती है। यह निश्चित है कि किसी व दिक 
मन्त्र मे भी ईइवरार्थ का सबंथा त्याग नहीं होता, -- 
यही वेदो का अ्रभिश्नाय है। 


५--वर्तमान छाताब्दी के योगी श्री अरविन्द जी 
के जो विचार वैदिक देवताओ के सम्बन्ध मे है वे भी 
गम्भीर विचार के योग्य हैं। आपने अपनी योगानुभूत्तियो 
के आधार पर यह दर्शाया है कि देवता,--जो कि भ्रस्नि, 
इन्द्र, वायु, आदित्य आदि हैं---उनके वंदिक बविष्षेषज 
तथा वर्सन उनके आध्यात्मिक स्वरूपो का ही मधायं रुप 
मे वर्णन करते हैं। योगी भरविन्द बदों फे याश्विक अर्थो 
को गौश भौर एकदेशी मानते हैं। इनके अनुभव कै 
अनुसार समग्रवेद योग की आन्सरिक अनुभूतियों का वर्खुन 
करते हैं । 


ऑषेक्सी १३४६३ शड३ 
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बेदिक काल मे राजा या राष्ट्रपति को गणपति के 
नाम से पुकारा जाता था (यजु्वंद २३ १६)। आयोंँ का 
प्रख्यात और प्रिय राज्य. गणराज्य अथवा जनराज्य 
(यजु ६-४०) ही कहलाता था। यह राज्य स्वत या 
बहुमत से सचालित राज्य था-- व्याचिष्ठे बहुपाय्ये 
यतेमहि स्वराज्ये” (ऋग्वेद (-६६-६) । गराराज्य के 
सर्वोच्च शासक को गरापति कहना सर्वथा उपयुक्त है। 

प्राचीन काल मे राजा जिसे और भी अनेक नामों से 
पुकारा गया है, सदा एक निर्वाचित अधिकारी होता था 
और वह उन्ही शर्तों के अनुसार भपने अधिकार का प्रयोग 
करता था जिन्हे वह राज्यारोहण के समय स्वीकार करता 
था । उससे कुछ निश्चित कतब्यो के पालन की आशा की 
जाती थी और उसे कुछ विशिष्ट अधिकार प्राप्त होते थे । 
बह अपना पद राजकर्ताओ के हाथो ग्रह करता था। 
बेदिक साहित्य मे जनता को विश कहा है और राजा को 
भी वेद मे अनेक स्थानों पर विशस्पति कहा गया है । 
जनता भपने से योग्यतम व्यक्ति को राजपद पर प्रतिष्ठित 
करती थी | 

वा विक्ष: बुलतां राज्याय--प्रभवंवेद (२-४-२) 

सर्वास्त्वा राजन्‌ प्रद्शों छुपस्तु--. (२-२-१) 

विज्नस्शवा सर्वा वाह्छततु--ऋग्वेदव (१०-१७३-१) 

इस्यादि अनेक सन्‍्त्रो से स्पष्ट हे कि राजा स्वयम्भू 
नही होता था बल्कि जनता की इच्छा और अनुमति से 
बबाया जाता था। ऐतरेय ब्राह्मण मे भी राजा के बनाये 
जाने (राजान करवामहे तथा राजानमवुर्व ) का उल्लेख 
है। शतपन ब्राह्मण मे तो ओर भी स्पष्ट शब्दों मे लिखा 


है--“स्वमनुमन्यन्ते यस्मे वे राजा भवति न स यस्मे ने 7” 
जिसे सब स्वीकार करें वही राजा होता है, वह राजा नहीं 
होता जिसे राज्य की जनता का समर्थन प्राप्त नही होता । 
राज्यारोहण से पूर्व राजा को राष्ट्र के मुख्य अज्भो तथा 
देश की सीमाओ के भन्दर बसने वाली सारी जनता की 
अनुमति प्राप्त करनी होती थी । इसकी भी एक विश्लेष 
प्रक्रिया थी । ब्राह्मण ग्रन्थों मे अत्यन्त विस्तार पूर्वक इसका 
उल्लेख मिलता है । 

ऋग्वेद मे एक स्थल (५-४३-१२) पर ससत्सदस्यो, 
न्यायाधीशों तथ। भन्य अधिकारी वर्ग के साथ-साथ राष्ट्र- 
पति के शपथ ग्रहण करने का विधान है । 

राजा को बनाने वाले अथवा राजा के निर्वाचन में 
मत देने वाले “राजकृत्‌ ( अथर्त ३ ५-७ ) कहलाते थे । 
अभवेवेद ३ ३ ६ से मालूम होता है कि ससद्‌ (राष्ट्रसभा 
जिसमे राष्ट्र के सभी वर्गों तथा प्रदेशों के प्रतिनिधि होते 
थे--अभ्रथर्व ३ ५ ६) के बहुमत से राजा का निर्वाचन होता 
था। इसीलिए वह ससद्‌ का अश (ससदो मामिन्द्र भगिन 
कृुणु) बन कर रहता था और सभा के जान से ज्ञानी 
तथा तेज से तेजस्वी (एबामह समासीनाना वर्चो विज्ञान- 
माददे---अथर्य ७-१२-२) होकर ही राज्य करता था। 
प्रजा ही राजा की शक्ति (विद्यौज इन्द्रोसि) थी। जनता 
से स्वतन्त्र होने पर उसका भ्रस्तित्व ही नहीं रहता था। 
वह अपने को प्रभु का अश भयवा ईश्वर का प्रतिनिषि न 
मान कर प्रजा को ही अपना शरीर (विशो मेउज्भानि) 
मानता था । प्रजा की इच्छा के विरुद्ध वह राज्य नही कर 
सकता था। स्वेच्छाचारी बन कर वहू एक दिन भी नहीं 
टिक सकता था। अपने को प्रम्मु का जहय मानने की बजाय 


4 ३.4 


हरि 
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बह राष्ट्समा तथा समिति (ससप्‌ के दो भात्र) को ही प्रम्नु 
का जञ (प्रजापतेदु हितरो) मानता था और सदा इस बात 
की कामना करता था कि ये उसकी रक्षा करें (सभा स् 
मा समितिश्य मावतामू---भ्रमर्ग ७-१२-१) । 

राज्य की सर्वोच्च सत्ता ससद्‌ मे निद्ित होती थी । 
राजा की स्थिति (अथर्व ६-८८-३) और पदसच्युति (अथर्व॑ 
१५-५-१६) आदि सभी कुछ ससद्‌ के अधोन था । शासन 
विषयक सभी प्रदनो पर विचार करके निर्णय करना और 
राज्य की नीति निर्धारित करता ससद्‌ का ही काम था। 
ससद सर्वोश्ष सत्तासम्पन्‍्न (50४67८४४7) सस्णा थी। 
यह 'नरिष्टा' (नावलखुनीया) कहलाता था अर्थात्‌ कोई 
भी उसकी बात को टालने में समय नही था। ससद्‌ को 
राजा के कार्यों कौ टीका करने का पूर्ण अधिकार था और 
इस आलोचना कौ सहन करने के काश्ण वह सभासद 
कहलाता था । ससद्‌ की अनुकूलता उसके लिए आवश्यक 
थी । ससद्‌ मे सभी वर्गों के प्रतिनिधि होते थे अत सभी 
को सन्‍्तुष्ट रखना उसके लिए अनिवायें था। भ्रथर्ववेद 
(१५-६-१) मे कहा है कि राजा सदा जनता के अनुकूल 
कार्य करे (स विशोन्‍नुव्बबलत्‌) क्योंकि--- 

समायाहल थे सम्तिशथ सेनायाइज प्रिय थाम भवति। 
ये एव वेद त सला समितिदल सेवा चानुब्यचलन।॥। 
(अभवव १५-६-३) 

जो ज़नता के अनुकूल चसता है वहु सभा, समिति और सेना 
का प्रिय होता है और उसी के भनुकुल मे चलती हैं। 

झाय॑ राजनीति के एण्डितो की दाह्शनिक व्युत्पत्ति के 
अवुसार शासक को राजा कहते ही इसलिए हैं कि उसका 
कर्तव्य अच्छे शासन द्वादा प्रजा का रजन करना भथवा 
उसे प्रवन्‍न॒ करना होता है। “राजा वे प्रकृति रज़नादु” 
समस्स सस्कृत साहित्य मे यही द्राशनिक व्युत्पत्ति एक 
निदिच्त प्रिद्धास्स के रूप मे सान ली गई है। पृथ्वी के 
प्रथम क्षासक पृथु के सम्भन्ध मे महामारत मे छिला है--- 
“रजिताइत् प्रषात्सवस्वेन राजेत्िि शब्धते ।” इस व्याख्या 
का आाजार वेद मे बढे स्फप्ट जोर मिलते-जुवते शब्दो ने 
मिश्रत्ता है--''सोउस्ज़्यत ततो राजस्योज्यायत । स्वष्ट है 
कि राणा बनते बाले को राजा द़बने से पहुंचे जबता को 


सेवा द्वारा सस्तुष्ठ करके उसका विष्वास भाजन बनना 
आवश्यक है। बहुगुण सम्पन्न जनसेवक ही इस पद को पा 
संकता है। 

राज्यारोहरणा के समय राजा कुछ प्रतिशञाये करता था 
और उन्ही प्रतिज्ञाओं के अनुसार वह शासत का सचालन 
करता था। वह शपथ लेता था कि यदि मैं प्रजा से द्रोह 
करू तो अपने जीवन, शपने पुण्यफल, अपनी सन्‍्तान आदि 
सबसे दजित किया जाऊ । राज्याभिषेक के समय पुरोहित 
राजा से कहता था--“यह राज्य तुम्हे रक्षा, कृषि, समृद्धि 
झौर पुष्टि के लिए दिया जाता है। तुम इसके विमामक, 
सत्ासफक और धारणकर्ता हो” (झत्पथ १-२-१)। बह 
कह कर गहू राजा की पीठ पर डब्डे से हल्कीसी बोट 
करता बा---यह बताने के लिए कि राजा भी दष्छ से ऊपर 
नही है । इस सबसे स्पष्ट है कि राज्य राजा का नही, प्रजा 
का समझा जाता था और राजा शासन व्यव्रस्था को ठीक 
रखने बाला मुख्य कर्मचारी था। ससह द्वारा निभित 
नियमों का पालन करने के लिए वहू बाध्य था । 


राजा का निर्वाचन जीवन भर के लिए होता था। 
जी एक बार राजा चुना गया वह सदा के लिए राजा हो 


गया । जब तक वह धेयपूर्वक राज्य की व्यवस्था ओर प्रजा 
का पालन पोषण तथा सरक्षण करता रहे तब तक दूसरे 
को राजा बनाने की आवश्यकता ही क्यो होगी ? राजा 
का निर्वाचन उसके विशिष्ट गुणो को देखकर किया जाता 
था और उसे कुछ कतंग्य सौंप दिये जाते थे। इसलिए जड़ 
तक उसमे उन गुणों का अभाव न हो जाये या वह अपने 
कतेग्यों का ठीक-ठीक पालन करना बन्द न कर दे तब तक 
उसे राजकाये से मुक्त करके एक नये व्यक्ति को उसके 
स्थान पर बिठाना न हितकर हो सकता है और न न्याव- 
संगत माना जा सकता हैं। तिकाल में त्जा का “गीपक्षेम 
(योगकैमो न कल्पत्रम। ही राजा का ध्येय होता था। 
यही किसी राज्य की शासन-व्यवस्था कौ कसींटी भी । 
राज्यारोहएा के समय वह इसी का नश्रत चेसा बह। जब 
तक वह इसमे समर्थ रहता तब तक राज्य का वषिकारी 
रहता। इस प्रकार राजा के रा्यकाल की अवि बकला- 
श्रित व होकर प्रभा के दोगक्षेम पर अवसश्कित भी ६ 
अपबंबेद के अनुसार राजा को अजा का जिल्र तथा खोज 


याकती' १६६२ 





होकर अपने ब्रीवम के दसणें दसक तक (व्रद्ममीमुगप्र सुमता 
कलेह ३-४-७) शासन करने का अ्रधिकाश था। यहाँ सो 
वर्षों से जीबन पयंन्त ही अभिप्रेत है। आयु भर के लिए 
औहुने जाते पर भी वह मनमामी नहीं कर सकता था। जो 
राजा राज्याभिष्रेक के समय की गई प्रतिज्ञाओ को पूरा 
नहीं करता था यह झ्सत्य प्रतिश कहलाता था। उसका 
प्रतिज्ञा भग करना भवसंयुक्त या गे रकानूनी समझा जाता 
था। राजा की नियुक्ति राजा और प्रज्ञा के पारस्परिक 
समझौते के फन्न स्वरूप की जाती थी। समझौते की शर्तों 
के सोहने पर उसे सिहासन पर आारूढ रहने का कोई 
अधिकार न रहता था झौर उसे पदच्युत कर दिया जाता 
था। भ्रथवंवेद (१५-५१-६ मे कहा है कि भश्रत्याचार 
करने वाले राजा को प्रजा श्रस्वीकार वर एती ह-- 
“तास्म समिति कल्पते। राजा झौर प्रजा के बीच 
अनबत होने पर राजा को ही पद त्याग करना पड़ता था। 

वेदिक युग के परवर्ती काल मे भी राजा का निर्वाचन 
सिद्धान्त स्थिर रहा । जन्मना कोई राजा नही बनता था। 
यदि विशिष्ट गुणो के कारण किसी को उत्तराधिकार दिया 
भी जाता तो राष्ट्रभा की स्वीकृति के बिना ऐसा नही 
हो सकता था। न ही राजा को कभी स्वतन्त्र माना 
गया--“परतन्त्र सदा राजा । 


रामायण मे दो स्थानों पर “राजकर्तार (राजा के 
बनाने वाले) पद आया है जो पभ्रथववेद के “राजकृतु के 
समान ही प्रयुत्त हुआ है। जब राजा दशरथ वृद्ध हो गये 
और राम को राज्यभार सौंपने की भावश्यकता हुई तो 
उन्होने परिषद का भ्रायोजन किया और राजपद के लिए 
रास का नाम प्रस्तुत करके कहा कि “यदि मेरा ग्रह प्रस्ताव 
झापको उचित जान पड़ता हो तो स्वीकार करें। यदि 
यह भ्रहितकर हो तो कोई दूसरा उपाय बताये, राजा के 
ऐसा कहूंदे पर परिषद मे उपस्थित लोगो ने आपस में 
परायर्श करके एकमत होकर कहा कि “है राजन ! राम 
में करहुत पे कल्याखकासी गुण हैं। इसलिए उसी को 
राज्यकायं सौपा जाना चाहिए |” स्पष्ट है कि दशरथ के 
बाद समर की नियुक्ति इसलिए नहीं हुई कि यह राजा का 
पुष्द करा । बहि ऐसा झो सझता तो झंहरथ को परिषृ 
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अस्त उरन्वणिकनिशी कि 


बुलाने की आवश्यकता न होती । राजा ने वहाँ भी अपनी 
ओर से एक प्रस्ताद मात्र रइसा था। उसे स्वीकार करने 
का परिषद्‌ को अधिकार था । अस्वीकार फरने की इसा 
में उसे किसी थी उपाय का अवेलम्बन करने की स्वतन्त्रता 
थी । बाल्मीकि रामायण के इस समूचे प्रसय को देखने 
से यह भी स्पष्ट हो जाता हैकि यह सब का्येंवाड़ी 
केवल रसम पूरी करने के लिए को गई हो ऐसी बात भी 
नहीं थी । प्रस्ताव के सामने आते ही परिषद्‌ ने राजा की 
हा मे हा नही मिला दी । उन्होने एक स्थान पर एकत्र 
होकर गम्भीरता से उस पर विचार किया और आपस में 
एकमत होकर अपने निर्णय से राजा को सूचित किया । 
उनके इस निर्णय का आधार भी राम के 'कल्याणकर 
गुण थे न कि उसका राजपुत्र होना । 
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ःः 


राम के वन चले जाने और दक्षरथ की मृत्यु हो जाने ; 


पर पुन राजा के निर्वाचन की आवश्यकता हुई। राज- 
कर्ता सभा मे पहुँचे ओर महर्षि वशिष्ठ को अध्यक्ष की 
भाँति सम्बोधन करके बोले कि “बिना राजा के राष्ट्र का 
नाश हो जायेगा! इसलिए आप हक््वाकु वश के किसी 
कुमार अथवा किसी दूसरे मनुष्य को राजा बना दे।” 
वश्चिष्ठ जी ने भरत का नाम प्रस्तुत किया और राज- 
कर्ताओ ने इसे एकमत से स्वीकार किया। वक्षिह के 
अध्यक्ष को भाँति सम्बोधित किये जाने से जान पढ़ता है | 
कि उस समय अध्यक्ष का स्थान खाली था । इससे सिद्ध 
होता है कि राजा ही राष्ट्रमा का अध्यक्ष होता था। 
वहषिष्ठ उस समय के सबसे बड़े मह्ठापुरुष भे। तत्कालीन 
असाधारण परिस्थिति मे शोक से विद्वल होने के कारण 
किद्धुतेग्य विमूढ प्रजा के प्रतिनिधियों का तत्त्यदर्णी एव 
स्थितप्रश्ञ वशिष्ठ के पास पथ प्रदर्श्षत के निमित्त जाता 
और राजा के निर्वाचन के विषय में परामर्स करता 
स्वाभाविक था । यह सघ होगे पर भी वास्तक्कि क्षक्ति 
जनता में ही निहित थी। अन्तिम किलेय करने का 
अधिकार राजकर्ताओं को ही प्राप्त वा। इसलिए मिल 
के प्रस्ताव को भी वियमित रूप देखे के लिए उनकी 
स्वीक्ृषषि को मुहर जगना आवश्यक था। बेसा ही छुझा 
भी । बल्षिष्ठ को यंत्र किसी भी काक्ति को शा 
बजाने का ब्रंप्रिकार दिल्रा कया का फिर भी उन्होंति 
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सा्वेदेधिक 
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हृधयाकु वक्ष के कुमार भरत को ही इस पद के उपयुक्त 
सम्झभा | भरत से परिचित सभी जानते हैं कि उनका 
छुनाव कितना ठीक भा। 

महाभारत की जिन आख्यायिकाओं का हम राज्यो- 
त्पत्ति के प्रकरण मे उल्लेख पाते हैं उनमे भी श्रजा के 
द्वारा ही राजा की नियुक्ति की बात कही गई है। यह 
निविवाद है कि पृथु और वैवस्वत मनु को प्रजा ने ही 
राजा बनाया था । जिस कुरु राजा के नाम से आज भी 
कुरुक्षेत्र विश्यात और जो कुरुवश के पूर्व पुरुष थे उन्हें 
प्रणा ने ही राजा बनाया था। देवापि का पिता उसे राज्य 
देना चाहता था परन्तु प्रजा ने उसके हीनाग होने के 
कारण उसे स्वीकार नहीं किया और प्रजा की इच्छानुसार 
घान्तनु को राजा नियुक्त करना पडा। इसी प्रकार पुरु 
के भी प्रजा द्वारा निर्वाचित किये जाने का उल्नेख पाया 
जाता है । 

कौटिल्य ने भी अर्थशास्त्र मे राज्योत्पत्ति के प्रकरण 
में लिखा है कि मत्स्यन्याय से पीड़ित प्रजा ने ही राजा 
को बनाया । तब से ग्रही परम्परा चलती रही। 

राजा के निर्वाचित राज्याधिकारी होने का विचार 
रामायण महाभारत आदि तक ही सीमित नही । मध्य- 
कालीन इतिहास मे भी इसके अनेक उदाहरण मिलते है । 
भसलयालम भाषा के केरलोत्पत्ति नामक ग्रन्थ मे केरल के 
राजा केमपरुमाल के निर्वाचित किये जाने का विस्तृत 
वर्खन है। यह घटना २१६ ईसवी के लगभग की हैं। 
केमपरुमाल के बाद क भी सभी राजा प्रजा द्वारा 
निर्वाचित हुए । रुद्रदमन के एक शिलालेख मे उसक प्रजा 
के समस्त वर्गों द्वारा निर्वाचित होकर पश्चिम भारत के 
सिंहासन पर आरुढ होने का उल्लेख मिलता है । 

कालान्तर मे राजा के अशत वश्षानुक्रमिक हो जाने 
पर भी कमी यह मूल तत्त्व विस्मृत नही किया गया कि 
खजपद निर्वाचन मूलक है। भेगेस्थनीज ने लिखा है कि 
जब कभी किसी राजवदश मे कोई योग्य पुरुष नहीं रह 
जाता था तब भारतवासी व्यक्ति की योग्यता के आधार 
पर राजा का निर्वाचन किया करते थे । सन्‌ ६०६ मे जब 
राज्यवर्धन मारा गया तो प्रभाव मनन्‍्त्री ने परिषद्‌ बुसाकर 


हषेवर्धन को राजा घुनने के लिए कहा। बयाल के पाल- 
राजाओ की स्थापना भी निर्वाचन क॑ आधार पर ही हुई 
थी। पालव व की नीव रखने वाले ग्रोपाल ने अपने 


शिलालेख में कहा है कि मुक्के निर्वाचन' के सिद्धान्त के 
अनुसार अभिषिक्त होने का सौभाग्य प्राप्त है। 


जातको मे भी राजाओ के निर्वाचन की कथाये 
मिलती हैं। उनमे तो यहा तक लिखा है कि पशु जगत्‌ में 
भी राजा का निर्वाचन हुआ करता था । 

आधुनिक ग्रुग मे महर्षि दयानन्द ने अपने अमर ग्रन्थ 
सत्यार्थप्रकाश मे राजधरं का सविस्तार उल्नेख किया है । 
राजा के सम्बन्ध मे वह लिखते है-- जो इ। सब(राज 
सभासदो) मे सर्वोतम गुण कर्म स्वभाव युक्त महान्‌ पुरुष 
हो उसको राजसभा का पति मानो । हे 
प्रजाजनो | तुम सम्मति करक सर्वत्र पक्षपात रहित, पूर्ण 
विद्या विनय युक्त सबके मित्र सभापति राजा को सर्वाधीश 
मानो ।” इन पक्तियों मे महर्षि ने राजा के अप्रत्यक्ष 
निर्वाचन का प्रतिपादन किया है ॥ राजा की स्वेच्छा- 
चारिता को रोकने के लिए ऋषि लिखते है--“राजा 
अपने मन से एक भी कार्य न करे जब तक सभासदों की 
अनुमति न हो सभापति राजा को उचित है 
कि सभासदो का पृथक्‌-पृथक्‌ अपना विचार और अभिश्नाय 
सुन कर बहुपक्षानुसार कार्य करे। प्रजा की 
साधारण सम्मति के विरुद्ध राजा कभी न चले । न्यून 
से न्यूत दक्ष विद्वानों अथवा बहुत न्‍्यून हो तो तीन 
विद्वानो की सभा ज॑सी व्यवस्था करे उस धर्म अर्थात्‌ 
व्यवस्था का उल्लघन कोई न करे” । यजुर्वेद भाष्य मे 
प्रजातन्त्र के सम्बन्ध मे अपने विचार व्यक्त करते हुए 
उन्होने लिखा--“प्रजा को सदा इस बात का ध्यान 
रखना चाहिए कि उनके देहा का शासन किसी सभा 
के अधीन हो न कि किसी एक व्यक्ति के।” 
ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका मे एकतन्त्र की आलोचना करते 
हुए महषि लिखते है--“राज्य क लिए एक को राजा 
कमी न मानना चाहिए। क्योकि जहा एक को राजा 
मानते हैं वहा सब प्रजा दुखी होती है।” 
तानाशाही से होने वाली हानियो को चर्चा करते हुए 
स्वामी जी ने सत्याबंप्रकार मे सिला---“अकेला राजा 
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**लिके 5... 


मनुष्यों के पथ-प्रदशन के लिए विद्वानो और आप्त 
पुरुषों के चरित्र पर चिन्तन करना बडा उपयोगी और 
लाभदायक है । 

माता पिता, ग्रुरुऔर आचाय को अभिवादन करना 
और उनकी आज्ञा को पालन करना बालकों और 
शिष्यो के लिए अनिवायय बताया गया है। इससे अभि- 
वादन करने वालो को आयु, बल और यश्ष प्राप्त होता 
है। 'शतपथब्राह्मण' मे---“मातृमान्‌ पितृमानाचार्यवान्‌ 
पुरुषो वेद! । इससे स्पष्ट है कि माता पिता और आचार्य 
की सेवा, पूजा और सत्कार बालकों और छिष्यो के 
धर्म है । महषि दयाननद ने अपनी श्रसिद्ध पुस्तक 


स्वाधीन वा उन्मत्त होकर प्रजा का नाशक होता है।  उमान लिया झा प्रकाथ कल भर मवियायसार से है । 
इसलिए किसी एक को स्वाधीन न करना चाहिए।' 
आदर्श प्रजातन्त्र का उल्लेजझ्न महर्षि ने इन शब्दों मे 
किया है--राजाधीन सभा, सभाधीन राजा, राजा 
और सभा प्रजा के अधीन तथा प्रजा राजसभा के 
अधीन रहे ।” सर्वहितकारी नियम मे सभी एक दूसरे 
के अधीन रहे । न स्वेच्छाचारिता को प्रोत्साहन मिले 
और न अराजकता बढ़े । 

वेद, रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, शुक्रनीति 
आदि सभी ग्रन्थों मे राजा के गुरो का प्राय एक 
जैसा परन्तु काव्यमय भाषा मे अत्यन्त चमत्कार पूर्ण 
वर्णन मिलता है। सक्षेप में राजा इन्द्र के समान 
शीघ्र ऐडवर्यकर्ता, वायु के समान सबके प्राण॒वत्‌ प्रिय 
और हृदय की बात जानने वाला, यम के समान 
पक्षपात रहित न्यायाधीक्ष की न्‍्याई बतने वाला सूर्य के 


आय उद्देश्य रत्नमाला' मे रत्न सख्या ६४ मे इसो 
प्रकार लिखा है और जिसमे पचायतनपूजा की व्यास्या 
की है-'जीते माता, पिता, आचाये, अतिथि और 
परमेश्वर का जो यथायोग्य सत्कार करके प्रसन्‍न करना 
है, उस को पचायतन पूजा कहते है ।' और रत्न सख्या 
६४ मे पूजा की व्याख्या निम्न प्रकार की है- 

जो ज्ञानादि ग्रुण॒वाले का यथायोग्य सत्कार करना 
है, उसको पूजा कहते है । 

और रत्न सख्या ६६ मे अपूजा की व्याख्या निम्न 
प्रकार की है- 

जो ज्ञानादि रहित जड पदार्थ और जो सत्कार के 


दूर करने वाला, अग्नि के समान दुष्टों को भस्म करने 
वाला, वरुण के समान धृर्तों को बन्धन मे डालने वाला 
तथा चन्द्रमा के समान सबको प्रिय लगने वाला 


होना चाहिए। 


मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास करने में उसके 
पूर्व जन्म के सस्कार, पैतृक सस्कार, वातावरण तथा 
परिस्थितियाँ और निजी परिश्रम सभी का हाथ होता 
है। एक राजकुमार को राज्य कार्य के योग्य बनाने 
के लिए ज॑सा अनुकूल वातावरण स्वत प्राप्त होता है 
वैसा किसी अन्य के लिए सम्भव नहीं । इसी कारण 
व्यवहार में प्राय राजा के बाद उसका पुत्र ही राजा 
बन जाया करता है । सिद्धान्तत राजपद पर नियुक्ति 
का आधार योग्यता ही है वष्ानुक्तम नही। 


४० 


झ्डं 


न्‍् 


सार्वदेशिक 
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योग्य नहीहैं उसका जो सत्कार करना है, वह अपूणा 
कहलाती है ।” 
सत्यार्थ प्रकाश समुल्लास ११ वें शताब्दी सस्करण 
के पृष्ठ सख्या ४५० पर इसी मात्र को इस प्रकार प्रकट 
किया गया है- 
प्रधन--किसी प्रकार की मूर्तिपूजा करनी करानी 
नहीं और जो अपने आर्यावतें मे पचदेवपूजा शब्द प्राचीन 
परम्परा से चला आता है उसका यही पचायतनपूजा जो 
कि शिव, विष्खु, अम्बिका, गणेश और सूर्य की मूर्ति 
बनाकर पूजते है वह पचरायतनपूजा है वा नहीं ? (उत्तर) 
किसी प्रकार की मूर्ति पूजा न करता किन्तु 'मूतिसाब' 
जो नीचे कहेग्रे उनकी पूजा अर्थात्‌ सत्कार करना 
साहिए। वह पचदेव पूजा, पचायतनपूजा शब्द बहुत 
अच्छे अर्थ वाला है परन्तु विद्याहीन मूढो ने उसके 
उत्तम अर्थ को छोड़कर निकृष्ट अर्थ पकड़ लिया । जो 
आजकल शिवादि पाँचों की मूर्तियाँ बनाकर पूृजते हैं 
उनका खण्ठन तो भ्रभी कर चुके है । यह जो सच्ची 
वेदोक्त और वेदानुकूलोक्त देवपुजा और मूतिपूजा है, 
सुनो- 
भा मो बी: पितर मीत मातरस्‌ ॥ १ ॥ 
(य० १६। म० १५) 
प्राज्षार्यो ग्रह्मचयेंरा ब्रह्मचारिखमिच्छते ॥ २ ।॥ 
झचरब ० ॥ (का० १११३० ५॥ स० १७) 
अतिथिगृ हानागच्छेत ॥। ३ पग्रयवं ॥। 

(का० १५। ब० ११। भ॑२ ६) 
झंजत प्रात प्रियमेधासों शर्त ।। ४ । ऋग्वेद ॥ 
स्मसेज प्रत्यक्ष ब्रह्मासि त्थामेय प्रत्यक्ष श्रह्म बदिष्यासि 

॥ तैतिरीयोपनि० ॥ ५॥ (अल्लों० ! प्रमु० १) 
कतस्‌ एकौ देव इंति स श्रह्म त्यदित्याचकते ॥ ६ ॥ 
झतपंथ० । काँ० १४ प्रवाउ० ६। ब्राह्न ७। कडिका 

१०॥ 
मातुदेवो भव पित॒वेबों भव प्राचार्य देवों मन झातिथि- 
देवो सव॥ ७ ॥ तैतसिरीयो० ॥ (७० । झ्रतु० ११) 
प्वुभिश्नतृमसिइ्चेताः पतिमिदवर॑स्तथा। 


पृथ्या सुवयितव्याइच बहुकरग्राशमोप्सुभि ॥ ८॥ 
समु० झ० ३ ॥ ५५॥ कृल्यो देववत्पति' | ९ ॥ 
मनुस्यृतों ॥॥ 

प्रथम माता मूर्तिमती पूजनीय देवता, अर्थात्‌ 
सन्तानों को तन-मन-धन से सेवा करके माता को भ्रसन्न 
रखना हिंसा अर्थात्‌ ताड़ना कभी न करता दुसरा पिता 
सत्कत्तव्य देव उसकी भी माता के समान सेवा 
करनी॥ १॥ तीसरा आचाय॑ जो विद्या देने वाला है 
उसकी तन मन धन से सेवा करनी॥ २॥ चौथा अतिथि 
जो विद्वाद्‌ घामिक निष्कपटी सब की उन्नति चाहने 
वाला जगत्‌ में भ्रमण करता हुआ, सत्य उपदेश से 
सक्‌ को सुखी करता है उसकी सेवा करें ॥३॥ 
पाँचवाँ स्त्री के लिए पति और पुरुष के लिए पत्नी 
पूजनीय है।। ४ ॥ ये पाँच मूर्तिमात्‌ «देव जिनके सग 
से मनुष्यदेह की उत्पति, पालन, सत्यशिक्षा, विद्या और 
सत्योपदेश की प्रतीति होती है ये ही परमेह्वर की प्राप्ति 
होने की सीढ़ियाँ हैं । इनकी सेवा न करके पाषाणादि 
मूति पूजते है वे अतीव पामर नरकगामी हैं ।” 

इसी प्रसग में सत्यार्थ प्रकाश मे मतव्य और अमन्सव्य 
में मन्‍्तव्य सख्या २१ उल्लेखनीय और विचारणीय हे। 

२१-उन्ही विद्वानों, माता, पिता, अ,चायं, अतिथि 
न्यायकारी राजा ओर धर्मात्मा जन, पतिग्रता स्‍्त्रो और 
स्त्रीव्रत पति का सत्कार करना ददेवपूजा' कहाती है, 
इससे निपरीत अदेव पूजा, इनकी मूर्तियों को पृज्य और 
इतर पाषाणादि जड़ मूर्तियों को सवंधा अपूज्य समझता हू 

इस भन्तव्य में यह शब्द कि उनकी मूर्तियों को 
पूजनीय मानता हूँ विद्ेष रूप से विचारणीय है । इस 
स्थल पर निम्न लिखित विचार सम्मुख रखने आवदयक 
प्रतीत होते हैं-- 
१--ईक्वर निराकार है, उसकी मूर्ति न बन सकती है न 
किसी प्रकार की साकार मूर्त्ति से निराकार ईदवर की 
पूजा हो सकती जौर न ईढ्वर के सम्बन्ध भे किसो 
प्रकार की मूर्ति ध्यान में सहायक हो सकती है और 
इसी उद्देश्य से महर्षि ने मूर्तिपूजा को ईप्वर के सम्बन्ध 


फरवरी ११६२ 
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में ध्यान करते समय सीढ़ी नहीं खाई बताया है। यह 
भी विचारणीय है कि जीव और ईदहवर में देश और काल 
की दूरी नही हैं केवल ध्यान की दुरी हो जाली है। और 
इसका कारण यह है शरीर धारी जीव मन और 
इन्द्रियो द्वारा ससार के बाहर के पदार्थों से जुडा रहता 
है और जब उसका ध्यान उन आकर्षक पदार्थों 
मे लगा रहता है और उन पदार्थों के रूपरसादि गुर 
उसके सम्मुख रहते हैं तो वह ईश्वर को भूल सा जाता 
है और इसके लिए यह आवश्यक है कि वह ध्यान करते 
समय बाहर के सब पदार्थों को ,भूलने का अम्यास करें। 
और इस प्रकार के अभ्यास का नाम ही योगामभ्यास है । 

एक विचार और भी इस प्रसंग में सम्मुख आता 
है। चित्र या चिह्न द्वारा याद करने की विधि इस 
बात की योतक है कि जिसकी याद करनी है वह अनु- 
पस्थित है । चाहे देश की हृष्टि से हो चाहे काल को 
हृष्टि से हो । उपासना का अर्थ समीप होना और 
मानना है। दूर होने का विचार आना ही उपासना के 
विचार मे बाधक है इसलिए ईहवर के ध्यान करने 
मे या उसकी पूजा करने में न कोई मूर्ति हो सकती है 
ओर न किसी भ्रकार की मूर्ति भी लाभदायक हो 
सकती है। 

साकार को सूर्ति का प्रयोग 


जो साकार है और जिनकी मूर्ति या चित्र बन 
सकता है प्रएन यह उठता है कि उस चित्र या मूर्ति 
का क्या प्रयोग है। यदि जो पूजनीय है उसके चरित्र 
से चरित्र निर्माण मे पथ-प्रदर्शत हो सकता है और इस 
प्रकार के पथ-प्रदर्शन से लाभ भी अवदय हो सकता है। 
ससार मे और भारतवर्ष मे भी चित्र की उप- 
योगिता कई प्रकार से मानी जाती है। मह॒धि दयानन्द 
स्वामी श्रद्धानन्द, प० लेखराम आर्य के चित्र आयें- 
समाज मन्दिरो भें लगे हुए हैं। अभी लोक सभा में 
महृषि दयानन्द के चित्र को' विधान भवन में लगाने की 
स्वीकृति प्राप्त की गई इसी प्रकार दिल्‍ली के चादनी 
चौक में उस स्थान पर जहाँ स्वामी जी ने गौरों की 
सगीन का निर्भकिता से सामना किधा था, उनकी 


भूति लगवाये जाने या बनवाये जाने का प्रयास हो रहा 
है। यह मानते हुए भी कि इन चित्रों और मूतियों का 
प्रयोग केवल चरित्र चिन्तन में सहायक होने के और 
कुछ नही है फिर भी उनका प्रयोग होना आवश्यक ही 
है। सत्याथं प्रकाश के शताब्दी सस्करण के पृष्ठ ४५२ 
पर मूर्तिपूजा पर विचार करते हुए एक प्रश्न और उसका 
उत्तर आया है जो निम्न प्रकार है -- ञ 


प्रषन--जैसे स्त्री आदि की पाषाणादि मूर्ति देखने से 
कामोत्पति होती है वैसे वीतराग शान्त की मूर्ति देखने 
से वराग्य और श्ञान्ति की प्राप्ति क्यों नहीं होगी? 
उत्तर--नही हो सकती, क्योकि वह मूर्ति के जडत्व धर्म 
आत्मा में आने से विचारक्षक्ति ,घट जाती है । विवेक के 
बिना न व॑राग्य और बे राग्य के बिना विज्ञान, विज्ञान 
के बिना शान्ति नही होती । 

इस उत्तर से जहाँ तक मैं समझा हूँ इसका अभिप्राय 
यह है कि ईश्वर के सम्बन्ध में हर प्रकार की मूति का 
प्रबल विरोध है। यदि इस उत्तर के शब्दों को सब चित्रों 
और सब प्रसगो में लगाया जाय तो सब प्रकार के चित्रों 
का निषेघ एक प्रकार से हो जाता है और चित्रों का 
लगाना निष्प्रयोजत हो जाता है । मै यह आवश्यक 
समझता हूँ कि इस प्रसग को स्पष्ट करने के लिए आयये- 
समाज मे निम्नलिखित प्रइनों पर विचार हो -- 

१--मन्तव्य और अमन्‍्तव्य सख्या २१ मे इन दाब्दों 
से क्या अभिप्राय है। मै उनकी मूर्तियों को पूज्य मानता 
है में मूति शब्द का क्‍या अभिप्राय है ? 

२--पृष्ठ सख्या ४५२ पर जो उत्तर है उसका 
वास्तविक अभिप्राय कया है ? 

३--इस उत्तर को लक्ष्य मे रखकर जो साकार और 
सत्कार के योग्य है उनके चित्र या मूर्ति का प्रयोग किस 
प्रकार किया जाना चाहिए । 

४--यदि सत्कार योग्य व्यक्तियों के चित्र का प्रयोग 
हो तो सत्कार प्रयोजन के लिए कोई विज्लेष विधि आव- 
हयक है या केवल यह ही पर्याप्त है उसको देखकर उनके 
चरित्र का ध्यान कर लेना। 


अनरअपरननन «नमन». 
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आयसमाज का भविष्य 


ले०--थ्री प० घमंदेवजो वेशवत्थस्पति गुरुकूल काँगड़ी 





आये समाज की स्थापना हुए आज 5८६ वर्ष पूर्ण होते 
हैं। अब तक आयंसमाज के कार्य एवं भविष्य केविषयमे हम 
इतने चिंतित न थे, जितना कि आज देश के विभाजन तथा 
जसाम्प्रदायिक राष्ट्र की घोषणा ने आयंसमाज की स्थिति को 
कुछ विचारणीय प्रदन के रूप मे ला खडा किया है । आज 
शआर्यसमाज अपने तीसरे युग मे प्रवेश कर रहा है । अपने 
अरुणोदय काल मे डा० एनहूज जेक्सन डेविड क शब्दों मे 
भायें समाज एक जाज्वल्यमान प्रेम व ज्ञान के अस्निपु ज के 
रूप मे ससार की सपूर्ण अपवित्रताओं तथा दुबंनताओ को 
असम कर देने वाली ससस्‍्था थी। इसी कारण श्री स्वामी 
दयानन्द सरस्वती तथा उनके सम्पर्क मे आये हुए सज्जनो 
के काल मे आयसमाज का आन्दोलन आँधी की तरह सर्वत्र 
फैल गया और देश मे एक घामिक व सामाजिक क़ाँति 
लाने मे सफल हुआ । 


परन्तु आयंसमाज का दूसरा युग ससार के अन्य सभी 
आन्दोलनो को भाँति पहले ज॑ंसा क्राँतिकारी न रहकर कुछ 
कुछ साम्प्रदायिक बन गया । इस काल मे शरीर का विस्तार 
अधिक तथा आत्मा का भ्रइन कुछ मंन्द पड गया। जहाँ 
पश्चिमी सम्यता के तीव्र वैग ने उसकी विचारधारा को कुछ 
क्ुण्ठित किया वहाँ विदेशी शक्ति समय समय पर प्रच्छ्त- 
आव से उसकी गति मे प्रतिबन्ध खडी करती रही जिससे 
आन्दोलन अभिमत दिशा की ओर अग्रसर होने का उचित 
मार्ग न पाकर सामान्य क्रियाकलाप तथा कुछ भ्रद्य 
तक सामाजिक सुधार हीं कर सका । 


स्वराज्य प्राप्ति के बाद आज आरयंसमाज तीसरे युग 
में प्रवेश कर रहा हैं। आज की नई परिस्थितियों में 
ज्ये वातावरण में उसे फिर से अपना मार्ग निर्धारित 


करना होगा। केवल पूर्व पुरुषों के नाम का ढिढोरा पीठने 
से वह कांण्म नहीं रह सकता । यदि हमने अपनी गति का 
झुचित मार्ग नही खोज निकाला तो हम पिछली स्याति 
को भी गवा घेठेंगे और आयंसमाज का भविष्य भी खतरे 
में पड जायगा। वस्तुत यह समय आयंसमाज की कठोर 
तपस्या, कार्यशीलता तथा परीक्षा का है। यदि हमने 
ऋषि की भावना को , उनके बताये धर्म के तत्व को हृद- 
यगम कर लिया है, यदि उसने हमारे हृदय की तन्‍त्री 
को भकृत कर दिया तो बींहड विपत्तियो व बाधाओं के 
वीच में से भी आर्यंसमाज अपना मार्ग निकाल लेगा। 
आज हमारे मार्ग मे विदेशी द्क्ति का प्रतिबन्ध 
नहीं रहा। परन्तु स्वतन्त्र होने के बाद हमारा 
संघर्ष सीधा पश्चिमी क्क्तियों के साथ होगा और वह 
सधर्ष राजनैतिक रूप प्राप्त करने से पूर्व सॉस्कृतिक होगा। 
आज अधिकाँश शिक्षित जनता बद्चिमी आदर्शवाद में 
विश्वास करती है और उसी परिभाषा व सूत्रों मे देश की 
उन्नति करना सोचती है। वर्तमान राष्ट्रीय सरकार के 
सचालको के हृदय मे भी यह बात कार्ये करती हुई वीख रही 
है। अतएव वह महात्मा गाँधी के नाम की दुहाई देंते हुए 
भी उनके निरदिष्ट रामराज्य को स्थापित करने में तत्पर 
नही दिखाई देते । इसलिये मैं सरकार द्वारा भारत को 
असाम्प्रदायिक राष्ट्र बनाने की धीषणा को, आयंसमाज 
या अन्य किसी भारतीय संस्कृति प्रेमी सस्था के लिए इतता 
बाघकनही समझता, जितना पश्चिमी सभ्यता की प्रब्तणारा 
को । यह सरकार हम पर ऊपर से नही लादी गई । प्रजातत्र 
में प्रजा की आवाज अवध्य बुलन्द होकर रहेगी। यदि 
जनता वस्तुत पश्चिमी जगंत्‌ के अन्धोनुसरण 
को पसन्द नहीं करती वह हृदय से भारतंवर्ष में प्राचीन 
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सस्कृति का जीवन लाना चाहती है तो उसे कौई सरकार 
रोक नहीं सकती । राष्ट्र की इच्छा सरकार मे अवश्य 
प्रतिबिस्बित होकर ही रहेगी। परन्तु मदि हमारे देश 
की जनता ही उसी पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव मे बह गई 
तो फिर किसी भी सरकार से आयेसमाज को अपने उदृदय 
में सहायक होने की आशा नहीं करनी चाहिये। घमम के 
विकृत रूप ने, चर्चचाद ने, पश्चिमी जगत्‌ मे धर्म के 
प्रति अनास्था उत्पन्न करके विज्ञान की सहायता से भौतिक 
वाद को जन्म दिया है। भौतिक भोग की लालसा आज 
प्रत्येक नर नारी के हृदय मे जागरूक हो उठी हैं। आज 
मानव समाज का मस्तिष्क भी भोग का क्रीडास्थल तथा 
नरसहार करने वाला घुक्राचार्य बन गया है। निरीह तथा 
शान्त मनस्वी का आज समाज में समादर नहीं | यह 
पश्चिमी सम्यता सभी देशो मे पाव पसारती जा रही है । 
यह श्ुुटिल हृदय मायावी दानव प्राणिमात्र को अपने 
शिकजे मे कस रहा है| इसका उपाय निवृत्तिमार्ग या अद्गैत- 
बाद का उपदेश देने से नहीं हो सकता । मनुष्य के भौतिक 
झ्रीर को भोग का अवकाश न देकर उसे सर्वथा पृथक 
रखने का देनिक सधर्ष परिणाम मे निष्फल सिद्ध होगा। 
उसका एकमात्र उपाय है प्राचीन भारतीय सम्यता। जिस 
मे पूर्ां स्वतत्रता प्रत्येक बर नारी का अधिकार माना है, 
परन्तु कर्तव्य का अहकार छोड कर ब्रह्मापंण भाव से 
पृविश्र कम करना उसका कत्तंव्य है। शरीर मन बुद्धि का 
विकास करते हुए सासारिक अम्युदय प्राप्त करना उस का 
अधिकार है, परन्तु सेवावृत्ति परायण बनकर त्यागमय 
तप पूत. जीवन व्यतीत करना उसका करतब्य है । 
इस प्रकार अधिकार व कक्तंव्य सामज्जस्य जीवन 
का निर्माण करना ही प्राचीन आर्य- सम्यता है। 
यही सम्यता वस्तुत परिचमी सम्यता के शिकजे 
से हमे मुक्त करा सकती है। इसी सम्यता के 
पुनरुद्धार के लिये ऋषि दयानन्द ने आर्येसमाज की स्थापना 
की थी। अतएव गदि हस कार्य में आर्य समाज सफल 
हो जाता है तो उसका भविष्य सदा उज्ज्वल है। अन्यथा 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के साथ पश्चिमी सभ्यता की जो लहर 
अत्यन्त तीव्रता के साथ हमारे देश में प्रवेश कर रही है वही 
आयंसभाज के प्सस्तित्व को नष्ट करने वाली होगी, न 


कि वर्लेमान सरकार की भ्रसाम्प्रदायिक राष्ट्र की 
घोषणा । 


इसलिये झ्ार्यसमाज को चाहिये कि वह सरकार 
का विरोध करने या अन्य सम्प्रदायो की भाति पृथक सत्ता 
ब ने के प्रलोभन में न पडकर विद्या के साय-साथ 
चरित्र के तथा सम्यता के साथ साथ सस्कृति के महत्व 
को समझे और उसी के भ्रनुसार अपने कार्य की दिला 
निर्धारित करे । यदि सरकार का अधिकाश ध्यान देश में 
विद्या तथा सभ्यता के विस्तार करने मे भ्रर्थात्‌ जनता को 
साक्षर बनाने तथा घन घान्य से सम्पन्न व सुखी बताने में 
है, तो झायंसमाता आदि भारतीयता प्रेमी सस्थाए 
चरित्र निर्माण तथा सस्कृति के विकास मे कार्य करके 
देश को महान्‌ सेवा कर सकती है। इस तरह राजा व 
प्रजा जनता व सरकार एक दूसरे के कार्य के पूरक 
व सहयोगी हो सकते है। भागम॑समाज को अपने राष्ट्र को 
बनाने का प्रयत्न करते हुए राजा भ्रदवपति का) सम वचन 
स॒दा सम्मुख रखना चाहिए । 


न में स्तेनो जनपदें न कदर्यों न मखप नानाहितार्नि' 
नाविद्वान्‌ न स्वेरी स्वैरिरणो कुत ।॥। 


यदि हम सच्चे अर्य मे धामिक व तैतिक पुरुषवन जाएँ 
तथा इस समय हिन्दू जाति मे अपनी प्राचीन सम्यता को 
मु्तरूप देने की जो तीतन्र लालसा जाग उठी है उस का 
लाभ उठारर विविध सस्थाओ के साथ सहयोग करके राष्लू 


के चरित्र निर्माण मे लग जाये तभी हम भारतीय समाज 
को ऋषि के बताए मार्ग पर ला सकते हैं, तभी पश्चिमी 
सभ्यता के प्रवाह को रोक सकते हैं और तभी आयेसमाज 
का भविष्य उज्ज्वल हो सकता है। अन्यथा इस पश्चिमी 
सभ्यता के प्रवाह मे सभी कुछ बहू जायगा, केवल 
आर्मंसमाज ही क्या ? 


हम लेखक के विचारो से सर्वाश्तोत सहमत नहीं 
हैँ। 


--सम्पादका 


अ५र 








श्रद्धा ओर सत्यता को अपनाओो 


( भी प्यारेशाल जी झार्थ हापुड ) 


गीता मे कितनी जगह योगेह्वर कृष्ण ते श्रद्धा की 
चर्ना की है और लिखा है कि सब की श्रद्धा अपने स्व- 
भाव का अनुसरण करती है। मनुष्य मे कुछन कुछ 
तो श्रद्धा अवश्य ही होती है। जेसी जिसकी श्रद्धा होती 
है, वेसा ही वह व्यक्ति होता है। बिना श्रद्धा के जो 
कार्य होता है वह असत्य कहलाता है। वह न तो यहाँ 
के काम का होता है ओर नाही परलोक के काम का 
होता है । इस वास्ते यदि आर्यो मे श्रद्धा होगी तो उनको 
उपनियम सख्या ४ के अनुसार अपनी आय का शर्ताशा 
चन्दा देने मे कुछ भी कष्ट नहीं होगा। क्योकि आर्य 
सभासद्‌ बनने के वास्ते उनकी यह कसौटी अवश्य होनी 
बाहिए कि वह नम्नता पूर्वक सच्चाई और श्रद्धा के 
साथ अपनी आय का शर्तांश मासिक चन्दा देते हैं या नही । 
आयेसमाज मे हर वर्ष आर्य सभासदो का चुनाव होता 
है । उसमे आर्य सभासद बनाते समय इस बात का ध्यान 
तो किया जाता है कि उस सभासद की हाजरी २५ फीसदी 
हुई है या नही | परन्तु इस बात का ध्यान नहीं रखा 
जाता कि उस सभासद ने अपनी आय का शताद चन्‍्दा 
सच्चाई या नम्जता पूर्वक दिया है या नहीं। यदि सभा- 
सद की भावनाय इतना त्याग, सच्चाई और श्रद्धा नही 
है तो उसको आय सभासद न बनाकर केवल आर्य 
समाज का सहायक समासद ही रखा जाय। उन लोभी 
और कंजूसो को आये सभासद कभी न बनाया आय, 
जब तक वह उपनियम सख्या ४ का सच्चाई तथा त्याग 
से पालन न करें यदि इस नियम का कडाई से समाज 
में पालन कराया जाय तो समाज के आपस के झगड़े सब 
ही समाप्त हो जायेगे क्योकि आर्यंसमाज पर आज 
भनाय॑ तत्त्व छा गये है। वह सब सहायको मे आ 
जायेंगे और सच्चे आयों के हाथ मे ही आमंसमाज की 
भावी बागडोर आ जायगी। जो व्यक्ति प्रलोभन-वक्ष 
मासिक अपनी आय का दाताश चन्दा प्रदान करने मे सकोच 
करेंगे वह आय सिद्धान्तों के विपरीत होकर इस नियम 


का पालन नही करेंगे। जो अपनी आय का सौवों भाग 
भी दान नहीं कर सकते उनके अन्दर आर्यत्व की 
भावना का अभाव है। यदि भगवान हमको १००) रु० 
महीना देता है तो क्या हम उस की वाणी के प्रचार मे 
१) महीना भी ख्न नही कर सकते ? बहुत से भाई कह 
देते हैं कि हम हिसाव नही रख सकते । वह गलत कहते 
हैं। क्योकि सबको अपनी आय का मासिक नहीं तो 
याविक आय का ज्ञान अवश्य रहता है । 

कुछ भाई कह दिया करते है कि हम तो शताश से 
भी अधिक दान कर देते है। उनको नियम संख्या ४ 
देखना चाहिए उसमे साफ लिखा है कि शताश अपनी 
आय का मासिक चन्दा होता है। इसके अतिरिक्त दान 
आयें सस्थाओ को चाहे वे आययेसमाज के अन्तगंत हो या 
ना हो घन या दान देना शताश में शामिलन होगा। 
सार्वदेशिक सभा की अन्तरड्भ समा ता० २६-१ ६१ मे 
भी यही निदजय हुआ है कि उपनियम सख्या ४ का 
पालन कडाई से किया जाय | उनकी भावना यही है कि 
सभी आय सभासद बनने वाले व्यक्ति अपनी आय का 
दताश श्रद्धा पूवक मासिक चन्दा दे। उत्तरप्रदेश के 
भूतपूर्व. प्रधान प० हरिशकर जी शर्मा ने सन्‌ 
१६५६ में ७३वें वाधिक वृत्तान्त मे अपने नम्न निवेदन 
से लिखा है कि सभा की सेवा करते समय मैने अनुभव 
किया है कि हमारे अधिक भाई सत्ता और सपक्ति के 
लिए सँधवं द्वारा आर्यसमाज की शक्तियो को क्षीण॒ करने 
में ही व्यस्त रहते हैं। मेरी अपनी राय है कि यह 
अधिकास भाई वे ही कदूस और लोभी हो सकते हैं 
जो अपनी आय का मासिक शताक्ष घन्द्रा नहीं देते हैं। 
केवल १३ उपस्थिति पूरी कर लेने से कोई भी भाई आये 
नही बन सकता जब तक कि वह त्यागी, तपस्वी, 
सच्ष्चा और अद्धालु न हो” । जाय॑ श्रेष्ठ को कहते हैं। श्रेष्ठ 
वह ही हो सकता है जिसमे उपरोक्त गुर हो। मैं पहले 
१) ६० मासिक चन्दा देता था जब मैंने मह नियम देखा 
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साहित्य-समीज्षा व प्राप्ति स्वीकार 


विश्यज्योति मासिक पत्रिका का मालयीय प्ंकक 


अनवरी १६६२ 

वाधिक चन्दा (भारत मे) ८) 

» » (विदेश) १६ शिलिंग 

विशेषाक का मूल्य १) 

विश्वेश्वरानन्द वेदिक सस्थान साधु आश्रम, 

होशियारपुर । गे 

इस अक मे स्वनाम धन्य स्व० श्री प० सदन मोहन 
मालबीयर जी के जीवन और कार्यों से सम्बद्ध प्रचुर 
उपयुक्त सामग्री उपलब्ध होती है । 

'सुधारक मालवीय जी' शीषंक लेख मे श्री अम्बिका 
प्रसाद जी वाजपेयी ने मालवीय जी और आय समाज के 
सम्बन्ध मे ठीक ही लिखा है--- 

“मालवीय जी आर्य समाजी नही थे पर आयंसमाज 
के निन्दक भी नहीं थे । आय समाजियो मे भी उनका 
बेसा ही मान था जेसा अन्य लोगो से ।” 

श्री अवनीन्द्रकुमार विद्यालकार जीका “महामना 

मदन मोहन मालवीय शीर्षक लेख अत्युत्तम है। वह एक 
स्थल पर लिखते है-- 
“प्रहामना मालवीय जी का हृदय और उनकी बुद्धि जब 
कभी एक हुए तो भारतीय इतिहास मे एक नया युग आया 
किन्तु जब इनमे सघर्ष हुआ तब मालवीय जी के हाथ से 
प्रगति-चडी की सुई आगे नही, पीछे ही मोडी गई। 
काल के साथ चलना चाह कर भी वह उसके साथ 
कदम से कदम बढा कर भी न चल सके ।” 

इस बात के स्पष्टीकरण के लिए कई उदाहरण भी 
दिए गए है। 


श्री आचार्य नरदेव जी ने मालवीय जी के साथ 
अपने सम्पर्क के सुखद सस्मरण देकर एक विद्षिष्ट बात 
का अपने लेख मे उल्लेख किया है जो इस प्रकार है-- 

“बी० वी० सी० विलाबत की रेडियो की एक बड़ी 
कम्पनी है। उस कम्पनी ने (गोलमेज के समय १६३७ 
मे) भारत वर्षीय कई नेताओं के भाषण रिकार्ड कराए। 
आहदचये है कि अनेक नेता पालिटिक्स अर्थात्‌ राजनीति 
पर ही बोले । जब महात्मा गाधी और महामना की बा री 
आई तब दोनो ने स्पष्ट शब्दों मे कम्पनी वालो से कहा--- 

“ससार की राजनीतियाँ कभी स्थिर नहीं रही । 
प्रतिदिन प्रतिक्षण बदलती ही रहती हैं। इसलिए 
प्रतिक्षण बदलती रहने वाली पालिटिक्स पर हम नहीं 
बोलेगे। इस प्रकार का भाषण तो कोई चिरस्थायी भाषत्र 
नही होगा ।* 

कम्पनी के डायरेक्टर ने कहा--तो फिर आप 
किस विषय पर बोलेगे। हमारे देश में तो पालिटिक्स 
ही चलता है। पालिटिक्स ही पुजसा है। हमारे देश 
में पोलीटिकल नेता का ही महत्त्व है 

महात्मा जी ने मुस्करा कर कहा--'हम तो ईदवर 


विषय पर बोलेगे जो सदा एक रस रहता है। न कभी 
बदलता है ।” 


इसको सुनकर महामना जी बोले--- 

“मे भी ईदवर विषय पर ही बोलूं गा” इन दोनो 
का ईश्वर विषयक व्याख्यान रिकार्ड बन्द है । 

इस प्रकार उन्होने विदेश मे भारतीय अस्तिकता 
का जीता-जागता उदाहरण उपस्थित किया । 

वस्तुत मालवीय जी देश और समाज की बहुमूल्य 
निधि थे। उनकी पावन स्पृति में इस अक का प्रकादान 
उपयुक्त है । 


अननसियधनीीनी न > जननत 


तो स्वय ही ५) रु० मासिक चन्दा देना छुरू कर दिया। 
उसके बाद जब भगवाम्‌ की दया से मेरी आय बढी तो 
मैंने 5) रु० मासिक चन्‍न्दा कर दिया। अब मैं ८) रु० 
मासिक ही चन्दा देता हूँ । आयंसमाज मे अच्छे आदमियों 
की थोडी सी गिनती लाभदायक होगी। अच्छे आदमियो 
से सगठन प्रभावशाली बनता है। अधिक भीड कजूस 


ओऔर लोभियो की करने से कोई फायदा नहीं। उनसे 
आर्यसमाज की सस्था बदनाम होती है। 

मेरी आई नेताओ से प्रार्थना है कि वह आयंसआज 
के हित की दृष्टि से उन्ही लोगो को आये सभासद बनाये 
जो उपनियम सख्या ४ का सच्चाई तथा श्रद्धा पूर्वक 
पालन करते हो । 


पड 





परिवार की पुकार 


वरपश्रिम धर्म मे व्यक्तितत जीवन को '४ आश्रमो मे 
भाँटा है। इहस्थ आश्रम सब सामाजिक कायो तथा 
व्यवस्था का प्रश्रय है, भन्‍्य आश्रम उसी पर आश्वित है| 
हमारी सस्क्ृति ने ग्रृहस्थ आश्रम को परिवार से बॉघ 
दिया है। हम इसी मे पँदा हुये पले तथा बढे हैं सो हमे 
इस प्रणाली की विशेषता यो ही नहीं दर्शंती है, वरना 
यह है वह शाशवत व्यवस्था जिसने गये गुजरे पराभव और 
पराधीनता तथा परवष्यता के युग मे हमारी सस्कृति हमारे 
सस्कार तथा हमारी सस्कृति के ताने बाने को चलाये 
रखा है। ऋग्वेद ने उद्धोष किया. “प्रजाभिरग्ने अमृतत्त्वम- 
व्याम्‌ प्रजा के प्रजनन मे अमृत तत्त्व निहित है। “आत्मा 
ने पुश्रनाभासि स जीव झक्षरद क्षतम्‌ । और पुत्र नरक से 
तारता है। लोक मे पुत्र नाम भ्मर रखता है। पुत्र ही 
विरासत का उत्तराधिकारी होता है । पुत्र मे मानो अपना 
हृदय पुन उत्पन्न होता है । “अगात्दगात्समवससि हृदयादभि- 
जायसे । स्त्री और पुत्र के चारो ओर परिवार पूरा जाता 
हैं । चाचा, दादा, बुआ, फुफा, दादा, दादी, नाना, मातुल, 
साले, साहू, बहनोई , श्वसुर, सास, मौसा, आदि पारिभा- 
षिक शब्द केवल ससस्‍्कृत मे ही पाये जाते है क्यो कि 
अपने इस रूप में परिवार भारत वर्ष मे ही पतपता रहां 
है। पश्चिमी भाषाओों मे तो इन छाब्दो के अनुदाद प्राप्त 
हैं ही नही । वहाँ (08 ०४७६ ७78॥0 तथा।॥- 
4.,99 दब्दो मे सब रिश्ते भाजाते है, नही इन रिह्तेदारो 


पुस्तक का बत्म सेजक का मास 
१ विचार मदाकिनी श्री कृष्णदत्त “साहित्यरत्न 


२ आय विवाह-रीति 
निरेय 


३ बंदिक झ्ञान-प्रकाश 


स्ि० हझास्त्री, धर्मालकार 
भास्टर “शान्त' 


५ 


प० फूलचन्द शर्मा “निडर' 


---भी रा्तेहशर इमाल शी ०एल०सी० 


में कोई भाजीवन मधुरता वा आदान प्रदान चलता है। 
गीता के प्रथम अध्याय मे यह शब्द प्रयुक्त हुये है| मनुस्मृत्ति 
अध्याय ८ मे एइलोक १८१ से १८६ तक एक रूपक इस 
प्रकार बॉधा गया है -- 

आचार्य ब्रहालोक का स्वामी है। पिता प्रजापति 
लोक का ऋत्विज देवलोक का, भगिनी व पुत्रवधरृ अप्सरा 
लोक, का मा व मासा भूलोक' के, बालक आकाश लोक के 
स्वामी है। अञता पिता तुल्य, भार्या व पुत्र स्वश्वरीर के 
तुल्य दास स्वगंछाया के तुल्य तथा कन्या परम कृपा पात्र 
हैं। पुत्रवधू देववधू के तुल्य, बान्धव विश्वेदेवा के समान भौर 
साले कामसुधादायक तथा शान्ति दाता हैं । परिवार शान्ति 
का स्थान रहा है। मनुष्य को त्यागमय बनाने की प्रथम 
सोपान है जहाँ सब झपनी शक्ति के अनुसार कार्य करते है 
पर आवश्यकतानुसार फल सचित कमाई से पाते है। 
परिधार एक प्राकृतिक सहकारी सघ है । सामाजिक 
प्राणी होने के प्रथम पाठ व्यक्ति परिवार मे ही पढता है । 
परिवार भारतवर्ष की विशिष्ट वस्तु है। इस की प्रशसा 
में बेदो में प्रशस्तिया है। परिवारों के वेदिक आदर्श भी 
है । 

पनुत्तत पितु पुत्रों, मात्र भवतु समना। 

जाया पत्ये मधुसती बाच दबतु क्षन्तियास्‌ ॥| 

सा जाता आतर द्विक्षम्‌ मा स्वसारमुत स्वसा। 

सस्यण्य सत्ता सूत्वा बाद ददत भव्य ॥ 

रन कन+>पनननन 93० ++ परान+- 3००3८ 22. 


अकाह्क पृष्ठ भूल्य 
स्टूडेन्ट्स स्टोर्स 
कष्मीरीगेट, दिल्ली-६ १२८ १) ७५ 
आर्य समाज-भिवानी 

११२ १) ५० 

अर्य युबक सघ 
१६५४, दरियागण, 
दिल्ली-६ १२० ०) ५० 
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येत देवा म वियन्ति नो अर जिदियते मिथ । 

तत्‌ छुष्मों ब्रह्म जो गृहे सशान पुस्वेस्य ॥ 
सप्लीचीनास्व' संसनसकृजोमसि प्रयेकइनुष्टोन्त्सवनेन 
सबतनि्‌ । 

देव । हवामृर्त रक्षमाणा' साय प्रातः सौमनसो यो 
झस्सु ॥ 


चाणक्य शतक के कुछ स्थल बडे लुभावने है -- 


यदि रामा यदि ञल्ल॑ रमा यदि तनयो* विनयधोगुरण 

तनये तनयोत्यक्ति' सुरवर नगरे किसाणिक्य ? 

झातिध्ये दिवपूजन प्रतिदिन सिध्टान्न पान । 

साथो सगमुपासते सतत (पन्यो गृहस्थाअस । 

परिवार त्याग का शिक्षणालय है। यहा कम आयमे 
गुजारा होता है। बेकारी मुखमरी से त्राण है। मरने पर भी 
कृतज्ञ सन्‍्तान सदगुणो से तर्पण करती है। यूनानी हवि से 
तपंण करते है । रोमन लोग १८ फरवरी को परिवार के गये 
हुओ की पूजा करते है । ईसाई लोग /&]] 500|5 7049 के 
रूप मे और हिन्दू श्राद्ध तपण के रूप मे परिवारों द्वारा ही 
हाथ की खेती सम्भव रही है। बच्चों की शिक्षा और 
पारिवारिक उद्योग कला की शिक्षा परिवारों द्वारा सहज 
ही में होती आई है। परिवार मे आनन्द है, मनोरजन 
है । परिवार में धार्मिक कृत्य होते हैं। परिवार मरक्षक है 
क्योकि पुत्र के रूप मे बुढापे की रोटी निश्चित है । परिवार 
स्वर्ग है । 

परन्तु हा हन्त! अब परिवार को समाप्त किया जा रहा 
है। समाप्त जान वृक्ष कर किया जा रहा हैं । बेवेल ने 
साम्यवाद की परिभाषा करते हुये लिखा है -- 

॥( 5 वा हत्या था छातवा6 छ00 एतआ- 
[08क.;कए , गा एशारप्टाणा 70758 8०730), ता 
ह॥6 डकार & ७च०टाओाए 7२००७एणंस्‍ल, ॥॥ 
काताए7ए 8 छ0एछप्रॉक्षा एगरीएलाश$फ॥, प्रा 
छा९9|एशट5 फराह्व॑शाक्ा30, पा (6 076 
का श्रांग्राठ४ 008शाग्राह रण शिए्राए (65 
का।।! 6 ग्रा80॥4826 0०गात. 


एक ऐसे समाज का निर्माण किया जा रहा है जिसमे 


विवाह पवित्र बन्धन न होकर केवल रति-क्रिया-लाभ के 
भ्न्‍्तगंत किया जाने वाला क्षणिक 00772 ठेका सात 
है। एक ऐसे प्राणी का खुजन किया जा रहा है जो कहूँ 
सके 3079 का तत०क्ात्री, 770087६ एफ गा 
बजाध्प्राए, ९प३8४८४ ॥ €जआा6ए०, प्रा 
ग्र मिणडांशी, भ्रे0ज़ का। 2 एणाएशाआ60 जाए 
गिए्याए ? 


प्रस्पताल मे पंदा हुआ, नसेरी मे धाय के दूध पर 
पला, पब्लिक स्कूल व कालिज में पढा, होस्टल मे रहा 
व्यक्ति मैं परिवार को क्‍या जानू । हर्फ पढा टाइप का, 
पानी पिया पाइप का, दूध पिया डब्बा से 
काम क्‍या अब्बा से ? बेइन्तहाई तेजी की अर्थ--व्यवस्था 
उत्पन्न कर दी गई है जिसमे झातिथ्य सत्कार तथा पारि- 
वारिक त्याग की आहुति दे दी गई। लाभ की कसौटी 
वाले युग मे यदि कृश गाय चारा बचाने के लिये काटी 
जाने का तर्क मान्य है तो वृद्ध व कृश अनुत्पादक माता 
पिता को बुढ़ापे मे साहाय्य अपने ऐश मे कमी डालकर 
देना भी मूर्खता करार दी जाने लगी । व्यावसायिक 
क्रान्ति, नौकरियो का केन्द्रीकरण, शहरों की धनी बस्तियाँ 
और आँगन विहीन दो दो कमरे के छोटे-छोटे घर, 
पारिवारिक नियत्रण का विरोध, कैन्टीनो व होटलो 
का जाल जहाँ घर बिना गये ही सस्ता भोजन अ्राप्स 
है, पके पकाये भोजन व बिस्कुट, स्त्रियों का जागरण 
झौर उनमे घर छोड नौकरी के लिगे श्र से बाहर आने 
की प्रवृत्ति का प्रोत्साहन, स्त्रियों के मताधिकार, अभि- 
वाहित रहने की प्रवृत्ति, परिवार नियोजन के नाम पर 
ऋण इत्यादि की कानूनी झाज़ा, वरण-स्वातन्तभ्य, 
परिवारों का छोटा होना, यौन नोतिकता के दोहरे माप- 
दड की समाप्ति, घर के बाहर सस्ते मनोरजन की 
प्राप्ति, क्लव, सिनेमा, आहरी स्त्रियो की सुलभ प्राप्ति 
मिताक्षरा परिबार की समाप्ति, उत्तराधिकार के नये 
कानूस, गोद सम्बन्धी कानून, स्त्रीधन तथा अन्य सम्पत्ति 
की समानता, दायादि के अनधिकारित्य की बात, मृत्यु 
कर, योजताये, रुपया लगाने की सुरक्षित निधियाँ, इनकम 
टैक्स के कोलूस, विवाह सम्बन्धी कासून, सिंगिल मेक, 


॥५६ 


धार्षदेशिक 





अपने गन्तव्य स्थान तक पहुँचने वाला 
जाही यात्रा प्रारम्भ करने से पहले जब 
यह देखता है कि कई मार्ग एक साथ उसे 
उसके लक्ष्य तक ले जा सकते हैं तो वह 
निषपचय ही सबसे छोटे किन्तु सरल मार्ग 
का चयन करेगा ताकि उस की यात्रा 
निविध्न समाप्त हो । यही दशा जीवन 
पथ मे प्रवेश करने वाले बच्चे की है जो 
अपनी यात्रा सफलता पूर्वक पार करना 
चाहता है । इसके लिए उसे अनेक 
व्यक्तियो एव परिस्थितियों का मुंह ताकना 
पढ़ता है । सफल जीवन के लिये अन्यान्य 
उपकरणो क साथ ही उसे आवश्यकता 
होती है सच्चरित्रता के हढ आधार की । 

अच्छे चरित्र का निर्माण जितना 
अधिक बच्चो के लिये वाछुनीय है उतना 
ही कठिन भी ! इसके लिए उत्कट इच्छा, 
ठीवज बुद्धि एव सूक्ष्म मनोवेज्ञानिक सूक 
की आवश्यकता है । इतना तो हम सभी 
जानते है कि बच्चा हो या बडा जब 


््च ण्जाल्य 
शक्षक्षश/ 
ष्ट 
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बच्चों को चरित्र के अच्छे गुणों को 
ओर ले जाने मे स्थायी भाव बडे सहायक 
सिद्ध होते है स्थायी सर्वांश मे माव जन्मजात 
अथवा स्वाभाविक नही होते । यह सवेग 
जनित एक मानसिक भाव है | वातावरण 
में सघब के फलस्वरूप हमारी मानसिक 
वृत्तियो मे कुछ परिवर्तत आजाता है। 
बहुधा हम देखते हैं कि अब हम किसी 
वस्तु को प्रथम बार देखते हैं तो या तो 
उसके प्रति हमारे मन मे प्रेम के भाव 
उठते हैं या घृणा के । यदि ये पदार्थ 
हमारे सामने बार बार लाए जाय तो उन 
के प्रति हमारी प्रेम अथवा घृणा की 
धाररणाएँ पृष्ट हो जायगी और उन वस्तुओं 
के प्रति एक स्थायी छाप हमारे मन मे जम 
जाती है । यही स्थायी भाव है। स्थायी 
भाव भी दो भागो में बाँटे जा सकते है-- 
१--स्थूल वस्तुभो के प्रति २--अमृत 
भावनाओ प्थथवा गुणों के प्रति | शेर या 
भालू को जगल मे स्वतत्र विचरता देख 


छ्य 
।0] 
६) 
गन 
घी 
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तक अमुक कार्य हमारी रुचि का प्रधान झरबन्त पाठक 

विषय नहीं बन जाता तब तक हमे उस एम० ए० बी० टी० कर हमे मूल प्रवृत्ति के आधार पर भय 
कार्य में विशेष सफलता नहीं मिल तन का का पनुभव होता है। कई बार जब 
सकती ॥ अत यह निश्चित है कि हम लिन अंत इसी क्रिया की आवृत्ति सोती है तो छ्षेर 
बच्ष्चो से जिस कार्य की भी आशा करते न अथवा भालु के प्रति हमारे मन मे भय का 
हैं उसमे उनकी रुचि पहले जाशृत करनी स्थायी भाव पुष्ट हो जाता है। ठीक इसी 
है। बस यही से हमे विशेष उत्तरदायित्त्व प्रकार बच्चा भपने खिलौने, घर, माँ, बाप, 
सम्हासना है । भाई, बहन, गली, बस्ती आदि के प्रति 





लोगो का नौकरियों के लिये दूर दूर बसना, नौकरियों 
के तबादिले, विदेश गमन----सब के सब छास्त्र परिवार 
को समाप्त करने पर तुले हुये है। साम्यवादी देशों मे 
तो परिवार बनने ही नहीं दिये जाते । कौन किसकी 
स्त्री और कौन किसका पुत्र। किस पर जायदाद और 
किसकी विरासत, किसका श्राद्ध व किसका तपंण ? 
ववसुधेव दुट्ुम्बकम्‌” का ही एक मनोमोहक नारा है । 

है कि हम सक्रमणकाल में हैं, यदि हमे भपनी 


सस्थायें भौर सस्कृति और अपनत्व जिन्दा रखना हैं तो 
परिवार की हकाई को जिन्दा रखना पड़ेगा, भ्रन्यथा 
महती विनष्टि है। सोचना पड़ेगा कि भनुदार कहलवा 
करके भी अपनत्व जिन्दा रकखें या नये समाज का मृग 
मरीचिका मे पड कर अपनापन कुर्वान कर दे । 
भमावात से पड कर और दुख उठा कर भी हम मे 
से प्रत्येक ने चाहे वह किसी भवस्था मे भी हो परिवार- 
प्रथाली को जातु रखना है । 


फरवरी १६९६२ 








ब्रेम के स्थायी भाव बना लेता है। निरन्तर कई वर्ष तक 
एक ही विद्यालय मे पढने से हमे विद्यालय के भवन 
से एक विज्लेष प्रकार का लगाव हो जाता है । इस 
प्रकार यह स्थायी भावों का स्थूल पक्ष है। किन्तु इससे 
ओर एक पग आगे बढ कर स्थायी भाव अमूतं ग्रुणो 
की ओर भी उत्पन्न किए जा सकते है। 


सदगुणो और सद्विचारो के प्रति बच्चो के स्थायी 
भावों का निर्माण करना उनके चरित्र विकास में सहायक 
है । किन्तु रुचि को ध्यान मे रखते हुए तैतिक ग्रुणो की 
ओर बच्चो को उन्मुख करना सरल काम नहीं है । 
छोटे बच्चे देशभक्ति, सम्यता, अध्यवसाय तथा न्याय 
प्रियता आदि के सदगुणो का अर्थ भी ठीक २ नहीं 
समक सकते । किन्तु मनोवैज्ञानिक विधि से उन्हे इन 
गरुणो का परिचय कराया जा सकता है। बालको को कुछ 
ऐसी क्रियाओं से परिचित कराना चाहिए जिनमे इन गुणों 
की छाप हो । इतिहास और साहित्य के विविध उदाहरणो 
द्वारा इस उदृश्य की पूर्ति कौ जा सकती है। बालकों 
मे स्वच्छता की आदत डालने के लिए ऐसे बश्लो की 
सामूहिक रूप से प्रशसा की जाय तो दूसरे बच्चे भी 
अपना ध्यान उस ओर आकर्षित करेंगे। इसी प्रकार 
इतिहास प्रसिद्ध महावु नेताओ के प्रति भी हम बच्चो के 
स्थायी भाव जागृत कर सकते है । 

बच्चो के चरित्र-विकास मे सहायक कुछ विशेष 
स्थायी भावों की चर्चा करना आवश्यक है। 

देशा-भक्ति का स्थायो माव--वज्ञो मे राष्ट्रीय भावना 
अकुरित करने के लिए स्कूल मे उन्हे अपने देश के 
हतिहास से परिचित कराना आवश्यक है। भूगोल में 
देदा का क्षेत्रफल लम्बाई चौडाई, जलवायु की विविधता 
तथा अन्तर्राट्रीय व्यापार आदि का ज्ञान कराना भी 
आवद्यक है। यदि हम देश की प्रसिद्ध वस्तुओ,-- 
ऐतिहासिक भवनों, फसलो, खनिज आदि का ज्ञान बच्चे 
को कराएँगे तो निश्चय ही देश के प्रति उसका अनुराग 
बढ़ेगा । बडे २ साहित्यकार, इतिहास के प्रसिद्ध वीर- 
पुरुष, बडे २ समाज सुधारक धामिक नेताओ का ज्ञान 
जब बच्चे को दिया जायगा तब वह अपने देश भौर जाति 


२१५७ 
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पर गौरव का अनुभव करेगा। 

झात्म-गौरव का स्थायी भाव--समाज मे हर प्राणी 
का कुछ निश्चित क्षेत्र होता है। उस क्षत्र से सम्बन्धित 
वस्तुएँ उसके “स्व के क्ष न मं जाती है। उनसे उस का 
बिज्लेष स्नेह होता है। इसी आत्म अथवा स्व के दायरे 
मे चल कर मनुष्य अपने सामने कुछ भादश निश्चित 
करता है । वह आदश उसके भात्मगोरव का 
स्थायी भाव है। वास्तव में आत्मगरौरव का स्थायी भाव 
हमारे समस्त जीवन कार्यो का आधार है । हमारा 


व्यवहार इसी स्थायी भाव के मानदण्ड से नापाजा 
सकता है । अमुक व्याक अयवा वस्तु ग्रहणीय है अयता 


अमुक त्यांज्य, यह सब इपी स्थाई साव पर +7?र !। 
अपने आप को ठीक ठीक समझना समाज में अपने # 
परिस्थिति विशेष का निर्माण करना सब इसी स्थाई ना+ 
पर अवलबित है। कमी २ घर वाले या अध्यापक 
बच्चे को सदेव उसकी अयोग्यता के लिए फटकारते 
रहते है, यह बुरा है। ऐसा करने से बच्च। अपने आप 
को एक दम अयोग्य समझ कर कुछ भी कर समने में 
अपने आप को असमर्थ पात्रा है। ठीक इसके विपरीत 
यदि हम बच्चे के सामने उसकी आवश्यकता से अधिक 
प्रशसा कर दे तो वह दम्भी एवं निष्क्रि' भी हो सकता 
है। अत उसके उचित नियमन का भार गुरुजनों पर हो 
पडता है। 

इसी प्रकार ईमानदारी, सत्यनिष्ठा कठोर परिश्रम, 
अनुशासन, नम्नता झादि ओर प्ननेक गुण ऐसे है जिनके 
प्रति हम बच्चों के स्थाई भाव जाब्ृत करके उनके चरित्र 
की पक्‍की और सुहृढ नीव डाल सकते है। किन्तु प्रयेत्क 
गुण के लिए ठोस उदाहरण, व्यायहारिक, अनुकरणीयता 
झादि सुलभ करना बडो का कार्य है। केवल उपदेश 
मात्र दे देने से काम नही चलता | हमे अधिक परिश्रम 
से इन चरित्र नियामक नैतिक किन्तु नीरस गुणों में 
भी बच्चो की रुचि जायुत करनी पड़ती है, उन का 
मानसिक गठन उन परिस्थितियों के अनुकूल बनाना है 
तथा उनमे वे भाव स्वाभाविक रूप से उडेलने है 
तभी वह भपने भावी जीवन में अपने देश और जाति 
का मस्तक गौरव से ऊ था कर सकेगे । 


श्हश८ 


सार्मवेशिक 
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नेहरू जी का भारत सन्‌ १६६२ 
मे प्रविष्ठ हों चुका है जिसकी साख 
राजनैतिक क्षेत्र मे उच्चम और नैतिक 
क्षेत्र में निम्ततम है । 

गोआ की मुक्ति ने भारत की 
राजनैतिक स्वतन्त्रता के सिर पर मुऊुट 
बाँध दिया है। इस अभियान की 
सफलता से काग्रसजनो की आगामी 
५ बर्ष पर्यन्त अपने विशाल साम्राज्य 
पर निविषध्न शासन करते रहने की 
आशा हो गई है। 


पृक्चिचम की हर्डि मे--हमारे 
राजनैतिक परामशंदाताओ की दृष्टि 
भे--गोआ की घटना से गाघी 
परम्परा का अतिक्रमण हो गया है। 
घरेलू क्षत्र मे चुनाव के तिए पत्याशियो 
के चयन में गाधी जी के आदर्शों का 
अन्तिम रूप से परित्याग कर दिया 
शया है । चिन्ता केवल इस बात की 
है कि चुनाव मे ब्रेन केन सफलता 
प्राप्त की जाय साधन भले ही कोई 
क्योनहो। 


आदर्शों और व्यवहार मे विपर्येय 
एकमात्र काग्रेस दल तक ही सीमित 
नही है। हमारा प्रशासनिक यंत्र 
विद्वालकाय है। कर्मचारियों का 
चुनाव योग्यता के आधार पर होता 
है और यह यत्र एशिया भर में सर्वे 
श्ेंष्ठ समझा जाता है परन्तु इसकी 


ब्वरेरक भावना निस्वाथभाव से कार्य 


करने की नही है। यह तो राजनीतिज्ञो 
की मनतरड्भों के अनुसार अथवा 
निजी स्वार्थ की सिद्धि के लिए का। 
करता है । 


घ 


कांग्रेस शासन 
की 
१६६१ 
की 
सफलताएं 
ओर 
विफलताए 


मजा । सुप्रसिद्ध पत्रकार 
.... झरीदुर्गादस जो 


हमारा व्यापारिक वर्ग धनोपाजं॑न 
की विद्या मे बडा निपुणा है और इस 
दिशा में वह ससार के उश्रतरम एव 
प्रगतिशील वर्ग की समता करता है । 
देश की अर्थ व्यवस्था के सुनियोजन में 
अपेक्षित चातुर्य और कौशल का परिचय 
देकर वह देश के राजनीतिक जीवन 
को ऊँचा कर सकता है परन्तु वह 
राजनीति से अलग थलग रह कर 
शासको को क्रय कर लेता है। यह 
वर्ग अपने व्यापार के हिताथ राज- 
नेतिक दलो और स्वतन्त्र प्रत्याशियों 
को चुनाव मे आधिक सहायता देने 
मेअग्ररर रहता है। खेद है कि 
राजनेतिक ओर प्रशासनिक क्षेत्रो को 
सबसे अधिक पतित करने वाली शक्ति 
के रूप मे यह वर्ग काय कर 
रहा है। 

हमारा औद्योगिक और आधिक 
विकास एशिया म॑ सर्वोत्कृष्ठ 
ओर हमारी योजनाएँ अत्वलत बुद्धि 
सग्रत है। इस पर भी आय मे व्याप्त 
घोर विषमता और बेकारी इन दोनो में 
वृद्धि होती जा रही है । 

हमारा प्रेस बहुत उन्नत है फिर 
भी हृंदयगत बात को साहस पूर्वक 
लिखने वाले पत्रकारों और सुरुचि 
पूर्ण समाचार पत्रों को पढने बालो 
की संख्या कम होती जा रही है । 

हमारे विधायको की सख्या लगभग 
५००० है जो निष्पक्ष और स्वतन्त्र 
मत-दान-प्रखाली के द्वारा निर्वाचित 
होते हैं परन्तु इन हुने हुए प्रतिनिधियों 
की बौद्धिक एवं आचारिक विशेषे- 
ताजो का हछास हो रहा है। 


फरवरी १६६२५ 


श्रीयुत नेहरू ओर काँग्रेस के अन्य कतिफय नेता 
अनुभवी और बुरि भाव है परन्तु अधिकाश मत्री अपने 
दायित्व के निर्वाह योग्य अपेक्षित योग्यता से शून्य होते 
हैं। यत्त विरीधी दल अच्छा चित्र प्रस्तुत नहीं करता 
अत जनता इस विचार में सन्‍्तोष अनुभव कर लेती है 
कि श्रो नेहरू काग्रस मे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं और काग्रेस 
समस्त राजनंतिक दलो मे उत्कृष्ट है। 

एशिया महाद्वीप मे काग्रेस प्रशासन के अन्तर्गत भारत 
हढतम प्रजातन्त्र है। इसके विकल्प के रूप में भारत 
का कोई भी नागरिक संनिक तानाशाही को जिससे 
पाकिस्तान मे वा एछडिया में अन्यत्र कही भी समस्या 
का समाधान नही हुआ है अथवा कम्युनिस्ट प्रश्चासन को 
पसन्द न करेगा जो वैयक्तिक स्वतन्त्रता को कुचल देता है 
और जिससे चीन के रोगो का शमन न हो पाया है। 

भारतीय प्रजा जनतन्त्रीय शासन-व्यवस्था को पसन्द 
करती है। भारत के लोग “रामराज्य' चाहते हैं, जिसका 
अभिप्राय है न्‍्यायपूर्ण कल्याशकारी शासन। जनतन्‍्त्रीय 
प्रशासन से समाज का हित होता है और जनसा के 
प्रति उत्तरदाता होने के कारण वह अन्याय का आश्रय 
नही ले सकता। परन्तु इसकी वरिष्ठता इसके कणधारो 
राजकमंचारियो और व्यापारियो की बौद्धिक एव 
नंतिक श्रेष्ठता पर अवलम्बित होती है । 

देश वासियों के बौद्धिक और आचारिक स्तर को 
ऊँचा करने के लिए कुछ न कुछ होना ही चाहिए। इसका 
अर्थ है उत्तम शिक्षा और स्वस्थ वातावरण । आज के 
विद्यारथियो के हृदयों मे अपने अध्यापको और राजनीतिज्ञो 
के प्रति सम्मान की भावना बहुत कम पाई जाती है। 
अध्यापक लोग सत्ता प्राप्ति के लिए जोड-तोड मे निरत 
रहते और इस काये मे विद्याथियों का श्रयोग करते है । 
जब राजनतिक नेता विद्याथियो की सभाओं मे भाषण 
देते है तब सामान्यत उनका बौद्धिक एवं नैतिक निम्नस्तर 
विद्यार्थियों पर प्रतिलक्षित हो जाता और उन पर प्रतिकूल 
प्रभाव पढता है । 

विधायको, राजकमंचारियो और व्यापारियों के समक्ष 
राज्य के मत्रियो को भी त्याग के उदाहरण प्रस्तुत करने 
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होते हैं। श्रीयुत प० नेहरू अपनी इस आयु और इस 
प्रकार की उत्तरदायिता से बचे रहने की अपनी सहज 
प्रवृत्ति के कारण इन बुराइयो के विरुद्ध भ्रभियान आरम 
करेंगे यह सन्दिग्ध है। ऐसा करने की उनमे क्षमता है 
परन्तु यह तभी हो सकता है जब कि वह अपने पद का 
परित्याग करके इस कार्य मे जुट जाय । काग्रेस प्रशासको 
द्वारा गाँधी जी के आद्शों के क्रियान्वित न होने के कारण 
जो चरुटियाँ व्याप्त हुई है उनके निराकरण के लिए या तो 
उन्हे इस बात पर विचार करना होगा कि 'मेरे बाद 
स्थिति क्या होगी ” या फिर उन्हें गाधी-मार्ग को 
जपनाना होगा । 


स्थिति जिस श्रकार की है उसे देखते हुए ऐसा लगता 
है कि पडित नेहरू अशक्य है। उनके नव वर्ष के सन्देश 
में राष्ट्रीय एकता का ब्रत ग्रहण करने के लिए आह्वान था 
परन्तु जात-पात ओर भाषायी पक्षपात की भावनाओं से 
परिपूर्ण वातावरण में उल्लेश योग्य सुधार हुआ मही 
देख पडता । मास्टर तारासिह का अनशन, मुस्लिम 
कन्वेशन, नागालेड और आसाम की पहाड़ियों तथा अन्‍्यत्र 
ईसाई पादरियों की अराष्धिय प्रगतियाँ, मध्य प्रदेश एव 
उत्तर प्रदेश के साम्प्रदायिक तथा आसाम के भाषायी 
उपद्रव इन सबसे पारस्परिक फूट और वैमनस्थ का घिनौना 
चित्र समुपस्थित हुआ हे । 

साधारणत नेहरू प्रशासन देश में तथा विदेक्ष मे 
उल्लेखनीय उपलब्धियो का दावा कर सकता है जिनमे 
गोजआ की मुक्ति विशिन्‍्तम है और जिसका महत्व काश्ममीर 
ओर हैदराबाद की उपलब्धियों जैसा ही है। सरदार पटेल 
ने हैदराबाद की पुलीस कार्यवाही का आयोजन किया था 
ओर पडित नेहरू बड़ी अनिच्छा से इससे सहमत हुए थे। 
रफी अहमद किदयई ने श्री तगर में अब्दुल्ला के पदमत्र 
के विरुद्ध कायंवाही करने की योजना बनाई थी जिसकी 
ओर से नेहरू जी ऑले बद किए हुए थे। श्रीकृष्णमेनन 
ने गोआ कायवाही का निश्चय किया और नेहरू जी ने 
निरुपाय हो जाने पर यह कायवाही हो जाने दी। एक ही 
भटके ने अमेरिका और इग्लेड को गलत और रूस को 
ठीक स्थिति मे प्रस्तुत कर दिया। पाकिस्तान को छोड़कर 
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मेरी रूस तथा युरोप यात्रा 


इस यात्रा का सौभाग्य मुफे ॥॥078॥ 7९0/24] 
8550090॥0॥ हारा. आयोजित 50009 
(०) मे प्राप्त हुआ । मारतबर्ष के भिन्न भिन्न 
भागों से अन्य ५६ डाक्टर भी सम्मिलित थे | 
२२-८-६० को होटल जनपथ मे सब डाक्टरों को साय- 
काल का भोजन दिया गया। वहाँ पर हम सब को विदेशी 
खाने के बारे मे जानकारी दी गई क्योकि हम सब मे 
से बहुत से लोगो का विदेश जाने का पहला ही 
अवसर था और २३-८ ६० को हम १२ बजे (दोपहर) 
पालम हवाई अडडे से बोइग हवाई जहाज द्वारा मास्को 
को चल पडे । प्रस्थान से पूर्व [7306 जप्राह्ु ०णा- 
7०79 की ओर से सब डाक्टरो की फोटो खीची गई | 
पु+806 97६5 के दो आदमी भी हमारे साथ गये। 

आकाश बादलो से आच्छादित था पर थोडे ही 
क्षणा मे जहाज बादलों से ऊपर चला गया नीचे बादलों 
के रुफ्द पहाड पोख रहथे और ऊपर सूर्य देवता 
चमक रहे थे । यद्यपि जहाज बहुत तेजी से उड रहा 
था पर ऐसा मालूम होता था कि जहाज २-३ मील प्रति 
धण्टा रफ्तार से ही उड रहा हो । लाहौर जम्मू काश्ममीर 
काबुल होते हुए तथा हिन्दूकुश पहाड को लाघते हुए 
ताशकन्द पहुँचे जहा पर काफी गर्मी थी पर देहली से बहुत 
कम । ताशकन्द मे फ्चें लकडी के हैं और जगह-जगह 
सुन्दर पत्थर लगे हुए है। यह पहले मुसलमानो के पास था 
पर अब रुसियो के पास है। यहाँ पर हमारे जहाज का 
इजिन कुछ बिग्रड गया अत हमें यहाँ २-३ घण्टे 
रुकना पडा और हम मास्को देर से पहुँचे, । 


अफ्रीका और एशिया के देशो की सद्दानुभूति भारत के प्रति 
केन्द्रित हुई । काशमीर मे पाकिस्तान की सैनिक कार्यवाही 
की निरन्तर बढती हुई धमकी की विद्यमानता मे मोजा 
अभियान से हमारी सशस्त्र सेनाओ के उत्साह मे वृद्धि 
हुई है। 

प० नेहरू ने अभी हाल की एक प्रेस कान्फॉस में 
विनाश मे से कुछ बचा लेने का यत्न किया । उन्होने गोआ 


हरी डा० भनन्‍्दलाल दजाज 


मास्को का 827007070 बडा विज्ञाल है और 
मास्को शहर लगभग १५-२० मील दूर है। हवाई बह 
से हम बसो से [77/2976 होटल मे पहुँचे । मास्को 
में सर्दी उतनी थी जितनी देहली मे दिसम्बर मास के 
अन्त मे होती है । 

मास्को का हृष्य अति उत्तम है। यह शहर मास्को 
नदी पर स्थित है। इमारते अधिकतर ७-८ मजिली 
हैं। बस व ट्राम का प्रबन्ध बहुत अच्छा है। लोगो का 
काम प्रात ८ बजेसे पहले आरम्भ नहीं होता अत 
इससे पहले सडक पर कोई नहीं दीखता । २४-८ ६० को 
हमने (7 $ $ 7२, की 760809] 8550040॥ के 
कार्य करने के ढंग पर एक भाषण सुना (/।(796 हाटल 
की बिल्डिंग बडी विशाल तथा सुन्दर है और 
अन्य जितने होटलो मे हमे रहने का मौका मिला 
[यूरोप मे| उन सब मे यह अनुपम था । इसी होटल में 
हमे एक कागो निवासी को अपनी वेशभूषा मे देखने का 
अवसर मिला | रूस का सिक्का रुबल कहलाता है 
इसका मूल्य लगभग ७ आने है । मास्को की 
सडक देहली की बडी से बडी सडको से ३-४ ग्रुणा हैं। कहते 
हैं कि पिछली लडाई मे झहर का अधिकतर भाग नष्ट हो 
गया था और बहुत गन्दा था पर लडाई के बाद 
इसका नक्‍दा ही बदल गया है। 

अब बडी चौडी सडक तथा ८, १० मजिले मकान 
बन रहे हैं कई-कई तो इतने हैं कि ४०० के करीब परिवार 
रह रहे हैं इनको 8एक्वा्रा07६ ॥07865 कहते हैं । 
सबसे निचले मन्जिल पर दुकानें या स्टोस हैं वहां 


कार्पेवाही के औचित्य का सुन्दर ढग से प्रतिपादन करके 
अमेरिका को अच्छे रूप मे प्रस्तुत किया। निस्सन्देह मारत 
की गोझा कार्यवाही ने नए तत्त्वों को क्रिया-रत कर दिया 
है जिनसे या तो पाइचात्य उपनिवेशवाद का अन्‍्स पूर्ण हो 
जायगा, या वे राष्ट्सथ के विधटन का कारण बन जागेंगे 
या ससार नस्ल या रम के आधार पर विभाजित हो 


जायगा । “ट्रिब्यून ) 
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सब प्रकार के खाद्य-यदार्थ तथा अन्य उस्तुएँ 
मिलती हैं जो सब लोग दाम देकर खरीद सकते है 
महँगाई बहुत है, ज॑ंसे एक झाड़ू वहा १-४ २० की है 
जो यहाँ ४-५ आने भे मिलती है। 

मास्को की आबादी लगभग ६० लाख है। मास्को 
नदी बाहर के भध्य मे से गुजरती है। दाहर मे कई पुराने 
नमूने की कई इमारत विश्वमान है जो देहली के मध्यम 
श्रेणी के भवनों की तरह हैं। रूस मे हर व्यक्ति के लिए 
रहने के लिए सकान है मजदूर की कदर अधिक है । 
मोटर डाइवर को १५०० झुबल, द्विभाषिये को १३०० 
तथा डाक्टर को १००० रुबल प्रति मास वेतन के 
रूप मे मिलते है | यूनीवसिटी वाचनालय का भवन 
विशाल है। जार बादशाह के महल भी देखे जिन्हे अब 
सरकारी कार्यों के लिये बर्ता जा रहा है । कुछ भाग को 
अजायबधर मे बदल दिया है । रैड स्क्‍वेयर मास्को मे 
एक विस्तृत मैदान है जिसके चारा ओर विशाल बिल्डिय 
है । यहा ही लेनिन तथा स्टालिन के शव रखे हुए है । 
हर वर्ष के नवम्बर मास की सात तारीख को यहाँ 
भारी पैरेड होती है । 

धूम्रपान पर प्रतिवध नहीं। आप एक १३ वर्ष के लडके 

तक को सिग्रनट पीता देखगे । यहा पर योरुप तथा ससार 
के कई अन्य देशों की तरह बाल अपराधी नही है न ही 
]५)४॥६ ०705 हैं। इघर पहाडो मे लोग बहुत चिर 
जीवी है और १०० से १५० वष तक आायु भोगते है । 

रूस मे धर्म और मजहब पर कोई प्रतिबन्ध नहीं 
है तो भी न जाने लाग ईइवर की सत्ता मानने से 
इन्कार करते है । यद्यपि गिरजाघर बहुत हैं पर केवल 
१६ मे प्रार्थनाएँ होती है। उपस्थिति बहुत कम होती 
है । हमने कई अपने द्विमाषियों से पूछा तो उन्होने कहा 
कि वह ईदवर में विदवाप नहीं करते कोई ईए्वर नहीं 
है। अधिकतर गिरजाघर स्कूल, चाचनालय व दफतरों 
इत्यादि में परिणत हो छुंके हैं । यहाँ के लोग स्वच्छ वस्त्र 
पहनते है जो योरुप के लोगो काँ तरह अधिक कीमती नहीं 
होते यच्षषि उनके अन्दर ऐसा करने की इच्छा को मैंने तब 
अनुशव किया जब लैतनिनग्राड में सुझे एक नवग्रुवक ने 
अपनी नाइ लौन की कीमती कमीज तथा बढ़िया बूट 
बेचने को कहा । यहाँ लड़का लडकी १८ वर्ष से कम आयु 
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में विवाह नहीं कर सकता । यहा योरुप के अन्य भागे की 
अपेक्षा अविवाहित माताओं की सख्या खूब अधिक है। 
भिखारी कोई नही और न ही कोई खाने को वस्तु आपको 
तगी पडी सिलेगी--यह तो सारे योरुप मे ही है। हमारे 
द्विभाषिये को १३०० रुबल मिलते है तथा उसके पति 
का वेतन भी लगभग इतना ही है पर उनके पास कोई 
मोटर कार नही है न ही कोई रहने का बढिया मकान 
जिनकी कल्पना हम भारतवासी कभी २ स्वप्न में किया 
करते हैं। बडे २ लोगो के रहने के लिए नई देहली की 
तरह विशाल कोठिया व बगले यहा आपको देखने मे नहीं 
मिलेंगे । औरतो की सख्या यहा भी लगभग सारे योर्प 
की तरह अधिक है और यह सब कार्य बडी कुशलता से 
करती है । खेती बाडी, बोध उठाना, मशीने बनाने के 
कारखानो मे व अधिक परिश्रम का कार्य तो यहा मनुष्य 
करते है पर बाकी सब काम औरत भली भाति करतीं 
देखी गई है। लोगो का स्वास्थ्य अच्छा है पर पहला नम्बर 
तो जमनी वालो का ही मैने देखा है। यहा सहायतार्थ 
आप एक औरत को तो नोकर घर मे रख सकते हैं. पर 
किसी पुरुष को नहीं। ज॑से भारतीय दुतावास के क्लकों 
के घर पर भी रूसी देवी सेवक का कार्य करती है पर 
उसका वेतन भारत की सरकार दती है। मास्को मे व 
इसके इर्द ग्रिद भी प्राकृतिक हृद्य हमने मारत देश से 
अधिक सुन्दर नही देखे । 


सड़को पर छिलके, पान को थूक कागजों के टुकड़े 
नही थे छोटे छोटे [008६ 8778 जगह २ पर थे जिनमे 
लोग सिगरेट आदि के टुकड़े डालते थे । यह [00598 
सब जगह भारतवषं मे बनाने नितात आवश्यक हैं ताकि 
लोग सफाई के महत्त्व को अपनी जिम्मेदारी से निभायें । 
कई कई सडके इतनी चौडी थी कि ८-६ कारे एक साथ 
चल सकती थी कोई बेलयाडी, 0007 एए८शी#ज़ 
साइकिल, रिक्शा, गषे, घोडे टोगा आदि नही दीखते थे। 
हाँ रुस के याँव मे गधे, घोड़े व खच्चर आदि होते हैं वा 
प्रयोग किये जाते है । अब यहा लोगो के अपने मकान भी 
हैं और लोग अपना रुपया बंक आदि मे जमा भी कराते हैं। 
कोई भिखारी व भूला तगा सडक पर गृहद्दीन नहीं देखा 


सार्यदेिशिक 


ग्रया हा हरेक के पास कार नही है और न सब बराबर । 


हमारे देश की तरह यहा मेले भी लगते हैं जहा कई -. 


निजी और कई सरकारी दुकाने होती है। यहाँ के हस्पताल 
हमारे यहाँ के चिक्त्सिलयो से कोई विशेष अच्छे नेही है । 
मास्को के अ।स-पास के कई गाँव हटाये गये है तथा बडे २ 
$]0॥$ साफ किये गये है ताकि मास्को शहर को अधिक 
विज्ञाल बनाया जा सके । 

यहाँ की ए7 68४70 774 ॥धा|ए४99५६ रेले व 
स्टेशन भी बहुत सुन्दर व अदभूत है । सुरगे सममरमर की 
हैं। यहाँ मास्को 76703 500,८(9 में डाक्टरी के 
॥0८0० हुए । भारतीय डाक्टरो को यहाँ सीखने के 
लिये कुछ खास सामग्री नहीं है। यहाँ पर मृतकों का 
खून निकालकर अन्य रोगियो के प्रयोग मे लाया जाता 
है । यह खून ४-६ सप्ताह के लिये उपयोगी रह सकता है। 
मास्को के होटलो मे अच्छा खाना मिलता है। चावल आलू 
टमाटर, मक्खन डबलरोटी आदि अच्छे मिलते है । कृषि 
प्रदर्शी यहाँ पर बहुत ही आकंषक थी और इसका 
प्रवेश-दार 70]9 ९७६ से कोई चार गुना बडा था। 
प्रदर्शनी मे कजाकस्तान की दो औरत देखी जो मेले कपडो 
मे थी और सिर पर रूमाल बाघे थी। यहाँ पर दाई 
ओर चलने की प्रथा है । यहाँ हमे एक रूसी विद्यार्थी मिला 
जो हिन्दी जानता था। हममे से एक भारतोय डाक्टर ने 
जब ज्यादा शब्द का प्रयोग किया तो उसने तुरन्त टोक 
दिया और कहा कि इसकी जगह आप का “अधिक 
हिन्दी शब्द है न कि ज्यादा । खाद्य पदार्थों मे मिलावट 
बिल्कुल नहीं है श्राटा यहाँ अप्रापष्य सा है दूतावास 
वाले भारतीय भी [.णावणा से आटा लाते हैं। 
सर्दियों मे आलू, प्याज व गाजर के सिवाय कोई सब्जी 
नही मिलती । 

२६-८-६० को हम लेनिनग्राड रेल गाडी द्वारा 
पहुँचे । डिब्बे भारत के |६( 0७७5 के डिब्बो से भी 
अच्छे थे । गाडी मे सब के लिये बिस्तर लगे हुए थे । 
सैंनिनग्राड मास्को से बहुत छोटा है पर हर प्रकार से 
झानदार शहर है। लेनिनग्राड स्टेशन पर लेनिन का 
एक बहुत बडा बुत है। लेनिनअाड मास्कों से ४०० 
मौल दूर है। सडके यहाँ पर भी साफ सुथरी है पर 


इमारते ५-६ मजिल ही हैं। यहाँ के जिस होटल में 
हम ठहरे उस की केवल १० मजिले थी नाकि ३७, 
जंसे कि एधाशा6 परणाल० ० (०४00७ मे 
थी । लेनित आड़ का पहला नाम सेट पीटर वर्ग था । यह 
भी एक नदी के किनारे स्थित है इस छाहर भे चार 
दरिया और कई नदियाँ छोटी २ बहती है जिन सब 
पर ३६० पुल हैं और इस प्रकार शहर कई द्वीपो में 
विभाजित है। लडाई से पहले की बनी हुई कई 
870707725& भी विज्ञाल है यहाँ पर एक सग्रहालय 
ग्रपश्थ्णा. ० ज्राश0ए णी +607शाणाडई ० 
तरवीटाशां ० प्रा!728 है जो कि बहुत विशाल 
है। यहाँ पर १९ गिरजाघर भी है। 7 $ $ ३ मे 
अनेक बसे वा कारे देखी पर कोई होने बजाता नही देखा 
यहाँ पर भी 9[08/(00'७क7 ]078८$ जनसाधारण 
के लिये बने हुए है भौर उनमे बहुत समानता व 


99५॥ शा है । 


पिछली लडाई मे इस शहर के ४ लाख लोग भूखे 
मर गये थे क्योकि जमंन वालो ने इन्हे घेर रखा था। 
जार को एक डिप्रांग्ाए में १५०० कमरे थे जो आज- 
कल अजायब घर के लिये प्रयोग किया जा रहा है । 
जार के समय के भवन बहुत विशाल और सुन्दर है परल्तु 
४ मजिल तक ही थे। यहाँ स्कूल के विद्यार्थियों ने हमसे 
भारतीय सिक्‍के लेने के लिये उत्सुकता दिखाई । यहाँ पर 
एक मस्जिद भी है जो १६९१२ में बनी थी लेकिन 
हमारा साथी एक मुसलमान डाक्टर जब वहाँ गया तो 
उसने उसे बाहर से ताला पडा हुआ पाया । आबादी बहुत 
नही है | यहाँ पर कोई मन्दिर नजर नहीं झाया । 
४0000 ९१८॥४ और 8000७ बहुत ही थोडे 
चलते है क्योकि बसे बहुत है और किराया सस्ता है। 
यह हर वालटिक समुद्र के तट पर है । इसके पास के 
भाग को (पा 0० 7887॥0 कहते है। इसके किनारे 
पर एक 5(80॥07 है जिसमे एक लाख बादमियों 
के बंठने की जगह है। यहाँ पर जार के शरद ऋतु के 
महल हैं । बहुत विशाल तथा विस्तृत । इसकी पहली छत 
पर बाग लगा है जो बहुत ही आकर्षक है। मेंहंगाई यहाँ 


फरवरी ११६२ 


७७७७ आ ७ आओ. 





१६३ 





सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि समा का ५३ वां वार्षिक वृत्तान्त 


(गताक से भागे ) 


भी काम मेजुट गए । दयानन्द मठ रोहतक मे भाय समाज 
काग्रमुख सहायता केन्द्र खोला गया। आय॑ प्रतिनिधि 
सभा पजाब ने १०००) इस काम के लिए दिया और 
अपनी अपील पर जो रुपया प्राप्त हुआ वह भी साव- 
देशिक सभा को भेजा । प्राय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा 


पंजाब ने भी सहयोग दिया। काये को विद्यञाल पैमाने 
पर करने के लिए हरयाणा प्रान्त के मुख्य २ नेताओं 
झौर विधान सभाझो के सदस्यो की एक समिति बनी 
जिस के घ्यक्ष श्री प्रो० क्ेरसह जी एम० एल० ए० 
तथा मत्री श्री भरतसिह जी नियुक्त हुए । 


भी भारत से ५ गुणा अधिक है! यहाँ एक भी ८५९०९ 
नही दीखी । 

इधर लोग सडको, पटरियो, चौराहों व दुकानों 
के सामने खड़े होकर बाते नहीं करते व ॥॥270 को 
नहीं रोकते | यदि किसी को बात करनी हो तो वे पार्को 
मे जो इन देशो मे काफी है बैठ कर करते है। सडको 
पर कोई फेरीवाला शोर करता हुआ वा सामान बेचता 
नहीं देखा गया और न ही सिनेमा के आगे खडे होकर 
खाने की वस्तुओ का विक्रेता ही मिला । इघर गाव 
केघर छोटे साफ भौर सुथरे है।कई २ घरो मे 
पृषा०शाआ07 भी है । लोगो का भारत के प्रति झादर 
बहुत है । विवाह भ्रधघिकतर 7,076 पाक्षा82865 
ही है। स्त्रियो को सत्कार की दृष्टि से देखा जाता है और 
इनकी तरफ घुर २ कर नही देखते। सेटपीटर्स वर्ग 
का गर्मियों का निवास स्थान यहाँ से ३० मील 
दूर 3400 56६ के किनारे है | इस- स्थान पर 
बहुत सुन्दर फब्वारे है और कई प्रकार के बुत बने हुए है 
जिन पर सुनहरी नित्रकारी ?877077£ हुई है। कई बुतो 
पर सोने की पतली परतलगी हुई है। यह सब दूसरी लडाई 
के बाद ठीक बन गये है। क्योकि उन दिनो मे यह सब 
महल तबाह कर दिये गए थे। आज यहा मेला था 
झत दूर २ से लोग आये हुए थे । युक्र न के इलाके की 
बहुत वालो वाली युवतियाँ विचित्र ढग के 
वस्त्र पहने आई हुई थी जिन्हे देख हम सब हिन्दुस्तानी 
लोग ता बहुत ही प्रसन्न तथा विस्मित हो रहे थे। यहाँ 


सितम्बर के प्रथम सप्ताह में ही लगभग ९० कार्यकर्ता 
जिनमे कई वंद्य और डाक्टर थे सेवा के लिए केन्द्र मे पहुँच 
गए । लगभग ३००० पीडित नरनारियो ने रोहतक केन्द्र 
मे शरण ली और यह सख्या दिन पर दिन बढती गई । 
उनके आवास, भोजन और चिकित्सा का प्रबन्ध किया 
गया। कुछ पीडित भाई दिल्‍ली आए और स्थानीय आर्य 
समाजो के सहयोग से उनकी उचित व्यवस्था की गई। 

ग्रामो मे केन्द्रों की आवश्यकता नगरों से अधिक थी 
अत ११ केन्द्र खोलकर कार्य किया गया । दवाहयों वस्त्र 
और*“अन्न के अतिरिक्त मकानों की मरम्मत वा निर्माण 
तथा चारा आदि के लिए भी सामान दिया गया। 


के फव्वारो का क्या कहना ? एक बहुत ऊ चे फवब्वारे 
से चारो ओर इस प्रकार पानी की धाराएँ निकल रही 
थी जैसे सूर्य से चारो ओर सूर्य रश्मिया--यह घूमता भी 
था। दूसरा ॥वढप्र ह॥णा& 7गिणाधा इस 
में भूमि पर एक जगह छोटे २ पत्थर पडे थे पर जब 
हम इस पर चल रहे थे तो किसी २ विशेष पत्थर 
पर पाव पड़ जाने से सहसा पानी के चशमे बहने लगते 
थे और हमारे कपडे गीले हो जाते थे, जिस से बचने के 
लिये हमे भागना पडता था । इसी प्रकार एक जगह एक 
दो बंच पडे थे जिन पर बैठने के तुरन्त ही पश्चात्‌ 
आप के ऊपर वर्षा की तरह पानी फुब्वारे से गिरवे 
लगेगा । लैनिनग्राड से हम वापिस होकर रेलगाडीसे मास्को 
पेहुचे । रास्ते मे ठण्ड बहुत थी और हमारे बिस्तरो मे 
कम्बल एक २ ही था हम सब सर्दी से ठिद्वुरने लगे 
तब गाडई़ें को जा कर कहा और उसने गाडी को मर्म 
कर दिया (/00007)770०07) भौर हम आराम से 
05९0४ पेहुच गए । बलो की जगह घोडे खेत जोतने 
के काम आते है | मास्को मे 40॥007ए ठाक्याफँश' 
भी देखने योग्य है। यहाँ पर कई जार बादशाहो के ताज 
व सिंहासन होरे मोतों से जडे रखे हैं और बहुत ही 
सुन्दर और चमकीले है। घोडो की 5800]68 और 
घोढे व भौर कई प्रकार की चार घोडो वाली बग्पियाँ 
रखी हुई हैं। इसी प्रकार जार बादशाहो व उन की 
पत्नियो के कीमती कपडे आभूषण आदि रले पड़े हैं। 

क्रमश 


शद्द 





श्री दानवीर सेठ जुगलकिशोर जी बिडला ने इस कार्य में 
भहत्वपूर्णो सहयोग दिया । उन्होने प्र्गर मात्रा मे वस्त्र 
झऔषध, सिरकी, बाँस तथा पश्चुओ के लिए औपधियाँ प्रदान 
की । श्री प० ठाकुरदत्त जी अभृतघारा ने औषधियों 
सहित एक योग्य वैद्य को अपने व्यय पर केन्द्र मे बिठाया 
जिन्होने नि शुल्क चिकित्सा की और औषधियाँ वितरित 
की । गुरुकुल कागडी फार्मेसी विभाग ने भी पर्याप्त मात्रा 
मे फ्री औषधिया दी । कलकत्ता के सेठ रूलियाराम जी 
ते १०००) रजाइयो के लिए प्रदान किया जिससे १०० 
रजाइयाँ बनवाकर वेन्द्रों मे वितरित हुयी । पश्ुओ के चारे 
तथा औषधियों का भी प्रबन्ध किया। 

इस सभा मे अपील पर १३०४०)११ प्राप्त हुआ तथा 
१०००) सभा ने जनरल पीडित सहायता निधि से दिया 
जिसमे से ८६३९)७१ रोहतक तथा भज्मर केच्रो 
को दिया गया और ४७३)५० सभा कार्यालय द्वारा व्यय 
किये गये । इस काय को सुगम बनाने के लिए मुख्यतया 
आाय॑ जनता तथा स्वंसाधार्ण हिन्दू जनता ने घन, वस्त्र 
ओर अन्नादि से सहयोग दिया उसके लिए सभा उनकी 
हृदय से आभारी है। पजाब सभा के मत्री श्रीयुत जगदेव 
सिंह सिद्धान्ती श्री आचार्य भगवानुदेव जी, श्री प्रो० 
झेरसिंह जी तथा म० भरतसिंह जी आझ्रादि सज्जनो ने 
मनोयोग पूर्वक कार्य किया और अपने प्रभाव का प्रयोग 
करके कार्य की प्रगति के वेगवती बनने की स्थिति उत्पन्न 
की । श्री दानवीर सेठ जुगल किशोर जी बिडला, श्री प० 
ठाकुरदत्त शर्मा, आये प्रतिनिधि सभा पजाब और गुरुकुल 
कागडी फार्मेसी का योग भुलाया न जा सकेगा । सभा इन 
सब को हृदय से धन्यवाद देती है । 

कार्य का विवरण जो केन्द्रों से वर्ष के अन्त तक प्राप्त 
हुआ वह इस प्रकार है । 

€-९-६० से ३०-६-६० तक प्राप्त 
घेन व साधान 
१ लगभग २० मन भाटा प्राप्त 
२ २० धोतियाँ कोरी तथा २१ गज कपडा 
३ १३८ पुराने कपडे, ४ कपडे की बोरी पुरानी 
४ ओषधियाँ १० पेटियाँ, गुरुकुल कागडी फार्मेसी 
२२२॥) की ओषधियाँ । 


सार्वदेशसिक 





गुरकुल ऋज्कर 

२ पौंड कपूर रस 
भारत सेवक समाज दिल्‍ली से 

८५० छोटी शीशियाँ, चावल २० सेर, दाल १० सैर 
तथा तोन सेर ्रीनी नकद राशि दान ३२७७) 
श्री बिड़ला जो से 

३४ बडल सिरकियाँ 

४ बोरी आटा 

४० कोडी बास 

श्रीयुत प० ठाकुरदत्त जी अमृतधारा ने एक वंद्य को 
भ्रौषधियों सहित दयानन्द मठ मे भेज दिया । उन्होंने अपना 
कार्य प्रारम्भ कर दिया है । 
कारये 

€-६-६० से ३०-६९-६० तक 

दयानन्द मठ से सिरकियाँ ३१० परिवारों को ६०० 
बाँस, कंपडा १७६५ व ३५३ परिवारों को आटा २५ मन 
१६४ परिवारों मे २ मन ख्राड २५ सेर गोला जच्चाओ 
को, तथा २७ सेर दूध जच्चाओ को । 

(क) औषधियों का वितरण दयानन्द मठ से ५४२ 


रोगियो को 
(ख) खोखराकोट शोरा कोठी से ४०० रोगियो को 


(ग) सनी हाई स्कूल रोहतक से १२३ रोगियो को 
(घ) गौड हाई स्कूल सोनीवास से ५० रोगियो को 
नगर तथा ग्रामो मे औषधिया बॉटने के लिये ४५ 
केन्द्र खोले गये । 
गुरुकुन ऋज्मर से वितरण--- 
(१) सिरकियाँ ६० परिवारों मे 
(२) बाँस २०० परिवारों में 
(३) आटा ५ बोरी 
(४) २५ केन्द्र औषधियाँ वितरण के लिये 
द्वारा खोले गये । दर 
अब तक ७० केन्द्र औषधि वितरण के लिये खोले 
जा चुके हैं। 
१०१०-६० से १२-११-६० तक विवरण 
नकद आय मास भर की ३९४)६६ 


फरक्ध १६६२ 
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कार्य---१-१०-६० से ६-१०-६० तक 

दयानन्द मठ, खोखरा कोट, सनी हाई स्कूल आदि 
२ से १६१ रोगियो को दवाई दी गई, निम्नलिखित सामान 
भिन्‍न-भिन्‍न सस्थाओ द्वारा भिन्‍न-भिन्‍न तिथियों मे केन्द्र 
में प्राप्त हुआ और भिन्‍त-भिन्‍न केन्द्रो मे बितरण के लिए 
भेजा गया -- 

३-१०-६० --आर्यसमाज मलोट (फिरोजपुर) द्वारा 
डा० श्रमरनाय प्रधान द्वारा प्राप्त -- 

(१) ३ बोरी श्राटठा (२) १ बोरी गेहूँ, कपडे, 
१ कट्टा दाल 

७-१०-६०--द्वारा हैडमास्टर एस एन आये हाई 
स्कूल, टप्पा जि० सगरूर (पेप्स) 

४ कट्टे आटा गेहूँ 

७-१०-६०-द्वारा आय समाज दाल बाजार, लुधियाना 

१ गाठ पुराने तया नए कपडे और स्वेटर 

७-१०-६०--श्री स्वामों सर्वानन्द जी महाराज 
दयानन्द मठ फार्मेसी दीनानगर द्वारा प्राप्त -- 

१८ प्रकार की भिन्‍न-भिन्‍न औपधिया 
८ ०-१०-६० से १२-११-६० तक 

३८ नई छोटी वडी कमीजे आय स्त्री समाज राजपुर 
द्वार। बनी हुई प्राप्त हुई । 

१२-१०-६० आर्य समाज पटियाला से प्राप्त 

ओऔषधियाँ, १ गिलास तया ५०) नकद श्री कष्णचन्द 
जी प्रधान द्वारा ६२ पुराने कपडे, ७६ बर्तन ( गिलास, 
थाल आदि ) 

१३-१०-६०--३६ नये कपडे प्रा्यें समाज कालका 
के मन्त्री श्री केशव दास जी द्वारा भेजे हुए 

२०-१०-६०--आर्य समाज राजपुरा टाउनशिप 

११ लिहाफ ७ पौढ ऊन 

२२-१०-६०--प्रार्य स्‍त्री समाज तथा आये समाज 
झाहाबाद द्वारा ओ केशोराम जो 

€ बोरी गेहू २२ मन । 

२४-१०-६०--आर्य समाज फाजिलका द्वारा श्री 


सोौरीशकर २ भोरी पुराने कपडे नग ४३३ । 
७-११-६०---भीयुत सेठ जुयलकिशोर जी बिडला 


५६४ 


कुक 








आये (हिन्दू) धर्म सेवा सघ दिल्ली से प्राप्त श्री प० 
रामचन्द्र जी पुरोहित द्वारा आये समाज बिरला लाइन्स 
दिल्ली । 

५० जनानी धोतिपॉ, १० मर्दानी, ४० चादरे रगीन, 
११२ गज के ४ थान कोरा लट॒ठा, ४५ रजाईया, १० रुई 
की बड्धिया, १० खेस । 

इनमे से श्री पुरोहित जी द्वारा जहाजगढ़ मे वितरित 
सामान--- 

१० रजाइया, 
की वडिया, १० खेस । 

सा्वदेशिक सभा द्वारा भेजा निम्नलिखित सामान 
प्राप्त--- 

२ पेटिया औषधियों की ( ग्रुरुकुल कागडी ) २१ 
प्रकार की । 

१ सेर घी (वेजीटेबिल) । 

२० सेर दाल, चना । 

५ रजाईया 

१॥ मन आटा गेहें (पौन बोरी) 

८ कच्छे नए ४८ छोटी-बडो कमीजे १०२ पुरामे 
कपडे । 

१०-१०-६० से १२-११-६० तक ३४७ रोगियो का 
दवाई दी गई केन्द्र दयानन्द मठ रोहतक से । 

सार्वदेशिक सभा मे प्राप्त-- 

१०० रजाईया श्री दानवीर सेठ रुलियाराम जी 
(कलकत्ता) मूलनिवासी खरक कला (रोहतक) द्वारा 
प्रदत्त १०००) के दान से बनवा कर केन्द्रों मे भेजी 


गई । 
सावेदेशिक सभा की सम्पत्ति 
सार्वदेशिक भवन--- 


यह सभा का तिमजला अपना भवन है जो परेड 
के मैदान के सामने एसप्लेनेड रोड पर स्थित है । इस 
भबन को श्रीमती जानकी देवी ने अपने स्व० पति श्रीयुत 


५ चादरे, ३५ धोतिया, ४१ रुई 
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ज्योति प्रसाद जी खिलौने वाले की पुण्य स्मृति मे १६१५ 
ई० मे सभा को दान दिया था। यह भवन १७०) 
मासिक पर किराये पर चढा हुआ है। इस भवन की 
रजिस्ट्री १६९-२-१६१४५ को हुई । 


अद्धानन्द बलिदान भवन-- 


इस भवन के नीचे की २ दुकाने ६७) ७४ मासिक 
फिराये पर तथा दूसरी मजिल का ६ कमरा (बलिदान 
वाले कमरे को छोडकर) तथा १ भाग कौलोनेड २५०) 
मासिक किराये पर रहा। इस वर्ष इस पर टेक्‍स व 
मरम्मत आदि पर २५८६) ५६ व्यय हुआ। इस भवन 
के सम्यक प्रयोग का विषय सभा के विचाराधीन है । 


कयानन्द भवन--- 

यह भवन सभा ने ४५१२८३) ५० नया पैसा मे 
क्रय किया। ४३६०००) भवन का क्रय मूल्य था ओर 
१४२८२) ५० नये पंसे भव की रजिस्ट्रो 
जादि पर व्यय हुआ । रजिस्ट्री ६-६ ५८ को हुई। यह 
भवन रामलीला मैदान मे आसफअली रोड पर स्थित 
है। इस समय सभा का कार्यालय इसो भवन की सबसे 
ऊपर की मजिल पर स्थित है। श्षेष भाग इस प्रकार 
किराये पर चढा हुआ है -- 


१--वसमैंट (तहखाना ) डनलप रबड कम्पनी 


८७५) मासिक 
२--आधा भाग |[ग्राउण्ड प्लोर] अमेरिकन 
एम्बेसी का एक कार्यालय १२५०) » 
३--बी ० धर्मसिह एण्ड कम्पनी १४००) » 
४--फर्स्ट फ्लोर 
लिपटन कम्पनी [पहला मजिल] १२५०) , 
४७७५) 


मकान का म्युनिसिपल नम्बर ५॥३ है। 
कार्पोरेशन के टैक्स इत्यादि मे &४०६)६१ हुआ । 


श्रद्धानन्द नगरी 
श्रद्धानन्द नगरी [पहाडगज] दिल्ली में इस सभा के 


सार्वदेशिक 





अधीन श्रद्धानन्द दलितोद्धार सभा द्वारा निर्मित दो भवन 
हैं। इन दोनो की लागत ६६६३) है। 


वेदिक झाश्रम ऋषिकेश 


इस आश्रम की भूमि तथा उन पर बने हुए मकानों 
का मूल्य लगभग १५ हजार रुपया है और यह सभा की 
सम्पत्ति है। यह आश्रम प्रवध के लिये वानप्रस्थाश्रम 
ज्वालापुर के अधीन किया हुआ है जिसकी ओर से श्रो 
स्वामी देवानन्द जी सन्यासी प्रबन्ध करते हैं। इस आश्रम 
के मकानो मे विशेष नियमों के अनुसार यात्रियों को 
ठहरने की सुविधा दी जाती है। आश्रम की ओर से 
यात्रियो को १ तर्तन वा चारपाई, पानी की बाल्टी, 
भोजन बनाने के बर्तन और २-३ दिन के लिये कम्बल 
दे दिया जाता है। 


आश्रम मे प्रति सप्ताह रविवार को प्रात ८ बज से 
१० बजे तक साप्ताहिक सत्मग लगता है । 

इस वर्ष १ विवाह हुआ ३ यज्ञ [गगा घाट पर] 
हुए। अवतार वाद और अढ्व तवाद ट्रे कट छुपवाकर वितरित 
किए गए। 

१६० यात्रियों ने आश्रम मे विश्राम किया। 


आय ५५) जौर व्यय १०५) हुआ। आश्रम के 
कोष मे ५००) जमा है। 


ला० बाबूराम शाहवरा निवासो स्मारक निधि 


देहली शाहदरा के प्रसिद्ध और वयोबृद्ध आय स्व० 
ला० बाबूराम जी ने सभा को एक वसीयत के द्वारा 
अपनी सम्पत्ति का जो दान दिया था उसमे से सभा को 
४४ सहस्न नकद, १ मकान लगभग ४०००) का तथा 
१ प्लाट २०० गज का प्राप्त होगा। न्यायालय से 
श्रोवेट प्राप्त करके ट्रस्टियो को दे दिया गया है। सभा के 
भाग की प्राप्ति का यत्न किया जा रहा है । 

श्रीयुत मूलचन्द वजरगलाल डिडवाणी पीलवा 
(राजस्थान] निवासी ने ५०००) की राशि सभा को दान 
फी। यह राशि मूलचन्द बजरगलाल स्थिर निधि के रूप 


फरवरी ११६२ 
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में जमा है और इसके ब्याज से भाय॑ साहित्य प्रकाशित 
हुआ करेगा । 

श्रीयुत थरियालाल जी जानकी गज लद्दकर निवासी 
ने वेद प्रचाराथ ५०००) की राशि २६-१-६० को दान 
सेदी। 


श्रीयुत ला० जगन्नाथ जी का दान 

श्रीयुत ला० जगप्नाथ जी 'दिल्ली निवासी ने अपनी 
४५०००) की जीवन बीमा पालिसी इस सभा के नाम मे 
दान दी हुई है। इस राशि मे से दानी को इच्छानुसार 
२०००) श्री स्वामी सर्वदानन्द साधु आश्रम अलीगढ को 
दिए जायेंगे । 
चत्द्रभानु वेबमित्र स्मारक स्थिर निधि 

यह निधि श्री चन्द्रभानु जी रईस तीतरो [सहारनपुर] 
निवासी की पुष्य स्मृति मे उनके सुपुत्र श्रीयुत म० वेद- 
मित्र जी जिलासु द्वारा प्रदत्त ५०००) के दान से मथुरा 
शताब्दी के अवसर पर स्थापित हुई थी। दानी की 
इच्छानुसार इस राशि के ब्याज से आय॑ साहित्य प्रकाशित 
किया जाता है। अब तक इस निधि से १६ पुस्तके छप 
चुकी है। 
दक्षिण अफ्रीका बेद प्रचार सीरीज 

२०-८-५० की अन्तरग सभा के निश्चयानुसार यह 
निधि श्रीयुत प० गगाश्रसाद जी उपाध्याय के १३३५८) के 
दान से स्थापित हुई थी जिसके इस वंष के प्रन्त मे 
७६४) ६४ शेष' है । यह घन उन्हे दक्षिण अफ्रोका से वहा 
के आये भाइयो की ओर से निजी व्यय के लिए भेट रूप 
भे मिला था। इस निधि के धनसे अब तक 'सनातन 
धर्म और आयं-समाज' लाइफ आफटर डेय तथा “एली- 
मभेटरी टीचिग्स आव हिन्दू ईज्म पुस्तक छपी है 
बयानन्द श्राश्मम निधि 

इस निधि के २२५० ) के ब्याज से शुद्ध हुए भाइयो 
की सहायता की जाती है मुस्यतया विद्याथियो को 
छात्र वृत्तियोँ दी जाती है । 
श्रीमती चन्दोदेवो का दान 

श्रीमती चन्दोदेवी ने अपना जगपुरा नई दिल्ली स्थित 
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मकान जिसका मूल्य लगभग ८०००) है जिसमे २६७ 
वर्ग गज भूमि ६० फुट लम्बी ४० फुट चौडी है, 
अपने पति स्व० श्रो कल्लू सैनी की स्मृति मे दान किया 
था । सभा के नाम १२-५-५५ को रजिस्ट्री हुई । यह 
सभा के नाम में परिवर्तित हो छुका है। इस मकान पर 
श्रीमती चन्दोदेवी के रिश्तेदारों ने अनधिकृत कब्जा कर 
रखा है। नियमित कब्जा प्राप्त करने के लिए कानूनी 
कार्यवाही हो रही है । 
क्रीयुत भ्रजु नलाल जो आाचायें का दान 

श्रोयुत अजुनलाल जो आचार्य रिटायर्ड गार्ड ने 
अपना मकान जो सदर बाजार नीमच छावनी मे स्थित है 
जिसका नम्बर १०३६ तथा मूल्य लगभग १० हजार है, 
आय॑ समाज नीमच छावनी के उपयोग के लिए सावें- 
देशिक सभा को दान दिया था । 
एक वसीयत 

एक सज्जन ने १०००) की अपनी जीवन बीमा 
पे।लिसी इस सभा को दान मे दी हुई है। इसके ब्याज से 
रग्घुमल आये गरलस हायर सेकेण्डरी स्कूल नई दिल्ली को 
६-१० और ११ श्रेणियों की उन छात्राओं को छात्रवृत्ति 
दी जाया करेगी जो धर्म शिक्षा आदि विषयों में सर्व 
प्रथम रहा करेगी । 
गंगाप्रसाद गढ़वाल प्रचार ट्स्ट 

इस सभा के भूतपूर्व प्रधान श्रीयुत प० गयाप्रसाद जी 
रि० चीफ जज ने २०००) के दान से एक स्थिर निधि 
स्थापित की हुई है जिसका ब्याज भाय॑ समाज टिहरी के 
कार्यो मे व्यय होता है । 
उपसंहार 

सव॑ श्री स्वामी आत्मानन्द जी, स्वामी सत्यानन्द जी, 
प० इन्द्र विद्यावाचस्पतिं, रामगोपाल जी विद्यालकार, 
प० अवध बिहारीलाल, सेठ दीपचन्द जी पोहार, प० 
जयदेव जी मीमासा तीय, बलीराम जो तनेजा, प० विष्णु 
मित्र, प० मूलचन्द बजरगलाल, म० मामराजसिह, बा० 
पीतमलाल, माता लक्ष्मीदेवी जी के निधन से आरयंसमाज 
को महती क्षति हुई है। 
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श्री गोविद राम नागर देव मत्री श्रायं समाज वार- चअद्र जो ने भी श्री मेघराज जी द्वारा सत जी के पास 
शिया कोलोनी बडौदा स लिखते है -- भेजा । पत्रों को देखकर महाराज चरणसिह का रग फीका 
“अडौदा नगर मंता ४ १२ १६६१ सोमवार को दो गया।, और शीघ्र निश्चित समय से पूव ही सत्मग 
राधास्वामी पथ ब्यास (पजाब) के महन्त श्री चरण सिह समाप्त कर तीनो पत्र साथ लेकर चले गये, पत्रो का उत्तर 


चीज 








आय प्रतिनिधि सभा प्रंजाब 


सावदेशिक आरयंप्रतिनिधि सभा का 
निशचय 


सावदशिक श्राय प्रतिनिधि सभा के कार्यालय ने भ्राये प्रतिनिधि सभा पंजाब के निर्वाचन के सम्बन्ध मे 
अ्रनग्र" सभा की १४ १ ६२ की बेठक का निरचय अविकल रूप म॑ प्रकाशित करना आवश्यक समभा है ताकि 
मे गीसभा ना न रह । निश्चय इस प्रकार है -- 


प्राय प्रति निधि सभा पजाब के वलमान चुनाव के दोनो पश्षो के प्रतिनिधियों के वक्तव्य सुनने और विषय 
पर गम्भीरता पूर्वक विचार विमर्श करने के पश्चात्‌ अन्तरग सभा यह अनुभव करती है कि दोनो पक्षो के अधि- 
कारिया और अन्तरग सदस्यों के निर्वाचन से सभा सन्तुष्ट नही है भ्रत यह सभा इन निर्वाचनों की वंघता या 
अवेधता के सम्बन्ध मे-काई निर्णय किए बिना यह सुकाव देना उचित समभती है कि दोनो पक्षों के वरिष्ठ 
प्रतिनिधियों का बुलाकर यह सुझाव रखा जाय कि वे शोध्न से शीघ्र आपस मे समझौता कर ले भौर इस बीच 
मे आय प्रतिनिधि सभा पजाब की अन्तरग जिस के अध्यक्ष श्री प० बुद्धदेव जी हैं काम करती रहे । 

यदि दोनो पक्ष समभोता न कर सके, तो सावदेश्िक सभा के प्रधान जी जब उचित समझ नया चुनाव 
करा देव। 
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जी का सत्सग न्याय मन्दिर हाल मे हुआ । कुछ मी नहीं दिया भौर भीमे से मन्‍्च पर बेठे हुए अपने 
हमने दो पत्र उनके ग्रन्थों स पते देकर श्षका समाधान साभी (प्रन्ध साहिब का पाठ करने वाले) पाठी से कहा कि 
क्रेलिए श्रीसुजान सिह जी भार्यद्वारा भेजे जो उनके पास रख “्येसमाजी भ्रा गये हैं प्रबधको को बडा क्रोध भाया और 
कर अपने स्थान पर बेठ गये और एक पत्र श्री पडित प्रतप आपस में आयंसमाजियो की निन्‍्दा करने खग्रे, उधर 


फश्क्शी (६६२ 
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श्रोताओं में हलचल मच गई झौर पूछताछ होने लगी कि 
झाधिर इन पत्रों मे क्या लिखा थाजों महाराज उत्तर 
ने दे कर ज्षीत्र सत्सम समाप्त कर चले गये और 
आयसमाजियो को लोगो ने घर लिया प्लार धम चर्चा 
सुन्दर हुई। उपस्थित आयसमाजी यह महानुभाव थे १ 

प्रो हसराज जी २ १ प्रताप चद्र जी ३ रामचद्र जी 
स्‍्तातक ४ गण्पतराय जी ५ सुजान सिंह जी ६ मघ 
राज जी ७ ज्ञानचद जी ८ किशनचंद त्था “ने भ्रतिरिक्त 
वारशीया प्रायसमाज क॑ सदस्य अच्छी सख्य म हजिर थ 


सत्सग समाप्ति के बाद उस स्थल पर द्वार के शहर 
सडक पर हमने राधा स्वामी मत दपण (लेखक ब्रह्मचारी 
जगराशचद्र विद्यार्थी ) पुस्तक श्री मेघराज जा को विक्री 
के लिए दां। राधा स्वामी मत दपण पुस्तक की ८ प्रतिया 
थिकी और बिक रहा थी पर इतन म कुछ राध स्तामा 
प्रनुयायी श्राय भौर श्री मंघराज जी का धमकाया झ्रार 
कहा कि हमने तीन चार बार इस पुस्तक क लखक का 
दिल्ली म पीटा है भौर झब तुम्हा । नवर है पर -ी मेघ 
राज जी के दो आय वार रक्षक थे उ हारे उनकी रक्षा का 
झौर वे क्रोधित होकर १ प्रति रायास्व्रामा मत खरीद कर 
फाह कर चले गये 


झ्व जो हमने उनसे प्रइन किए थे वह पत्र में लिख 
रहे है भौर हमारा निवेदन प्राय जगत से है कि १ह हर 
जगह जहा भा इस मत के सत जाय इसी प्रकार आयवध 
जाकर इन वेद के निदको से प्रश्न कर जिससे साधारए 
जनता इन से बच आप इस काय को उत्तम रीति से कर 
सकते है सो प्राप से भी हमारी प्राथना है कि कोई स्‌ दर 
सफल योजना बनाकर झाय जगत के भागे रख जिस से 
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असत्य वादी मतो का नाश हो। सावदेशिक पत्र नवम्बर 
१६६१ की सम्पादकीय टिप्पणी में सफेद रठ पाठको ने 
पटी होगा विचारे कि एस पाखण्दी मतो स ससार का 
भ्रहित दखकर आयसमाज हुप रहे ” यदि हा तो फिर 
श्रायसमाज के छठ नियम का क्या अथ यदि नही तो फिर 
साव देशिक अभ्रवदिक मत नाशक योजना बनाव | 


प्रश्न 


(१) ख़ूटा और प मेट4र टोनो १दा करने वार सत है 
श्रार दनका गति का व दानो नहीं जान रक्त (सार वचन 
हिदायत नामा पृ ४० १) 


(२) ज्ञान ध्यान शोर जोग वराग तु& समझ मेने 
इनको यागा (सार वचन २ १ ११) 


(३) वद शास्त्र सस्‍्मृत प्रना प्‌ । इतका विरथा 
जाना (सार बवन ८ १७ १२ ) 


(४) पट शास्त्र और सिमित प्राना लीक पीटे छोडे 
तही मन को (सार वचन १६ € €) 


( ) षट शास्त्र ओर चारो बद यह सतन के लिय निषध 
[सा२४ १९६५] 


(६) सतजग त्रता द्वापर नीता काहु न जाना शब्द की 
रीता क्लजगमे स्व'मी परगट करके शब्द पुकारी (मार 
छुन्द ७ १ ४ 4) 


(७) जग बिच्ख तिरिया नागन इन सग रहत मिल्लीत 
(सा ३१६ १५) 
इनका झण वसाकर व्यास्या कोजिए 
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३ लक समाचार; 


विविध समाचार 


'9-0-0-0-9-0-6 


ग्राम सुबारिकपुर (मेरठ) मे ५५ ईसाइयों 
की शुद्धि 

भारतीय हिन्दू शुद्धि सभा के उपदेशक श्री बनारमी 
लाल भाय॑ ने ३१-१२-६१ को ग्राम मुबारिकपुर जिला 
मेरठ मे एक शुद्धि सम्मेलन का झ्रायोजन किया जिसमे 
देहली से श्री रामजीदास कलषाण प्रधान दलित वर्ग सघ 
मेरठ, श्री हरिप्रसाद वानअस्थी, श्री दीपचन्द व मेहरसिह 
मजनोपदेशक तथा श्री हरिदत्त शर्मा कार्यालयाध्यक्ष 
भारतोय हिन्दू शुद्धि सभा ने जाकर भाग लिया। शुद्धि 
सस्कार श्री हरिप्रसाद वानप्रस्थी ने कराया जिसमे ५५ 
ईसाइयो ने वैदिक घ॒र्मं की दीक्षा ले कर भ्रपनी पुरातन 
हरिजन बाल्मीकि बिरादरी मे प्रविष्ट हुए । झनती आय- 
समाज के मन्‍्त्री श्री मागेराम जी की प्रघानता मे एक 
सार्वजनिक सभा हुई जिसमे झनेक विद्वानो के भाषण हुए। 
ग्राम के प० तुलसीराम भगत व चौ० कूडेसिह्‌ व भीमसिह्‌ 
भझ्रादि ने सम्मेलन मे विशेष सहयोग दिया। श्री हरिदत्त 
शर्मा ने भारतीय हिन्दू शुद्धि समा की भोर से सब का 
धन्यवाद तथा शुद्ध हुए भाइयो का स्वागत किया । 
तत्पएचात्‌ु सहभोज हुआ जिसमे सभी बिरादरियो के 
आदमियों ने भोजन किया | 
२८-१२-६१ को कस्बा खेकड़ा जिला मेरठ 

मे १०३ ईसाइयों की शुद्धि 

भारतीय हिन्दू शुद्धि सभा की श्लोर से श्री म० 
डालचन्द जी आय॑ उपदेशक शुद्धि सभा ने कस्बा खेकडा 
(मिरठ) मे एक शुद्धि सम्मेलल का आयोजन किया जिसमे 
१०३ हरिजन ईसाइयो ने वंदिक धर्म की दीक्षा लेकर 
अपनी पुरातन चमार जाति मे प्रवेश किया । शुद्धि 
सस्कार श्री प० निरजन देव जिला उप प्रतिनिधि सभा 
मेरठ ने कराया । देहली से श्री प० दीपचन्द शर्मा 


ने भाग लिया । अन्य महानुमाव जो सम्मेलन मे 
उपस्थित थे उनमे श्री भगवद्त्त जी गोयल मेरठ तथा 
श्री ला० प्यारेलाल जी हापुड व श्री बलवीर सिंह जी 
बेघडक तथा झार्य समाज खेकडा के प्रधान बाबू श्री 
ताराचन्द जो व प्रहलादर्सिह जी आदि के नाम 
उल्लेखनीय है] शुद्धि के पदचात्‌ सभा हुई जिसमे उक्त 
महानुभावों के भ षण हुए। 


नारायणुदास कपूर 
प्रधान मन्त्री 


श्री प० जियालाल जी के निधन पर 
शोक सभा 


अजमेर के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता तथा आये 
समाज के प्रमुख नेता|श्री प० जियालाल जी के निधन पर 
यहा के प्राय सब सामाजिक घामिक एवं राजनैतिक और 
शिक्षण सस्थाओ ओर प्रमुख नागरिको की ओर से एक 
शोक सभा श्री डाक्टर अम्बालाल जी दार्मा की अध्यक्षता 
मे ता० २१ दिसम्बर को की गईं जिसमे श्री सरवार 
बहादुर भगवान सिंह जी, वाँर एट ला सेयद अब्दुल 
रज्जाक भूत पूर्व असिस्टेन्ट कमिश्नर, रेडक्रास 
के सेक्रेटरी सैगानी जी एडवोकेट आदि महानुभावो ने 
स्वर्गीय श्री पडित जी की महान सावंजनिक सेवाओ तथा 
साहस पूरणंकार्यों के प्रति नगर निवासियों की कृतशञ्ञता 
प्रकट की और ऐसे करमेठ कार्य कर्ता के निधन पर झोक 
सवेदना प्रकट करते हुये उन का उचित स्मारक बनाने के 
अनेक सुझाव दिये । तदनुसार ता०२४ दिसम्बर को आये 
समाज शिक्षा सोसायटी, दयानन्द अनाथालय तथा आये 
समाज अजमेर की कार्य कारिणी सभाओं कौ एक 
सम्मिलित बेठक की गई जिसमे सर्व सम्मति से निए्यय 


फरवरी १६९६२ 


फकक कफ करके फेक कक के के से के सा सम आर 
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आये पत्रों के संचालकों एवं सम्पादकों के समक्ष प्रस्ताव 


आज के युग मे आयंसमाज की विचार-धारा तथा वैदिक यह सब पत्र पत्रिकाएँ नहीं सगवाई जाती । मैं इस 


तथ्यों के प्रचार तथा प्रसार की एक बडी भारी आव- 


च्यूनता को दूर करने के लिए निम्न मत प्रस्तावित 


इयकता है । व्यर्थ तथा काल्पनिक अडग बडग विचारों करता हूँ। 


के आधार पर कोई मत जीवित नहीं रह सकता अतएव 
इस विज्ञान के युग मे वैदिक सत्य ही जीवन के पथ- 
प्रदर्शक बन सकते है । 


ऊपर की वास्तविकता के अनुसार आयसमाज को 
धक्तिशाली बनाना होगा तथा इसके लिए सव प्रिय 
समाचार पत्रों को सुसघटित करके उनको आधिक कष्टो 
से मुक्त करना होगा। इस बात में कुछ अश तक सत्यता 
है कि कुछ समाचार पत्र कभी भूल से अवैदिक विचार 
धारा भी दे देते हैं । पर फिर भी आये समाज के काय- 
करत्ताओ तथा लेखकों और समाचार पत्र पत्रिकाओं द्वारा 
बहुत प्रभावशाली तथा सुन्दर भाव दिये जाते है तथा 
आयसम/ज के पत्र पत्रिकाएँ मराठी, गुजराती, हिंदी, 
उदू' तथा अ ग्रेजी के द्वारा अच्छा प्रभाव डाल रहे है । 
पर जिनका परिचय सबको नहीं, आये समाजो मे भी 


(क) सब आये समाजे तथा आये सस्‍्थाएँ सब आरयंसमाजी 
पत्रपत्रिकाएँ सगवावे । (ख) प्रत्येक पत्रपत्रिका 
आर्यसमाज स्थापना दिवस अद्ूू निकाले तथा 
उसकी तैयारी अभी से प्रारम्भ कर दी जावे । प्रत्येक 
पत्रपत्रिका कौ परिचय सूची प्रत्येक पत्रिका 
स्थापना दिवस अड में छापे । इसके लिये चाहें तो 
आप मुझे अपनी पत्रिका का पूर्ण परिचय भेज दे तथा 
मैं जितनी पत्रिकाओं से परिचित हूँ सबको लिख 
दू गा कि आपकी पत्रिका का परिचय छाप दे अथवा 
आंप स्वय सबको लिख दे । (घ) आप प्रयत्न करे 
कि लेख वंदिक सस्कृति तथा आयंसमाज की 
विचार-घारा पर ही हो तथा उनके अन्दर नवीनता 
हो । (ड) मेरी आपसे यह अपील है कि अपनी 
पत्रिका को आयसमाजियो के व्यक्तिगत बेर विरोध 
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हुआ कि एक “प०जियालाल स्मारक निधि की स्थापना 
की गई जिसमे उसी समय ३००० रुपये एकत्रित हो गये, 
जिसमे २००० रुपये श्री आचाये दत्तान्नेय वाब्ले, ६००० 
रुपये डा० सूर्यदेव शर्मा तथा अन्य कई महानुभावों ने धन 
देते का वचन दिया। स्मारक निधि के अध्यक्ष आचार्य 
दत्तात्रय जी वाब्ले तथा सयोजक डा० सूर्यदेव जी शर्मा 
तथा श्री प० बृजनन्दन जो शर्मा एम०ए० नियुक्त किये 
गये । इस निधि में वे सब महानुभाव कृपया कुछ न कुछ 
धन श्रद्धा पूर्वक निम्न पत्ते पर शीघ्र भेजने की कुंपा 
करे जो कभी भी श्री जियालाल जी के सम्पर्क मे रहे 


ख्रथवा उन से प्रेम रखते थे । 
उस स्मारक निधि मे जो ध्षन एकत्रित होगा उनसे 


श्री प० जियालाल जी को अतिम इच्छानुसार एक उत्तम 
“झाय॑ उपदेशक विशधालय” अजमेर मे स्थापित किया 
जायगा तथा पडित जी की एक प्रस्तर मूर्ति (४4७७) 
दयानन्द कोलेज भजमेर मे लगाई जावेगी तथा उन का 
एक जीवन चरित्र प्रकाशित किया जायगा। अत जिन 
सज्जनो को ञ्रो प० जियालाल जी के सम्बन्ध में 
कोई भी बात ज्ञात हो वह अपने सस्मरण निम्न 
पत्ते पर लिख भेजने की कृपा करे ताकि उनके जीवन में 
सम्मिलित किया जा सके । 
डा० सूर्य देव शर्मा एम०ए० 
मत्री 
आये समाज अजमेर 





घ््७२ सार्वदेशिक 





का अखाड़ा न बनने 8 तथा नहीं अनाय विचार भगवान्‌दास 
छपने द । सिद्धान्ता का प्रसार करना ही ध्येय हो । प्रिसिपल 
निराशावादी विचार जसे कि आयसमाज की जिथि दयानद कालेज 
लता आदि के भी नहां सपने च हिय । ध यवाद । दोलाप्र 





चिमज्सन्‍ी॑ीजीजी ीसीसीज॥ 








स्ी््न्ज्शीय्छस्सन्‍ीजी॑ीजीजीजीीज 


टच ओरेम्‌ # 


महाविद्यालय गरुकुल भज्जर । 
४० वां वार्षिक महोत्सव 
ल्‍ 

























फ त हष्णा द्वात्णी जयोट्बी स० २०१८ वि० 3५ ४ माच १६६२ ई० शनिवार रविवार को 
अति समारार के साथ सम्उन्न हांगा। सपरिवार पधार कर लाभ उठाव । 

हस चकसर पर वी मचामा आनदभिक्षु जी श्री स्वामी ब्रह्माताल जी 7ण्ठी श्री स्वामी श्रर्मानद जी 
श्री स्वामा हाएत नंद जी नी स्पामी नियानन्द जी भरी प्रो० शर्रासह जी एम० एल० ए० परी प» प्रियब्रत जी 
वेटवस्चस्पति चाय गुस्फुत कागटा लिश्वविद्यालय श्री आचाय रातेद्रनाथ जी चास्त्री श्री प० जगदेव 
सिह जी विलाती जे जाचाय मेवाब्रत जी चास्ी श्रो प० विश्वप्रिय जी शास्त्री दत्यादि महानुभाव 
पघार रह है । 

चतुब दपारायण म यज्ञ 

११ फरलरी रवित्रार स प्रारम्भ हांगा और पूरणाहुत ४ माच ६२ को प्रात काल १० बजे होगी। महायज्ञ 
के ब्रह्मा श्रा स्वामा सुरद्रानद जी हांग । महायज्ञ के लिये यज्ञप्रेमी सज्जन घृत सामग्री समिधा बादि श्रद्धानुसार 
अनरश्य भेज ! 


आचाय 
मगवानदेव 


र्‌ः 
“आर्योवते ” की १६६२ की अनुपम योजना 

वष भर म॑ ४ विशषाकों की आयोजना 

ग्राहको को वाधिक मूल्य मे ही भट 

जनवरी श्री योगी अरविदाक 

अप्रल गीता अक 

अगस्त रा,रेय आन्दोलन मे आयसमाज का योगदान 

नग्म्बर हिंदी साहित्य मे आयसमाज का योगदान 

पन्निका का वाधिक मूल्य ४) है। ज्षीत्र मनीआडर द्वारा ४) भेज कर ग्राहक का श्रणी मे नाम 

लिखाइये । 





व्यवस्थापक-- आर्यावते 
नयाबाजार लदाकर (गवालियर) 





सार्वदेशिक सभा पुस्तक भग़डार को 
पुस्तकों का सूची-पत्र 


निग्न प्रकाशन नेट मूल्य पर दिये जायगे 


१ ऋग्वद सहिता सजिल्द १) 
२ अयथववेद सहित्रा सजिल्द +) 
३ यजुर्वेद सहिता सजिल्द ४) 
४ सामवद सहिता सजिल्द २)२० 
५ सत्याध प्रकाश 2॥) 
६ ऋग्वदाटिभाष्य भूमिका २) 
७ सस्कार विधि १) 
८ आय भिविनय ॥। ) 
£ पचमहायज्ञवित्ि )औ२ 

'० कन्नड सत्याथ प्रकाश ।) 
'१ झराठी सत्याथप्रकाए १।- 
'२ कत्तव्य दयगा सजिल्द ॥£) 
१३ पचमहायजन्नविधि भाष्यम्‌ ॥। 


निम्न पुस्तको पर निम्न प्रकार कमोशन 


दिया जायगा। 
१०) से २५) ₹ु० तक १० प्रतिदत 
२५) से ऊपर २५०) तक २० प्रतिशत 
२५०) स उपर १०००) तक ४ प्रतिशत 
१०००) से उपर २०००) तक ३० प्रतिशत 
२०००) से ऊपर ३३ प्रतिशत 


श्री स्थाम य्ह्यपुनि कृत 


१ यम पितृ परिचय २) 
२ वंदिक ज्योतिष शास्त्र १॥) 
३ वैदिक रावीयता ।) 
४ अभ्यास ओर वैराग्य १)८* 
५ बाल सस्क्ृति सुधा )५० 
६ वे दिक ईशवन्दना ॥-)|। 
७ वैदिक योगामृत ॥%) 
८ दयानन्द दिग्दशन ॥ ) 
६ वेदों मे दो ब वंज्ञानिक शक्तिया ॥।) 
१० निज जीवनबृत्त वनिका भ्रजिल् ० 
न सर हद )२५ 
११ बृहत्‌ विमान ज्ञास्त्र सजिल्द १०) 
१२ बाल जीवन सापान ,, १।०) 
१३ छान्दोग्य उपनिषद्‌ कथा ३) 
१४ दाद्निक शअध्यात्म तत्व १॥। 
१५ वदान्त दशनम्‌ (सस्क्ृत मे) इ 
१६ वंदिक वन्दन *) 


श्रो३म ध्वज 
ओशेमू ध्वज के लिए आयजनता की माग की 
पृत्यपय सभा ने ओश्मू व्वज का निर्माण का कार्य 
झपने हाथ म॑ ल लिया हे और उसने शुद्ध खादी के 
निम्न डिजाइनो के ओरइम्‌ ध्वज निर्माण करा लिए 
है। उनका लागत मूल्य पर आयजनता को पहुँचाने 
का सभा ने निश्चय क्या है ।अत आय जनता को 
उन्हे तत्काल मगाकर अपन समाज मन्दिर और 
झाय सस्याओ पर लगान चाहिए । 
आा३म्‌ +वज २७ इच >८४०॥ इच मूल्य २) 
आरेम्‌ ध्वज १६ इच ८५४ इच मूल्य ६) 
ओइ३म्‌ ध्वज ४८५ इच >“ ६७॥ इच मूल्य ४) 
मगाने की दशा में १) अगाऊ भेज देव । 
आयसमाजो को अविलम्व आडर भेज कर 
प्रतिया सरक्षित करा लेनी चाहिए जिससे बाद में 
उन्हे प्रस्तक न मिलने की शिकायत का अवसर 
न रहे। 
श्री बाबू पुरयंचरद्र एच्वोकेट ऊँत 


१७ कमन्पवस्या ४) 
१८ मन मन्दिर १) 
१६ दयानन्द दीोसा झता दी का सन्देश ४) 
०० चरित्र विमाण १०)॥॥ 
२१ वर उपासना और चरित्र निर्माण ।>)॥ 
«२ वा का धान आर चरित्र निर्माण छः) 
२३ दोजत की मार ५) 
२४ अनुश।मन का | घान )) 
२५ घम आर घन ।) 
२६ सत्याथप्रकाण (उर्‌ ) मूल्य ३)४५० 
५७ उत्तराखण्ड के ग्न पवतो मे 

ऋषि दयाननन्‍्द भ्रजिल्द )६२ 

सजिल्द ७४ 
२८ आयसमाज प्रवेश पत्र मूल्य १)सकडा 
श्री महात्मा नारायण स्वामो कृत 

२६९ योग रहस्य शा 
३० मृत्यु और परलोक । 
३१ विद्यार्थी जीवन रहस्य हु 
३२ प्राणायाम विधि कि 
३३ उपनिषद 


ईद ।#) केन ॥) कठ ॥) प्रदन ।#) 
मुण्डक ।5) माण्ड्य क्य |) एतरेय |) 
तत्तिरीय १) 


रजिस्टर मै० डीर५१ 


३४ 


2 
३६ 
३७ 
ईद 
368 
है. ६] 


३) ही बाला 


>उपामथ, स 


बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ शानचन्द 
श्री प० गगा प्रसाद उथाध्याय कृत ६७ धम और उसकी आउस्यकतता १) 
आयंदिय काव्यम्‌ पूर्वाद्ध १॥) (5 वरणव्यवस्था का वदिक रूप १॥ 
उत्तराद्ध हा ६६ इजहारे हकीकत (उद्द मे) ॥॥> 
वैदिक सस्‍्कृति १) ७० साय निणयय शत 
मुक्ति से पूनरा/त्ति । ) विविध 
प्रायसमाज और सनातनधम । ) ७१ अरब म मेरे सात साल (प० रुचिरामजी]). । 
आयमसमाज की नीति । ) ७२ विरजानद प्रकाश (भीमसेन शास्त्री) 
श्री प० इच्दजी द्वारा लिखित ७३ व रहस्य (ले० महा मा नारायरा स्वामी) २)५० 
मेरे पिता ४) प० मनमोहन विद्याप्तागर कृत 
सरला की भाभी २) ७छडे जनकाय'रा का मूल सत्र ॥) 
सरला की भाभी [टसरा भाग] २)२० ७५ सस्कार महत्त्व ॥ ) 
श्रामबलिदान 3) ७६ वदो की भत-"लाक्षी का महव ॥ 
जमीदार २) ७७ झाय घोष (परिवद्धित ससस्‍्करण ) )६० न० प७ 
महथि दयानद जौ की जीवनी १) ५» ७छए् आय स्तोत्र ॥) 
सम्राट रघ्‌ २) 
आधुनिक भारत मे वक्‍तृव कया की प्रगति १) ४ धन्य विद्वानों कृत 
स्व॒राज्य और चरित्र निमाश १)२५ ४६ स्वाध्याय सदोह (स्वा० वदान” तीथ) कं 
बवतग रिल तो रूप ला ११७ 0“ स्व राज्य देहात (प० लक्ष्मीटत्त दीलित १ 
की सिए शक के ८१ राजधम (महषि दयानाद सरस्वती) ॥) 
वन की झाक्या (प्रथम खण्ड) )५० ८२. भूमिका प्रकाश (सस्कृत मे) 
वोकरपारी बन 48 खण्ड) ) ३) (प० हिजेद्धनाथ शास्त्री). १॥) 
च््भ ) छ5 एशिया का वनिस (स्वा० सटान5) ॥॥) 
झायसमाज का दतिहास स० (प्रथम भाग) “ै) ८४ त्यान द सिद्धान्त भास्कर 


( द्रतोय ग) ) 
आयवबीर टल बौद्धिक विक्षण *) 
श्री रघुनाथ प्रसाद जी पाठक कृत 
झाय जीवन गृहस्थ धम 
कथा माला 
सतति निग्रह 
नय ससार 
आदश गुरु शिष्य 


श्री प० धमदेवजो विद्यामातण्ड कृत 


स्त्रियों का वेदाध्यपयन अधिकार 
भकित कुसुमाञ्जली 
हमारी राष्ट्र भापा व लिपि 


श्री स्वासी स्वतन्त्र।नन्द कृत 


गआयसमाज के महाधन 
बेद की इयत्ता 


॥ ) 
4) 
84) 

) 


॥7) 
१।) 


॥) 
।7) 


<॥।) 
१॥|) 


प्र 


हि] 
८८ 


०] 


श्र 
68०0 


६१ 


€२ 
ह्रे 
ह्ड 


१॥) 
(श्री ऋष्णचद्ध विरमानी) 

भजन भास्कर 

समग्रहकत्ता प० हरिशकर दार्मा कविरन) १॥) 

सनातन शुद्धिशास्त्र (गाविप्रकाश चास्त्री) २) 


आय डायरेक्टरी (पुरानी १॥) 
सावदेशिक सभा का २७ वर्षीय काय 
विवरण अजिदद २) 
आय पव पद्धति (प० भवानीप्रसाद कृत) १।) 
आतश चरित्र ७५ 
प० राजेन्द्र (श्रतरोलो कृत) 
गीता विमश ॥॥) 
ईसाई प्रचार निरोध साहित्य 
ईसाई घड़यत्र ।) 
ईसाई पादरी उत्तर द दर २) सकडा 
ईसाई पादरिया के कुचक्र से देश को धचाओं 
दर २) सकडा 


सावंदेशिक सभा पुस्तक भण्डार वयानन्द भवन, नई वदिल्‍लो १ 


सम्राट पेस पहाडी घीरज दिल्ली मे मुद्रित व रबुताथ प्रसाद जी पाठक मुद्रक और प्रकाक्षक के लिये 
सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा दयानन्द मवन नई दिल्‍ली-१ से प्रकाशित । 






# झोरम # निया 
॥ कृरावन्तो विश्वमार्यम्‌ ॥ ५८ 


सार्वेदेशिक 


री 


हर 








| न हटा सुख फेर बढ़ा जीवन भर आगे, 
| उन साहस हेर, विध्न, भय सकट भागे। 
सबल सत्य को हार, भ्रनत को जीत भ॑ होगो, 
ऐसे प्रबल विचार, सहित विचरा जो योगी । 
उस व्यानन्द ऋषिराज का प्रक पाठ जनता हर ॥ 
/ बम 'दाकर' आय समाज का, वेदिक बल गौरव बढ़े 


--ना भ्वराम आकर क्षर्मा 





बोधा 


के 


डीसी फीस फ फिर सिक्के कपिल तप 





॥ ओरम ह 


कृष्वन्तो विष्वमार्य म्‌ 
माषिक मुल्य ६) विदेश से वाधिक ८) या १२ ब्वि० 
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सांवंदेशिक आये प्रतिनिधि सभा दिली का नवीनतम क्रान्तिकारी प्रकाशन 


“दयानन्द सिद्धान्त प्रकाश पौराणिक “ग्रन्थ दयानन्द रहस्थ का खड़न 
लेखक---झायंस पाज के सुप्रसिद्ध एव उच्चकोटि के बिद्ान्‌ 
झासाय बचनाथ पझास्त्री 

पौराणिक उपदेशक रामचन्द्र यका गाजियाबाद (मेरठ) के नाम से “दयानन्द रहस्य” नामक एक पुस्तक 
प्रणारित की गई है, जिसमे मह॒वि दयानन्द के व्यक्तित्व, उनकी विद्वत्ता, उनके सिद्धान्तो, उनके ग्रन्यो और आयंसमाज 
पर अनगंल, मिथ्या और अमजतक आक्षेत किए गए है। पौराणिफों को अपने इत ग्रन्य पर बड़ा गव॑ है | सार्वदेशिक 
सभा की विशेष प्रार्थना पर श्रीयुत आचार्य वेद्यनाव जी शास्त्री ने, जिन्होते सावंदेशिक सभा द्वारा पुरस्कृत “वंदिक 
ज्योति” आदि कई मूल्यवान्‌ ग्रन्थ देकर आर्यंसमाज के साहित्य-भण्डार को सभृद्ध किया है, इस पुस्तक का उत्तर लिखा 
है जिसमे आक्षेपो का युक्ति और प्रभाणों से खडन किया गया है। 

सम्प्रति ३००० प्रतििया छपाई जा रही हैं । पुस्तक मे लगभग ३०० पृष्ठ होगे। बढिया कागज और छपाई 
की व्यवस्था की गई है। मुल्य २॥) होगा। 

आर्यजनता और आर्यंसमाजो को बहुसस्या में क्रय करके इसका प्रचार करना चाहिए और अमी से अपने आर्ड र- 
मभकित करा देने चाहिये । ऐसा न हो पीछे उन्हे प्रति उपलब्ध न हो सके । 


मन्त्र 
सार्वदेशिक झ्ााय॑ प्रतिनिधि सभा 
दयानन्द भवन, नई दिल्ली 
अं फीजीकीी 

# सम्पादक # कार्यालय 

काली चररत झा सभा सन्‍्त्री सा्वदेशिक झाय॑ प्रतिनिधि सभा 
# सहायक सम्पादक दयानन्द भवन, नई बिल्ली 

रघुनायप्रसाद पाठक हि इक २२४७७१ 
हे सम्राट्‌ प्रंस, पहाड़ी धोरज देंहली । 


रघुनाथप्रसाद पाठक फ्रोन . २२२५६३ 
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दयानन्द महातन्‌ क्‍यों थे ! 


महृधि दयानन्द सरस्वती वेद को सब सत्य विद्याओं 
का पुस्तक और ईएवरीय ज्ञान मानते थे। वेद को निहा 
और एकमात्र ईएवर की उपासना में वह अडिग रहे । 
कोई शक्ति वा कोई प्रलोभन उन्हे विचलित न कर सके | 
बेद में ही उन्हे सत्जान और सन्‍्मार्ग के शुश्न दर्शन हुए। 
इसीलिए उन्होने अजेय हढता के साथ उनका अवलम्बन 
किया । वेद और एक ईदवर की उपासना के विषय में 
बह किसी से किसी भी प्रकार से किसी भी समय समभौता 
करने के लिए उच्चत न हुए । उनकी इस हढ़ता के कारण 
अनेक बड़े-बड़े व्यक्ति और बड़े-बड़े सगठन जिनके साथ 
झलका बनिष्ठ सम्पर्क रहा उनसे अप्रसन्न हुए और उन्होंने 
शनकी अप्रसक्षता एवं उनसे सम्बन्ध बिल्लेद तक की 
चिन्ता नकी । सत्पय पर यह हढ़ता उनकी महता का 
प्रथम सक्षण था । 


अभेक महस्तों ने उत्हें अपनी विपुल सम्पत्ति के 
प्रशोगतों में आवृत्त करके उन्हें अपना चेला बनाने का 
बहन किया । उदयपुर के महाराणा ने लाखों रुपये बाधिक 
कीआआड की एक लिंग मन्दिर की सम्पत्ति उनके भ्रपंण 


अआछी पड़े; पद पं ऊे प्राप कि वह मूर्ति पूजा का 


लडन छोड दें। महूषि दयातन्द जैसे रूपवाम्‌, कान्तिमानु, 
बसवात्‌ और प्रतिमावान्‌ सनन्‍्यासी के लिए हर प्रकार 
का भौतिक एव ऐन्द्रिय सुल समुपस्थित रहा या रह सकता 
था। परन्तु वह प्रत्येक प्रकार के लुभावने और प्रबलतस 
प्रलोगनों से लोहा लेते रहे और ब्रह्मचयं,तपस्था जीरअ्रेवमार्ने 
की भट्टी में अपने झरीर और आत्मा को कुन्दन बनाते रहे । 
भीतर और बाहर के प्रबल्नतम प्रलोसमनों की भाँत्री में 
निएछल खड़े रहना यह था मह॒थि की महत्ता का दूसरा 
लक्षण । 


महर्षि दयानन्द को रचनात्मक कार्य के लिए केवल 
८, € वर्ष का समय मिला । इस थोडे से समय में उन्होंने 
सत्याथंप्रकाद्षादि अनेक ग्रन्थ लिखे, वेद भाष्य किया, 
अनेक सफल शास्तरार्थ किये, सस्थाएं स्थापित की, देंप 
के कोने-कोने में घूम कर व्यास्यान दिए, समाज कल्याण 
की योजनाएं बनाई, उन्हें क्रियान्वित किया । जब इस थोजे 
से समय के उनके सद्दाद्‌ कार्य पर हष्टि जाती है, 
तक अनायास हो “चमत्कार झब्द मुह से निकल 
जाता हैं। इस महती ध्यस्तता से कभी भी उनके चेहरे 
पर शिकृन न देखी गई। यहू था उनकी भहता का 
तीसरा लक्षण । 

महवि दमानन्द ने सत-मतान्तरों के जालों- करे 
लिप्त-मित्त और उनके दुष्प्रभावों को दूर करने स्वस्थ; 
धारमिक एवं सामाजिक वातावरण के निर्माण और येदिक 
धर्म एवं आय ससकृति को उसके वास्तविक स्वरूप में 
प्रतिष्ठित करने का जो स्तुत्य कार किया उसके कारण 
विरोध का दोना स्वाभाविक था। विरोध और जपनाद 


२ 


सार्वदेशिक 


स्भ्फ्सश्स्म्््सीस्सीससीजीरसससशस्‍न्‍्सनस्स्स्स्सीसीससीसससतसीससस्सीसीस सा सउसनसी सीसी कफ फपिसीजपपिलीपकीएपिलीसकीफीपिीफीपऑिरिलरकीसीजरिलप्कषपिल्रिनल्‍ सिक्स परिलन्‍्कप्रि एप्एनगफिनरिनिषा रिकी रे. 


की आँधी उठी। उन्हें नास्तिक कहा गया, ईसाइयो का 
एजेन्ट बताया गया, उनके ऊपर गा५लियो झौर पत्परो 
की वर्षा की गई और न जाने उन्हे क्या-क्या कहा गया 
परन्तु वह बडे शान्त और धीर बने रहे यहाँ एक कि 
अपने विषदाताओ के प्रति भी प्रतिशोन्न और रोष की 
भावना को मन में स्थान न दिस्तल कोह कोमल 


एवं दयालु बने रहे । इस कोमलता के साथ-साथ उनकी 
निर्मीकठा भी देखते- ही इनसी भी । जब सब्र सज्स कर्ण 
सिंह का: उन्मत्त प्रत्मप सोमा से बाहर चन्ता गया और 
तलवार की धार पर पहुँच कर प्रहार करने पर उतारू 
हो गया तो उन्होंने सहल्लो लोगो के समक्ष उस तलवार 
को आववाग्री क हाथ से छीनकर उम्तक द्वुकदे-टुकडे कर 
दिए। क़ड़ोने कभी धमकियों कौर वक्त अकुटियों के 
समक्ष अत्म-सात न किया। भारी से भारी बोक को 
खुशी-खुशी वहन करना, भय और प्रलोभन के मध्य 
निडर बने रहना यह था महृति दयानन्द की महत्ता का 
आया सकरप । 


महति का जीवन और कार्य सत्य पर भ्रवसस्नित 
रहा। वह मल, बचन जोर कर्म से सत्यमय बने रहे 
भौर असत्य के साथ एक क्षण के लिए भी समझौता 
करने को उद्यत न हुए । उनका समस्त जीवन सर्य क्री 
छोज ओर हुम्कके प्राकर पर भपित रहा । रत्य की रक्षा 
के जिए उन्हें कोई भी कष्ट वा स्थाग बढा न देख पड़ा 
क्योकि उनका हृष्ट देव ईएवर वा सत्य ही तो था । यह्‌ 
था स्वामी जी की महत्ता का पाँचवा लक्षण । 


>हीन्यी 


दयानन्द ने अब से ५०-६० वर्ष पूर्व देश और जाति 
के कुल्याणायं जो प्रोग्राम इंगित किया था वह एक-एक 
करके अपना लिया गया है वा अपनाया जा रहा है। उनकी 
द्विष्य ह॒ष्ट ने देखा कि जबतक धामिक, सामाजिक 
और राजनैतिक हृष्टि से लोग उच्च, धर्म की हृष्टि से बुद्धि- 
यदी:न खोने, भ्रत्शविदुवास और धामिक माया जालो 
से मुक्त न होगे, जात-पात आदि की कुरीतियाँ दूर न होगी 
जब तक सामाजिक हृठता न झायगी और राजनंतिक 
दासता दूर होकर स्गराज्म सुराज्य मे परिणत न होगा 
तब तक देश और जाति का कल्याण सम्भव नहीं है । 
अपने समय से जामे बढा होने के कारण ससार के महाव्‌- 
तम अ्यक्तियों से उनका स्थान सुरक्षित हुआ । झपने समय 
से भागे बढा हुआ होना स्वामी जी का महत्ता का छटा 
लक्षण था । 


स्वामी जी का समस्त कार्य ईदवराप॑ंण था । 
लोकोपकार झौर वेदिक सत्य का प्रकाश ही उनके लिए 
प्रश्नु की सेवा थी । ---ईद्वर मे अट्ूट विश्वास और अपने 
दिव्यगुम और भरशा मुक्त जीवन एवं कार्य को उस पर 
न्यौछावर रखना उनकी महत्ता का सातवाँ लक्षण था । 


ऐसे महात्‌ ऋषि के चरणों मे हम अपनी विनीत 
श्रद्य॑जलि अर्पित करते हैं । 


रघुनाथ प्रसाद पाठक 


22,333 0 4544५ 5 2 5 १३६२ है 


“हप्यलिश 


दूसरे वियाह के लिए धर्मं-परिवतंन 

सकभारत टाइस्स उपयुक्त दोष॑क से लिखता है -- 

एक पत्नी के जौवित होते हुए दूसरे विवाह के लिए 
धर्म-परिवर्तत की जी अनतिक एव अस्वास्थ्यजनक 
अकत्ति हिदुओ में पनप रही है उसे अनुत्साहित करने 
सम्बन्धी विधेयक को स्थगित करने के निश्चय में भारत- 
सरकार ने अपना कुछ भी साम देखा हो, परन्तु जत- 
साधारण पर उसके इस निष्चय का कुछ अनुकूल प्रभाव 
नही पडेगा। वह इससे इसी परिणाम पर पहुँचेगी कि 
राजनीतिक क्षत्र मे क्या सरकार और क्या विरोधी दल 
सभी अवसरवादी होते हैं। उसके लिए किसी एक को 
दोंबी नहीं कहा जा सकता । 

जो चीज मूलत बुरी है वह हर परिस्थिति में बुरी 
है। उससे अपने किसी तात्कालिक लाभ के लिए किन्‍्ही 
विशिष्ट परिस्थितियों से समझौता करना अन॑तिक 
हैं। जब सरकार दूसरे वियाह के लिए धर्म परिबतंन 
की प्रवृत्ति को अनुचित समझती है तो उसको रोकने 
सम्बन्धी विधेयक को कुछ या अधिक काल तक के लिए 
स्थगित करने को क्‍या मतलब | क्‍या यह इस बात का 
सूचक नही कि इस स्प्वगण के निए्चय के पीछे सरकार 
को कुछ ऐसा स्वार्थ है जिसे वह बुराई के उन्मूलन से 
भी अधिक महत्वपूर्ण समझती है। जिस सरकार का 
चलेचित॑ उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना है 
उककके दस ह्टिकोण की प्रशसा कोन करेगा ? वह तो 
वस्तुत” उसके घोषित उदृश्य के एकदम विपरीत है । 

जब तक हिन्दू कोड बिल स्वीकृत नही हुआ था 
शुंक-दी सज्यों को छौड कर शेष राज्यो में हिन्दुओ को 
58 4त्नी के रहते हुए दूसरा विवाहे करने की छूट थी। 
जरई एंटी स्थिति .तंदहौ हैं। गदि कोई हिन्दू जब ऐसा 


कार्य करता है तो वह कानून की हृष्टि मे अपराधी है। 
इसलिए दूसरा विवाह करने पर भी अपराबगुक्त 
रहने के लिए हिन्दुओ मे यह प्रवृत्ति बड रही है कि वे 
मुसलमान बन जाय। मुसलमानों में शरियत के अनुक्धर 
चार विवाह तक करने की छूट है। एक पत्नी के रहते हुए 
दूसरा विवाह करने के लिए दरवाजा खुल है उसका 
लाभ उठने की प्रवृत्ति हिन्दुओ मे होना स्वाऋविक हैं, 
किन्तु यह प्रवृत्ति अत्यन्त निन्दनीय है और उसकी पूछि 
के लिए जो दरवाजा खुला है कह अविलम्ब अन्द होना 
चाहिए । यदि भारत-सरकार ने केवल हिल्दुओं के खिए 
ही नही अपितु समस्त देशवासियों के लिए कोड बिल 
बनाया होता तो इस प्रकार की कोई समस्‍या ही उत्पन्न 
न होती । हि 

धर्-परिबतंन तो विद्वास का विक्‍य है 
वह किसी भौतिक स्वार्थ की सिद्धि के लिए किया यो 
है तो धर्मं की इससे अधिक अवदहेलना क्‍या हो सकती 
है ? भूतकाल मे ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिसमे हजारो 
हिन्दुओ ने भय अववा आर्थिक सुख-सुविषाओं के लोफ 
से धर्म-परिवत्तेव कर लिया। दूसरे विवाह के लिए 
चर्म-परिवर्तेन की प्रवृत्ति मी इसी थेणी में जाती है। 
यश्षपि हमारी सरकार पर्भोनिरपेत है और भरत के पर्गेक 
तायरिक को वार्मिक स्वतन्त्रता प्राप्त हैं, कितु औैस 
स्वतन्त्रता की आड़ भें धर्म का जो चोर उपहास तब शुक 
स्वस्थ सामाजिक नियभ की जवहेलना हो रही है उसके 
प्रतिकार मे सरकार को कोई ढिलाई नही करनी वाछिए । 
जब बह यह कानती है कि जर्मयरियर्तत की यह 
स्कार्य-प्रेरित प्रवृत्ति बुरी हैं तो उसके उन्‍्मूलग में 
देर क्यो ? 

बूप्तरे विवाह के लिए धर्म-फरिवर्तन को अनुत्याहित 
करेंगे सम्यन्धी विभेधक क्रो सरकार ने आम 


६ 


शॉर्मेदेशिक 
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खुनाव होने तक स्थगित करने का निश्चय किया । 
सन्‍्देह नहीं कि मुसलमान इससे खुश हुएं होगे ओर उन्हें 
कम से कम तब तक के लिए स्वधमाबिसस्बियों की सस्या 
बढ़ने का विध्वास रहेगा, किन्तु इससे यह बात खिपी मही 
रह जाती कि सरकार ने मह निश्ययमात्र अल्पसल्यकों के 
बोट जीतने के लिए किया है । यदि आम हझुनाव से पूर्व 
रक्त विधेयक स्वीकृत हो जाता तो काग्रेस के लिए घुताव 
चैरिणाम पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पडे बिना न रहता, 
घर क्‍या केवल इस बात के लिए उसका स्थग्रित किया 
जाना उचित कहा जा सकता है ? 
आच्चाबर ने धर्म, जाति और भाषा आदि साम्प- 
जंतकिक काकल्टें पर चुनाव लड़ना गेर-कामुनी पोषित 
कर दिया है । राष्ट्रीय एकता तथा एक स्वस्‍्ण चुनाव के 
लिए यह आवश्यक भी है, परल्तु चुनाव जीतने के लिए 
धासक दल की जो गतिविधियाँ है वे इसके अनुकूल नहीं 
हूं। कह अप्रत्यक्ष तरीको से उक्त आधारों का दोहन 
करने मैं आरा भी सकोच नहीं करती । धर्म-परिवर्तेन 
रोकने सम्बन्धी विधेयक के स्थगन का निशनम उसका एक 
ः है। इस बात पर कौन विश्वास करेगा कि 
निएचय का एकमात्र उद्देश्य एक वर्म विशेष के वोटों 
जीतने से कुछ भिन्न है। 
बुराई किस प्रकार दूर हों ? 
सड़कों व गलियो में स्त्रियों के साथ छेड-छाड करता 
था उन्हे तग करना हमारी नेतिक भावना के दिवासिया- 
पन का थशोतक होता है । इन घटनाओं का अनुपात 
नगरों में अपेक्षाकत अधिक होता है । अधेड़ आयु की 
स्त्रियों की तुलता में स्कूलों ओर कालेजों को जाने बासी 
लड़कियाँ गुडों की मतमानियों का अधिक लक्ष्य बनती हैं । 
इस बुराई ने व्यापक और भयकर रूप धारण किया 
हुआ है जिसके निराकरण के अनेक उपाय प्रकाश में जाते 
रहते हैं। जब कभी पुलिस गुडों को पकडने में समर्थ हो 
छाती हैं तो कुछ अधिकारी उनको समुचित पाठ पढ़ाने में 
नहीं शिक्षकते ! मुंह काला किया जाकर बाजारों औौर 
भलियों में उनका धुमाया जता भी सोगो को देखने को 
मिल जाता है। परन्तु जनता का अपराध के प्रति आवेस 


और लड़कियों के प्रति सहानुभूति की भावनाएँ इक शुंढ 
से उठनी जाग्रत नहीं होती जितनी पीडित देजियों श्र 
लड़कियों के हारा गुटों की चप्पलों और जुतों से मरम्मत 
करने पर होती हैं । अपराधियों को सार्वजनिक स्वार्नो 
पर मारने पीटने और उनका मुह काला करके अली 
बाजार मे घुमानां कम कठोर दड नही है। हो सकता है 
कि वह मु डे पुन हंस प्रकार का अपराध न करें पर््थु 
सभी गुडे न तो पुलिस द्वारा पकड़े जाते हैं और नाही 
वीडित देवियों के द्वारा दडित ही हो पाते हैं 
इसलिए इन धटनाओं की पुमरावृत्ति होती रहती है। यह 
भी आवश्यक नहीं है कि दडित हुये यु डे पुन” इस सुध्कर्म 
में प्रवृत न हों । 

इस प्रकार के अपराधों के निराकरण के लिये हमें 
उन सामाजिक तत्त्यों को भी लक्ष्य में रखना होगा जो 
इनके मूल में क्रियाशील होते हैं। स्त्री पुरुषों का आपस 
में अधिक मिलना-जुलना, कुत्सित साहित्य पढना, सिनेमा 
के अएलील चित्र देखना और अभिभावकों द्वारा अपने 
बच्चो में अच्छी आदतें डालने की उपेक्षा का किमाजा ना 
आदि २ ऐसे तस्व है जिनके दुष्प्रभाव के कारण नवयुव्कों 
में स्त्रियों के अ्रति सम्मान की भावना उत्पन्न नहीं 
होती और जितमे यह भावना होती है उनकी यह भावना 
भी नष्ट हो जाती है। इस बुराई के लिए देवियाँ और 
भ्रड़कियाँ भी आँशिक रूप मे उत्त रदाता होती हैं। सार्ब- 
खनिक स्थानों पर पुरुष वर्ग का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट 
करने की कुछ देवियो ओर सडकियों को इच्छा शोर 
उसके फलस्वरूप आकर्षण उत्पन्न करने वाली वेश्च-यूषा, 
भाव-भंगी एवं धब्दावली भी इस बुराई को ओत्साइन 
प्रदान करती हैं । 

इन दूषित तस्‍्वों का निराकररा आवश्यक है परन्तु 
यह एक दो दिन का कार्य नहीं है । इसके निशकरस के 
लिए भगमीरव यरन करना होगा और घर तथा ल्कूल से 
यह कार्य आरम्भ करना होगा । हस बीच में माज्ष- उपचार 
की आवश्यकता बनी ही रहेगी | पंजाब में पुखिस स्तर 
पर ठोस कार्यवाहो किए जाने का मिश्यम हुआ है । पिक्नोी 


- दिनों चडोगढ़ में जायोजित एक पुसिक्ष ऋगेदह, में 


आये ११६२ 
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अधाद के इम्सपेक्टर अनरल ुसिस ने इस निएणय की 
बॉक्सर की कि इत गुडो को सावजतिक स्थानों पर 
औटने की योजना बनाई गई है। शिक्षा सस्वाओ के 
मिकट पुलिस के कर्मचारी सादी वर्दी में नियुक्त रहेंगे 
और सडकियों के साव सेड छाड़ करते वालों को पकड़ 
कह उनकी मरम्मत किया करगे | पुलिस को इस योजना 
को क्रिवान्वितत करते हुये यह अवष्य ध्यान मे रखना 
अनिवार्ज होगा कि इस कार्य पर उत्तरदायी व्यक्ति ही 
लगाये जायें अन्यथा लडकियों की कठिनाइयाँ घटने के 
स्थान पर बढ जाने का भय रहेगा। 
भारत में मासाहार 

वल्ढें फोरम अक्टूबर ६१ के अक में भारतवष में 
मासाहार की वृद्धि पर सेद प्रकट करते हुए लिखता है कि 
राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के उपदेश ओर उदाहरण के होते 
हुए भी भारत मे मासाहार को प्रोत्साहन दिया जा रहा 
है। भारत के मानवतावादियों को गाँधी जी के इस आदर्श 
की अवदेलना पर दुख और आदइचय का होना सवा 
भाविक है। उष्ण जलवायु होने के कारण भारत में 
भमालाहार बसे भी अत्यधिक द्वानिकारक है । भग्रजो ने 
खपने झासन-मे कृष्ण भरुद्ध महावीर आदि २ महापुरुषो 
के उपदेशों से बहुत कुछ सीखा है अत भारत जेसे 
प्रमुखधम-प्रधान देश को अपने भ्रमुल्य आदक्षभृत उत्तरा 
'घिकार को स्मरण कराना अक़को का विशेष दायित्व है। 
यह जकाठ्म सत्य है कि भारत मे भासाहार की वृद्धि का 
मुख्य कारएप अदली क्ासन और पादवात्य स्वभाव का 
अनण रख है, अग्रेजी शासन तो उठ गया परन्तु पावचात्य 
शब्कता का प्रभाव जब भी बना हुआ है और इस सम्यता 
से प्रमावित और विमोहित जन जिनमे हमारे कई प्रमुस 
शासक भी सम्मिलित हैं मासाहार की प्रवृत्ति को बढाने 
का कारण बन रहे हैं । 
इाकहां को गड़बड़ 

शक सज्जन लिखते हैं कि उपराष्टुपति डा० 
राषाकृबलुआ ये पिछले महीने हेभ में मह कहा कि प्राचोन 
सदियों को वृनर्थोदित किया जाय। भीयुत नेहक ने प्रस्त- 
इसकिजञासव गयदुदक प्रम्भेशन का उद्घादन करने समय 


इस बात पर बल दिया कि प्राजीन कादकों को नए भ्राकक्षों 
के लिए स्थान रिक्त कर देना चाहिए। ह्ाचार्य विनोबामाले 
भी गयीम शादक्षों के वक्ष पोषक हैं परस्तु उसका स्वरूप 
लितान्त भिस्त है लिलके लिए उन्होंने इन्दोर में विलेन 
झ्राभ्मम खोला है। 

ये तीनों विज्ञान नेता महान देश-मक्त हैं शोर देख के 
प्रति तीनो को ही सेवाएँ मूल्मवान रही हैं। भावों 
भारत के निर्माख में तीनों लो योग दे रहे हैं उसके 
लिए तीनों के हृदयों में पारस्परिक सम्सान की भश्यगां 
विद्यमान है। परस्तु भारत के सर्च सामास्य लोगों को यह 
स्वष्ट श्ञात नहीं हो रहा कि इन तीतों से से किसका 
झमुसरख किया जाय क्योंकि जीवन के झ्रादक्ष के सम्धन्य से 
तीनों की भावताओ्रों श्रोर श्रभिव्यक्ति मे एकरूपता नहीं है। 
प्रत्येक नेता जीवन के भिन्न २ झादझों का प्रतिनिधित्व करता 
है। सच तो यह है कि इन तीमो महान नेताञों में ब्षपि 
बाह्य सतसेद तो हृष्टिमोंचर महीं होता तथापि इस केश 
में झावकझों को जिस मीषरम परिस्थिति का देखवासी 
सामना कर रहे हैं ये तीमों नेता उसके सक्ष्ये प्रतिनित्ति 
हैं। यदि इस स्थिति का मियत्ररप झ्रमीश् हों तो सर्यत्रयल 
इन तीनों को झापस सें सिलकर प्रपेक्षित सुधार कर सैंबर 
चाहिए। 

इस ससय देश चौराहे पर खडा है। ठोक 
को मांग है। परन्तु वर्तमान नेतृत्व ५ व्वथह 
इन तोनों महासुभाथों को परस्पर विचार करके रस 
समाज का ढांचा तेयार करना चाहिए थो उसे शी भारत 
के लिए प्रमीश है। तमी उस खतरे का श|ली आलकका 
सम्मव हो सकेगा जो मारत की एकता को मछ कंडेके 
लिए मुंह बाए खडा है। इमर-उथर की ऊपरी बातों से 
उद्देश्य की सिद्धि न हो सकेगी । 

आदलों की इस विभिन्‍नता का कारण जीऋछ के हृष्टि 
कोण की विभिन्‍नता ही है। सही हृष्टिकोरा यह है भो 
आनय के सर्वाज्जीण विकास को लक्ष्य मे रसता हो। 
ऐसा विकास न तो जीवन के एक मात्र आध्यात्मिक पहलू 
पर बल देने सेसमव हो सकता है और न एकमाच भौतिक 
प्रहलू पर हृष्टि रखने से ही सुरक्षित रह सकता है । 





शऔैष॑० जियालल भऔ का नियम 

श्री प० जियासोल जी के निधन का समाचार पाकर 
भुके अत्यन्त दुख हुआ। बह कहुल दिनो से रोय शक्या 
पर पड़े थे। मृत्यु से पृ मे अजमेर धाॉकर डुँन से किला 
क। उसे समय भी उत्हें आर्य सभॉज की हिंते-चिन्ता 
में निम्न पाया । जिसका जौरवन निरन्तर आर्य संगाज 
की संक्रिय सेवा मे लगा रहा रोग द्षयूया पर पडे हुए उस 
कार्मेगीर से इस के ग्रत्ररिक्त ब्लैर आश्मस ही क्या की जा 
श्कती थो * 

आये समाज की सेवा के प्रस॑ग में वंहें अनेक अवैसरो 
पर मेरे साथ रहे और उन का सहयोग बडा मूल्यवास्‌ 
सिद्ध हुआ। द्वदराबाद के आय॑ सत्याग्रह के अवसर पर 
जब मे चतुर्थ सर्वाधिकारी के रुप मे एक अ्रहल जर्थे के 
धॉथ गोलापुर जाने लगा तो उन्हींते स्पेशल टीन की 
ब्यवस्था का भार अपने ऊपर॑ लेकर उसकी सुन्दर व्यवस्या 
की । सार्वदेशिक सभा में वो कभी साधारण सदस्य के 
रूप मे और कमी अन्तरग सदस्य के रूप मे उनका सहयोग 
आप्त रहा। मेरे प्रति उनका आदर और प्रेम भाव मृत्यु 
बंयेन्त बना रहा । उन के निधन से मेरी वंयंक्तिक कऋति 
हुई है यदि यह कह दिया जाय तो इस से भरत्युकिन 
द्वोगी 

शी जिदालास जी का राजस्थान मुश्यत्या अजमेर के 


सकंजनिक जीवन मे उल्लेखनीय स्थान था + अरस्प॑ समाज 
की सेवा के प्रसग मे अनेक कष्ठ सहन कर लेना सुयम 


का किप्यु आये समाज के हित को भुशामा भरध्णव था। 
वहँ औरय सभाज के कार्यकर्ता ये। साहसिक काहें मे 
छुट जाने को उनको प्रवृति थी। अजमेर की विविध 
शल्माले तथा आयें अन्थालय, डी० ए० वी० हाईक्‍कूल 
थादि के को ये आज थे । दयानरश कालेज अजमेर को 


श्रिजक 
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अर्ज केकर उसकों उल्कीं मे उन्होने अपने को जिलोदा 


हुआ था। मु इसे बॉत का सन्‍्तोष हैं कि यहै कॉमेडी 
उनके सुयोग्य उत्तराधिकारी प्रिन्सिपल श्री वत्ताजेव वाव्ले, 
एय० ए० एलएज० बी० तथा अन्य सस्‍्वाद परके/ हु 
सहंकमियों के सुदुढ हाथों में युरक्तित है। 

यहधपि भी जिंगाआल जी का उपयुक्त स्मोरेंक धर्णगेर 
और राजस्थान मे किया हुआ उनका प्रशसत्तीय कीर्म है 
जिस की स्मृत्ति मिट न सकेगी तथापि आय॑ समाज श्चार्व 
अनाथाज्षय और आर्य विद्या संभा अजमेर ने उनके हयूल 
स्मारक की स्थापना का जो आयोजन किया है वह भी 
अभिनन्कतिय है । इस कार्य के लिए एक उपसकम्ति बनाई 
गई है जिस के अध्यक्ष श्री दत्तात्रम गज्ले और मंन्तीं 


श्री सूयंदेव शर्मा एम० ए० एल० टी० यिक्‍त हुए हैं । इस 
समिति के समक्ष निम्नलिखित ३ सुझाव है -- 


(१) प० जियालाल जी का जीवन नचॉरित लिखना । 
(२) एक उपदेश विद्यालय खोंलना । (३) दयानन्द 
कालेज में उनकी प्रस्तरमूर्ति स्थापित करना । 

इन कार्यों के खिए जिकलाल स्मारक भिधि खोल दी 
गई है जिसमे २००० ) श्रीवत्तात्रय बाव्ने १०००) 
श्री सुर्वदेव जी ने मर समभ्रन २०००) ब्यानत्व कालेज 
के प्रकेफेसरों भोर की० ए० वी० की हाईस्कूल के अभ्यपकों 
से देने का क्यत दिया हैं| 

मेरी हृथ्टि थे के तरहैनो कार्म महत्वपूर्ण है श्री 
जिमालत्ल जी मे अनज्रे पीछे भपते जिको प्रेमियों और 
ऋसफो की बटुसकस छोडी है, जिनके हृदयों मरे उसकी 
डोत सेमाकी के लिए अझदर झौर सम्मान का भाव -है। 
उनका कत्तं व्य है कि वे स्वयं इतने काम्यों को पूर्ण तथा 
सफल बनाने मे अपना सक्रिय योग दें भौर झट्े पे भी 
दिलाए। 

पह्म पिता प्रभु दिवंगत औत्मा को सर्दृ्कोरति प्रदात 
करें यही कामना भौर अन्यरयना है । रब 


घूवानर्ई इन 





सथुद्धि ले-ऋत्सुल नहीं सकते 

न्यूया्क का ३० जनंवरी का समाचार है कि वहाँ 
१६६१ मे ११३३४० अपराध अकित हुए और यह सख्या 
११६० की अपेक्षा ५००० बढी है। हत्याओ में आदचर्य- 
जमक वृद्धि हुई है, जिसका ओसत भ्रति सप्ताह € रहा 
है। १६६१ मे ४५३ ह॒त्याएँ हुईं और १९६० में ३६० 
हुई थी । अमेरिका जैसे समृद्ध देश मे अपराधों में वृद्धि 
इस मान्यता का स्पष्ट खड़न है कि भौतिक हृष्टि से मनुष्यों 
और राष्ट्रो की उन्नति के साथ-साथ उनकी मानसिक 
उन्नति भी होती रहती है | कहा जाता है कि जिस व्यक्ति 
के पास बपची कार द्वोगी, रेड़ियो सेट होगा, देक्ीविजन 
यत्र होगा आदि २ उसकी इन तथा इस प्रकार की वस्तुओं 
को छुराने की प्रवृत्ति न होगी। जिसे प्राय सब प्रकार की 
भौतिक सुविधाएँ उपलब्ध होगी वह उनके बलात्‌ अपहरण 
वा उपभोग की इच्छा वा चेष्टा क्योकर करेगा ? बात 
यह नहीं है । भोगो को भोगने से तृष्णा शान्त नहीं होती 
अपितु बढती है । इसीलिए अपराधों मे भी वृद्धि होती 
है । भोगो के प्रभाव और प्रलोभन का सम्बन्ध मन की 
अवस्था पर निर्भर होता है। मन की अवस्था विकृुत 
होगी तो इनके प्रभाव और प्रलोभनों से मनुष्य ऊपर न॑ 
उठ सकेगा। यदि मन स्वस्थ होगा तो मनुष्य ऊपर उठ 
जायगा। मन की स्वस्थता जीवन के त्यायपूर्ण दृष्टिकोण 
से उत्पन्न हीती है। जीवन का त्यागपुर्ण दृष्टिकोण अपने 
को समाज की शोभा बनाने की भावना से बनता है। यह 
भावना मन को बुद्धि के बुद्धि को आत्मा के ओर आत्मा क्रो 
परमात्मा के अधीन करने से बनती है जो मनुष्य को गह 
सिखाती है कि बुराइयो मे फेसने से न मनुष्य अपना भला 
कर सकता है ओर न ईएवर को प्रसन्न कर सकता है, जिसके 
हम सब बच्चे हैं, जो नाहता है कि किसी का भी किसी से 
जहित न हो । 


अम मिवाररा 
पिछले दिनो श्रीमती इन्दिरा गाथी के हैदराबाद में 
दिए गए एक भाषण से आयंजगत्‌ में रोष और क्षोभ 
ब्वाप्त हो मया था। समाचार पन्नों में उनके माषण की 
छ रिपोर्ट छुपी थी उसमे बताया गया था कि उन्होने इत 


हादूल मुखलमीन जैसी साम्प्रदायिक सक््या के साथ आयें- 
सझ्ाज़ की तुलना करके जायंसमाय करे ग्राध्परदायिक 
सस्‍्था प्रकट किया था। आये प्रतिनिधि समा मध्य दक्षिण 
ने लीमती इन्दिरा गाधी से स्पष्टीकरण मागा था जो उनके 
ौअक्रीःसचिव के हस्ताक्षरों से युक्त उसे प्राप्त हो गया हैं 
उक्त सभा के मन्त्री श्रीयुत प० नरेन्द्र जी ने इन्दिरा जी 
के फ्थ को मिसमे वह स्पष्टीकरण किया गया है पत्रों में 
प्रकाशित कर दिया है । असल पत्र अग्रणी मे है जो इस 
प्रकार है -- 
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मैं नही समझती हैँ कि मैं आयंसमाज की तुलना 
इतिद्ादुल मुसलमीन के साथ कर सकती थी। (आपभध्रप्रदेश 
के दौरे के अपने भाषणों में) वहाँ मैंने समम्प्रदासिकता 
के विरद्ध अवश्य भाषण दिए थे उसका व्यवहार चाहे 
दिन्युओ के द्वारा हो वा मुसलमानों के । मैंने यह भी कहा 
था कि कुछ हिन्दू सघटनो की लड़ाकू प्रवृत्ति के कारर्ए 
दूसरे वर्गों मे उत्तेजना व्याध्त होती है और इससे देम्ननस्य 
उत्पन्न होता है । 

झार्य समाज ते मण्छा कार्य किया हे और मुझे जाशा 
हैकि कोई दी व्यक्ति सजतेतिक ओर कर्भिक उह्ंएयो 
के लिए इसका दोहन न करेगा। 

इस पत्र से स्पष्ट है कि श्रीमती इन्दिरा जी के 
भाषण की समाचार पत्रो मे छपी हुई रिपोर्ट अश्ुद 
एव भ्रम पूर्ण बी” 

--रघुनाबश्साद पाठक 


सार्यदेशिक 





सार्वदेशिक पत्र के स्वामित्व आदि के विषय में विवरण 


प्रकाशन का स्थान 
प्रकाशन का समय 
प्रिन्टर का नाम 
राष्ट्रियता 


प्ता 


प्रकाशक का नाम 
राष्ट्रियता 
पता 


सम्पादक का नाम 


राष्ट्रियता 


फ्ता 


जो व्यक्ति पत्र के स्वामी 
हैं। भागीदार या हिस्से- 
दार हैं जो सम्पूर्ण पू जी 
के १ प्रतिशत से अधिक 
हिस्से रखते हैं । 


उनके नाम 4 पते 


।|[|।। 


| 


अिननफननसक, 


फार्मे ४ 
नियम ८ 


(प्रेस एंड रजिस्ट कण झ्ायबुक ऐक्ट) 


दयानस्द भवन (रामज़ीला मंदान) नई दिल्‍ली 
प्रत्येक मास की १ तारीख 
रघुनाथ प्रसाद पाठक 
भारतोय 
सावंदेशिक आये प्रतिनिधि सभा दयानसद भवस  (रामशीला 
मेदान) नई दिल्ली 
रघुनाथप्रसाद पाठक 
भारतीय 
सा्बदेशिक ध्ायं प्रतिनिधि सभा दयानन्द भवन (रामलीला मंदात) 
नई दिल्‍ली 
१ मत्री सा्वदेशिक आयें प्रतिनिधि सभा 
--आा० कालीजरण आर्य 
२ सहायक --रघुनाव प्रसाद पाठक 
भारतीय 
सावंदेशिक जा प्रतिनिधि सभा दयानन्द भवन (रामलीला मंदान) 
नई दिल्‍ली १ 
सा्वदेशिक आय प्रतिनिधि समा दम्ानन्‍द भवन (रामसीसा मेदान) 
नई दिल्‍ली १ 
(पत्र की स्वामिनी) 


मैं श्धुताथप्रसाद पाठक इस लेख पत्र द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपयुक्त विवरण जहाँ तक मेरा ज्ञान एक 


विश्वास है सहो है। 


दिनाक -- १६-२-१६६२ 


अकाशक के हस्ताक्षर--- 
रघुनावप्रसाद पाठक 


मार्च श्शदर 
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श्री स्वामी जी महाराज प्रथम महापुरुष थे, जो 
पष्टिचमी देशो के मनुष्यों के गुरु कहलाए, जितको अनेक 
पदिचिमी मनुष्य गुरु आचाय और घधम्म पिता मानते थे। 
जिस युग में स्वामी जी हुए और उससे पहले और आज 
तक ऐसा एक ही पुरुष हुआ जो विदेशी भाषा नही जानता 
था, जिसने स्वदेश से बाहर पेर भी नहीं रखाथा जो 
स्वदेश के ही अन्न जल में पला था, जो विचारों में 
स्वदेशी भाषा और वेश मे भी स्वदेशी था परन्तु वीतराग 
और परम विद्वान होने के कारण सब का भक्ति भाजन 
बना हुआ था, जिसका देशी-विदेशी सभी मान करते ये । 
अँचे-ऊबे विदेशी पदाधिकारी और स्वदेशी राजे महाराजे 
जिसका अति सम्मान करते थे। वह महापुरुष स्वामी 
दयानन्द ही था । 

महषि को छोडकर इस युग मे एक भी ऐसा पुरुष 
नही हुआ जिसने विदेशी भाषा न सीखी हो अथवा विदेश 
यात्रा न की हो और फिर स्वदेश मे सम्मानित हुआ हो। 
शिक्षक दल के नेता आज तक जितने हुए है, उन सब पर 
विक्षेष रूप से विदेशी भाषा और विदेश गमन का ठप्पा 
लगा हुआ था। उसी के प्रभाव से देश और विदेश के 
बाजारों में उनका नाम बिका है। परन्तु स्वामी दयानन्दजी 
महाराज पाँव से सिर तक, अदर से बाहिर तक पवित्र 
स्वदेशी थे । महाराज किसी के कघे पर बंठ कर ऊँचे नही 
हुए थे । जितना मान देशियो भौर विदेशियों ने उनका 
किया है आज तक किसी भी भारतवासी का नही हुआ है । 

महाराज निरपेक्ष भव से सब मतो की समालोचना 
किया करते थे । सब मतो पर टीका टिप्पणी चढाते भे । 
परन्तु इतना होने पर भी उनमे कोई अलौकिक दाक्ति थी 
भौर ऐसे गुण थे जिनके कारण वे तत्कालीन बुद्धिमानो 
के सम्मान पात्र बने हुए थे। मुसलमान दल के सर्वोपरि 
नेता सीतिमावु सर सेयद अहमद ला महाक्षय अतरात्मा 


से स्वामीजी के भनुगामी थे। पादरी स्काट जैसे सज्जन 
उनको अति आदर देते थे । स्थान-स्थान पर ईसाई मदिरो 
में उनको प्रचारार्थ आमत्रित किया जाता था। लाहौर में 
तो प्रतिष्ठित मुसलमानों ने झपने मकान देकर महाराज 
का आतिथ्य किया था । श्रीयुतु केशवचद्र सेन उनसे अपार 
प्रेम करते थे । महात्मा देवेन्द्रनाथ ठाकुर ने उनको श्रद्धा 
पूर्वक सम्मान दिया था । महामति गोविन्द रानाडे उनकी 
भक्तमाला के शोभायमान मोती थे। सभी प्रान्तो में 
गण्यमान्य महाजन उनके चारुचरणों मे बैठने मे गौरव मानते 
थे। तीब्र समालोचक होने पर भी इतनी विस्तृत प्रियता 
क्वचित्‌ किसी दूसरे महात्मा को प्राप्त हुई हो। महाराज के 
उच्चतम जीवन की घटनाओ पर दृष्टिपात करने पर तो 
ऐसा प्रतीत होता है मानो आज तक जितने महापुरुष हुए 
हैं उन सबके समुज्ज्वल अश ऋषि दयानद में थे। वह गुण 
गुणहीन होगा जो उनके सर्वगुणसपत्न स्वरूप मेन 
विकसित हुभ्ना हो । 5 

महाराज का हिमालय की सर्वोच्च चोटियो पर चक्‍कर 
लगाना, विध्याचल की यात्रा करना, नमंदा के तट पर 
घूमना, स्थान-स्थान पर साधु सतो के शुभ दर्देन और 
सत्सग प्राप्त करना मगलमय' प्रयोध्यापति राम का 
स्मरण क तता है। करांवास मे कर्णसिह के चमकते हुए 
खड्ग को देखकर भी महाराज नहीं कापे, तलवार की 
तोक्ष्ण घार का अपनी शोर अवलोकन करके भी निर्भय 
बने रहे ओर साथ मे गभीर भाव से कहते हैं कि--- 
“आत्मा प्रुमर व अविनाशी है। इसे कोई हनन नही कर 
सकता ।” यह घटना तथा इसी के समकक्ष और अनेक 
घटनाएँ श्री कृष्ण जी को हमारे मार्नासक नेत्रो के सामने 
मूतिमान्‌ प्रकट कर देती हैं, जो के अथाह्‌ 
सागर थे । ऐसा प्रतीत होता है मानों इशन औईफकिंको 
श्री कृष्ण जी महाराज स्वय बोल रहे हैं । 


(कक 
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यह बात निविवाद है कि भारत के 
पुनरुज्जीवत का आन्दोलन सर्े-प्रथम 
स्वामी दयानन्द ने आरस्भ किया था । 
जैसा कि उन्होने अपने एक प्रवचन मे 
कहा था, वह अपने समय से लगभम 
भ्ू० वर्ष आगे बढे हुए थे अर्थात्‌ ५० 
वर्ष बाद होने वाली बाते उन्होने कह 
दी थी । उन सब प्रौढ विचारो का श्रय 
जिनसे इस देश मे एक प्रकार की क्रान्ति 
उत्पन्न हुई है, महषि को प्राप्त है। १६ 
वी छाती के उत्तराद्ध मे उन्होने स्वदेशी, 
अस्पृष्यता निवारण, राष्ट्र-भाषा हिन्दी, 
स्त्रियों की मुक्ति और स्वराज्य के लिए 


कार्य किया । दुर्भाग्य से उन्हे कार्य करने 
का बहुत थोडा समय मिला। यह समय 
१८७५ ई० में आर्य समाज की स्थापना 
से प्रारम्भ हुआ समझा जाता है जिसका 
१८८३ में अचानक अन्त हो गया । 
भारतवर्ष जंसे विशाल देश मे जो 
अज्ञान और अन्ध विद्वासां की दल- 
दल मे घंसा हुआ है प्रचार कार्य के 
८-१० वर्षो का अर्थ क्‍या है ”? इस पर 
भी इन वर्षों मे मारतीय चरित्र और 
हृष्ठतिकोण की काया पलट करने में 
दयानन्द जिस प्रकार समथ हुए वह 
वस्तुत विस्मयकारी था। आयंसमाज 
द्वारा उनका कार्य होता रहा है। यद्चपि 
इसकी प्रगति धीमी तथापि ठोस और 
सुहृढ रही है और आज सम्मवत आ'- 
समाज जैसा सुसगठित और शक्तिशाली 
अन्य कोई समाज नहीं है । स्वामी 
दयानन्द के व्यक्तित्व ने आर्यस्रम््रज पर 
अपनी गहरी छाप छोडी है जो आरये- 


। के 
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समाज के सदस्थ के हृष्टिकोण के 
निरूपण मे महत्वपूर्ण तत्त्व के रूप में 
कार्य करती है। स्वामी उठी का निधन 
हुए लगभग ७८ वर्ष व्यत्तीत हो हुके हैं 
परन्तु उनका प्रभाव उस समय की 
अपेक्षा जबकि वह जीवित थे आज 
अधिक है। “वैसे तो वह आज भी जीबिस 
है और जब तक उनका पक्रमांच कायम 
रहेगा वह जीवित ही रहेगे। उनके 
जीवन और काय का अध्ययन बढ़ा 
उच्च है इसके साथ ही उस भावना का 
अध्ययन भी उच्च है जो उनके कार्य- 
कलाप में ओत-प्रोत थी । क्‍या हम उनकी 
महान्‌ भावना की आन्तरिक प्रक्रिया का 
दिग्ददोंन कर सकते है ? आओ चेष्टा 
करे । 

स्वामी जी के चरित्र की सबसे बडी 
विज्येषता उनको सत्य निष्ठा थी । वह 
जीवन पयंन्‍्त सत्य के अन्वेषक बने रहे | 
जबकि वह छोटे बच्चे थे तभी विन 
प्रतिदिन की एक साधारण घटना ने उनमे 
सत्य का प्रकादा कर दिया था । जिसमे 
कह भाग दिव्य प्रेरणा और <८ भाव 
उद्योग हो वह प्रतिभा कही जाती है । 
इन दो तत्त्वों मे से कौन तस्व कम था 
और कौन अधिक इस को ऊहापोह किए 
बिना हमें यह मानना होगा कि ईश्वरीय 
प्रेरणा प्रतिमा का अभिवार्य जंग होता 
है। उन तध्यों के महत्व को देखना 
जिनसे सामान्य जनो मे 
जहबुत न होता हो, देवीय ज्योति होती 
है | खूटन से पूृर्ष जखस्प व्यक्तियों ने 


जाके १६६२ 


सेव को वृक्ष से गिरते हुए देखा होगा परन्तु किसी को 
गुरुत्वाकर्षण के नियम को सोचने की बात न सूझी । सेब 
के गिरने पर नियम को जान लेने के लिए न्यूटन वी 
प्रतिता की आवश्यकता थी । इसी प्रकार असख्य 
व्यक्तियों ने चूहों को तथाकथित देवी-देवताओ की मूतियों 
पर चढले और मनमानी करते हुए देखा होगा, परन्तु उन 
पर कोई प्रभाव स पडा होगा। स्वामी दयानन्द के विषय 
में यह बात न हुई। उन्होंने इस हृदय को देखा और 
उनके हृदय मे जिज्ञासा जागृत हो गई । क्या यह मूर्ति 
जो चूहे से अपनी रक्षा नही कर सकती हमारी पूजा 
उपासना की अधिकारिणी हो सकती है ? क्‍या इससे 
हमारा हित हो सकता है ? इस जिज्ञासा ने उन्‍्ह अधीर 
बना दिया । उन्होने कहा 'मुके इसका समाधान प्राप्त 
करना होगा । 

महान्‌ ग्रुरु विरजानन्द ने इस जिज्ञासा का समाधान 
प्राप्त करने मे दयानन्द का मार्ग प्रद्शंन किया । स्वामी 
दयामन्द इस परिणाम पर पहुँचे कि मनुष्य को एक मात्र 
परमात्मा की उपासना करनी चाहिए । आत्मा प्रकृति से 
उच्च ओर महान्‌ है। स्वामी विरजानन्द पक्‍के एकेइवर 
वादी और वेदों को मानने वाल थे। वह इस सत्य का 
प्रचार करना चाहते थे परन्तु चक्षुविहीन होने से असमर्थ 
थे। स्वामी दयातन्द के रूप मे उन्ह मनचाहा शिष्य मिल 
गया। अव्ययस काल की समाप्ति पर गुरु विरजानन्द ने 
स्वामी दयानन्द को वेदिक धर्म का प्रचार करने का 
आदेश दिया । दयानन्द ने गुरुदेव के आदेश को शिरो 
भाय्यें करके अपने को उस कार्य पर अर्पण करने का 
निएचय किया । वह पहले से ही सत्य के जिज्ञासु थे 
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गुरुदेव ने अब उन्हें प्रचारक बना दिया । 

स्वामी दयानन्द निर्भीक प्रचारक थे। वह बडे स्पष्ट 
वक्ता थे, बात को तोड मरोड कर कहना न जाचते थे । 
बुराई और मिथ्या विश्वास का बडी निर्ममता से खड़न 
करते थे। परन्तु उनका हृदय दया से परिपूर्ण था। 
जन्म की अपेक्षा गुण कम और स्वभाव पर आश्रित 
योग्यता पर बल देकर उन्होने सामाजिक व्यवस्था को 


सच्चा प्रजातन्त्रीय स्वरूप प्रदान क्या । 


स्वामी दयानन्द मे असीम शक्ति और उत्साह था। 
परमात्मा मे भ्रनन्य निष्ठा ही उनकी छाक्ति का खोत थी। 
वह समझते थे कि मै जो कुछ कर रहा हूँ बहू परमात्मा 
का ही काय है और मैं उसका निम्ित्त मात्र हेँ। जब 
अन्त समय आया तब उन्होने बडी शान्ति के साथ अपने 
को परमात्मा के अपंण कर दिया । मृत्यु शया पर पड़े 
हुए उन्होने कहा “प्रभु तेरी लोला विचित्र है तेरी इच्छा 
पूर्ख हो! 

दयानन्द बड़े आदशेवादी थे, उनकी तक शक्ति बडी 
सूक्ष्म थी । उनकी सस्‍्कृत की योग्यता अगाध थी और 
उनका ज्ञान-भाडार बडा विद्याल था । इन सबसे बढ कर 
तथ्य पर पहुँच जाने की उनकी क्षमता बडी विलक्षण थी। 
वह महात्र आत्मा थे, प्रकाड विद्वानु थे सन्त थे और 
वीर थे। ये सब विशेषताएँ एकही व्यक्ति मे सन्निहित थी । 
वह भारत के महान्‌ सपूत थे । उन्होने मातृभूमि की 
विद्यद सेवा की | हम मे से प्रत्येक को उनके भव्य-जीवन 
और भव्य चरित्र पर मनन करते हुए उनसे ग्रकाञ्ष 
ग्रहरात करने की चेष्टा करनी चाहिये । 


५ “के 





यो विद्यात्‌ सुत्र वितत मस्मिन्ोता प्रजा इसा । 
सूत्रस्य यो विद्यात्‌ स विद्याद्‌ ब्राह्मण महत्‌ ॥। 
(अथर्व ० १०८।३७) 
जो व्यक्ति फैले हुए सूत्र को जानता है जो विविध 
प्राणियों मे ओत प्रोत है। जो व्यक्ति इस सृत्र के सूत्र को 
जानता है वह निश्चय ही महाद॒ ब्रह्म को जानता है। 
दयानन्द महान्‌ ब्राह्मण थे और थे प्राचीन आर्य 
ऋषियों के पूर्ण प्रतिनिधि । उन्होने प्राचीन ब्रह्मसस्कृति 
के सम्यक्‌ दर्शन किए थे और विविष उपायो से ब्रह्म 
सस्कृति का पुनरुद्धार करना उनके जीवन का एक 
विस्तृत सूत्र था | दयानन्द के जीवन की सम्यक अनुभूति 
करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि अनुभूति करने वाले 
मनुष्य मे प्राचीन आयंसमाज की महिमा का मूल्याँकन 
करने की योग्यता है। जिस सीमा तक हम ब्रह्म को उस उच्च 
स्थान पर पुन प्रतिष्ठित करने मे सफलता पूवंक यत्नशील 
होगे जिससे आत्मा के अस्तित्व को न मानने वाली हमारी 
फिलासफी ने उसे च्युत कर दिया है उस सीमा तक 
थ इस महान ऋषि के सन्देश को चरितार्थ करते 
। 
वेदो का केन्द्रीय विषय ब्रह्म है । दयानन्द ब्रह्म और 
उसके दिव्य ज्ञान को ५क समान मानते थे अर्थात्‌ वह वेद 
को ईश्वरीय ज्ञान मानते थे। उन्होने इस विषय पर कमी 
किसी से समझौता न किया और सद्दंव वेद के स्वाध्याय 
पर विशेष बल दिया। वे उनके जीवन में ओत-प्रोत 
बे और ये ही उनकी शक्ति का कारण थे। वेद ने ही 
उन्हें सब कुछ बनाया और यद्यपि ढिल मिल विचारों के 
कुछ व्यक्तियों ने उनकी वेद-निह्ठा को कम करने का 
प्रयत्त किया तथापि इस विषय मे वह चट्टान की भाँति 
अडिग रहे । जो व्यक्ति दयानन्द के जीवन के प्रेरणा-स्रोत 
का दिग्दर्दन करनां चाहता हो उसे निम्नाद्धित सूत्रो 
पर मनन करना चाहिए जिन्होंने उनके जीवन का 
निर्माण किया था -- 
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वेदिक ऋधि और स्वामी दयानन्द के जीवन की 
समस्त उश्नता और विशिष्टता का कारण ये ही सूत्र थे । 
५ प्राण एक साय मिलकर मानव शरीर को सर्वतोमुली 
क्रिया के योग्य बना देते है। इसी प्रकार उपयुक्त पाँचो 
सूत्र उनके महाच्‌ जीवन में आधारभूत परमाखुभो के 
रूप में समाविष्ट थे। उनका ब्रह्माचर्य उनके तप 
उनकी वेद-निष्ठा ईश्वर-निष्ठा की, उनका बुद्धिवाद सत्य 
की समाज और देश की आजन्म निदछल सेवा उनकी 
दीक्षा की और आत्मा के हिता्थ आथिक लाभ का पूर्ण 
परित्याग उनकी यज्ञ भावना की अभिव्यक्ति थी । परन्तु इन 
पाँचो तत्त्वो को एक साथ ही समाविष्ट हुआ देखना चाहिए 
पृथक्‌-पृथक्‌ तस्‍्व के रूप मे नहीं ये पाचों एक ही साँस्‍्कर 
तिक चेतना के केन्द्र मे घनीभूत थे जो उनके जीवन में मूर्ते 
रूप लिए हुए थी। यह थो वंदिक सस्कृति जिसका उल्लेख 
इस लेख के आरम्भ मे किया गया है । वेद-झ्ञान वेदिक 
जीवन मे ही प्रतिलक्षित होना चाहिए । यही कारण है कि 
दयानन्द भ्रायंसमाज को वैदिक सिद्धान्तों पर चलाने के 
लिए अनव रत गति से प्रयत्नशोल रहे । यही फिलासकौ 
उनके जीवन और उनके कार्य का प्रपरिहायं अग थी। 
दयानन्द को प्रेम करना वेद को प्रेम करना है। दयानत्दई 
ने वेद को प्रत्येक प्रकार की स्वतन्त्रता का सांघव पाया | 
उनकी सहायता से लोगो के ग्रुगयुगान्‍्तर के अज्ञान को 
मिटाने के लिए दयानन्द ने उनकी बुद्धि को पैना बनाया । 
आज हमे यह अनुभूति हो रहो है कि वह अज्ञान हमारे 
दुर्बंल हाथो मे हथकडी नहीं रहा है। . .. 

हमे इस सत्य को हृदयज्भुम करना चाहिए कि वेद 
हमारी दुबंलता नही अपितु शक्ति है। आयंसमाज का यह 
वायित्व है कि वह समस्त साथ नो को प्रयुक्त करके वेंडिक 
सस्कृति को पुन प्रतिष्ठित करे। 
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स्वामी दयानन्द एक महाव्‌ आत्मा थे। उनके 
भन्तव्यानुसार परमात्मा कर्मों का शुभाशुभ फल देने मे 
पु न्याय से काम लेता है । परन्तु उसकी दया का प्रकाश 
और प्रसार प्राण्ीमात्र के लिए होता है। सूय, प्रथ्वी 
तारे, वायु, जल तथा उसके अन्य प्रसादो का सभी प्राणी 
समान रूप से उपभोग करते है। यदि कोई व्यक्ति इनसे 
विशेष रूप से लाभान्वित होता है तो इसका कारण उसके 
पूर्व वा वर्तमान कर्म होते है। ये सब सम्मिलित प्रसाद 
परमात्मा की दया तथा निष्पक्षता के द्योतक होते ह । 

महषि दयानन्द ने परमात्मा की न्याय-व्यवस्था पर 
बडा बल दिया है| एक के बाद दूसरे सन्त ने भाग्य पर 
भरोसा रखने की शिक्षा दी । इस प्रकार की क्षिक्षाओ ने 
जहाँ एक और मनुष्य को कमप्यता और उद्योग से 
विमुख किया वहाँ दूसरी ओर दुष्कर्मियो की दुष्ट प्रवृत्तियो 
को भी प्रोत्साहित किया। बताया गया कि परमात्मा 
जिसे चाहे दड दे सकता है श्रौर जिसे चाहे पुरस्कृत कर 
सकता है । वह चाहे तो प्रुण्य कर्मो के लिए दडित और 
बुरे कर्मो के लिए पुरस्कृत कर सकता है। क्या इस प्रकार 
की धार्मिक शिक्षाओं मे भलाई की कोई भावना निहित 
हो सकती है ? परमात्मा के न्याय मे निष्ठा रखने से 
मनुष्य कमंण्य एवं भला बनता है और परमात्मा द्वारा 
मनमानी किए जाने की भावना से मनुष्य मे समस्त प्रकार 
की बुराइयो के साथ परवशता की भावना का उदय 
होता है| 

वेद मे परमात्मा को पितृणा पितृतम पिताओं का 
पिता, अम्बितमा माताओं की माता कहा है । पिता अपने 
पुत्रो मे भी दया की तराज़ू को पकड़े रहता है। उनकी 
उदृष्झता के लिए उन्हे दण्ड देता है। उतकी बुराइयो को 
दूर करने का यत्न करता है! अच्छे पुत्र के लिए वह प्रेम 
और न्याय की मूत्ति होता है। पिता का प्रेम असीम 
होता है। भसीम पिता की दयालुता और प्रेम भी असीम 


ही होगा । इनकी वास्तविक अनुभूति उसके उन बच्चो 
को ही हो सकती है जिनके हृदयो मे उसकी असीमता घर 
किए होगी । मनुष्यो अथवा परमात्मा के ऐसे बच्चों को 
बेद में अमृतस्य पुत्रा कहा गया है। इन बच्चों ने बुराई 
को पीछे छोडा होता है। वे कर्मठता और उत्साह की 
सजीव मूर्ति होते है। उनका जीवन ककत्तंव्य परायणता का 
जीवन होता है। परमात्मा की प्रसन्नता ही उनके कार्य 
का पारितोषिक होता है। उनका प्रम्नु प्रेम स्वत प्रवाहित 
रहता है। वे निष्काम भाव से परोपकार-रत रहते हैं। 
यदि परमात्मा के हाथो कष्ट मिलते है तो वे भी दया का 
रूप लिए होते है । उनका श्रभिप्राय प्रात्मा का सुधार ही 
होता है। दुनियादार व्यक्ति पारितोषिक की आशा में 
किसी गुण को घारण करेगा तो परमात्मविश्वासी पुत्र 
जिसे वेद मे 'दिवा सूनु कहा गया है सत्कर्म को 
परमात्मा के प्रति भट रूप मे अपंण रखेगा। 

महषि दयानन्द इसी प्रकार का दिया सुनु ' भर्थात्‌ 
दिव्य पुत्र था जिसने अपना समस्त जीवन भेंट रूप मे 
परमात्मा को अपंण कर रखा था । 

दयानन्द सच्चे श्र्थ मे सन्‍त थे। वह परम तपस्थी 
और त्यागी थे। वह परमात्मा के प्यारे थे। उनके द्वृदय 
मे सदव दिव्य धारा प्रवाहित रहती थी। उस धारा में 
उनके ऐहिक कष्टो ओर कठिनाइयो की गरज घान्त हो 
जाया करती थी। अपने जीवन को खतरे मे डासकर भी 
बहू जिन उच्च नेतिक आद्शों परे आरूढ रहते थे वे उस 
उच्चधाभिक ओर नेतिक व्यवस्था के भ्रलौकिक ताँचे के 
अविच्छिन्न अग थे जिस पर विश्व का नियमन किया गया है 
और जिसे वह सदेव अपनी आन्तरिक आँखों से देखा 
करते थे। उन्हे वास्तविकता का भान हो जाया करता था। 
यास्क की परिभाषानुसार ऋषि वह होता है जो धर्म को 
देखता है। आये समाज के प्रवर्त्तक मह॒षि दयानन्द झन्द के 
ठीक-ठीक भाव में ऋषि थे। 
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पुरुष दयानन्द 
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ऋषि दयानन्द की विशेषताएं अनेक थी। उन सभी 


चर मनीषियो ने समय-समय पर प्रकाश डाला है। ऋषि ! 


दयानन्द ने जो कुछ भी अपने छोटे से जीवन में किया 
उसका मड़लमय परिणाम हमारे सामने है। इस देक्ष में 
जो कुछ भी प्रचार या स्वतत्रता आज भापको दीख पडती 
है, वह सब यथार्थ मे उसी ऋषि की देन है क्योकि उसी 
ने हमे सोते से जगाया था और उसी ने हमे ऋषियता की 
भाकी दिखाई थी । 

किन्तु आज हमें दयानन्द द्वारा प्र्वातत सुधारो के 
विषय में कुछ नही कहना । उन पर पर्याप्त कहा जा झुका 
है। आज हमें उनकी उस विशेषता की और आय॑ 
जनता का ध्यान आकृष्ट करना है जो कि आज तक हम 
सबसे छिपी रही है। 

हमने एक प्रभिप्राय विशेष से ऋषि दयानन्द को 
पुरुष कहा है । थे सच्चे अर्थ में पुरुव थे क्योकि भारत क 
सनक्‍्तन इतिहास म सहस्तो वष पर्चात्‌ पुरुष शाब्द क 
सच्ये अर्थ को उन्होने पहचाना था और अपने आपको 
पुरुष बनाने का प्रयत्न किया । 

ऋग्वेद का पुरुषसूक्त (१०-१०) भावगरिमा की हृष्टि 
से अअ्ृतपूर्व प्रसिद्ध है क्योकि इसमे पुरुष का रूपक खड़ा 
किया भया है और उसी के होम से शिव में यज्ञ एव पदार्थ 
जान की रचना बताई गई है। पुरुषसूक्त क प्रथम मन्त्र 
में पुश्य को सहत सिरे वाला, सहस आँलो वाला, 
साहस अरणों बाला बताते हुये कहा गया है कि उसने इस 
झलेव जरनी अंजर को ठक रक्‍्खा है और वह इसे ढक 
कर भी दस अगुल इससे ऊपर उठा हुशा है । दूसरे 
मत्र में बताया गया है कि भूत, मविष्यत्‌ एवं बरतेमाम सभी 
शुछ पुरुष है और मृश्यो ओर भमरो पर उसी पुरुष का 
अशण्ड अधिकार है। तीसरे मत्र मे सकत है कि उस पुरुष 
को मंहिसा इतती महान हैं, नहीं बह इससे मी कही अधिक 


महान्‌ हैं अशेष भूत उसके एक चरण है। उसके तीन 
चरण तो शू लोक मे प्रमर रूप से विराजमान है। आगे 
मन्‍्त्रों मे इस अवाल पुरुष से इस विध्वजगत की उत्पत्ति 
का भनोरम रूपक उभारा गया है, जिसे पढ़कर पाठक 
व्यापक्त महत्ता क ऐसे तुग परजा पहुँचता है जहा 
लडे होकर उसे इस भ्रशेष घरती अबर पर उसी एक 
अर का फसारा व्यापा दीख पडता है । पुरुष के इसी रूप 
का नाम विराटू है। भगवद्मीता में पुरुष के इसी विराद 
रूप का भरजु न को प्रत्यन्दन कराया गया है और पुराणों 
मे मार्कण्डेय द्वारा देखे गये विराट्‌ विष्णु रूप का यथार्थ 
प्राघार ऋग्वेद का पुरुषसूक्त ही है । 


वेद मे पुरुष शब्द का प्रयोग अत्यन्त व्यापक अर्थ मे 
हुआ है। ऋग्वेद के दशम मण्ठल के इक्यावनव सूक्त के 
अष्टम में -- 

: पुरुषम झोषधोनास्‌ 

पुरुष का प्रयोग ओषधियो मे व्याप्त हुए रस के अर्थ 
में हुआ है । 

यजुर्वेद के इकतीसव अध्याय मे इसी पुरुषसूक्त को 
दुृहराया गया है ! किन्तु इसमे कुछ ओर मत्र भी जोड 
दिये यये है। अठारहवाँ मत्र अत्यन्त मार्भिक है --- 

वेबाहमेत पुरुष महान्तस्‌, 

झद्ित्यवर्र तबस परस्तात्‌ । 

तमेब बविदित्थाति स्त्युमेति, 

नाम्य पन्‍्या जिशवतेल्यनाय ।। 

सस्त्र ने पुदष को चार चाँद लगा दिये है और उसे 
इतना अधिक व्यापक एवं मनोहारी रूप दिया है जिसकी 
कल्पना भी हमारे लिए मनोष्तीत है ।” यह पुरुष है, 
वह महान है, वह सूर्यवर्ण है, वह अन्धकार से परे है । 
उसे देखे बिना मृत्यु को पार करना असम्भव है, उसके 
सिवाय मोक का मार्ग दूसरा नहीं है । इस सनम से पुरुष 
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के यथार्थ सहत्त्व को स्पष्ट कर दिया है। भागे के तीन 
मन्त्रों में पुरुष को पुजायति एव ब्रह्मा वृत कह कर स्तुति 
की यई है । 

मुण्हकोपनिषत्‌ (२ १) मे भझाता है --पुरुष एवेद 
विष्य कर्म तपो ब्रह्म परामृतभ्‌ । अर्थात्‌ यह सब कुछ 
कर्म, तप, पुरुष ही का पसारा है। वह ब्रह्म (महान) 
है, वह पर है, वह भमर है। मन्त्र के पूर्वार्ध में पुरुष 
के व्याफ्क रूप की मामिक उत्थानिका की गई है। मन्त्र 
का पराधघ हस प्रकार है -- 


एतदथयो वेद निहित गुहायां 
# पो5विद्याप्रन्यि विकिरतीह सोम्य । 


अर्थात्‌ इस पुरुष ब्रह्म को जो मनुष्य गुहा में स्थापित 
हुआ देख लेता है उसकी अविद्या की ग्रुत्यिया सुलझ 
जाती है। सुन्दर बात कही है और सुन्दर ढंग से कही 
है क्योकि हमारा हृदय एक लैस है, वह एक भ्रकार का 
बल्व है जिसमे क नद्री भूत होकर भान्तरिक प्रकाश शतधा 
खिल उठता है। वह एक बिम्ब है, जिसमें पुरुष का महत्व 
भ्रत्यन्त घनीभूत होकर हमारे सामने भाता है। इसी मे 
केन्द्रीय होकर पुरुष की विशालता के फव्वारे सदुसुधा 
फूटा करते है । 


पुरुष के इस व्यापक पभ्रथ को यास्क ने अपने निरुक्त 
में (२,३) दस प्रकार व्यक्त किया है -- 

'पूरयतेवा । पूरयत्यन्तर पूरुष मभिश्रैत्य” भर्थात्‌ 
जिससे यह विश्व भरा हुआ है वही पुरुष है। हमारा 
झात्मा भी पुरुष है, क्योकि उससे हमारा शरीर, भरर्थात्‌ 
क्षेत्र परिपूर्ण है। पुरुष शाब्द का प्रयोग इस भर्थ में भी 
वेद में हुभा है भौर यह बात पुरुष शब्द की महत्ता को 
प्रकट रूप से स्थापित करती है। 

मुण्डकोपनिषत के द्वितीय मुण्ड क प्रथम खण्ड में 
'विग्यो ह्यमूर्त पुरुष ' से प्रारम करके “पुरुष एवंद” तक 
के भत्रों से पुरुष के इंसी विराट रूप का व्याख्यान है, 
और निदचय ही वैदिक काल में पुरुष शब्द से यही अर्थ 
लिया भी जाता था । किन्तु पुरुष शब्द के झ्नर्थान्तरण 
का प्रारम्म भी मुप्डकोपनिषत के “पुरुष एवेंद' 
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आदि मन्त्र के पदार्थ से प्रारभ होकर वगेपनिषत 
(२,३,) के लक 


प्रगुष्टमात्र' पुरवोःस्तरात्मा सवा जनानां हुगये 
सनियिह । 


इस मन्त्र में पूरा हो जाता है। मन्त्र का आशय है 
कि पुरुष अगुष्ठमात्र है, वह मानव के अगरुब्ठमात्र हृदय 
में बंठा हुआ है । उक्ति साफ है किन्तु उसके यथार्थ आशय 
को भुलाकर उसके शब्दार्थ मात्र पर बल देकर वेदोत्तर 
कालीन आये पुरुष के मौलिफ महत्व को भूल बैठा और अब 
उसका पुरुष सचमुच अगूठे के बराबर बन गया और 
घीरे-धीरे वह स्वय भी तिनके के बरावर बन बैठा । 


निश्चय ही वेदिक झाय॑ का पूजा मन्दिर विश्व का 
यह विशाल प्रागण था जिस पर वरुण का अमर 
आंतफत्र छाया हुआ था । पुरुष की उसी व्यापक यश्शांला 
में बैठकर वैदिक ब्रह्मचारी होम किया करता था, जो कि 
स्वमावत अत्यन्त विशाल एवं व्यापक था। ऋग्वेद के 
पुरुष सूक्त ने हमारे सम्मुख उसी होम की उत्थानिका 
प्रस्तुत की है । धीरे धीरे हम लोग पुरुष शब्द के व्यापक 
अथे को भूलते यये और समय आया जबकि हम पुरुष 
का अर्थ इस पुर अर्थात्‌ झ्वरीर में सोने वाला करके 
लगे। 


निरुक्तकार यास्क के समय मे ही यह प्रवृत्ति ऋलू 
हो गई थी, तभी तो वे लिखते हैं --- 


पुरुषः पुरिषाद' । पुरिशते इति।॥॥ 

अब पुरुष शब्द परमात्मा को छोड मनुष्य में रूड 
हो गया । किन्तु यदि इतने ही पर बस हो जाती तो 
बात न थी। यदि हम पुरुष की यथार्थ व्युत्पत्ति जर्वात्‌ 
'वूरयति' को भो याद रखते। किन्तु ऐसा न हुआ और 
हम उसको व्युत्पत्ति भी “थुरि शेते” यह करने लगे और 
इसी एक बात में भारत के नैतिक एवं भौतिक पतन के 
बीज सनिहित हैं। क्योंकि उस पुरुष को, जिसका कि 
स्वाभाविक धर्म ही विश्व में व्याप कर उसे सतत ऋलू 
रखत है, भ्ौर साथ मे उस आर्य रूप पुरुष को, जो कि 
हमारे क्षरीर रुप क्षत्र में ग्याफ्कर इसे नियजित कर्ता 
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है, अब हम 'सोने वाला कहने लगे, माया रूप 
बताने लगे, उस सर्वोत्कृष्ट क्रिया घन पुरुष को हम दिन मे 
भी सोने वाला समझने लगे। हमारी इस प्रवृत्ति में ही 
हमारे पतन के बीज सनिहित रहते आये हैं । 

निदचय ही वेदिक युग का मानव पुरुष ही उसके 
महान्‌ रूप की पूजा करता था--क्योकि उसकी पूजा का 
लक्ष्य वह शक्ति थी जो जगत्‌ के अखु-अखु मे व्यापी हुई 
है और जिसके स्नेहपात्र मे बधा हुआ यह गोल जात 
अनवरत किसी अज्ञात चक्र मे, किसी निलंक्ष्य आमिज्ञ मे 
प्रतिक्षण घूम रहा है। तभी तो हमें वेद के हर सुक्त मे 
कुछ ऐसे सकेत मिल जाते हैं जो इस यथार्थ पुरुष की 
ओर हमें बलात्‌ खीच लेते है और कुछ काल के लिए हमे 
भी भ्रसीम एवं अवाल पुरुष में बदल देते हैं । 

वेदों की सबसे बडी विशेषता उनकी यह व्यापक 
महत्व की भावना एवं आकाक्षा है। आप इन्द्र सूक्तो को 
पढिये । प्रतीत होगा कि श्रापके भौतिक बंधन टूट रहे है 
और आप मनोविज्ञान पर सवार हो घरती-अबर की 
खुली सर कर रहे है। तब आफ्के लिए सीमा नही रह 
जाती | तब आप वाल की गति एवं गणना से पार चले 
जाते हैं और प्रापके सम्मुख ओज, बल, तेजस्‌ एव ऐद्वर्य 
का ऐसा ज्वार उभरता दीख, पडता है, जिसके सम्मुख 
ये मूर्त सागर थोथे पड जाते है। हमारे वेदिक इन्द्र की 
सबसे बडी विशेषता यही है । 


और जब आप वंदिक वरुण की झोर बढ़ते है तब 
आप एक ऐसे धर्म वितान के नीचे आ जाते हैं जिसका 
कोई ओर नही छोर नही, जहा पाप धुल चुका है और 
जहा पुष्य की छलछलाती जाह्नवी के तटो पर कुछ इस 
प्रकार के युगल घृम रहे है जो न मानव हैं, न अमर हैं 
जिनका छरीर कुछ कुन्दन सा, कुछ किरणों की चलती 
लाट जेसा दीख पडता है। उस जगत्‌ की सीमा नही, 
इसका कोई आदि नही, कोई भ्रन्त नही क्योकि वह वरुण 
का है, वह सच्चे भ्रवाल पुरुष का भपना जगत है। 

वेदों के किसो भी देवता को ले लीजिये वह पुरुष के 
किसी त किसी रूप का प्रतिबिम्ब है, सभी देवताझों 


के सम्मिलित रूप को वेद ने पुरुष कहकर पुकारा है-- 
क्योकि वह उन सब देवो मे व्याप रहा है उन सब में वह 
एक ही भरा हुआ है । उस भ्रसीम की पूजा हम सब लोग 
विदव के असीम यज्ञ कुड में किया करते थे क्योकि हम 
हर जगह उसो कौ देखते थे, पत्ते-पत्त भौर इगित-इगित 
में हमें उसी की थिर्कन दीख पडती थी। छाने -शने 

हमारा पुरुष महान न रहकर अगुष्ठ मात्र रह गया और 
झब हम उसे अंगुष्ठमात्र की पत्थर मूर्ति मे देखने लगे, 
मदिर के एक अधियारे कोने में हमने उस मूति को रख 
दिया और वहाँ हम उसे प्रपने मानवीय श्र,ग़ारों से 
सजाने, रिफाने और सहलाने लगे। क्या मजाक है यह 
उस अबाल पुरुष को, जो चाँद-सूरज में हस रहा है, जो 
तारो मे टिमटिमा रहा है, जो भाकाश मे साँस ले रहा है, 
जो हर जगह है, जो सब कुछ है-पर कुछ भी नहीं । 
अगुष्ठमात्र पुरुष के सिवाय भौर कौन उस भगवान्‌ भ्लख 
निरजन को इस प्रकार चिढा सकता है ? 


पुरुष दयानन्द ने व॑ंदिक युग के हजारो वर्षपश्चातु 
पुरुष की यथार्थ व्यापकता को पहचाना और स्वयं उस 
जैसा महान्‌ बनने का प्रयत्न किया । पुरुष के यथार्थ 
झाठय को हृदयगम करके पुरुष दयानन्द ने मानव 
कृत सारे ही तुल्छ बन्धनो को तोड गिराया। दयानन्द 
को पुरुष हमने इसी मतलब से कहा है। 

भारत के पाखडियो ने मानव को जात-पाँत की 
छोटी-छोटी भौंडी क्यारियों मे जकजड़ कर बिठा दिया 
था । उन्होने स्त्री-छूद्रो को सदा दास बनाये रखने के लिए 
उनका एक मात्र धर्म ही सेवा और चरण दबाना बताया 
था। 

उन्होने मानव के भावना-भरित पावन उपवन में 
गदगी के ढ़ेर लगाकर उसे गदा बना दिया था। पुरुष 
दयानन्द ने जात पाँत की क्यारियो को तोड फेंका, गन्दगी 
के ढ़ेरो को दूर कर उसने मानव के उपवन को फिर से 
चमन बना दिया । क्‍या यह काम उसका त्रिकाल में भी 
मुलाया जा सकता है ? 

जब हम स्वय अगुष्ठमात्र बन बंठे तब परदेशी भी 
हमें ठोकरों से सताने लगे। हम भापस में फट चुके थे, भ्रपने 


शल्य (६६२ 


अपने चौके मे चावल पकाने लगे थे । हमारी तुती घर मे 
ऊची थी, अपनो पर हमें आग बरसाते थे, परायो के 
सम्पुक्ष हमारी दाल न गलती थी। पुरुष शडयालन्द ने 
यथार्थ पुरुष बनकर हमारे इन सभी बन्धनों को तोड़कर 
हमे स्वतत्र अनाया हमे पुरुष बनाया क्‍या उसका यह काम 
कुछ मामूली था ? 


१७ 





ज्की श्क भाँख सूरज है तो दूसरी चाँद --इन ज्योतिरंय 
आँखो के सम्मुख भी हम वाप में रमे रहते हैं हमारो इसी _ 
बकृशि को पुड़ष दयानन्द तोड गया है । 


भला होता यदि आजाद हो जाने पर हम पुरुष के 
सच्चे अर्थ को समझकर पुरुष बनने का प्रयत्न करने 


महर्पि दयानन्द के प्रति श्रद्धांजलि 


महान्‌ स्वामी के जीवन-काल मे बच्वई में मुझे उनको 
देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मैंने उनके व्याख्यान 
सुने थे और निम्भू बार्तालाप मे उतके सम्बन्ध में विचार 
विनिमय भी किया था। उनके फोटो और चित्र जो स्थान- 
स्थान पर मुझे दिखाई पडते है वे स्वाभाविक से ही हैं 
परन्तु वे उनके नेत्रों की भब्य चमक उत्पन्त नही कर 
सकते और न ही उनसे उनकी वाणी की सुन्दरक्म और 
उनके व्यक्तित्व का प्रभाव ही व्यक्त हो सकता है जो 
उनकी गतिविधि मे व्याप्त रहते झौर उनके सम्पक मे 
आने वालो को मोहित कर लेते थे। वह सा्वंजनिक 
भाषण देते समय कुसाँ व ऊँची चौकी पर और निज 
वार्तालाप के समय अपनी प्रिय चढाई पर बैठा 
करते थे । 

स्वामी जी सस्क्ृत के प्रकरैंड विद्वात और व्यकरण के 


भुरुष ठस शक्ति का नाव है जो हस विश्व को चला 
रहा है जो इसमें व्याप रही है । वह सब मे फरिपूरों 
हो रही है--वह सब जगह है सब कुछ है, सीमा उसकी 
है नही, बन्धन उसे सताते नहीं, उसकी एक बौछार मे 
फिश्य के मै श्र घुल जाते हैं, उसके प्रस्तश की एक चुलकझडी 
के कृथ्ते ही अबर मे अवित तारे आँख खोले देते हैं, 


झो जी० ऐस० खापडें 


विशेषज्ञ ये । उनका बस्तिष्क विविध ज्ञान-विज्ञान का 
भाडार था। उनके उदाहरण बढ़े प्रभावशाली होते थे 
जिनका प्रयोग वह बडी बृुद्धिमत्ता से करते थे और जिनसे 
उनके अपार ज्ञान-भडार का परिचय मिला करता था। 
उनकी वाग्मिता प्राचीन आचार्य छोली की थी परन्तु 
भाषण झैली इतनी आकर्षक होती थी कि सहस्रो श्रोता 
मत्र मुग्ध रहते और उनके सिद्धान्तो की ओर सहज ही 
जाकृष्ट हो जाते थे । 


उनके वेद-भाष्य के सम्वन्ध से जिसे धह्‌ू ठीक मानते 
थे विवाद उठा और वह अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। 
उन्होने आययंसमाज की स्थापना की । 

सें बढे भक्तिमाव से उनके अज्षस चसणों के अपनी 
विनीतत श्रद्धाजलि अरपंथ करस हूं । 


सगते किन्तु हम तो अनजाने फिर से उसी गतें की ओर 
चल पढे हैं जिससे कि पुरुष दयानन्द ने हमे बचाया था। 
यदि बाय ससाज की कभी आवश्यकता थी तो वह थाज 
है। हवे अभी बहुत कुछ करना है। भादि पुरुष दकानन्द 
के सम्पु् प्रतिशा करे कि हम उसके पंद्चिद्वो पर चलते 
हुए इस विष्व को सच्चा आये बनायेंगे । 


न्‍फीकलत्णण+-प+मकन-परा धामनकाक. 


श्द 





सार्वदेशिक 





वेदिक धर्म क्या सिखाता है ! 


राष्ट्र में तेज ओर झोज कंसे आवे 
झाचाय गरवेब दास्त्रो वेदतीर्थ कुलपति महाविद्यालय ज्यालापुर-हरिद्वार 


०-+*-ीहि ई-- 


“नर राज्य, नैव राजाअधसीत्‌ 


वह कैसा सुन्दर समय होगा जब कि न राजा था 
और न राज्य सस्था भी। 
फिर क्‍या था, काम कैसे खलता या ? 
“धर्मणैव प्रजा सर्वा 
रक्षयन्ति परस्परम्‌” 
धर्म से ही प्रजा परस्पर अपनी रक्षा करती थी । 
भगवान्‌ मनु ने भी 
इस प्रकार के राज्य की कल्पना की थी । 
धर्म शास्ति प्रजा सर्वा 
प्रारम्भ मे जब मनुष्य सृष्टि हुई तब राजा नाममातर 
का रहता था। असली राज्य सचालन तो धमम ही करता 
रहता था । 
फिर क्या हुआ 
जब राज्यसस्था नहीं थी भौर न राजा ही था तब 
यह अवस्था कब तक रहती अथवा यह व्यवस्था कब तक 
चलती । ऐसी व्यवस्था तो जहाँ थोडी प्रजा होती है 
वही रह सकती है। ऐसी व्यवस्था वही रह सकती है 
जहाँ सात्विक बुद्धि के ही लोग रहते हो । पर ये लोग 
भी सात्तविक बुद्धि के कब तक रहते । 
क्योकि 
मनुष्य प्रकृति का पुतला है। प्रकृति के तीनो ग्रुणो 
सत्व---रज---तम इसमे अवदय रहेगे। कभी कोई गुर 
उभरेगा, कभी कोई गुण उभरेगा । कभी सत्व गुण 
ही रज और तम को दवा देगा, कभी तम ही सत्व और 
रज को दवा देगा। कभी दो-दो मिलकर एक-एक को 
दबाते रहेगे। 


जब सत्व गुण का प्राघान्य रहा होगा, थोडी-सो 
प्रजा होगी तब भले ही धर्म शासन करता होगा और 
सब परस्पर धर्मंपूवंक बरतते होगे, परस्पर धमंपूर्वक रक्षा 
करते होगे। 


ऐसी झवस्था तभी होगी 
जब सब ब्राह्मण ही ब्राह्मण होगे श्रौर विशुद्ध 
सात्त्विक वातावरण रहा होगा। फिर समय पाकर रजो- 
गुण उभरा और उन्होंने क्षात्रधर्म ग्रहण किया । महाभारत 
लिखता है 
“ते द्विजाक्षात्रता गता ” 
जिन ब्राह्मणों मे रजोगुण उभरा उन्ही में से 
क्षत्रिय बने-उन्होने रक्षा का भार लिया। 


“ते द्विजा वंध्यता गता” 


उन्ही मे से जिनकी वैश्यवृत्ति उभरी उन्होने कृषि 
उद्योग भ्रादि सभाला। 


“ते द्विजा शुद्रता गता ” 

जिन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेद्य की सेवा का काम 
सभाला वे ब्राह्मण र॒ृद्र हुए । 

इस प्रकार काम सभाला जाता रहा । पर इस 
प्रकार भी कब तक सभालते। कालान्तर मे प्रजा बढ़ती 
ही बढती गई--इसनी बढी कि अव्यवस्था होने लगी, 
अव्यवस्था रहने लगी। उपद्रव मचने लगे, कोई किसी 
की नही सुनता घा--उच्छुद्धल॒ता बढ चली। प्रजा भी 
दुखी हुई, दु खी रहने लगी । तब प्रजा मनु के पास 
गई, अपना दुख सुनाया। कहा कि आप तपस्या में 
लग रहे हैं, हमारा क्या होगा ? तब मनु ने अपने पुत्र को 
राजा बनने का आदेश दिया। मनु की ७--७ पीढ़ियाँ 


सात १९६२ 
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चली । इस पीढी मे कोई अच्छा भी राजा हुआ, कोई 
अत्याचारी भी हुआ। तब प्रजा इसी पीढी के पृथ्ु 
राजा के पास गई और कहा कि आप ही हमारे राजा 
हजिए। आप को हम राजसिहासन पर बैठायेगे, आपकी 
आज्ञा का पालन करेगे । आपको जितना चाहे धन देंगे। 
प्रापको राज्य सचालन के लिए कर (टैक्‍स देंगे) फिर 
राज्य सस्था पृथु से चली और चलते-चलते अब तक 
चलती रही---अब वह राज परम्परा टूट गयी--अब हमारे 
भारत मे पादचात्य प्रजातन्त्र आ गया है और चल रहा 
है। १५ वर्ष हो गये । अब राजा नामक प्राणी कही- 
कही दिखलाई पड रहा है ससार मे । वह भी नाममात्र 
का राजा । 


-.... जब हमारे यहाँ 

राज-परम्परा थी तब राजा धर्म भाव से ही प्रजा 

का शासन करते-रहते थे । अधिकतर राज परम्परा 
घाभिक की रही आनुवशिक ही रही बीच-बीच मे 
कोई अत्याचारी, अनाचारी, अधाभिक प्रवृत्ति के राजे 
हुए तो ऋषि मुनियों ने। उनको सिंहासनसे उतारा 
तो दूसरे किसी घधामिक राजा को सिंहासन पर बंठा 
दिया--पर राज परम्परा सहस्नो वर्षों तक चली और 
राजसस्था भी चली । इस प्रकार राजसस्था चिरकाल 
तक चली पर राजपरम्परा हूट गई । प्रना अपनी मर्जी 
का राजा चुनने लगी और राजतन्त्र जाकर प्रजातन्त्र 
चल पडा। हमारे यहाँ राजा नही रहा तो ऋषि-मुनि- 
ब्राह्मण राजा की चुन लेते थे । अब ठेठ प्रजा छुनती 
है राजा को भोर 'राजा शब्द जाकर प्रेसिडेण्ट' अध्यक्ष” 
आदि नाम आ गए है या हो गए । पर हमारे देश मे वर्तमान 
चुनाव प्रणाली की-सी चुनाव-प्रशाली कभी नथी न कभी 
ऐसी प्रणाली का कभी भारतवासियो को स्वप्म ही श्राया । 
जो घुनाव-प्रणाली रलगढ चुनाव-प्रणाली है जिसमे 
मतदान का अधिकार समस्त वयस्कों (बालियो) को है 
और साधारण व्यक्ति को भी मत देने के अधिकार है चाहे 
वह कितना ही मूर्ख क्यो न हो। इस तरह अज्ञ (मूर्ख 
-नासमझक) विज्ञ (समभदार-शिक्षित) प्राज् (बुद्धिमान, 
पश्डित) इन तीनो के रलगड मतो से प्रतिनिधि छुने 


जाते है। प्रतिनिधि जाकर विधान समाएँ, विधान परिषदें 
बनाते है । लोक सभा बनती है, राज्यपरिषद्‌ बनती है 
ओर प्रतिनिधि ही राष्ट्रपति को चुनते हैं, प्रतिनिधि ही 
महामन्त्री भ्रादि राज्याधिकारी हुनते हैं । इस चुनाव- 
पद्धति मे स्त्रियों को भी मत देने और प्रतिनिधि बनने के 
अधिकार हैं । 
प्राचीन समय से भी 

गणराज्य होते थे, स्त्री राज्य भी होते थे। कभी- 
कभी दस्यु राज्य भी रहते थे पर सबसे लम्बी परम्परा 
राजा महाराजाओं की ही रही जो वेदिक प्रथानुसार 
राज्यसचालन करते रहे । 


एक बात यह रहो 
हमारे भारत मे एक समय ऐसा आया जब यह 
राज-परम्परा ईद्वरीय अश राजपरम्परा मानी जाने 
लगी थी और मानने लगे थे कि-- 


“ना विष्'मु पृथिवीपत्ति ” 
राजा विष्णु का ही अश होता है। जो विष्णु का 
अश नही वह राजा नही हो सकता और न माना जा 
सकता है । 
इनके भो दिन पूरे हुए 
और ये विष्णु के अश् मिटते जा रहे हैं, नाममात्र 
बके रह गये है जिनकी कुछ महत्ता भले ही हो पर सत्ता 
कुछ भी नही । 
इाब 
प्रजातन्त्र भी सत्ता के केन्द्र बनते जा रहे है । 
इतने कि 
इस प्रकार के सवसत्तात्मक प्रजातन्त्र पद्धति से प्रजा 
ऊबने लगी है । 
क्योंकि 
यह प्रजातन्त्र राज्य भ्र्थ प्रधान राज्य बनते जा रहे 


हैं--इसमे धम को स्थान नही है। सब धम्म निरपेक्ष होते 
जा रहे हैं। धर्म का स्थान वर्तमान विज्ञान ने से लिया 


२० 


रॉमदिशिकः 
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है और धर्म और विज्ञात को कोई साथ नहीं रहा है । 
विद्वान ब्रध्यात्म क्षुन्ध कोरे भौतिकवद को. समथैन 
कर रहां है और राज्य ससस्‍था को बर्ष और काम के 
पीछे अन्धाषुन्ध दौडा रहाँ है, ससार भी उसी के पीजें 
आँखें मूं दकर चल पड़ा है। 


वेदिक राज्य पड़ति 
धर्म प्रधान रही । हमारी सत्ता धर्म प्रधान रही, 
हमारी आधिक सत्ता धर्म प्रधान रही । हमारी कामना 
पूर्ति के साधन धार्मिक रहे । 


हसारा धस 
चार पुरुषायय मानता है। 
१ २ ह। है 
धर्म भ्र॒य॑ काम मोक्ष 
हमारा धर्म अथ घर्म को लोडकर नहीं चलता है। 
हमारे धर्म मे इच्छा और इच्छा पूर्ति के साधन घामिक 
हैं पनौर धर्म को छोड़कर नही चलते हैं 


श्र्षात्‌ 
अर्थ और काम ये दोनो पुरुषार्थ धर्म के साथ बन्धे 
हुए हैं। ससार मे अर्थ के पीछे कितना दौडेगे, कामनाओ 
के पीछे कब तक भागते रहेमे । आश्विर इनकी भी कोई 
मर्यादा है--इनकी मर्यादां को ठीक रखने के लिए हो 
घर्म का श्रक लगा रखा है हमारे धर्म मे । 


सजा र बुल्पे क्‍यों है ” 

इतना धन, इतनी सपत्ति, इतना बेभव, इतनी सत्ता, 
इतना बल, इतना सैन्य, इतने अस्त्र-शस्त्र होते हुए भी 
ससार के राष्ट्र क्यो अशान्त हैं? जब इनके अपने देश 
में अपने-अपने स्वतन्त्र राज्य हैं तब ये क्यो परस्पर 
ईर्ष्या-द्ेष मत्सर में पडे हुए हैं ? क्यो परस्पर दबाना 
चाहते हैं, क्‍्योंगुट बना रहे हैं, क्यो छोटे मोटे राष्ट्र को 
नहीं जीने दे रहे हैं। मानवता को तिशताञ्जलि देकर 
क्यों. बररॉ-मेद---( रगभेद-काले भोरें मेंद पर जकड 


रहे हैं-- 


इसीलिए कि 
सत्ता ते--राज्यसस्था घर्मं का साथ छोड दिया । 
सत्ता में आध्यात्मिकता नही रही। पडी है सत्ता कोरे 
भोतिकवाद के पीछे-भोर अर्थ काम के पीछे और वर्तमान 
अध्यात्म-सुन्य विज्ञान भौंतिकवाद को प्रनन्तश्क्ति 
प्रदान करके सांसारिक सुख साधनों को बढाने मे योग दे 
रहा है । 
सम ने ठोक लिखा था। 
अर्थकार्मेघ्चसफकाना 
धर्म जे विधीयंते”* 
जो कोरे अर्थ भोर काम मे लगे हुए है डूबे हुए हैं 


उनके लिए हमारा यह पंभंशारत्र नहीं है भौर अर्थ-काम 
लोलुक जन घर्मे-तत्व को समझ भी नहीं सकता । 


इसोॉलिए 
भगवान्‌ कृष्ण ने गीता में कहा है कि 


“घर्माविरुद्धों भूतेंषु । 
कामोपस्मि भरतपषेस ।। 


है अजुन, मैं प्राणियों में जो कामनाएँ हैं उनमे धर्म से 
अविदद्ध काम हूँ । अर्थात्‌ न्र्ण वह शेह है जो धर्म विरोधी 
त हो। काभता बहु भंह जो धर्म विरोधी न हो। 


हमारे जोबन के उहू धय 
पवित्र हो, हमारे ध्येय पवित्र हो और उनकी प्रमप्ति 
के साक्षम भी पक्त्रि हो । 
हमें भर्ज चाहिए हि 
कमाओ जितता चोहिए पर घम्मपूर्वक कबोओ-- 
हमारी कामनाएं पूरी हों 
करो पूरी कौन मना करता है पर उन कामनाओ की 
पूर्ति धर्मानुस्र हो । 
के कामभाएं कब पुर्ख होंगी 
जब कामपूर्ख के लिए अर्थ भी भर्मानुतारी झोगा 
घर्म-लशुन्थ अथे और बर्म-कुल्य काम नाश्ष का कारण 
बना । 
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यह बर्तसान विज्ञाम तो 
चर्म की परकाह नही करता । करो जिस प्रकार से 
खाहँ--अर्थ से भ्रतर्भ से अर्थ । करो कामनाओ की पृति 
यवेच्छ चाहे अर्थ से अनर्थ से । 
यदि यह बिक्लाय 
धर्मानुसारी हो तो किस को नहीं चाहिए । यदि 
विज्ञान धर्म को जो आध्यात्मिकता पर खड़ा है, खड़ा 
रहता रहा है--लैेकर चले तो । 
फिर 
ससार सुख-क्षान्ति का आगार न बनेगा क्‍या । 
यदि विज्ञान धर्म का पल्‍ला पकड़ कर चले तो ससार की 
ऋद्धि-सिद्धि समृद्धि नही बढेगी क्‍या ? 
पर कोन सुनता हैं * 
महाभारत तक तो धर्म की गाडी ठीक चलती आयी 
हा पूर्व युगो में 
वेवासुरसप्राम 
चलते थे गौर खूब चलते थे 
देवासुर सग्राम क्या थे ? 


ये ही प्रध्यात्मवादी (देव) कोरे भौतिकवादी (असुर) 
इनके सम्राम । 


पहिले पहिले 
असुर जीतते थे--यें छुली कपटी, दम्भी भरहद्धारी रहते ये 
झन्त मे 
देवों की विजय होती थी । 
भ्रथ भी देवों को हीं बिजय होगी 
वर्तंभान विज्ञानवादी, मौतिकवादी कषोडे समय के लिए 
जितना याहे, 
“नाने कूदे, तोडे तान” 
चाहे ससार थोडे समय के लिए धर्म अयवा अध्यात्म को 
भले ही द्वुकराता रहे । 
पर प्रम्त मे 
“यतो भर्मस्ततो जय 


रे 
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जिधर धर्म होगा, धर्म रहेगा, वही जीतेगा । 

महाभारत के समय से 
जाये जाति का रजोगुरा पराकाष्ठा को पहुँक गया 
था। यहाँ तक कि राज्य-सत्ता-लोलुप घृतराष्ट्र गौर 
वुर्योधन पाण्डवों को निर्वाह के लिए पाँच ग्राम भी देने को 
तयार न हुए 





परिस्पाम 
महाभारत का घोर विनाशी सग्राम हुआ 
ब्र 
महाभारत का युद्ध ससार पर यह परिणांण छोड यबह 
यह उच्च नेतिक तत्त्व सिखा गया कि 
“यतोधमंस्ततोजय ' 


जिधर धर्म उधर ही जय--- 
महाभारत के रछोति ऋषि 
कह गय--- 
है ससारी लोगो क्यो इस तरह धम को छोडकर 
भटकते फिरते हो अर्थ और काम तुम्हे धर्म से भी मिलेंगे 
जिस धमं की आधार हिला अध्यात्मवाद है । हाय ! 
क्या कंझू कोई नहीं सुनता भेरी । चिह्काकर कहता हूँ, 
हाथ उठा उठाकर कहता हुँ-- 
“उद्धव बाहुविरौम्येष । 
न सच कश्चित श्रृणोति मे । 
धर्माद्यंश्न, कामदच 
स किम न सेव्यते 
घर्म क्‍या है ? 
अम्युदेय ओर नि श्रयस दोनो मिलकर धर्म होता 
है । परम पुरुषार्थ नहीं करते, धर्मंतत्व को नही समभते 
झौर भागते फिरते हैं कोरे भौतिकवाद की ओर कोरा 
अर्थ और काम उप्र सनन्‍्तान है अभ्युदयवाद- 


बर्तेमान प्रबातन्त्र 
भारतवर्ष की धमंमूमि के लिए उपयुक्त नहीं । यह 
पेड किसी समय बडा होगा तो भी धर्म के आश्रय के 
बिमा सूखकर जा गिरेगा। 


श्र 


स्वामी दयानस्व 
उन्ही वेदोपवर्णित अध्यात्मवाद के परम उपासक 
थे। उसी आध्यात्मवाद पर आधारित धर्म का पुनरुद्धार 
करने आये थे और पुनरुद्धार कर गए--- 
जाते जाते 
उसी वैदिक धमं के उद्धाराथ, परम्परा की रक्षार्थ 
झामंसमाज 
की स्थापना कर गए 
जिसको 
दयानन्द ज॑सा पवित्र तपसवी नेता मिला और जिस 
शार्य समाज ने 
अपने पिछले ८० वर्ष के इतिहास मे 


ससार का पुरोहित 
बनकर इतनी लोक जागृति को और वेद के शब्दों मे नाद 
किया, और कहा कि, 
“राष्ट्र वय जाग्रयाम 
पुरोहिता स्वाहा- 
“हमर ससार के पुरोहित है, राष्ट्र मे जाग रहे हैं” चिन्ता 
मत करो 
वही प्रायंसमाज 
आज पिछडासा, थकासा प्रतीत होता है यह चिन्ता 
का विषय है । 
प्राथोन समय में 
जब राजा ठीक प्रकार से प्रजा का पालन अनुरञ्जन 
नहीं करता था, धर्ममर्यादा हुट जाती थी, ससार मे 
झत्याथार, अनांचार चल पडता था, ससार मे 
भाह्स्यन्याय 
अल पडता था अर्थात्‌ जैसे एक बडो मछली अपने से छोटी 
मछली को निगल जाती है और उन दोनो मछलियों 
को उन दोनो से बडो मछल निगल जाती है 
ऐसा ही व्ययहार प्रजा मे चल पढता था 


सार्वेदेशिक 





तब ऋषि लोग उद्धार का कोई उपाय ढूंढने के लिए 
अरण्य (जंगल) का मार्ग लेते थे, बहू त्याग-तपस्या 
ध्यानपूर्वक प्रजा के पतन का कारण ढू'ढते थे और पतन 
को दूर करने, प्रजा को मर्यादा मे चलाने के उपाय 
सोचकर फिर प्रजा को कल्यारामागं बतलाते थे । क्योकि 
बिगडी हुई प्रजा मे ध्म-प्रवेश त्याग-तपस्या के विना 
नहीं हो सकता। ससार का असाध्य से असाध्य कार्य 
तप से ही सिद्ध हो सकता है-- 
जद धांसिक राजा न रहे 
तब ससार का उदार कौन करता, प्रजा को धम्म-मर्यादा 
में कौन चलाता । वे ही ऋषि-मुनि-महात्मा |! और कौन 
चलता | 
बेद मम्त्र विर्षत्त मे 
यही तप का सार्ग बतलाता 

“ भद्रमिच्छुन्त ऋषय -- 

ससार का कल्याण चाहने वाले ऋषि 

'तपोदीक्षामुपनिषेदुर ग्र 

ऐसी विपिश्न दक्षा भे तप की ही दीक्षा लेते है 

तो राष्ट्र बलमोजदच जातम्‌ 

फिर उन्हीं ऋषि मुनियों तपोरूपी सयम से राष्ट्र 
मे बल का सचार होता है, राष्ट्र मे ओज आता है 

तदस्में देवा उपसनन्तु 

इसलिए उसी तपोमाग्ग का अनुसरण करो 

दयानस्द ने 

इसी तपोमार्ग को अपनाया और भारत और भारतों- 

द्वार द्वारा ससार के कल्याण का मार्ग बतलाया गया, 
इसलिए प्रार्यो 

यदि ससार का पुरोहित बनना है तो तपोमार्ग का भनुसरण 


करो नही तो ससार के पुरोहित बनने की बने रहने की डीग 
हाँकने की बात मत करो। 
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वेदों ओर साइंस का सादृश्य 


रह 





(भी पं० गगा प्रसाद एम० ए० रि० चोफ जथ) 


स्वामी दयानन्द सरस्वती 


स्वामी दयानन्द की यह स्थापना थी कि वेदो मं 
समस्त ज्ञान बीज-रूप मे विद्यमान है और उनकी शिक्षाएँ 
पूर्णत विज्ञानमूलक है। पद्चिम के लोगो को और 
पाव्चात्य शिक्षा प्राप्त अन्य अनेको को यह स्थापना 
अयुक्तियुक्त और अतिशयोक्ति पूर्ण जान पडे तो इसमे 
आदचरय की कोई बात नहीं है क्योकि विज्ञान और 
धर्म का पारस्परिक सधर्ष कई शताब्दियो पयन्‍्त यूरोप 
के इतिहास की एक मुख्य घटना रही है । 


पद्चिमी यूरोप म॑ विज्ञान का सर्बप्रथम सूत्रषात अरब 
के निवासियो के द्वारा हुआ जिन्‍्होने बहुत से यूनानी भ्रन्थो 
का अनुवाद किया, कालेज स्थापित किए और गणित, 
बीजगरित और त्रिकोणमिति का विकास किया और 
खगोल शास्त्र, रसायन शास्त्र एव भौतिक शास्त्र की नीव 
डाली । परन्तु शीघ्र ही विज्ञान वेत्ताओं की ईसाई चर्च 
के साथ झनवन हो गई क्योकि विज्ञान की ऊहापोह में 
उन्हे अपनी घामिक मान्यताओ के लिए गम्भीर चेतावनी 
देख पडने लगी । नास्तिको पर अभियोग चलाने और 
उन्हे दर्डित करने के लिए रोमन चच्चे द्वारा १३ वी शती 
में निरन्तर धामिक न्यायालय स्थापित किए जाते रहे। 
१५ वी छाती में तो ये न्‍्याबालय बडे निर्मेम और क्र,र 
बन गए थे। तारक्वेन्दा (५०००७) ने जो १८ वर्ष 
तक धामिक न्यायालयों का प्रमुख अधिकारी रहा था 
तख्तो से बाँध कर १०२२० व्यक्तियों को जिन्दा जलाया, 
६८६० के पुतले जलाए और ६७३२१ व्यक्तियों को अन्य 
प्रकार से दडित किया । चर्च के क्रोध का शिकार बनने 
याले प्रसिद्ध विज्ञान वेत्ताओं मे गेलीलियो भौर बूनो के 
नाम विज्लेष उल्लेखनीय है। गैलीलियो पर इस आरोप 
के घाधार पर अभियोग चलाया गया कि उसका विद्वास 


विजार-धारा 


कोपरनिकन ((:07०7रा८७॥) सिद्धान्त में था अर्थात्‌ 
पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है न कि सूर्य पृथ्वी की । 
कर यातनाओ के भय से उसने यह मान लिया कि सूर्य 
पृथ्वी की परिक्रमा करता है परन्तु बाद में पुन उसने 
अपनी इस मान्यता का खण्डन कर दिया जिसके परिणाम 
स्वरूप वह जेलखाने मे डाल दिया गया । अनेक ब्रह्माण्डो 
की शिक्षा देने के आरोप पर ब्रूनो ॥वित जला दिया 
गया। रिफर्मेशन (सुघार) युग का आरम्भ होने पर 
विज्ञान और वैज्ञानिकों को दडित किया जाना प्राय बन्द 
हो गया था । 


इस्लाम मत भी ज्ञान-विज्ञान के प्रसार के प्रति बहुत 
सहिष्णु न 'था। खलीफा उमर अथवा उसके प्रधान 
सेनापति अमरू की जिसके आदेश से ७ वी शती भे 
सिकन्दरिया का विशाल पुस्तकालय नष्ट किया गया था 
यह उक्ति प्रसिद्ध है कि “यदि कोई प्रन्व वही शिक्षा देता 
है थो कुरान से उल्लिखित है तब वह ग्रन्थ व्यर्थ है झोर 
यदि वह कुरान के ज्ञान के विरुद्ध शिक्षा देता है तब बह 
नास्तिक प्रस्थ है झ्ोर नष्ट कर दिया जाना चाहिए।' 


वैदिक धर्म के इतिहास मे विज्ञान भौर विज्ञान वेत्ताजो 
के दमन का एक भी उदाहरण नहीं मिल सकता। इसका 
कारण जानने के लिए दूर जाके की आवद्यकता नही है। 
वबैद' शब्द का भ्रथें है ज्ञान जो विद धातु से बना है 
जिसका अथ है जानना । अग्रेजी का शब्द 'विद (ज्ञान) 
भी इससे मिलता-जुलता है । इस प्रकार “विद दँँव्द का 
वही महत्व है जो 'साइस' शब्द का है जो लेटिन शब्द 
'सिश्रो 5070"! से बना है जिसका अथ॑ है जानता । 
भाचोन भारत मे समस्त ज्ञान-विज्ञान का स्रोत और 


श्ट्ड़ 


परर्वकेश्िक 





अाझ्ार वेद भाने जाते थे। बेदिक साहित्य के भत्यन्स 
भहत्त्वपूर्ण अग इस प्रकार थे -- 
(१) (अ) चार उपवेद--आयुरवेद, अर्थवेद, गशबंवेद 
धनुर्वेद । 
(२) छ वेदाजु-शिक्षा, कल्प धर्म सूत्र, शौत 
सुत्र सुल्व सूत्र) व्याकरण, निघण्दु, ज्योतिष । 
(३) छ उपाजु--दर्शव तक क्रास्त्र, अध्यात्म 
शास्त्र, मनोविज्ञान, आचार-शास्त्र, भौतिक शास्त्र) 
वेदो मे समस्त ज्ञान बीज रूप में विशमान है यह 
भास्थता सस्कृत साहित्य से परिपुष्ट है। शतपथ ब्राह्मण 
भें हम पढते हैं-- 
स ऐक्षत प्रजापति त्रय्याँ वाव विद्यायां सर्वारति 
भूतानि हम्त 
अयीमेव विद्या सात्मानमासि ससस्‍्करवे इति-झ्त 
१०।४।२॥२१-२२ 
समस्त प्राणियों के स्वामी ने अपने विश्व का यह 
कहते हुए परिवेक्षण किया “समस्त प्राणी तीन विद्याओ 
में ग्रथित हैं अर्थात्‌ वेद मे । श्रात्मा के सुधार वा सस्कार 
के लिए मुके एकमात्र इसे त्र्यी विद्या का प्रयोग 
करना है। 
तैत्तिरीय अराह्मण मे भी इसी बात की पुनरावृत्ति देख 
अडती है -- 


“जज सर्वासिब जूतानि पय्येक्क। स॑ ऋष्यिय 
जिश्या्वा सर्वागि भूतान्फ्वश्मत 

प्रत्न॒ हि सबंतां छुस्द शामात्मा सबंधां स्तोभानां सर्वे्ा 
प्राखानां सवा देवानासू । 

एत व भ्रस्ति एतदृष्यमृतम्‌ । यह ह्वासृत तब हास्ति 
एतदु तद्‌ यस्मतयंस्‌ । 


तब परमात्मा ने समस्त भूतो का परिवेक्षय किया। 
उसने समस्त भूतो को त्रयी विद्या मे निहित देखा । यही 


समस्त दछुष्दों की, सतोमाओ की समस्त जीवन और ज्ञान 
की आत्मा है। यही अमरत्व है भौर नाशवाबू्‌ प्रामियो 
के लिए जो चाहिये वह यही है। 

वेदों को त्रयी विद्या इसलिए कहते हैं कि इलमे (१) 
ज्ञान (३) कर्म और (३) भक्ति (उपासना, प्रार्थवा) का 


वर्जन है अर्थात्‌ ये मानवमस्तिष्क की तीन प्रक्रियादों--ज्ञान, 
इकटछों और अनुभूति--को झोतक है। इस बात की वेदों 
के ४ विभागों अर्थात्‌ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामबेद और अथर्वे- 
वेद से भी असगति नही है जिनमे ज्ञान के सामान्य और 
विशेष ये दो उपविभाग हैं। ऋग्वेद (ऋचाओ का वेद) 
में सामान्य शान का, यजुर्वेद (यज्ञों का वेद) मे यज्ञो वा 
कार्यों का, सामवेद में भक्ति और उपासना का और अथव- 
वेद मे विशेष ज्ञान का वर्रान है | 
स्वामी दयानन्द को केद भाष्य की एकमात्र प्रचलित 
परिषाटी को अज्जीकार करने मे सन्‍्तीष स हुआ । उन्होंने 
अपनी ऋ'्वेदादि भांष्यशुमिका में अनेकठद्धरण देकर 
वह सिद्ध किया कि वेद की शिक्षाएँ सर्वंधा विजश्ञानभूलक 
है ओर अभेक क्शानिक सत्यो का केदो मे उल्लेख वा 
सकेत हैं जिनका एकया दो हाताब्दियों पूर्व यूरोप को 
पत्ता भी न था। उदाहरणार्थ वेद के सृष्टि उत्पत्ति के 
सिद्धान्त को ले लीजिए जो अभाव से भाव की उच्पत्ति 
नही भानता । हृस्जास, ईसाइयत और यहूदीमत ये 
सखीनो अधाव से सृष्टि की उत्पत्ति मानते है जो सर्वधा 
अब जझ्ानिक है। बेद बताते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति अनादि 
प्रकृति से होती है। मह॒षि दवानन्द ने ऋग्वेदादिभाष्य 
श्रुमिका मे ऋग्वेद का नास दीय (ऋग० म० ८, ७, १० और 
यजुवेंद (अ० ३१) का पुरुष सूत्र उद्धृत किया है 
तैत्तिसीय उफनिषद्‌ के निम्नलिखित मत्र मे दृष्टि उत्पत्ति 
का बड़ा विश्चत्र ओर बुद्धि समत प्रकार वणित है--- 
एलस्मादात्मन प्राकाप्त आकापाहायु' 
के आयोशसिल झस्नेराप' । 
झरुम्य पुथि०व्या, पृथिय्या ओवधय' श्रोषधिस्मो:ससु 
, भन्ञाड तोरेतस' पुरुष: ॥| 
निश्चय ही उस परमात्मा से आकाश उत्पन्न हुआ। 
झाकाद से वायु, वायु से भ्र्नि, अग्नि से जल, जल से 
पुथिवी, पृथिवी से औषधि, औषधि से अन्न, भ्रन्न से वींय्य 
जऔर वीर्य से पुरुष उत्पन्न हुआ । 
यह नड्ढी मान लेना चाहिए कि एकमात्र स्वामी 
दयावन्द सरस्वती ने द्वी बेदो का बुद्धि ससत और वि्ञान- 
अूखक भाष्य किया है। अस्ह्मश ग्रन्यो और ग्रास्क के विदुक्त 
में कोयत्यन्त प्राचीन भाष्य सन्निद्दित हैं उन्ही के 


माय 4 ६६२ 





रह 


आयंसमाज के लिए एक खतरा 


झाय समाज की सुधार की लहर भ्रपनी पूरी ऊँचाई 
तक उठी थी परन्तु उसकी शक्ति क्षीण हुई और वह 
पीछे की ओर हट गई । अब एक नई लहर उठ रहो है। 
प्रशमःयह है कि क्या यह लहर सिद्धान्त शेथिल्य मे घुल मिल 
जाय्गी भथवा क्या यह उन सीमा चिह्लो को बहाकर जो 
पौर्श्िक घमं को डडे के बल पर प्रजातत्र के 
ढाँचे मे फिट होने से रोकते हैं चोटी पर पहुँचने मे समर्थ 


हो जायगी अथवा यह कायाकल्प हुए हिन्दू धर्म के रूप 
मे प्रकट होगी जिस पर एकेइ्वरवाद वा एक मात्र ईइवर 
की पूजा उपासना का चिन्ह होगा, जिस पर कर्म सिद्धान्त 
झौर वेयक्तिक प्रयत्न के द्वारा मुक्ति की प्रबल निष्ठा 
अकित होगी जो पञ्चमहायश्ञो के सम्यक्‌ अनुष्ठान की 
जीवन-ज्योति लिए होगी ? प्रोफेसर व्हाइट हैड ने घर्मं 
की परिभाषा करते हुए लिखा है कि “धर्म वह है जो 
मनुष्य अपनी एकान्त भ्रवस्था में करता है।' आय 
समाज ने जन-साधारण मे खमीर उत्पन्न किया है (अर्थात्‌ 
जाबृति फेलाई है) । एकान्तावस्था मे आये के मस्तिष्क मे 
जो विचार घर करते है उन्हे आम समाज ने एक नई 
सुन्दर दिशा प्रदान की है। यही विचारधास उस साँचे 
को हृढ करेंगी जिसमे हिन्दू ढाला जा रहा है। राजनंतिक 
स्तर पर लौकिक उन्नति के साथ इसका कोई सम्बन्ध 
नही है, इसका सम्बन्ध चरित्र निर्माण से है। आय 
समाज की वर्तमान पीढी का यह दायित्व है कि यह 
चरित्र-निर्माण के कार्य को ऊँची से ऊँची घोटी पर 
पहुँक्षादें और आय॑ धर्म को एक बार पुन जीवित शक्ति का 
रूफ दे जिससे जब कोई व्यक्ति प्रथ+श्नष्ट हो तब कोई 
भी व्यक्ति न्‍्यात पूवक छत छाब्दों का उच्चारण कर 
अनुरूप स्वामी जी का वेदभाष्य है। सास्य दर्शन में कहा 
गया है--“बुद्धिपूर्वा वाक्य कृतिवेदे” “बेद से बरित 
विधय बुद्धि पूर्वक है।” सायण महीघर आदि मध्यकालीन 
भाव्यकारो ते अपने युग जर्थात्‌ पौराणिक काल की गहित ब्रह्म 
विश्वा/का अनुस्तरण करते हुए वेदों के भाथे अधविरवास- 
पूर्ण क्रिवाकलाप और अवशानिक मान्यताएँ मोप दी है। 
स्वायी इयानन्त वह महजक्ुआ्ाव थे जिस्होने अपने विशुद्ध 
भद्तय-से वैडिक धर्म को बाचीत ' पव्रित #ए अ्रदात किया 


ओ विमायक ऐन महता 
सके जो कृष्ण ने अजुन को कहे थे--यह शअनायेजुष्टम 
स्वस्यंम्‌ अनायेत्व है इसका 'परित्याग करो । उस दक्षा में 
आय॑ समाज की बहु देवताबाद की निन्‍्दा और माभवीय 
प्रतिन्ा की स्थापना का कार्य भूल न समझी जायगी। 
इससे अभी आम समाज के लिए उन्नति का तत्त्व छोड़े 
रला है। फिर भी एक खतरा बना हुआ है। राजनीति 
की मृम-मरीचिका इसे मार्ग-ब्युत कर सकती है । राजनैतिक 
आकाक्षाएँ आत्मा का निर्माण करने वाली शक्तियोंका 


स्वाभाविक विकास कु ठित कर रही है। लूथर राजनीति 
के वशीभूत हो गया था जिसका फल यह हुआ कि मं 


एकता के स्थान में वेमनस्थ का कारण बन गया और 
३० वर्ष पर्यन्त गृह युद्ध होता रहा। क्‍या धमंगप्रचार की 


अग्नि के प्रज्वलित रखे जाने की भाशा की जाय अथवा 
उदारता की मोहिनी ध्यनि को सुनकर विशुद्ध राजनैतिक 
उदं श्यो के लिए समझौते की नीति भ्रपनाकर सुधारक 
आये समाज के कार्यक्रम के समाप्त हो जाने की आशा की 
जाय ? उस अवस्था मे पौराणिक हिन्दू ध्ं के उद्धार के 
लिए ओर हिन्दू नवयुवको और नवयुवतियों के रक्षण 
के लिए जो अपने परम्परागत जीवन-सूत्रो को छोडकर 
धर्म विहीनता की चट्टानो पर टकराकर नष्ट-भ्रष्ट होने वाले 
होगे दूसरे दयानन्द के प्रादुर्भाव की आवश्यकता होगी । 


भायंसमाज के वतेंमान सूत्रधार ही यह बता सकते हैं कि 
दूसरा हृश्य क्या होगा जिस पर पर्दा उठेगा। क्या यह 


आत्मा को ऊँचा उठाने वाला सिद्धान्तो पर अठ्ृद एव 


सबकी आपस मे मिलाने वाला आर्य समाज होगा अथवा 
यह आरामतलब आत्म-सन्तुष्ट लोगो के वर्ग से बना हुआ 


अलग-थलग पडा हुआ समाज होगा। 


मूलक हैं । ऐसी स्थिति मे सच्चे धर्म और सश्ली: साइस 
में विरोध क्योकर हो सकता है ” क्योकि दोनो का स्रोत 


परमात्मा है भौर दोनो ही दिव्य गुण बुद्धि पर अवलम्क्ति 
हैं. जिसके द्वारा मनुष्य परआत्ना की वादयी (वेद) 
और उसके कार्य (प्रकृति) को समझने में समयें- 
होता है + 
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आरयंसमाज का रचनात्मक कार्यक्रम 


सार्वदिक्षिक 


स्स्स्स्स्स्जीजीड 


[ श्री प० भीमसेन विधालकार ] 


ऋषि दयानन्द की सऔीवनो विचारधारा 
-$प्िपदीड टेर - 


किसी व्यक्ति व व्यक्तिसमुदाय की विशेष विज्ञार 
धारा ही, उस व्यक्ति व समुदाय के रचनात्मक कायक्रमो 
में प्रकट होती है | परन्तु यह रचनात्मक काययक्रम समय 
समय पर परिस्थितियों की भिन्‍नता के कारण बदलते रहते 
हैं। परन्तु समय समय पर परिवर्तित होने वाले कायक्रमो 
की भेरक भावना या आधारभूत मूल भावना, उपरिनिदिष्ट 
विशेष विधार धारा ही होनी चाहिए। ऋषि दयानन्द 
द्वारा पुन प्रसारित सजीवनी-जीवन देने वाली विचार 
घारा को यदि हम सक्षप में प्रकट करना चाहे तो यह कह 
सकते हैं कि वह ब्रह्मचयं पर आश्रित-वेद विद्या या वे दिक 
स्वाध्याय. को अपने सब कायक़र्मों का मूल तत्व मानते 
थे। इस उद्दृश्य को पूर्ति के लिए ही उन्होने अपनी विद्वता 
बोस साधना तथा लोक संग्रह शक्ति को अपित किया । 
इसी हृष्टि से उन्होने वेदिक यत्रालय परोपकारिणी 
सभा तथा साहित्य निर्माण का काय किया । आर्य समाजों 
का भी मुख्य उद्दश्य तथा काय यही था कि उनके द्वारा 
ब्रह्मचयं वेद विद्या का प्रचार तथा प्रसार हो। अपने समय 
के राजा महाराजाओ घनिया तथा विदेशों सरकार में 
सब्धप्रतिष्ठ ब्यक्तियो द्वारा यथासम्भव सहयोग लेकर 
यह ब्रह्मच्य पर आश्रित वेद विद्या व वंदिक साहित्य 
का प्रचार करने के लिए यत्नशील रहते थे । उदयपुर के 
महाराणा सज्जनर्सिह के साथ हुए पत्र ब्यवहार मे भी 
यही उहेद्य स्थान स्थान पर प्रकट होता है। 

अग्नेजो के विदेशी शासनकाल मे--यथा सभव 
साधनों से वह इसी उद्देश्य की पूर्ति मे सलग्न थे। उनके 
निर्वाण के बाद उनके उत्तराधिकारी-शिष्यो स्वर्गीय 
प० गुरुदत्त जी तथा प० लेखराम जी भी इसी भावना से 
काम करते रहे । स्वर्गीय हुतात्मा स्वामी श्रद्धानन्द जी 
और स्वर्गीय महात्मा हसराज जी ने भी इसी भावना से 
गुरुकुल काँगडी की स्थापना सचालत तथा डी० ए० बी० 
कालेजो क्रमश (दयावस्थ एग्लोवदिक स्कूल-कालेज) के 


आन्दोलन चलाए । १६४७ ई० विभाजन से पहले--देश 
विभाजन के पूर्वकाल मे यह दोनो ससस्‍्थाएं --आन्दोखन 
के रूप भे चलती रही और दोनों सस्थाओ के सचालक 
ब्रह्मचयं केन्द्रित वेद विद्या को मुख्यता देने की कोक्षिश 
करते रहे । वेद प्रवार--आर्ये समाजों के उत्सव तथा आये 
समाज तथा आये समाज के विद्वानों द्वारा निर्भित 
साहित्य भी इसी दृष्टि से प्रकाशित होता रहा। परन्तु 
पार्टीशन के बाद--अग्रजो के चले जाने के बाद--आ्ये 
समाज तथा उसकी सस्थाओ के कार्यक्रम बदलने स्वा- 
भाविक थे | स्वराज्य मिलने के बाद उनके लिए यह 
सोचना स्वाभाविक था कि अब अपना राज्य होने पर, 
भारतीय आय॑ वाड्मय के प्रसार तथा ब्रह्मबचय पर आश्रित 
सामाजिक सुधार सम्बन्धी आन्दोलतो को विशेष बल 
मिलेगा-- परन्तु भारतीय राष्ट्रीय सरकार की $62पर|दव' 
लौकिकराष्टू धर्म निरपेक्ष राष्ट्र होने की घोषणा ने इन 
सस्थाजों के सचालकों को सरकारी सहायता 
व मान्यता प्राप्त कर, झ्राथिक सहायता प्राप्त करने 
के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दयानन्द द्वारा निदिष्ट 
विचार धारा को मदगति या क्षीण रेखा का रूप दिया 
है। साथ ही अनेक आयें समाजी नेता आर्य समाज के 
रचनात्मक कायें क्रम मे आवश्यक परिवर्तेन करने के स्थान 
पर आय॑ समाज को सामूहिक रूप से या आशिक राजनैतिक 
पार्टी का रूप देने के आन्दोलन में लग गये है । उनका 


कहना है कि वर्तमान रांष्ट्र की धरमंनिरपेक्ष नीति ईसाई 
धघमम प्रचार--तथा रशियन >-युरोपियन और अमरीकन 


सम्यताओ की विचारधारा को--अपना रही है। उसका 
विरोध करने के लिये हम राज श्षक्ति प्राप्त कयने के लिये 
विधान सभाओं तथा भारतीय संसद मे--सगठित रूप में 
जाना चाहते हैं। केवल जाना ही नहीं चाहते--भारतीय 
लोक समिति तथा हरियाजा लोक समिति आदि संगठन 
इसी उद्ं दय से बनाए गये है। अधिकाश आर्य सयाजी 
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क्रियाशील कार्यकर्ताओं तथा नेताओं का ध्यान इस तरफ 
केन्द्रित हो रहा है। आज हमे आरय॑ समाज तथा ऋषि 
दयानन्द की विचार धारा को अक्षुण्य रखने के लिये 
विशेष प्रोग्राम बनाना चाहिए । 


हमारी सम्मति में यदि आयंसमाजी व्यक्तिगत 
तथा सामूहिक रूप से अपनी शक्ति का प्रयोग निम्नलिखित 
दिशा में करें तो अच्छा हो -- 

१ ऋषि दयानन्द निर्भित ग्रन्थों का विशेष रूप से 
प्रचार करें। प्रचार करने से पहले स्वय पढें अपने परिवार 
को पढ़ाए आर्यसमाजों तथा आयंसमाजी शिक्षणालयों 
में इनके पढाने की विशेष व्यवस्था की जाय । 


सार्वेदेशिक आये विद्या सभा ने इस दिशा मे सिद्धात 
भूषण आदि परीक्षाएं जारी की है--उनका विशेष रूप मे 
प्रचार किया जाय । गुरुकुलो तथा डी० ए० बी० स्कूलों 
कालेजो तथा आर्य शिक्षणालयों में ऋषि दयानन्द के ग्रथो 
के पढाने की व्यवस्था हो | यह पढ़ाने का काम 
सस्थाभों के मुख्य अधिकारियो मुझ्याध्यापको तथा प्रिसिपलो 
को स्वर्गीय महात्मा हसराज जी, आचार्य रामदेव जो 
आदि की भाँति अपने हाथ में लेना चाहिए। सस्थाप्ो 
की साधारण स्थिति मे हिन्दी सस्कृत अध्यापकों को इन 
विषयो का सौंपना इनकी महत्ता को कम कर देता है । 
मुख्याध्यापक तथा प्रिसिपल जिस विषय को पढाएँगे 
उसका महत्त्व विद्याथियों तथा अध्यापको की दृष्टि मे 
बढ़ना स्वाभाविक ही है । 


२ सावेदेशिक सभा तथा प्राल्तीय सभाओं को ऋषि 
दयानन्द कृत वेद भाष्य के हिन्दी तथा सस्कुंत भावार्थो 
को पुस्तक के रूप में छुपवा कर प्रामाणिक वेद मन्त्र 
व्यास्या के रूप मे भारत की १४ भाषाशों और अग्रेजी 
भाषा में भगृदित कराना चाहिए। आजकल जनता मे 
बैदिक साहित्य पढ़ने की रुचि बढ़ रही है परन्तु उन्हें 
आर्यसमाज तथा ऋषि दयानन्द की ईष्टि से प्रामाणिक 
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मन्त्र भाष्य नहीं सि ।ए उनकी विचारधारा 
विकसित भारतीय स्वतन्त्र जनता के सामने नही आ रही। 
स्वर्गीय प० इन्द्र जी ने अपने प्रधानत्व काल में सार्वदेशिक 
सभा के तत्वावधात मे यह काम शुरू कराया था परन्तु 
उनके प्रधान पद से हटते ही यह कार्य रुक गया इसे 
फिर से झुरू करना चाहिए। ऋषि दयानन्द की विचार 
घारा को प्रवारित करने के लिए यह रचनात्मक कार्ये-क्रम 
इस समय की प्रबल आवश्यकता है । 


दूसरी बात ब्रह्मचर्य आश्रमों की पुन स्थापना की 
है। ऋषि दयानन्द के सब आन्दोलनों का मूल ब्रह्मचर्य 
आश्रम का पुनरुद्धार था। इसी कारण वह बालविवाह 
बहुविवाह अनमेल विवाहो की रोक-थाम करना 
चाहते थे । ग्रुरकुल शिक्षणालयों ने इस दिशा में पर्याप्त 
सफलता प्राप्त की। डी० ए० बी० स्कूलों तथा आयें 
शिक्षणालयो के विद्यार्थी भाश्रम भी इसी उद्देश्य की 
पूर्ति के लिए बनाए गये गए थे--परन्तु १६९४७ के बाद 
स्वतन्त्र भारत में तथाकथित कलचरल प्रोग्रामो ने-- 
इस विषय में क्रियात्मक बाघा उपस्थित कर दी है । 
आायेंसमाजो तथा प्रतिनिधि सभाओं और सावंदेशिक 


सभाओ को चाहिए कि वह सगठित रूप में----इन भोगवाद 
नृत्यगान-अदलीलता को बढाने वाले सरकार द्वारा समठिति 
कैलचरल प्रोग्रामो का विरोध करें। यह भी एक रचना- 
त्मक कार्य-क्रम है इससे भी ऋषि दयानन्द की विश्यार 
धारा को बल मिलेगा । 


शिवरात्रि के शुभ अवसर पर हम यदि यह सकल्‍्प 
करेंगे तो अपने भ्रपने परिवार समाज तथा देश को कल्याथ 
मार्ग की ओर अग्नसर होने मे क्रियात्मक सहयोग दे सरकगे। . 
आशा है आरय-भाई-इन उपरिलिखित विचारों पर मनन 
करेंगे ) 











एक बंगला बने न्‍्यारा 


(भी प्रिसिपण सगवान दास, दयानन्द कालेज, सोलापुर) 





एक श्रग्रेज विचारक ने सासारिक सुख के साधन 
चार लिखे है। वह कहते हैं कि (क) सुन्दर मकान रहने 
को जिसमे जीवन की सब आवश्यकताएँ हो (ख) सुयोग्य 
पत्नी जो मीठा मीठा बोले पर कभी-कभी प्रेम भाव मे 
आकर थोडा बहुत लड रगड़ भी ले (ग) आज्ञाकारी 
सतान जो बहुत न हो पर बहुत कम भी न हो (घ) मिल 
बत॑ने वाले पडौसी जो दगा न करे बल्कि विश्वास- 
पात्र हो । 


यह अग्र ज के विचार हैं पर जीवन के साधारण 
विचार स्तर मे रहने वाले मनुष्यों की उडान भी इसी 
प्रकार की हुआ करती है तथा वह इन चार चीजों के 
गोरख घघे मे फेंसे रहते हैं। बहुत बेचारे तो 'बगला 
बने न्यारा इसी फेर मे रहते है तथा जीवन में कद्ुता 
पेदा कर लते है । कुछ ऐसे है जो पत्नी के मोह में क्‍या 
नही कर देते । सतान तथा पत्नी के सुख के लिए रिश्वत 
तथा चोर बाजारी चालू है। जिसको देखो यही कहता 
है कि औलाद के लिए करना पडता है। भारत की 
यह नारियाँ जो अपने पतियों को गिरावट से ऊचाई की 
तरफ लाती थी आज स्वय गिरावट की ओर जा रही हैं 
तथा उनको अपनी सतान का पालन पोबण भी कठिन 
लगता है । घर के कार्य धंधे का प्रश्न तो गौण हो 
भया है । 


सतान की रक्षा ही क्‍या घर के कार्य बे का 
प्रइन तो गौण हो गया है। सतान की बात ही क्या कहनी 
उनका तो न घर मे तथा न बाहिर कोई मागं-दर््क नहीं 
रहा है। इसलिए आज्ञाकारी का शब्द तो स्वप्न मे भी 
नही आ सकता । सतान बहुत भी न हो तथा बहुत कमी 
भी न हो यह बात भी एक राष्ट्रीय उलझन बन गई । चौथी 


बात कि पड़ोसी विश्वास-पात्र हो इस मे तो सत्य यह है 
कि हम भला किस से विश्वास-धात नहीं करते जो लोग 
हम से प्रेम करे । पहली तीन चीजों के लिए हम पड़ोसी 
को ही तो कुर्बानी का बकरा बना देते है। फिर पडोसी 
बेचारा भी तो उसी मिट्टी का बना हुआ है । 


ऊपर के चार सूत्रो को मानने वाले भौतिक जगतु 
में तो सुखी है हम कहाँ से चले थे तो कहा पहुँच मये । 
सर्वे भवन्तु सुखिन” का नाद लगाने वाले आप ही 
आज स्वार्थ-बाद के फदे मे फेस गये । किसलिए सघाये“ 
जा रहे घोडे की तरह एकरखूंटे के इदं-गिद चक्कर 
लगा रहे हैं तवा कुछ बन नहीं पाता । हमारे बगले 
बनने पर भी धन का सुख न हुआ । झ्वार्थ में सुख 
कहाँ ? 

दयानन्द (जो उस समय मूल शकर थे) को यह जारो 
सुख प्राप्त करने मे कोई बाघा न थी। यह साल्किक 
जीवन व्यतीत करते हुए भी सासारिक सुख बहुत आसामी 
से प्राप्त कर सकते थे । उनके माता-पिता तो धनी थे। 
उनकी धर्म-निष्ठता पर भी किसी को कोई संदेह न हो 
सकता था | उनकी सज्जनता भो महान थी | पर दयानन्द 
को तो इन सुन्दर साधनों के अन्दर भी सच्चे सुख की 
अलक न दीख पड़ी उनके मन के अन्दर एक सकत्प -अड़ 
पकड़ गया कि जीवन का आनन्द कही और है। उस 
समय के प्रचलित रूढिकद को भी उन्होंने अममृूलक 
समझा तथा वह सच्चे आनन्द की तलाश में निकल पड़े | 
महाशिवरात्रि ने उनकी मानसिक रात्रि में कश्मा की 
ज्वाला को तेज कर दिया। सश्या ईएइवर कहा मिलेगा ? 
वह प्रश्न उनको सताने लगा , 


जब मन मे तुम सकलप जम्र जाता है तो रास्त 
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रह 








सविता 


[श्री डा० वासुदेवशरण अग्रवाल, एम० ए० पी० एच० डी०] 
[पुरातत्व विभाग काशी विश्वविद्यालय] 


है: “का की प्र शक धाक्ति की सज्ञा सविता है। प्राण या 
क्रियाशक्ति ही देवजिति है । सब देवो की जो 
“मूल प्रेरक शक्ति है बही सविता है। कहा है-- 

सविता व॑ देवाना प्रसविता । 


यह विश्व क्रियादक्ति का अनन्त भण्डार है । 
प्रत्येक परमाणु क्रियाशील है | क्रियाशीलता ही प्रोण 
तस्व है जहाँ प्राण है वहा क्रिया है। प्राण तेजस 
तत्त्व है। जहाँ तेज है वहा गति तत्त्व ही देवत्व है। 
प्रकाश भी गति का ही दूसरा नाम है। अतएव देवता 
प्रकाशमय होते हैं । 
हमारे विश्व के लिए सूथ सबसे महान शक्ति खोत 
हैँ । सूर्य की रश्मि अहनिश शक्ति का वितरण कर रही हैं । 
रश्मियो के सहस्न सहस्न वितान से विश्व में प्रकाश की ओर 
गति की अजस्न धारा उत्पन्न हो रही है। मेघो का उठना, 
वृष्टि का होना, जलो का प्रवाहित होना, वायु का वंग से 
स्थानानतरित होना धृक्ष-- वनस्पतियो का रस से पुष्ट 
होकर बढ़ना और जी होना, मानव शरीरो का जन्म से 
>शभृत्यु पर्यंत विकसित होना इत्यादि सब सूर्य का ही 
“कल है। 
सूर्य की दाक्ति का नाम हो सवत्सर है। जितनी 
शक्ति सू केन्द्र से उतनी अवधि मे निकलती है जितनी 
अवधि में पृषिवी अपने क्रान्तिवृत्त पर एक बिन्दु से चलकर 


पुन उसी बिन्दु पर आ जानी है उतनी सचित शक्ति की 
घनीभूृत सेंशा सवत्सर है। उसी मॉप॑ंदण्ड की अनुकृंति 
वर पृथिवी के अपने लंक्ष परिभ्रमण काल की सूर्य शक्ति 
की सत्ता अहोरात्र है। भहोरात्र, पक्ष मास, अयन, सर्वत्सर 
सब सूर्य शक्षित की मात्राये है। इन मात्राओं का जन्म 
गतितत्व से ही हो रहा है गति ही ब्रहशण्ड का अमृतरूप है 
विश्व की भोतिक वस्तुओ का निजी स्वभाव भारीपन 
भूर्छा तन्‍्द्रा या मृत्यु का ही रूप है, मिट्टी के एक ढेले को 
हाथ से फेककर गति दीजिए | वह कुछ दर जा कर गिर 
जाता है ठहरने की प्रवृत्ति उसका स्वमाव है 'ऐसे ही किसी 
गेंद को यन्त्र के बल से दूर फैका जा सकता है पर 
वह भी उसी बल की समाप्ति पर स्थित भाव में आ जाती 
है। बल का यही स्वभाव है। वह क्षीण हो जाती है, 
देश और काल मे बल की सीमा है। जितने बल हैं 
सब को गति कहा जा सकता हूँ । गति ही बल है । विदव 
में पृथिवी आदि ग्रहों का परिभ्रमण नक्षत्रों की गति भी 
बल का रूप हैं। ये सब बल आदि भी शान्त होने 
चौहिये ।इन को सदा गतिशील रखने के लिए किसी 
किसी ऐसी प्रेरकशवित की आवश्यकता है जो स्वय अक्षय 
हो, नित्य हां और असीम हो । वही प्ररणा शक्ति विदव के 
अन्य संद बलो की सतत प्रेरणा दे सकती है । ऐसी शक्ति 
की दूसरी विशेषता यह होती चाहिये कि वह स्वतन्त्र हो, 
उस का अपना केन्द्र हो। वैदिक भाषा मे केन्द्र को उक्थ 





ईइवर दिखा देता है। जिज्ञासा को लिए हुए चेले को 
स्वामी विरजानन्द जसे गुरु प्राप्त हो गए। जिज्ञासा को 
अग्नि को सब सामग्री मिली। सश्ञा ईए्वर कहां है 
अजनतः के कष्ट निवारण मे है। अहा ! वाहरे दयामन्द तू 
जिया पर ससार के लिए! तेरे निजी सुंस मोण हो 
गये । एक ही विचार मन मे रहा कि दूसरे दुखी न हो । 
जहर पिया, कष्ट सहां पर सत्य कहा ! 


जो बगला ऋषि ने बनाया वह सचमुच न्यारा था। 
युग-युगो मे ऋषि के बगले मे करोडो प्राणियों का भला 
होता है । सासारिक सुख माता हमारा अधिकार है भर 
अधिकार के इस कीचड़ से अचने के लिए तो ऋँी 
दयानन्द के त्यारे बगले की क्षरण मे आना ही होगा। 
यही आज के भारत नहीं-नही ससार को भाग है । 


अलन>>न्‍&्ब५तपयाननक 
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कहते है। उस उक्‍थ को बाहर से बल की आवश्यकता 
नही (होती हे। जिसमे,बल स्वय उपस्थित होता है वही 
उक्‍कय कहलाता है-- 
उत्तिष्ठन्ति भ्रस्मादिति उक्थस । 

उक्थ केन्द्र की सज्ञा सविता है जहाँ उक्थ केन्द्र का 
जन्म हो जाता है वहा ऐसी स्वय उदभूत छाक्ति का स्रोत 
प्रवाहित हो जाता है जो उस तन्‍्त्र के अन्तगंत अन्य सब 
बलो को प्ररणा देता रहता है। इस विश्व के लिए ऐसे उक्थ 
केन्द्र की आवश्यकता थी। उसी की सज्ञा सविता है हमारे 
सूय को भी सविता कहा जाता है, क्योकि यह श्रेरणा देता 
है । इसकी प्रेरणां का विस्तार समझना हे तो विश्व का 
दर्शन करे ओर विशान की आँख से उसके क्रियाकलापों को 
समभकने का प्रयत्न करें । सविता की शक्ति की सज्ञा सावित्री 
है। जहाँ सविता या उक्थ केन्द्र होगा वहा साविन्नी का होना 
आवद्यक है। सूर्य की जो शक्ति रश्मियों के रूप में 
पृथिवी की ओर आ रही है वह उसकी सावित्री है। जब 
वही सूर्य शक्ति या सावित्री परथिवी से लौट कर पुन सूर्य की 
ओर जाती है उसे गायत्री कहते हैं । 


सावित्री प्रथिवी तक आती है | गायत्री सूर्य तक जाती 
है। सावित्री गायत्री दोनो का परस्पर धनिष्ठ सम्बन्ध 
है । एक ही गतिचक्र के वे दो अज्भ है। इसी को विज्ञान 
की भाषा में 'एति च प्रेतिच” आती है जाती है कहते 
हैं। एति-प्रेति से गतिचक्र की पूर्णता होती है । विद्युत 
शक्ति अपने घन केन्द्र से चल कर ऋगणा केन्द्र की ओर 
जातो है, और बार बार उसकी प्लोर लौटती रहती 
है। यद्दी एति प्रति रूप शरीर मे प्राषत अयानत कहलाता 
है । साविन्नी पृथिवी तक पहुचते पहुचते गायत्री बन जाती 
है और सूय तक पहुचते पहुचते पुन सावित्री मे परिणत 
हो जाती है। यह प्रति क्रिया प्रतिक्षण हो रही है। इसी 
चक्र की सम्पूर्ण गति से और शक्ति का पृथिवी के साथ 
सयोग हो रहा है । इसी 'प्राणदयानत' चक्र के पूरा घुमने 
से शरीर की विद्य्‌ तु शक्ति उत्पन्न हो रही है । 

व्यापक दृष्टि से सविता और सावित्री पर विचार करे 
तो सविता और सावित्नी का इन्द ही अखु और महान्‌ 
दोनों के जीवन का आधार है। जहा सविता से सावित्री 


सा्वदेशिक 





का जन्म हो रहा है वही जीवन की अभिव्यक्ति है। बीज 
से जो सविता प्राण है वह क्रियाशील वनकर सावित्री रूप 
में प्रकट होता है, इसी का नाम जीवन है, ससार में हमें 
जितनी शक्तियों का परिचय है उनमें जीवन की क्षक्ति सब 
से अधिक रहस्यमय है । यात्रिक शक्ति उस सावित्री शक्ति 
की तुलना में अति निम्नकोटि की है बीज में सचित सविता 
क्रियाशील बनकर अकुरित हो जाता है और फिर उससे 
ही महान विटप का जन्म होता है । सविता और साविश्री 
का सयोग ही घन विद्यूत्‌ और ऋण विद्यू त का सयोग है। 
इन्हें ही पोषा वृषा प्राण कहते है । 

सविता को सदा सावितन्नी सापेक्ष समझता चाहिये इस 
हृष्टि से उष्ण और शीत का द्वनद सविता सावित्री का 
ही दन्द है । सविता एक योनि है, सावित्री दूसरी 
योनि है दोनों के मिथुन भाव से शक्ति का जन्म होता है। 
इसी व्यापक विज्ञान दृष्टि पर लक्ष्य करते हुए गोपथ ब्राह्मण 
की सावित्री विद्या भे उदाहरण के लिए सबिता-सावित्री 
के बारह मिय्रुन या जोडो का परिगणन किया गया है। 
मन वाक्‌, अग्नि, पृथिवी, वायु--अन्तरिक्ष, आदित्य यो, 
चरुद्रमा नक्षत्र, नाद रात्रि, उष्या-- शीत, अश्रवर्षा, 
विद्यू त्‌ स्तनमिलु, प्राण अन्न, वेद इन्द्र, यज्ञ-दक्षिणा, ये 
बारहमिथुन हैं जिनमे सविता--सावित्री के क्रियाशील 
गतित्व या यज्ञ, या रचनाचक्र को हम देख-सममझ सकते हैं । 


प्राण सविता है। उस मे प्रशनाया उत्पन्न होती है । वह 
अन्न रूप अपने मिथुन भाव से मिल कर शरीर के अन्न भाग 
का निर्माण कर रहा है। प्रत्येक तंजस केन्द्र में प्राण का 
चेतन व्यापार हो रहा है मिट्टी, पत्थर आदि असज्ञ वस्तु- 
ओ में केवल भूतमात्रा है। उनमें प्राणमात्रा का ब्यापार 
नही है। लता, वृक्ष वनस्पति मे भूत मात्रा के अतिरिक्त 
प्राणमात्रा भी है। वे अन्त सन्ञ प्राणी है। प्राण को ही त॑जस 
कहते हैं। जहा विकास हो वही तंजस है इससे ऊपर कीट, 
पतंग, पक्षी, पच्चु आदि ससझ प्राणियों में भूतमात्रा, प्रण- 
मात्रा के साथ-साथ प्राज्ा मात्रा भी है। मानव में प्राशा 
मात्रा का विकास सब से अधिक है। मानव सविता प्राण 
का सब से उत्कृष्ट और विलक्षणउदाहरण है। 


अतएव मानव को विदव निर्माण प्रजापति का निजी 
या निकटतम रूप कहां गया है। प्रजापति ने जब यह 
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जाहा कि ज॑सा मैं हुँ वसा ही हू बहू मैं किसी को बना 
डालू तब उसने मानव का निर्माण किया। मानव को 
देख कर प्रजापति को सनन्‍्तोष प्राप्त हुआ कि अब मेरी 
ठीक ठीक प्रतिमा बन गई। जैसे प्रजापति सहस्त या अनन्त 
बसे ही उसकी प्रतिमा या मानव भी अनन्त है। मानव 
सवित शक्ति का अक्षय स्त्रोत है। मानवीय मन ही 
सविता कापूण रूप है। उस की प्रेरक शक्ति का अन्त 
नही है । मन की यह क्षण-क्षण में नई होने वाली प्रे रणा- 
शक्ति ही मानव का वह अक्ष- स्वरणं हैँ जिससे जीवन 
पर्यंत उसकी महिमा अक्ष ण्य बनी रहती हे मानव कभी 
भी इतना गया बीता नही होता कि उसके लिए आशा छोड 
दी जाय । सविता मानव का अमृत भाग है। प्रतिक्षण मानव 
पर मृत्यु का आक्रमण हो रहा है, वह शान्त सीमित बनकर 
जड भाव को प्राप्त हो रहा है, पर फिर उसी के उक्य केन्द्र 
से शक्ति का अभिनव प्रवाह किसी अज्ञात कोटर से 
निकलता चला भ्रा रहा है। 


यदि मानव अपने लिए यह सोचने बैठे कि उसे 
क्या चाहिए तो इस प्रएन का उत्तर दिया जा सकता है ? 
सोना, चाँदी, भूमि, यज्ञ, आयुष्य, स्वास्थ्य आदि सब 
मानव के लिए प्राप्य श्रौर आवश्यक है पर इनका 
मूल्य सीमित है । मानव के लिए सबसे महत्वपूर्ण यही 
है कि मानव अपनी प्रेरणाशक्ति के अनन्त स्नोत के 
निकट पहुँच जाय। वह उसे पहचान ले और उस पर 
अधिकार कर ले | यही मानव का नवीन जन्म है। 
इसी प्रइन का उत्तर गायत्री मन्त्र है जो केवल यही 
सिखाता है कि इस त्रिगुणात्मक जगत में जहाँ सब कुछ 
अनमोल रत्न भरे हैं हम मे से प्रत्येक मानव अपने 
सविता के सच्चे तेज को प्राप्त कर ले। 

सविता की उपासना गायत्री मन्त्र है और विदव में 
अनन्तकाल के लिए मानवमात्र का यही सबसे बडा मन्त्र हो 
सकता है। बुद्धि में जो प्रेरणा शक्ति का या कर्मकाड का बडा 
भण्डार हैँ उसे वश मे कर लें, बुद्धि जाग पडे तो फिर और 
सब स्वय पूरा हो जाएगा। सविता में ही यह शक्ति है कि 
उन फाड कलाडो को हटा दे जो बृद्धि को जकड़ कर 
अ्यर्य बना देती है । ऐसे कु ठित भावों को दुरित कहते हैं । 
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सविता ही दृूरितों को हटाता है। सविता देव है । उसमे 
गति और प्रकाश है। जेसे ही वह अपना कार्य आरम्भ 
करता है, शरीर प्राण और मन की जडता दूर होने 
लगती है। 

प्रत्येक यज्ञ कर्म के आरम्भ में सविता का प्रसव 
या जन्म चाहिए। सविता भ्रपनी सावित्री शक्ति का प्रसव 
करने लगे तो तुरन्त प्राशमय जीवन झा जाता है और 
जितने देव या शक्तियाँ है वे तो स्वत उसके साथ झा 
जाती है। सविता ही देवो का जन्म देने वाला है। सविता 
न होगा तो कोई देव किसी यज्ञ मे भाग लेने के लिए आ 
नहीं सकता । 


सविता प्राण है। उसे अन्न चाहिए । गोपथ ब्राह्मण 
के भ्रतुसार भर्ग प्रन्न है, इन्द्र वरेण्य है, कर्म भी है। 
सविता का वरेण्य भगं हमे कर्म द्वारा प्राप्त हो सकता है। 
छुल्द उस पात्र को कहते है जिसमे वस्तु का सगम्रह किया 
जाय । छन्द एक भावपन या जीवन की लययुक्त गति है। 
उसी में भर्ग या छुन्द सचय किया जा सकता है। यदि 
जीवन का छनन्‍्द नही बना तो उसमे कुछ भी सचित नही 
किया जा सकता । छन्‍्द से छन्दित होकर ही अन्न का 
भाग हमारी पकड़ में आता है। ज्ञानमात्रा कम की मात्रा 
ओऔर भूतमात्रा को वदिक भाषा मे अन्न कहते है। भूत 
मात्रा मे पाँच भूत आते है, ज्ञान, कर्म को मिलाकर सात 
अन्न होते है। मन, प्राण, वाक्‌ की समष्टि का नाम प्रात्मा 
है। तीनों को तीन प्रकार का अन्न मिलना चाहिये । मन 
को ज्ञान, प्राण को कर्म और वाक्‌ या भौतिक शरीर को 
पचभूत या अर्थ या भौतिक पदार्थ रूपी अन्न चाहिये । 


भूतमात्रा की वेदिक सज्ञा याक्‌ है क्योकि पचभूतों 
में सूक्षमतम आकाश का गुण होने से वाक्‌ या शब्द पाँचो 
का प्रतीक मान लिया गया है। सविता के साथ जीवन 
का छुन्द और उस छुन्द से छन्दित होने वाले जीवन रस 
का चनिह्ठ सम्बन्ध है। इन पर विचार करना ही जीवन 
का स्रोत, लक्ष्य और सगठन को धीर भाव से सोच समझ 
लेना है। यही सविता का सग्रहणीय मार्ग है। पर यह 
प्राप्त केसे हो सकेगा ? इसकी कुजी जब तक न मिले 
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ओर मह॒रि स्यानन्द का केवल 


(श्री प० घमंदेव विद्यासार्तण्ट्ट (देव सुनि वानश्रस्थ) 
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ऋग्वेद ७ ६६ १३ में एक मन्त्र आता है जिस में 
देवो का लक्षण इन महल्त्यपूर्ण शब्दो मे बताया गया है -- 

ऋताव्रान ऋतजाता ऋतवृधों धोरासो प्रवृत-+- 
द्विष । अर्थात्‌ देव (ऋतावान ) सत्य का ब्रत धारण 
करने वाले (ऋतजाता) सत्य के कारण प्रसिद्ध 
(ऋतावृध ) सत्य को सदा बढाने वालें--सत्य के समर्थक 
भौर (घोरास अनुृतद्विष ) असत्य वा भ्रूठ के घोर दषी- 
विरोधी असत्य का प्रबल खडन करने वाल होते हैं। 
ब्राह्मण अन्थो मे सत्यमया उदेवा (कौषीतलकी ब्रा० २॥७) 
सत्य सहिता वे देवा” (ऐत० १०६) विद्वासो हि देवा । 
(शतपथ ३,७,३,१०) इत्यादि वचन पाये जाते हैं, जिनसे 
सत्य [ ह विद्वानों को देव के नाम से पुकारा गया है किन्तु 
बेदो नि सत्य के समथन के साथ असत्य का घोर खण्डन 
भी विद्वानों का कत्तव्य बताया गया है। मह॒थि दयानन्द 


पर वेदो के देवो का यह लक्षण पूर्णतया चरितार्थ होता है॥ 


७७७/७एएए७७७८"/८ए"श"शश"श/शणशणशणशणशशणशणशशशणणणनणशणणनाणनाणआआआआआआआआआआी 2... «अल लुललनह 
तब तक जीवन की योजना पूरी नहीं हो सकती। यही 


उपाय है 'घी की भ्राप्ति का । गायत्री उपनिषद्‌ के भनुसार 
कर्माएि घिय अर्थात्‌ कम की सशा धी है। 
जो३म्‌ भूभु॑व स्व तत्सवितु वरेण्य भर्गो देवस्प घीमहि । 
घियो यो न ॒प्रचोदयात्‌ । 
झ्ोकार की भ्र-उ-म्‌ मात्राएँ विभुजात्मक जगत का 
अव्यक्त प्रतीक हैं। भू भुव स्व रूपी व्याहृतियाँ उसी का 
व्यक्त सकेत है। इस विश्व से हमे पाला पडा है। इस 
महतो महीयान्‌ क्षत्र पर हमे भ्रधिकार करना है। यह 
हमारा जन्म सिद्ध दायाद है । इसमे सब कुछ है। विद्व- 
कर्मा की इस हवि मे सारे भोग्य पदा् हैं । वे हमे केसे 
मिलें ? उस दायाद मे हमारा भाग कितना है ? इन 
प्रदनो का उत्तर सीधा है । हम अपने जीवन के लिए जंसा 
छन्‍्द बना सके वही ओर उतना ही हमारा है। छुनना 
हमे है भोर हम छुनने मे स्वच्छन्द हैं । छुनाव करमे के 
बाद प्राप्ति तभी होगी जब धी था कर्म दाक्ति पर हमारा 








। 
| 
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इसी देवत्व से प्रेश्ति होकर महृत्रि ने (सत्याज 

लिखा, जिसकी प्रारम्भिक भूमिका मे उन्होवे स्पष्ट कहा कि 
मेरा इस ग्न्य के बनाने का मुख्य प्रयोजव सत्य सत्य श्र्थ 
का प्रकाश करना है अर्थात्‌ जो सत्य है उसको सत्य और 
जो मिथ्या है उसको मिथ्या ही प्रतिपादन करना सत्य अर्थ 
का प्रकाश समझा है। इसलिए विद्वान आप्तो का यही 


मुख्य काम है कि उपदेश वा लेख द्वारा सब मनुष्यों के 
सामने सत्यासत्य का स्वरूप समथित कर दे, पष्चातू वे 


स्वय अपना हिताहित समझ कर सत्याभ का अहण और+ 
मिथ्यार्थ का परिव्याम करके सदा आनच्दभे रहे | 
इत्यादि । 

महति दयासनद के अनुसययी आायोँ के अन्दर यह 
सत्य. के मण्डन और असत्य के खप्हन की भाववा पहले 
जिसनी प्रबल थी अब उतनी प्रबल नही प्रतीत होती। 
पुराने आये सत्य सिद्धान्तो को जानने के लिए स्वाध्याय 


अधिकार होगा । उस कम को कौन चलाएमा ? वही 





सविता या उक्य केन्द्र जो हमारा अपन्म केन्द्र है। कही 
बाहर से वह जेरणा शक्तित नहीं आयेगी। बाहर से 
जितनी मात्रा उघार ली जाती है वहू कुछ देर तक साथ 
देती है फिर समाप्स हो जातो है । जब यहू हमास उकन 
बन जाती है तब वह हमारे प्राण और मन को स्वयं 
सचालित करने लगती है । 

ज्ञान का प्रकाश और कम की दबित हम बाहर से 
ले सकते हैं पर अन्ततोगश्वा अपने सविता 'का तेज - 
बुझता नही, वह परिपक्व तेज या भर्ग होता है। उसकी 
ज्योति या आभा निज केम्द्र भे प्यती रहती है। सूर्य: इस 
विश्य का सबित है । उदप्र होने से पूर्व ब्राह्ममुह्॒त-का 
सुर्ये सक्तिः कहलातः है कयोईकि - उसके ओरणात्मक प्र « 
की मात्रा सक्‍से अधिक रहती है । माषजी और सभ्योपाच्ककत 
द्वारा उसी सविता आख या उक्बोशनास्मक मराकतरात्क-कल- 
आवाहन किया बात्म है । 


छा ९. 3 "न्याकण्- 
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किया करते थे और असत्य के निराकरणार्थ मौखिक व 


लिखित शास्त्रा्थ आदि साधनों का आश्रय लेते थे 
जिससे पाखण्ड की अधिक वृद्धि न होने पाती थी और 


ऐसा करने मैं लोगो को भी भय वा सकोच होता था 
किन्तु अब एक तो आर्यो में स्वाध्याय की प्रवृत्ति कम हो 


गयी है जिससे बहुत से लोगो को वंदिक सिद्धान्तों का 
ज्ञान ही नही है, जिनकी है उनमे से बहुतनकम के अन्दर 


यह योग्यता ओर लगन है कि वे असत्य और पाखण्ड का 
युक्तियुक्त खण्डन निर्भयता से कर सकें। इसका परिणाम 
यह हो रहा है कि देश विदेश मे असत्य और पाखण्ड की 
वृद्धि होती जा रही है क्योकि अब लोगो को आर्यंसमाज 


जेसी सस्था का भय नही रहा जो निर्मंयता से असत्य 
का खण्डन करेगी ओर आवद्यकतानुसार शास्त्रार्थ के 


लिए ललकारने मे भी सकोच न करेगी। कितनी ही 
पाठ्य तथा अन्य पुस्तको तथा पत्रिकाओं में वेद, वैदिक 
धर्म, वैदिक-सस्कृति तथा प्राचीत शास्त्र विषयक अशुद्ध 
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बाते लिखी जाती हैं और आये विद्वानों द्वारा उन 
पुस्तको और लेखों की प्राय उपेक्षा के कारण पाठकों 
और युवक वर्ग मे भ्रम फैलता है। यह उचित हों है' कि 
कि मतभेद होने पर भी कट, कठोर और चुमने वाले 
अनुचित शब्दों का प्रयोग न किया जाए किन्तु युक्तियुक्त 
उचित प्रभावजनक छाब्दो मे सप्रमाण असत्य और प्रासखमब््ढ 
का लिवारण भी आवद्यक कत्तंव्य है चाहे वह कुछ अप्रिय 
भी लगे । अत मैं सार्वदेशिक धर्मायं सभा के सर्ब-सम्मति 
से गत ८ अक्टूबर को नई देहली मे निर्वोचित प्रधान के 
रूप में समस्त आये विद्वानों का ध्यान इस ओर 
आकुृष्ट करना अपना कत्तंव्य समभता हूँ कि वे युक्तियुक्त 
सप्रमाण, यथासभव कोमल किन्तु स्वय प्रभावजनक झब्दो 
द्वारा असत्य और पाखण्ड के खण्डन करने मे सकोच न 
करें। असत्य का निराकरण भी देवत्व का एंक' मीवदयक 


अख् है। 


श्रद्धांजलियाँ 
सरसेय्यद अहमदखाँ 


स्वामी दयानन्द सरस्वती न कवल विद्वान ही थे अपितु वह बहुत सज्जन थे। उनमे सच्चे योगी और तपस्वी 
के गुणा थे । उन्होने एक ईश्वर की पूजा सिखाई जो विशुद्ध एव निराकार है। हमारी स्वामी जी क साथ घनिष्ठता थी 
झौर हम सदंव उनका बहुत आदर करते थे। वह इतने विद्वानु भौर भले महापुरुष थे कि उन्होंने अपने को अन्य सब 
मतावलम्बियो क लिए श्रद्ध। का पात्र बना रखा था। उन जैसा महान्‌ व्यक्ति इस समय भारत भर मे देखने को 
न' मिलेगा। 
श्री फ्र डरिक फंनथोम 

उन जैसा दाशैनिक सभवत भारत मे फिर कभी उत्पन्त न होगा। 
प्रो मैक्स मलर 

उन्होने पौराणिक हिन्दू धर्म के महान सुधार का कार्य प्रारम्भ किया भौर यह उदार विचारों क महानुभाव जान 
पडते है। उन्होने वेदों के भाष्य छपवाए जिनसे उनके सस्‍्कृत के महा पांडित्य और विद्त्ता का परिचय मिलता है। 
उन्होने विधवाओ क पुनविवाह की अनुमति दी और लडको लडकियोँ के विवाह की झायु बढाने के आन्दोलन का संमर्थन 
किया और खान पान एवं जात-पात की रूढियो को तोडा। उन्होंने मुतिपूजा और भ्रनेक देवी देवताओं की पूजा उपार्सना 
का खेण्डन किया । वह शास्त्रार्थ महारथी थे और उनका प्रभाव दिन पर दिन बढ़ता चला गया। उनका आये समाज 
ज॑बे भी बडां महत्वपूर्ण और उच्नतंसमाज हैं। ह 
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सा्वदेक्षक 





राष्ट्रनिर्माता दयानन्द 


स्वामी दयानन्द उन महापुरुषों मे थे 
जिनका भारत झ्रतीव ऋणी है। ससार का समभदार 
दिक्षित यर्ग उनका अनुयायी प्रशसक वा समर्थक है। 
शुद्धिआन्दोलन के द्वारा उन्होंने हिन्दुओ के घमं-परिवतंन 
के विरुद्ध पक्का बाँध बना दिया था । अपने अगाघ पाडित्य 
से अपने उच्च नैतिक चरित्र से और सत्य पर आरूढ़ 
रहने की अपनी हंढता से उन्होने हिन्दु-समाज की विचार- 
घारा को अच्छे रूप मे बदल दिया था। 


धर्म सशोघक के रूप में उन्होने मूर्तिपुजा गुरूडम 
अन्धविश्वास भौर प्रत्येक प्रकार के धामिक कपटप्रप च॑ 
से डटकर युद्ध किया । समाज से शोधक के रूप मे उन्होने 
ब्रह्मचये भौर विवाहित जीवन की पवित्रता एवं सयम का 
प्रचार किया । उन्होने बालविवाह के विरुद्ध अपनी वाणी 
और लेखनी से काम लिया और इस दुष्प्रथा तथा इससे 
होने बाले शारीरिक और चारित्रिक अनिष्ट के विरुद्ध 
समभदार हिन्दुओ मे विद्रोह की भावना भर देने में वह 
सफल हुए। उन्होंने बालविधवाओ की दयनीय अवस्था 
की ओर हिन्दूसमाज' का घ्यान आकृष्ट किया था। 
उनके पुनाववाहों को प्रोत्साहित किया। हिन्दू अनाथ 
बच्चो और देवियों की विधर्भियों से रक्षा के लिए उन्होने 
झनाथालयो और झाश्रमो की स्थापना को भी प्रोत्साहन 
दिया। निस्सदेह उन्होंने अपने महान ब्यक्सित्व से भौर 
निरन्तर भ्रचार से हिन्दुध्ो मे जाग्रति उत्पन्न की और 
उनकी युगो की उदासीनता एवं अ्रकमंण्यता को दूर 
भग्राया । 


स्वामी जो स्वदेशी थे और भारतीयों की झाविक 
दासता को भली भाँति अनुभव करते थे। उन्होंने प्पने- 
उदाहरण से अपने लेखों से और अपने व्याख्यानों से भारत 
मे बनी वस्तुओं के व्यापक प्रयोग की दिक्षा एवं 
प्रेरणा दी। 


स्वामी जी देशभक्त थे और जो व्यक्ति उनके 


--ओ दुर्गादास जो 
सम्पर्क मे आए उनमे देश प्रेम की भावना भरने मे सफल 
हुए । उन्होने राजनीति के साथ सीधा सम्पर्क नही रखा। 
दूरदर्शी और कुझशल माली की तरह उन्होने भूमि 
को साफ करने और अच्छा बीज बोने पर ध्यान रखा। 
अपने को ऊपर से पृथक रखकर एक ऋषि की भाति वह 
ऋषि थे। वह्‌ मूल को ठीक करने भे व्यस्त रहे । उन्होने 
देखा कि देशवासियों की सचरित्रता क अभाव के कारण 
ही समस्त राजनंतिक अनिष्ट व्याप्त हो रहे हैं। उनकी 
यह मान्यता ठीक थी कि यदि भारतीय प्रजा शारीरिक 
दृष्टि से बलिष्ठ, धामिक हृष्टि से शुद्ध और सामाजिक 
हृष्टि से परिष्कृत हो जाय तो उसका राजनैतिक योगक्ष मं 
सुनिश्चित है। इस हढ विश्वास के साथ वह जाति के 
घामिक एवं सामाजिक सुधार मे सर्वात्मना सलग्न रहे । 
सामाजिक बुराइयो और घामिक मिथ्या विद्वासा के 
विरुद्ध भयकर युद्ध करते हुए उन्होने अपना जीवन 
व्यतीत किया और हिन्दू समाज से उन्हे सफलता पूर्वक 
बहिष्कृत करके उन्होने राष्ट्रीयवा की सुहढ नीव डाल दी । 


यह सत्य है कि आयसमाज राजनैतिक सघटन नहीं 
है और इसीलिए उसने चालू राजनीति मे भाग नहीं 
लिया । विधियों से हिन्दुओ की रक्षा करने मे भ्रष्टाचार 
और सरफारी अत्याचार का निराकरण करने मे और 
देश के हित के कार्य मे सदेव अग्रसर रहने आदि आदि 
से आर्यजन जीवन के प्रत्पेक क्षेत्र मे चमकते रहते है। 
विशुद्ध घम का परिपालन करने, वाद विवाद मे निषुण 
होने और दुबंलो असहायो और पीडितो का रक्षक होने 
से आयें समाज का सदस्य जहाँ कही होता है वह वहाँ 
अपना स्थान बना लेता है। स्वामी दयाननन्‍्द का अनुयायी 
घामिक उत्साह, सच्ची समाज सेवा ओर देश प्र म॒ के लिए 


प्रसिद्ध रहता है । 


इस प्रकार स्थामी दयाननन्‍्द न केवल अदूमुत घर्म्मं के 


5पुनरुद्धारक एव समाज-सुधारक ही थे अपितु वह अपने समय 
के सर्वोच्चराष्ट्र-निर्माता भी थे । 


मारे १९६२ 


डर 





पंजाब के हिन्द सिक्‍ख विरोध का मूल कारण 


प्रो० पृथ्वीपाल तारा एम० ए० (इतिहास बिभाग के प्रध्यक्ष) 
डो० ए० थो० कालेज जालघर 


४ हा० गडायह का उपयुक्त झोवक एक लेख 
क्ैरल विश्वविशज्यानय त्रिवेन्रम को पतजिका के ह्रश्नेल १ 
के झार में छुपा था जिपकी धोर थी प्रिस्िपवल भगवानवास 
ली (दयातन्व कालज शोलापुर) ते सा्वदेशिक सभा का 
ध्यान प्राकृष्ट किया। सभा ने श्री प्रिसिपल सूधंभानु 
जो ढीो० ए० वी० कालेज जालन्धर से इसका उत्तर 
लिखते की प्रायना की | उनकी प्रेरणा पर अर प्रो० 
पृष्वोपाल रू ने यह लख लिखने को कृपा को है जिसके 
लिये सभा उनकी झौर प्रिसिपल दय को झाभारो 
है। इस लेख का हिन्दी भनुवाद यहाँ दिया जा रहा है। 

एक मित्र ने केरल विश्वविद्यालय की पत्रिका मे 
प्रकाशित लेख की एक प्रति भेजी है जिसका शीषक है 

पजाब मे हिन्दू सिख विरोध का मूल कारण” और 
जिसके लेखक है श्री डा० गडासिह । डा० सिंह के ऐसे 
निबन्ध का केरल मे प्रकाशन जिसका एक मात्र सम्बन्ध 
पजाब के साथ है रहस्य पूर्ण प्रतीत होता है। इसके 
प्रतिरिक्त यह बात भी ध्यान मे रखने योग्य है कि प्न्य 
विश्वविद्यालयों की पत्रिकाए साहित्यिक, वैज्ञानिक वा 
सामाजिक समस्याझो से सम्बद्ध सामग्री के प्रकाशन तक 
झपने को सीमित रखती है परन्तु केरल विश्वविद्यालय 
की पत्रिका ते न केवल ऐसे विषय पर लिखे हुए लेख को 
स्वीकार करना और पभ्रकाषित करना ही, भपितु उसे 
प्रच्छा स्थान प्रदान करना उपयुक्त समझा, जिसमे केरल 
के लोगो की बहुत कम रुचि होने की कल्पना की जा 
सकती है। ऐसे विषय से जिसे डा० ग़ढासिंह ने चुना है 
भले ही वह विशाल भ्रध्ययत का हौ वा अल्प अध्ययन 
का, भ्रतुसघान झौर भ्रध्ययन की विशेष प्रेरणा मिल 
सकती है यदि इसके पीछे उद्देश्य शुद्ध हो। परच्तु इस 
विषय में उद्देष्य शुद्ध नही है और यह बात लेख के प्रका- 
झन से सम्बद्ध परिस्थितियों से जिनका ऊपर विश्लेषण 


किया यया है सुस्पष्ट है। इसके भतिरिक्त ढडा० सिंह ने 
सिख इतिहास के क्षेत्र मे जो अनुसधान कार्य किया है 
वह न तो निष्पक्ष है, न योजनाबद्ध है भौर न न्‍्याय-सगत 
ही है। सिख इतिहास के भन्वेषक के रूप मे उनका यह्‌ 
पक्षपात सवविदित है कि परमात्मा की विशिष्ट सन्तान 
के रूप मे एक मात्र सिखो मे ही विशेषताएँ थी चाहे वे 
राजनतिक थी वा धाभिक भर सिखेतर जन तभी गुर 
युक्त बने थे जबकि वे पन्‍य मे दीक्षित कर लिए गये थे । 

यह पक्षपात उनके कार्य मे पय पंग पर हृष्टिगोचर द्ोता 

है । उनके एक ग्रन्थ मे बन्दा बहादुर को बदासिह में 

परिवर्तित करने का चतुरतापूुर्ण यत्न किया ग्रया है। उनकी 
पक्षपात पूर्ण मनोवृत्ति का यह एक ज्वलन्त उदाहरण है। 

प्रातन्‍्द यह है कि उनके इस प्रयत्न की सिख इतिहास के 

सभी प्रगतिशील लेखको ने उपेक्षा की है । प्रस्तुत विषय 
में उनकी पक्षपात पूर्ण मनोवृत्ति का प्रमाण उनके इस 
दोषारोपण मे प्रतिलक्षित हो रहा है कि वे हिस्दू डोमरे 
झोर प्रषिए ही थे जो प्रत्यक्ष था प्रप्रत्यक्ष रूप से सिख 
साज्राल्य के पतन के लिए मुख्य रूप से उत्तर दाता थे जो 
गुप्त रूप से शत से ला सिले था जिल्होमे प्रकाध्य रूप 
में विश्वासंधात किया था । स्कूल का बच्चा तक यह 
जानता है कि सिल साम्राज्य के पतन के कारण सिख सर- 
दारो, मुस्यत सरदार तेजासिह, लालसिह भौर साथन 
बालियाँ की स्वार्यपरता, धूर्त्तता, गुप्त निष्ठा और खुसा 
विध्वासघात था । परन्तु यत सिस राज्य के आन्तरिक 
इतिहास से केरल के लोग अधिक परिचित नहीं हैं 
भरत ढा० सिंह जानते है कि उन्हे सुदूर दक्षिण मे प्रका- 
छ्ित लेख की तथ्य होन बातो से सहज ही छुटकारा मित्र 


सकता है! 
डा० सिंह का मुख्यतम प्रतिपाश विषय यह है कि 


“तेहिहाधिक दृष्टि से हिसू-सिश्ध विरोध झोर बेमगन्‍्य 


इस लेख का भग्रेजी मूल लेस भागे छपा है । 


३६ 


ओ 


सार्यदेश्िक 


इस सससससजसस उस सस सम सस सजी सर उ सी सससस्‍सउ्सस सर 


का कारण वह ध्दिष्ट भाषा है जिसका प्राय समा कर सिखो को- हिन्दुओ के विरुद्ध भडकाया था डा० 


के प्रवर्सेक मह॒वि स्वामी दयानर्व्र ने श्रपवे प्रथ सत्याय- 

प्रकाद्य में गुरु नातक झौर उनके प्रमुयायियो के सम्बन्ध 

-में प्रयोग किया है। यह ग्रन्थ (सत्याथ प्रकाप्) १८७५ 
में छुपा थर झोरेर इस्ों वर्य अम्बई में सब प्रथम सार्य 

समाज को स्थापना हुई थी। 

इससे पृव सिख राज्य के पतन के सम्बन्ध में ख० 

सिंह के जिस कथन का उल्लेख किया गया है उसकी ऊहा 

पोह का परिणाम श्रीयुत्‌ आर० ऐल० स्टीवन्स के शब्दों 

मे--' इ ओनियर झपने बनाए बम से हो उड गया ' के 
समान होगा क्योकि उन्होने यह स्वीकार किया है सले 

ही दब दाब्दो मे कि १८७४५ से बहुत पूव ही यह वेमनस्म 

विद्यमान था । वह कहते है--हिंसू शोगरों भोर पुरवियों 


झादि के विरद सिखों को भाधमाझोी से लाभ उठाने के 


लिए अग्रजो के लिए गदर के भ्रतिरिक्त भन्‍्य कोई भ्वसर 
“उपयुक्त न हो सकता था * (रेखाकित झन्द लेखक के 
प्रपने है) इससे स्पष्ट है कि गदर के समय हिन्दुओं 
झोर सिलो में वेसनस्थ था भौर वहू वेसनस्थ १८४६ 
से भयातू सिख राज्य के पतन के काल से द्वी विद्यमान 
था. भर भग्ज़ लोग सफलता परृवक उससे लाभ उठा 
सकते थे । इस पर भी डा० ग्रशसिह की स्थापना यहू है 
कि हिन्दु सिख वैमनस्य का मूल कारण स्वामी दयावन्द 
के कूक्त प्त्द हैं ,जितका उन्होने १८७५ मे प्रकाशित 
सत्माप्रप्रकाश में प्रयोग किया था। इस प्रकार इस परि- 
खाम पर सद्ृज द्वी- पहुचा जा सकता है कि “सत्यायप्रकाश 
-है उदय थ्रे २५ वी से भ्रणिक ससय पूर्व ही हिन्दुो के 
कुछ वर्गों के विरुद्ध स्रिल-मावन्ा पाई जाती थी जिसका 
डा0 सह के मंतान्ुसार भग्रेज लोग लाभ उठा सकते 
थे 3 ऐसी अ्रव॒स्था -मे डा० सिंह यह कहने का क्योकर 
साहस कर सकते हैं कि सत्याथ प्रकाश के उदय और प्रथम 
झाय समाज के सत्यापन के समय से ही प्रजाब मे हिन्दू 
सिख ब्रिल्लेष का प्रादुर्भात्र हुआ ? 
प्रिसिपल सूर्यमानु जी के इस वक्‍तव्य का ख़ड़न करते 
हुए कि भ्रग्नजो ने भ्रपने साजाज्य के हित में जान बुक 


सिह ने कूका खलोगा की बात उठाई है जिन्होने--' भपने 
असीम उत्साह भौर मतान्धता जनित भ्राक्रोश से प्रेरित 
होकर भनेक हिन्दुशो की समाधियो को धराशायी कर 
दिया था । डा० सिंह की मान्यता है कि इस कार्य के लिए 
भ्रग्नेजो ने उन्हे नहीं उकसाया था। डा० सिंह जैसे इति- 
हास के विद्वान को यह पता होना चाहिए कि ये कूका 
लोग पक्के राष्ट्रवादी भी थे और उस सम्प्रदाय कौ भोर 
से भ्रग्मजी क्षासन के लिए जो खतरा उपस्थित हुआ था 
उसके निराफरण का श्रग्रज लोग यत्न कर रहे थे। उन 
के इस यत्न में उस सम्प्रदाय को किसी प्रकार के प्रोत्सा- 
हन का दिया जाना भ्रचिन्त्य है। प्रग्रज विरोधी इस 
तात्कालिक विस्फोट वा विद्रीह को प्रोत्साहित करने का 
भ्रभिष्राय द्वोता विद्रोह्द को भौर भ्रधिक भडकाना । 

इसके आगे विद्रानु ढा० महोदय यह कहते हैं कि 
“सिख शास्रम-कास में गठ प़तो के मध्य तक हिस्बू सरल 
बेसनस्य जंसो बात को कोई जानता भी न था। “यदि 
महाराजा रणजीतर्सिह के शासन-काल में यह बात थी 
तो इसका श्रेय स्वय महाराजा को वैयक्तिक रूप म्रे प्राप्त 
है जिन्होंने बी० ए० स्मिथ के कथनानुसार-- “व्यक्तियों 
झोर थातियों के मध्य बडो चतुराई से शक्ति सामलत्य 
उत्पन्त किया हुआ था । उन्होंन सुसलभानो, डोगरों, 
+ राह्मणों झोर धूरोषि झोर घमो को अपने सिस विरोधियों को 


टूर रखने के मिमिस प्रयुक्त किया था (रेखाँकित शाव्य 


लेखक के भपने हैं) जिनम से साँधन वालिया सरदारो 
के. सहत्य बहुत से सिस्र ब्राह्मणों भौर डोगरो की पदो- 
न्नतियो पर झ्राग बबुला हो गये थे। उनके काल में 
>ऊँपद के वय- मे. सदेव भगडा-बखेडा रहता था परन्तु 
महाराजा रणजीतसिह का छाया हुआ व्यविसत्व दिविण 
तत्वों को हृढता से नियन्त्रण में रखता यथा। जूतके 
सिधन के पश्चात्‌ बाढ़ को रोकने वाले द्वार खुल गये 
थे। 

, सिस-स्ासन से पूर्व के काल के विवय में जब पजाब में 
खालसा-दल का प्रभुत्व था डा० सिंह से प्रदम किया जाय 


का्च १६६२ 





तो वहू क्‍या उत्तर देगे ? उस समय किस्ना सोहाद॑ 
विद्यमान थ। ? इविग ने इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार 
दिया है--- 

भगियो, चमारो और इसी प्रकार फे लोगो ने जिनकी 
सिलो में भरमार थी, प्रत्येक प्रकार के भ्रत्याकार 
किये सभी परमतो में जिन पर सिखो का 
झाधिपत्य था पुराने रीति-रिवाजो को बिल्कुल बदल 
दिया गया था। किसी भी व्यक्ति को भझाज्ा का उल्लंघन 
करने का साहस न होता था प्लौर मनुष्य इतने त्रस्त 
झौर भयभीत थे कि दे प्रतिवाद भी करते डरते थे । 
जो हिन्दू पन्‍थ में सम्मिलित न हुए थे वे भी इस प्रत्या- 
बारो से मुक्त न थे । 
खालसा दल के उस काल में जो 'रखी” काल के नाम से 
पुकारा जाता है सरदार लोग समस्त ग्रामो को मुख्यतया 
उनको जिनमे हिन्दुश्रो की प्रधानता होती थी, घेर लेते 
थे शोर इन ग्रामो के मुखियाशो के समक्ष दो विकल्प 
रखे जाते थे | एक तो यह कि वे भपने गावो को “रखी' 
के लिए सरदारो के भ्रपणा कर दे या सशस्त्र सिखो द्वारा 
गाँबो की लुटवाने देवे। “रखी” का भर्थ था बलातू घन 
झदा करना। श्री डा० सिंह बताएँ कि उन परिस्थितियों 
में विविध दलो में कितना सौहाद रहा द्वोगा ” 

डा० सिंह ने सिख मत सम्बन्धी ऋषि दयानन्द के 
कुछ शब्दों से जिनका प्रयोग उन्होने प्रपने ग्रन्थ सत्याय्य 
प्रकाश में किया है, लाभ उठाने का प्रयत्न किया है । 
ऋषि पके धर्म्म-सशोधक थे। निस्सन्देह मार्टिन लृथर 
के सम्पन उन्होने उन धामिक मान्यताभो ओर भ्रनुष्ठानो 
की प्रालोचन मजो उन्हे भ्रनगंल प्रतीत हुई किसी का 
लिहाज नहीं किय। । इस कार्य में उन्होंने किसी धाधिक 

, गैठा, मत वा सम्प्रदाय को नहीं छोशु भौर न उन्होंने 

किसी धामिक वर्ग या नेता को ही अपनी भ्रालोचना का 
मुख्य लक्ष्य बताया । उन्होंने उन सब बातो को जो उन्हें 
लूचर देख पडी मिथ्या भौर जात ब्रताया और साथा- 
रणुत उन सब धासिक नेताझो को जिन्होंने उनकी हृष्टि 
में जान मे वा भ्रनजात में जनता' का सही मार्म-प्रदर्शधन 
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नही किया 'घूतं' कहा जिससे उनका भाशय स्वय-भू नेताभो 
से था जिन्होने कास्तव मे लोगो को पथ-अष्ठ किया। 
डा० सिंह ने स्वामी दयानन्द पर दोषारोपण किया है--- 
क्योकि वेट कृत हिन्दी कोष में इस छ्षब्द का एक दूसरा 
ग्रशोगन भर दिया हुआ है । ऋषि दयानन्द भ्ग्रेजी न 
जानते थे और डा० सिंह को यह निश्वय रखना चाहिए 
कि इस शब्द का श्रयोग करने से पूर्व उन्होंने वेट कृत हिन्दी 
कोष के इस शब्द के भर्थ को नहीं देखा था भरत उन्हें 
ऋषि दग्नानन्द की नीयत पर सन्देह ने करना चाहिये । 
जब स्वामी दयानन्द पजाब मे भाये भौर उन्होने लाहौर 
झार्य समाज की स्थापना की तो वह सर्देव सिख गुरुभो 
की प्रश्यसा किया करते थे । डा० सिंह ने यह बात स्वीकार 
की है कि जब भजमेर के सरदार भगतसिह ने स्वामीजी का 
ध्यान इस बात की झोर शझाकृष्ट किया कि सत्याथं प्रकाशन 
मे प्रयुक्त उनके कुछ शब्दों पर कुछ सिखो को भ्रापत्ति 
है तो स्वामी जी नेस्पष्ट रूप मे यह वचन दिया कि 
सत्याथे प्रकाश के परिष्कृत सस्करण मे ये शब्द तिकाल 
दिये जायेगे । हवन दोनो बातो की विद्यमानता में क्या 
स्वामी जी के मन्तव्यों भौर भावना की विशुद्धता के 
विषय मे कोई सन्देह रह जाता है ? दुर्भाग्य से स्वामों जी 
का भ्रप्रत्याशित रूप से देहावसान हो गया भौर उनके 
जीगन-काल मे सत्याथं प्रकाश का परिष्कृत संस्करण 
न निकल सका इसीलिए जब उनके देहावसान के पश्चात्‌ 
सत्याथं प्रकाश का नवीन सस्करण छपा तो वह उनके 
विचारों के सशीषन के बिना ही छपा। इस बात से 
* डा० गडासिंह को बौखलाने की आवश्यकता नहीं है। 
उन्हें भनुभव करना चाहिए कि एक मात्र ऋषि दयाननन्‍्द 
ही भपने लेख मे परिवर्तत करने का भ्रधिकार रखते थे 
भर क्योंकि वह जीवित न रहे थे इसलिये सत्याय प्रकाश 
की भाषा मे कोई परिवर्तत न किया जा सकता था। 


कोई डा० सिंह से पूछे कि क्या कोई सिख चाहे वह 
कितना हीं वडा भौर सम्मानित क्‍यों न हो, 'गुरुबानी 


मे जरा सा भी परिवतंत करने की हिम्मत कर सकता 
है ? जझ्ाझ्ा दी बर नामक पथ्च मे राम राय ने केक्‍्स 


बै८ 


धार्देशिक 





एक शब्द बदल कर “मुसलमान दी मिट्टी के स्थान में 
बेईमान दी मिट्टी पाठ कर दिया था। इसका दड उन्हे 
यह मिला कि वह गद्दी से वचित कर दिये गए यथ्षपि वह 
गुरुजी के बेटे थे । 

यदि कोई व्यक्ति इन चीजो पर उत्तेजित हो जाय तो 
उसे सिख इतिहास की एक महत्वपूर्णा घटना को पढ 
लेना चाहिये जिसका इन्दु भूषण बनर्जी ने भपनी 'खालसा 
का विकास” नामक पुस्तक में उल्लेख किया है। गोदवाल 
मे दिये गये गुरु भमरदास के प्रवननो के स्वरूप भौर 
सामग्री पर हिन्दुओ ने आपत्ति की भौर वहाँ के कुछ 
कटर ब्राह्मणों भौर खत्रियो ने भ्कबर को प्रतिवेदन भेज 
कर लिखा कि गुरु अमरदास की शिक्षाएँ भौर उपदेश 
हिन्दू धर्म की निन्‍दा से परिपूरं होते हैं। भत उनके 
विरुद्ध कायवाही की जाय । भ्रकबर ने गुरु भ्रमरदास से 
उत्तर मागा भौर उन्होने भाई जेठा को इस उदृष्त के 
लिये मुगल दरबार मे भेजा । ग्रुरु भ्रमरदास के प्रवचनो 
से वस्तुत उत्तेजना फैली थी यह इस बात से स्पष्ट है कि 
झकबर ने गुरु भ्मरदास को पराम्ं दिया था कि हिन्दुभो 
की भावनाओं को झान्त करने के लिये वह हरिद्वार, कु ए- 
क्षेत्र शौर हिन्दुओं के भनन्‍्य तीर्थ स्थलों की यात्रा करे 
भोर गुरु जी ने !सा किया भी था। यह बात भी उल्ले- 
खनीय है कि गुरु प्रमरदास के समय मे ही एक हिन्दू 


झौर सिस के मध्य मतभेव इतना बढ़ गया था कि सिलो 
मे धीरे-धीरे कठु र पत्थों हिन्दू समाल का परित्याग करना 
झारम्स कर दिया था।” (इन्दु भूषण बनर्जी) 


नवम्बर सन्‌ १८८८ ई० में भाय॑ समाज लाहौर के 
११ वें वांषकोत्सव पर हुये कुछ भाषणों भौर गुज्जर 
खाँ निवासी लाला भ्रमोलक राम के तत्कालीन समाचार 
पत्री में प्रकाशित एक पत्र का डा० गडासिंह ने बडा ढोल 
पीटा है। ढा० सिंह ने उन भाषणो के तो उद्धरण दिए 
नही, परन्तु उस पत्र को पूर्णतया उद्धत कर दिया है। 
यह पत्र बड़ा विनम्र और सोहाद॑ं पूर्ण वा । उससे भ्गले 
रविवार भर्थात्‌ २५ नवम्बर को एक बडी सभा हुईं जिस 
में हिन्दुभो ने जिनमे भाय॑ जन भो सम्मिलित थे, बहुत 


बडी सख्या मे भाग लिया झौर थोड़े से व्यक्तियों के कार्य 
की निन्‍दा की गई भौर इस बात को डा० सिंह सत्य मानते 
हैं। तब यह मामला वही समाप्त समझ लिया जाना 
चाहिये था परन्तु भपने लेख को युक्तियुक्त बनाने के लिए 
डा० सिंह को तो अतिश्योक्ति से काम लेना था। लाहौर 
के भ्रद्धंसरकारी और ब्रिटिश्न पक्षपाती 'सिविल एन्ड 
मिलिटरी ” गजट नामक पत्र ने अपने ८ दिसम्बर के भ्रक 
में इस सभा की रिपोर्ट को भ्रतिरजित रूप मे छापा और 
भाय समाज के नेताशो द्वारा उत्पन्न भ्रशोभनीय स्थिति 
की चर्चा की जिसके कारण शहर मे उत्तेजना व्याप्त हो 
गई थी। इस पत्र के रवेए से यह बात सिद्ध हो गई थी 
कि 'सिखो की हिन्दुो के प्रति दुर्भावना है जो भ्रग्रजो ने 
उत्पन्न की थी भौर जो लडाओो और शासन करो' 
की अपनी नीति के प्रति निष्ठावान रहकर हिन्दुभों भौर 
सिखो में वेमनस्य उत्पन्न करने के लिये यत्नशील थे । 
मुख्यत लाहोर के डी० ए० वी० कालज के प्रभाव के 
निराकरणाथ अग्रेजो की प्ररणा ओर उनके सीध मार्ग 
प्रदर्शन मे जिस ढग से भ्रमृतसर मे खालसा कालज की 
स्थापना हुई थी, पजाब मे विशुद्ध सिख रेजीमेन्ट के प्रति 
जो सहांनुभूति पूर्रा व्यवहार किया जाता था और मेका- 
लिफ कृत 'हिस्ट्री भाफ सिल रिलीजन” नामक इतिहास की 
आधारभूत शैली जिसकी रचना के लिये सरकारी प्ररणा 
झौर आधथिक सहायता मिल। थी, ये सब इस नीति के 
ज्वलन्त प्रमाण हैं । 

परन्तु यत मास्टर तारासिह कुछ काल से भारय॑ंसमाज 
झोर हिन्दुभो की निन्‍दा करने मे लगे हुए हैं जो 'परजाबी 
सूबा' के सुविधाजनक आवरण में छुदे उनके पृथक 
सिख राज्य के सुख-स्वप्न की पूर्ति मे बाघक बन रहे हैं, 
झत ऐसा लगता है कि किसी आदेश के परिपालनाथे डा०७ 


गडासिह ऋषि दयानन्द भोर भार्य समाज की कड़ी भरालो- ; 
चना प्रस्तुत करने के छिय्रे मेंदान में उतर पढ़े हैं । 


निस्सन्देह समस्त विचारक्षील प्रौर बुद्धिमानु व्यक्ति 
इस प्रकार के गरहित भ्रचार की जो गहित उद्देश्य की 
पृत्य॑र्ध गहित हग से किया जा रहा है भरत सना करेंगे 


5 
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काहमो२ -- 

श्रीयुत चेस्‍्टर वावेल्स भारत में 
झाने वाले हैं (ये भाकर चले गग हैं) । 
इनके प्रस्तावित आगमन का वास्तविक 
उदय क्‍या है इस विषय में भनुमान 
लगाए जा रहे हैं । यह निद्चत है 
कि उनका आगमन काशमीर विषयक 
गुप्त मत्रणाझा से सम्बद्ध नहीं है। 
पाकिस्तान उहे निष्पक्ष परिवेक्षक नहीं 
मानेगा और भारत काशमीर के मामले मे 


मध्यस्थता का विरोधी है । 
नई दिल्‍ली मे सामान्यतया धारणा 


यह पाई जाती है कि सुरक्षा कौन्सिल मे 
जब काशमीर पर विवाद भारभ होगा तो 
उसमे यह विषय झागे के लिए टाल दिया 
जायगा । सम्मवत कौन्सिल दोनो पक्षो से 
श्रपील करेगी कि आपस में मिलकर 
शान्ति पूर्ण उपाया से इसका समाधान 
करले । झ्त इस प्रकार शीघ्र ही नेहरू 
भ्रयूष भेठ की सम्भावना है । 
नेपाल -- 

बस्तुत वावेल्स महोदय का झ्रागमन 
उस चिन्ता से सम्बद्ध है जो नेपाल की 
घटनाओ से वाशिगटन मे व्याप्त हो 
रही है। पश्चिम मे यह विश्वास घर कर 
गया हैं कि चीन को भारत के समान 
महत्व देने के यत्न मे महाराजा महेन्द्र 
विवेक की सीमाभो से बाहर चले गए हैं 
झौर बहुत समवत नैपाल को बफर राज्य 
बनाने का उनका प्रयास उन्हे परेशानियों 
में डाल देगा विशेषत इसलिए कि उन्हे 
शमी तक भपनी प्रजा के समर्थन का 
निएचय नहीं है। राज्य की आन्तरिक 
अक्षान्ति और लम्पाशो का सीमा पर 
एकत्रौकरण उनकी ताल्कालिक समसस्‍्याएँ 
हैं। इस समय काठसाड़ू में डिप्लोमेट 


रजनतिक | 


89-00 


घटना 


चक्र 


कट 


श्री दुर्गादास 


ए-0-0-09-०0-०0-0-0-0 


दे६ 


(कूटनीतिज्ञ) एकत्र हैं भौर वे इस पर्व॑- 
तीय राज्य मे स्थिति का परिवेक्षण करने 
के यत्न मे सलग्न हैं । 


भारत सरकार ने मारत-नैपाल सीमा 
पर कडा पहरा बिठा दिया है जिससे कि 
राजा-विरोधी दल को भारत से किसी 
प्रकार की सहायता न पहुँच सके। 
निस्सन्देह यह झारोप निराधार' है कि 
विद्रोह का सचालन भारत से हो रहा है । 


नेपाल नरेश राज्य की स्थिरता का 
प्रतिनिधित्व करते हैं और इसे नष्ठ 
करने का भारत का अविवेक पूर्ण काय 
होगा । भारत एक मात्र यह चाहता है कि 
नेप।ल नरेश यह स्मरण रक्‍्खे कि भारत 
की सुरक्षा नेपाल के साथ ग्रथित है 
झौर उसे इस को खतरे मे न डालना 
चाहिए । 


यह बात बडी निराशाजनक है कि 
वह देश जिस पर भारत की मित्रता का 
बहुत बडा ऋण है भारत को तग करने 
मे व्यस्त है। यह बात श्रब गुप्त नही रही 
है कि भारत के स्वतत्र हो जाने पर 
प्रन्तिम राणा मोहन शमशेर भारत मे 
भझाए थे और उन्होने नेपाल को भारत के 
रक्षक राज्य का रूप देने का प्रस्ताव किया 
था क्योंकि उन दिनो नेपाल भक्मग्रजो के 
झ्रधीन था । 

प० नेहरू और सरदार पटेल ने 
नेपाल को एक स्वतन्त्र राज्य बनावे 
का निश्चय किया और राष्ट्र सघ 
में उसकी सदस्यता का प्रस्ताव किमा। 
श्री नेहरू ने ही राणा शाही के विरुद्ध 
राजा का समर्थन किया और राजपघराने 
को भपने स्वत्व की प्राप्ति में सहायता 


दी, जो लगमग १०० वर्ष तक राखाशों 
के भ्रधीन रहा था । 


है 





भारत के साथ झज्ुता वा विरोध रखने से नेपाल 
का कोई लाभ नहोगां। हो सकता है कि विविष 
कूटनोतिश् अपने मपने देशो की ओर से नपाल नरेश को 
जो परामश दे रहे है उसके परिणाम स्वरूप भारत के 
प्रति भय की उनकी भावना जाती रह और वह पुन भारत 
के साथ मतन्री करल । इस बात की बहुत बडी सम्भावना 
है कि लगभग १ मास के बाद नेपाल नरेश भारत आए 
जिससे कि अ्रमो का निराकरण हो जाय भारत और नेपाल 
सन्धि के अनुसार उत्तरी सीमाओं पर एकत्र खम्पाओ 
जैसी वतमान समस्याओ के होने पर दोनो देक्षी को एक 
दूसरे. की सहायता करनी होगी । 
नैपाल का मामला चीनियो के सदुदेश्यो के परीक्षण 
की कसौटी भी 6। पश्चिम ने और रूस ने मह स्थिति 
स्वीकार करती है कि नैंपाल की स्वतत्रता और सुरक्षा 
मे भारत की विशेष दिलचस्पी है। जब पादचात्य देशों ने 
काठमाहु मे अपने दूतावास बनाए थे तो उन्होने भारत 
की सहमति से ही ऐसा किया था । इसके पष्चात्‌ रूस 
ओऔर चौन ने भी अपने दूतावास स्थापित कर दिये थे। 
यदि चोन खम्पाओ को नि द्ास्त्र करने और भगा देने 
, के लिए अपनी सेनाथ भेजने के लिए नेपाल को विवष्ञ 
करेगा तो नैपाल का यह कार्य उन सीमाओं का उल्लघन 
समझा जायगा जिनके साथ भारत की सुरक्षा जुडी हुई है यह्‌ 
काय मित्रता पूण न होगा । 
३. इस बात के प्रमाण है कि नेपाल नरेश्न अपने देश को 
+ सुरक्षा और आन्तरिक ध्यवस्था को गोण समझ रहे हैं ' 


' झ्िलर सम्मेलन 

श्री युत वावेल्स की भारत यात्रा का दूसरा उदय 
२ सम्भवत नि ःरास्त्रीकरण के विषय मे भारत की स्थिति 
८ जानना है। अमेरिका श्रौर रूस को भय है कि दोनों के 
«८ ऐसे आणविक सअस्त्रशस्त्रों का सग्रह इतना अधिक 
हो गया है कि जिसके स्वरूप अचानक युद्ध हो सकता है । 
अमेरिका चाहता है कि जिनेवा में होने वाले वार्त्तालाप 
में भारत उसका साथ दे। भारत की स्थिति मित्रतायूण 
मध्यस्थता की है। उसे अपने कोई प्रस्ताव नही रखने हैं। 


ही बी न्क  थ। 


दोनो विरोधी गुट अपनी जो योजनाएँ प्रस्तुत करेंगे उनके 
सम्वन्ध मे भारत अपनी प्रतिक्रिया से अवगत करादेगा। 


रूस की योजना है कि समस्त अस्त्रस्त्र विनष्ट कर 
दिए जाय । यह थोजना प्रचारात्मक समझी जाती है। 
आवश्यकता इस बात की है कि इस बात की रोक-थाम 
की जाय कि कोई भी पक्ष आणबिक आक्रमण न कर 
सके । यह माना जाता है कि औपचारिक अस्त्र दास्त्रो 
के विषय मे नि अस्त्रीकरण प्रारम्भ किया जा सकता है। 
इस विषय मे भारत सच्ची मध्यस्थता का काय कर 
सकता है । 


गोआ 


नई दिल्‍ली के अधिकारी गोआ स्थित पुतगालों 
बन्दियों के सम्बंध मे लिस्वन के रुख से परेशान है। 
भारत सरकार ने उन सब बादियो को बिना किसी झत 
के बम्बई मे मुक्त कर देने का प्रस्ताव किया था परन्तु 
लिस्बन की प्रतिक्रिया इस विज्ित्र सुकाव मे व्यक्त हुई है 
कि मौजम्बकौस्थित २० हजार भारतीयो के प्रत्यागमन 
की भारत को व्यवस्था करनी चाहिए। 

निस्सन्देह भारत सरतार इस प्रस्माव को रहकर 
देगी। ये दोनी बात एक साथ नहीं रखी जा सकती। 
मौजाम्बिको के भारतीय कई शताब्दियो से वह बसे हुए 
हैं । पादचात्य देशों की नेतिक भावना के प्ररीक्षण का 
यह एक और अवसर उपस्थित हुआ है । मानव-अधिकारो 
का एक चार्टर है। क्या पद्िवमी देश इसकी घज्जिया उड़ 
जाने दगे । 


नागालेड 


नागा स्थिति का पुन परिवेक्षण किया गया है। अनु 
भव यह किया जा रहा है कि राजनेतिक समाधौन 
पूर्व ही आजमाया जा चुंका है। यह समाधान नागालेँण्ड 
के समभादार व्यक्तियों को यह अनुभूति कराने में सफल 
हुआ है कि आन्तरिक स्वत्नरता और पृथक नागा राज्य 
के रूप मे उन्हे यह्‌ सब कुछ प्राप्त हो गया है जो उनके 
लक्ष्य में वा। परन्तु ओ राजनैतिक सौदेबाजी मे विश्वोस 
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डर 


हर कक कक कक की कक की की की की की की की की की की लक का की] 


रखते हैं उन्होने शत्रुता का परित्याग नहीं किया है ओर 
वे उच्च पदाधिकारियों को समाप्त कर देने के यत्न मे है। 
दुर्भाग्य से सक्तारूटर लोग सरकारी टाइप के है जिनका 
प्रचोव सीमित है। 

यहू स्पष्ट है कि मलौया और दक्षिण वियतनाम में 
जो सैनिक समाधान आजमाया गया है न्यूनाधिक रूप मे 
वसा ही समाधान आजमाना होगा । यद्द आशा की जाती है 
कि नई योजना ब्रह्मदेश के राज्याधिकारियो के प्रतिज्ञाप 
पहयोग से विरोधी तत्व को नष्ट करने में सहायक होगी 
और इस प्रकार नागाओ को उस शक्ति को आत्म बिकास 
के लिए प्रयुक्त करने का अवसर प्रदान करेगी जो उन्हं अभी 
हाल मे प्राप्त हुई है । 
अष्ट्ग्रह्‌ 

पिछले दिनो समस्त ससार मे समाचार पत्रो के हैडिगो 
और रेडियो ब्राडकास्ट में भारत की वडी चर्चा रही और 
भारत को श्रद्धालुशो परन्तु अन्धविश्वासियों का देश प्रकट 
कया गया है। साधारण व्यक्ति नहीं अपितु पढ़ लिखे 
न्ोग भी इस भन्धविद्वास से प्रभावित रह । 

राजधानी की वेस्ट पटेल नगर की कौलोनी मे शत 
प्रतिशत लोग पढ़ लिखे और उच्च वग के है हक 

खबर उडा दी कि वी क्‌ 

हे 3482 मे लोगो को चेतावनी दी गई है कि 


भूकम्प आने वाला है उससे सावधान रहे । समस्त खोगो 
मे हलचल मच गई ओर प्रत्येक व्यक्ति वुली जगह में 


दौडने लगा । एक समभदार व्यापारी ने समाचार की 
सत्यता जानने के लिए आल इण्डिया रेडियो क कार्यालय 


को फोन किया । आल इण्डिया रेडियो ने बताया कि 
इस प्रकार का कोई समाचार प्रसारित नहीं किया गया 
और वी वी सी ससार को यह बता रहा है कि लोगो 
ने काम काजू बन्द कर दिया है और लोग राष्ट्रव्यापी 
यज्ञ हवन में व्यस्त है। इस आध्वासत का भी लोगो पर 
प्रभाव न पडा और उन्होने घरो क भीतर आने से इन्कार 


कर दिया । + 


अष्टग्रहो क मिलने क काल मे बिहार के लोग घर 
क बाहर कंम्प डाले पड़े रहे। १६३४ के भूकम्प 
की कद स्मृतियाँ उनक मस्तिष्को से विद्यमान थी उन्हे 
ज्योतिषियो की इस भविष्य वाणी पर विश्वास करने का 
बहाना मिल गया था कि भ्रष्टप्रहों का सबसे घातक प्रभाव 
विहार पर पडेगा। 

नई दिल्ली के कूटनीतिज्ञों को श्रष्टृहो पर प्रदर्शित 
मूखता पर भारत का हास्य करने का अवसर मिला । 
उनमे से कुछ की घारणा बनी कि भारत अपनी नौतिक 
और आध्यात्मिक उच्चता से बहुत नीचे पर है । 





श्रद्धांजलि 
मैडम व्लावाटस्की ( थियो सोफोकल सोसाइटो की सस्थापिका ) 
मूर्तिपूजा बाल विवाह और मिथ्या विद्वासो क विरुद्ध गजन करते हुए स्वामी दयानन्द ने भारत क कोने-कोने 


का परिभ्रमण किया। भारत के पतन और उसकी राजनंतिक दासता क लिए वह नत्राह्मणा को उत्तरदायी ठहराते थे॥ 
उनकी हृष्टि मे भारत क दुगु णो का मुख्य कारण वेदो का अशुद्ध भाष्य है। स्वामी जी का सस्कृत का ज्ञान अगाघष था 
जिसक बल पर वह वेदों की एक्श्वरवाद विषयक शकाओं का निवारण करक न कवल जन सामान्य का ही अधविवु 
विद्वानों का भी हित करते थे। यह निष्चित है कि शकराचार्य के पदचात दयानन्द से भ्रधिक सरकृतञ्ष गम्भीर पह्रध्यात्म 
जेशा, आएचपंजनक वक्ता झोर बुराई का निर्मोक प्रहारक भारत को प्राप्त नहीं हुआा । 

स्वामी जी जहा जाते जन-समूह उनके घरणों की घूल मे लोटने को उद्यत रहता है परन्तु वह उन्हे किसी 
नए धर्म का उपदेश नही देते और न नए नए मिथ्या विश्वासो की ही सूजना करते है । वह उन्हे विस्मृत सस्क्ृत अध्ययन 
के अपनाने और अपने पूर्व पुरुषों के सिद्धाल्तो की पौराणिक पण्डितो के द्वारा प्रसारित मिथ्या विश्वासों के साथ तुलना 
करके प्राचीन ऋषियो द्वारा प्रतिपादित एकेश्वरवाद को ओर आने की प्रेरणा किया करते थे । 


डरे 


अष्टग्रही योग ओर वर्तमान विज्ञान 


प्राक कथन 

अष्ट ग्रही योग की घोषणा जब से भारतीय 

ज्योतिषियों ने की, ओर भारतीय पत्र-पत्रिकाओं में उनका 

प्रधार किया गया तब से समस्त भारत मे अनिष्ट होने को 
सभावमा से भारतीय प्रजा आतकित और-भीत डो गई । 


र्‌ 
भविष्य-वाणियों को विभिन्‍नता 


प्रत्येक ज्योतिषी ने पुथक्‌-पृथक्‌ भविष्य वाणियाँ को 
और भिन्‍न-भिन्‍न विचार व्यक्त किये जिन मे परस्पर 
मतंक्‍्य न था । किसी ने कुछ और किसी ने कुछ फल्पनाएँ 
की । इसलिए विद्वानों ने समझ लिया कि जब ज्योतिषियों 
के विचार एक दूसरे से नहीं मिलते है तो इनकी भविष्य 
वाशियां निसदेह मिथ्या और कपोल कल्पित है क्योकि 
“सत्य में विभिन्‍नताये सम्भव नही । 


डे 
विशान और कल्पनायें 


विज्ञान्‌ और कल्पनाओं मे जो अन्तर होता है वह यह 
कि विज्ञान की घोषणाएँ सर्वत्र अभिन्न ओर एक होती हैं 
किन्तु कल्पनाएं भिन्‍न-भिन्‍न और अनेक होती हैं । अष्टग्रही 
योग की धोषणा मिथ्या सिद्ध हुई । प्रष्टग्रही योग ३ फरवरी 
सच्‌ १६६२ ई० को होना बतलाया गया था, और कहा 
गया था कि उक्त योग ३ फरवरी की शाम को ५ बजकर 
दै५ मिनट पर होगा, उस समय चन्द्रमा “टमकरराशि” में 
प्रवेश करेगा और यह योग ५ फरवरी की धाम को 
५ बजकर ४७ मिनट पर समाप्त होगा जब उन्द्रमा मकर 
राधि से निकल कर बाहर हो जायेगा अस्तु ॥ 

३ फरवरी को प्रारम्भ होकर ५ फरवरी को अध्टग्रही 
योग समाप्त हो गया किन्तु ज्योतिषियों की यह घोषणा कि 
उक्त योग से सयार का अनिष्ट होगा नितान्त मिथ्या सिद्ध 


सार्वदेशिक 





( भी सगसदेथ ज्षास्त्री ) 


हुई । उपरोक्त योग आरम्भ होकर २ दिन में समाप्लस हो 
ग्रया किन्तु विदव भर मे किसी भी स्थान से अनिष्ट होने 
की कोई भी सूचना नही मिली और मिलती भी क्‍्मो कर ? 
जब ज्योतिषियो की कपोल कल्पनाएँ मूलत मिथ्या थी। 


है. 
फलित-ज्योतिष 

प्राचीन ज्योतिष के विद्वानों ने आकाशीय तारो को २५ 
नक्षत्रों में विभाजित किया था और यूनान के ज्योतिषीयों 
ने उन्हे (१२)राशियो मे विभक्त किया भौर फलित-ज्योतिष 
की बुनियाद डाली उसी फलित-ज्योतिष को भारतीय- 
ज्योतिषियों ने अपनाया और उसका प्रचार किया, जो आज 
तक प्रचलित है और जिस पर भारतीय-प्रजा के पठित 

सज्जन भी विश्वास करते हैं । 


2, 
वर्तमान--विज्ञान का प्रथम नियम 


वर्तमान विज्ञान के परीक्षित प्रयोग और अनुसधान ने 
यह सिद्ध कर दिया है कि कोई वस्तु जो विराम-स्थिति मे है 
विराम स्थिति मे ही रहेगी और जो वस्तु गतिशील है वह 
सीधी रेखा मे सवेग के साथ गतिशील ही रहेगी । यदि 
बाहर की कोई शक्ति उसे आकर्षित न करे । 


दूसरा नियम 
किसी पिड के जावेग में परिवर्तन की दर उसी पिड़ 
पर लगाये गये बल के अनुपात मे होतो है और उसी 
दिश्ला मे होती है जिसमे वह बल (शक्ति) कार्य करता है। 
तीसरा नियम 
प्रत्येक क्रिया के साथ उसी के तुल्य विरोधी प्रति 
क्रिया उत्पन्न हो जाती है । 


(१) 
प्रथम नियम ;--प्रथम नियम हमे यह बतलाता है कि 


मार्षे १५६२ 


४३ 





सभी (ग्रहो) पिंडो मे, जैसे वे हैं, वंसे ही बने रहने की 
प्रवृत्ति होती हैं । चाहे वे स्थिर हो चाहे सीधी रेखा मे 
समगति कर रहे हो । पदार्थ की यह सार्वभौमिकता है (यह 
सुण है) और इसे जडत्व कहते है। इसी जडत्व के कारण 
लाखो वर्षों से ग्रह सूप की चारो ओर परिभ्रमण करने 
की अवस्था में बने हुवे है। इसी कारण से पृथिवी भपनी 
धुरी पर निरन्तर धूम रही है। 


ग्रह की गति भौर मार्ग 


१-परह वृत्त मे नही चलते, वे दीघ-वृत्त मे चलते हैं । 
३-सूय॑ दीर्घ-वृत्त के केन्द्र पर रहने के बदले केन्द्र की एक 
नाभि पर रहता है भौर उसी स्थान पर घूमता है । 


३-उपग्रह 


उपग्रह भी ग्रहो की प्रदक्षिणा दीर्ष वृत्त मे चल कर करते 
हैं और ग्रह नाभिस्थान पर रहता है । 


उपग्रह कितने है ” 


१-मगल के उपग्रह २ है ? 

२-बृहपति के उपग्रह ६ है जिन मे २ उल्टी दिशा मे 
चलते हैं। 

३-शनि के भी उपग्रह € हैं जिन मे सब से दूर वाला उल्टी 
दिशा मे चलता है। 

४-यूरेनस के ४ उपग्रह हैं । 

४-लपेटो का उपग्रह अभी तक ज्ञात नहीं हुवे हैं 
६-नेपच्यून का भी एक (१) ही उपग्रह है। 

७-और हमारी पुथिवी का भी एक द्वी उपग्रह दै जिसे 
चन्द्रमा कहते हैं । 


ग्रहो का रग ओर चमक 


(क) कुक ग्रहों मे सब से अधिक चमकीला है। 

(ल) वृहस्पति रग मे शुक्र के समान ही है किन्तु चमक कम 
है । 

(ग) मगल अगारे के समान लाल दिलाई पडता है । 

(ब) बुध सद। सूर्य के पास रहता है । 


(ड) क्षति की चमक क्षितिज की किसी भी ऊचाई से देख 
सकते हैं। 


क्या राहु भोर कंतु प्रह हैं ? 
राहु और केतु कोई आकाशीय पिंड नही है ? 


नवीन- ग्रह 
यूरेन्स नेपच्यून और प्लेटो ये नवीन ग्रह हैं । 
नेपच्यून सन्‌ १८४६ मे ओर प्लेटो सन्‌ १६३० ई० मे 
अमिरिका के ज्योतिषियो ने देखे है॥ 


पृथ्वी से ग्रहो को द्री 
१--.पृथ्वी से चन्द्रमा की दूरी २ लाख ११ हजार ६१० 
मील है। 
२---शुक्र २ करोड ३७ लाख १० हजार मील है। 
रे--मगल ३ करोड ३६ लाख १६ हजार मील दूर हैं। 
४--बुध ४ करोड ८० लाख २० हजार मील दूर है। 
५--सू्य & करोड १४ लाख ६० हजार मील दूर है। 
६--बृंहस्पति ३६ करोड ५८ लाख १६ हजार मील 
दूर है। 
७--शनि ७४ करोड २६ लाख ४६ हजार मीस 
दूर है। 
८--यूरेनस (वारुणी) १ अरब ६० करोड ६१ लाख 
८३ हजार मील दूर है| 
६--नेपच्यून ( वरुण ) २ अरब ६७ करोड ४३२ लाख 
५७ हजार मील दूर है । 
१०-->लेटो की दूरी ज्ञात नहीं हुई है। 
यदि हम ३०० मील घण्टा की गति वाले वायुयान 
द्वारा चले तो भ्रहो तक पहुँचने मे कितना समय खगेगा 7 
१--पृथ्वी से चन्द्रमा तक १० दिन 
२--मगल तक १२ वर्ष 
६--बुध तक १८ वर्ष 
४--शुक्र तक € वर्ष 
५--सूर्य तक ३२ कर्ष 
६--झनि तक २४६६ वर्ष 


हुई 


हा आर अर 


सा्वदेशिक 
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श्रद्धांजलि 


श्री ए ओ हा स, इ डियन नेशनल कांग्रेत के जन्मदाता 
समस्त भनुष्यो को यह स्वीकार करना होगा कि बहू महान और दिव्य पुरुष बे । वह देश की प्रतिष्ठा थे जिसके 


लिए उनके हृदय में असीम प्रेम था। 


यज्ञ पद्धति प्रकाश 


जिस यज्ञ की पद्धति की श्लार्यं जनता चिरकाल से 
प्रतीक्षा कर रही थी वह छपकर तैयार हो गई। सब 
आयंसमाजों का कर्तंव्व है कि उसके अनुसार साप्ताहिक 
अधिवेशनों तथा थज्ञ आदि को करे जिससे देश देशान्तर 
में एक रूपता घार्मिक कर्म काण्डो मे रहे । 

इस ग्रन्थ मे पाँच पद्धतियाँ हैं 

१--साप्ताहिक अधिवेशन आई के समय वृहद्‌ यज्ञ 
की पद्धति | 

२--नित्य यज्ञ करने वालो के जिए नित्य यजत्मपद्धति । 


३---आहिताग्नियों के लिये आहित्ागर्नि नित्य यज्ञ 
पद्धति 


४---अ्रह्मपारायण यज्ञ पद्धति | 

५--साप्ताहिक अधिवेशन सवंत्र किस प्रकार हों 
इसके लिये साप्ताहिक अधिवेशन पद्धति । 

इन पाँचो पद्धतियों के अतिरि क साप्ताहिक अधिवेशन 
के समय विनाग का एक पृथक्‌ चार्ट छाया गया है जो समाज 
मन्दिरो मे लगना चाहिए इसका मूल्य १० न पे मात्र है। 
महपि दयानन्द सरस्वतो का यद्त्रा चित्र 

मूल्य ॥) मात्र 

मह॒थि स्व्रामी दयानन्द सरस्वती जी महाराज 
का सात्रा चित्र तीन रगो में बहुत सुन्दर सावदेशिक सभा 
ने प्रकाशित किया है। यह्‌ एक बडा चित्र नक्दो के समान 
है जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति बडी भासानी से एक 
हृष्टि डालते ही जान सकता है कि मह॒थि अपने जीवन में 
कहा कहा गये और कहाँ नही। जिस किसी नगर या 
जगल मे स्वामीजी अनेक बार गये वहाँ सख्या दी हुई है। 
ऋषि के दो चित्र भी उसमे है एक खडाऊ पहने और 
दूसरा पूर्ण वस्त्रो मे कि टकारा से चलकर परमर्षि 
योगाग्यास के लिए गयोत्री आदि से भी ऊपर पर्वत के किस 
शिखर तक पहेंचे वहाँ एक कुटिया दिखाई गई है । 


विद्याध्ययन के चित्र और प्रचार के लिये किन किन 
स्थान को पवित्र किया वे सब स्थान दिखाए गए है। 


यह चित्र के रूप मे महषि का सारा जीवन एक 
पृष्ठ पर है सावंदेशिक सभा ने बडे परिश्रम से इसको तंयार 


कराकर तीन रगों में छापा केवल इसलिए कि प्रत्येक के पास 
पहुँच जावे नाम मात्र मूल्य ॥) रखा है । 


सा्वेदेशिक सभा ने स्वर्ण जयन्ती और नवम्‌ आये महा- 


सम्मेलन के अवसर पर निम्नलिखित पुस्तके प्रकाशित करके 
बहुत बडी आवश्यकता और प्रबल माग की पूर्ति की है। 


१---सार्वदेशिक सभा का सक्षिप्त इतिहास- 

इस इतिहास में सभा के स्थापना काल से अब तक की 
प्रमुख २ प्रगतियो का वर्णन अकित है जो आयंसमाज के 
इतिहास का आधार बनाने वाली है । मूल्य)७५ नए पंसे । 
२---सार्वदेशिक सभा के निर्णय-- 

सभा ने स्थापना काल से लेकर अब तक जो नीति 
सम्बन्धी आवश्यक निर्णय किए है वे सब आय॑ जगत्‌ के 
मार्ग-प्रदर्शन के लिये इस पुस्तक मे सग्रहीत कर दिए गए 
है। मूल्य )४५ नए पंसे 
३--आये महासम्मेलन के प्रस्ताव--- 

इस समय तक आये महासम्मेलन के नौ अधिवेशन 
हो छुके है । इस पुस्तक में प्रारम्भ से लेकर आठवें 
महासम्मेलन तक के निश्चय अकित है। सम्मेलन के स्थान 
तिथि तथा प्रधान आदि के उल्मेख क॑ साय २ प्रत्येक 
सम्मेलन के होने के कारण पर भी प्रकाश डाला गया है । 
मूल्य ६० नए पैसे 
४--आय॑ महासम्मेलनों के भ्रध्यक्षीय भाषण 

इस सग्रह मे समस्त महासम्मेलगो के अध्यक्षों के 
भाषण दिये गए हैं। प्रत्येक अध्यक्ष क। चित्र तथा जीवन 
परिचय भी दिया गया है। पुस्तक मे लगभग २०० पृष्ठ 
है। मूल्य १ रुपया 
५--आयंसमाज का परिचय- 

इस पुस्तक में आयंसमाज तथा उससे सम्बद्ध आव- 
इयक सामग्री के साथ २ अनेक अलम्य चित्र भी दिए गए 
हैं। इस पुस्तक को पढने पर आयंसमाज विषयक कोई 
जानकारी शेष नहीं रह जाती । यह भेंट करने योग्य 
अलम्य प्रकाशन है । समस्त पुस्तक आर्ट पेपर पर छुपी 
है। मूल्य १) रुपया 
६--पाथ आफ परफेक्शन (झंग्रेंजी)- 

यह पुस्तक चरित्र निर्माण में परम सहायक हो 
सकती है। इसके लेखक हैं सभा के भूतपूर्व प्रधान श्री 
बा० पूर्ण॑ंचन्द जी एडवोकेट । मूल्य ४० नए पैसे । इन सब 


प्रकाशनों की छपाई, सफाई गेटअप बडे भव्य और 
चिताकर्षक हैं। 


मिलने का पता--सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि समा, दयानन्द मवन नई दिल्ीं-१ 


रजि० म० डी-५१ 


प्रचार करने योग्य ट्रंक्‍्ट 
मूल्य प्रति सैकडा १२ दशनियम ब्याख्या ०६ »  ७)५० 
१ मद्य निषेध की आवश्यकता १३ तीर्थ और मोक्ष के ६ ». ७)५० 
_ (द्रेक्ट) )०९८ १४ ग्रहण ओर दान )०९६ +» . ७)१५० 
२ बेद और गोमेघ (ट्रेड) )१२ १५ भारतवर्ष मे जाति भेद )०६ ,,  ७)१५० 
३ आर्यसमाज के मन्तव्य १२) » ६१०) १६ वैदिक राष्ट्र धर्म )२० » १५) 
४ दाकासमाधान )०३ +. २)५० १७ प्रजापालन )०५ » ४) 
£ पूजा किसकी बाद हक नारायण स्वामी जी की 
६ आयंसमाज )०३ »  २)१५० 
७ ऋग्वेद मे तेवृकामा या 20000 कक, 
देवकामा )०६ ,, ५) १६ सत्याथ प्रकाश की रक्षा मे )००६ », ५) 
८ गोकरुणानिधि )०६ ,, ४) २० मुर्दो को क्यो जलाना चाहिए )०६ ,, *) 
£ गोहत्या क्यों ? )१९ ,, १०) २१ आयंसमाज के नियमोपनियम )०६ ,, ७)५० 
१० अमडे के लिए गोवध ४८5 , १५) २० आदर्श गुरु शिष्य )२५ » २०) 
११ मॉसाहार घोर पाप )१५ » १०) २३ भारत का एक ऊषि )१२ , १०) 
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प्राए०006ठा0णा 40 ४८ 
(एग्गाशशा।क्षाप्र 00 ४९१४६ 2/8/- 
2 ऋशाक्ृभाशडई. (7क्षाइकशाणा 59 ए[ 
एथ्ा४8 शि०5४० व 6 ) -/4/- 
३3 दृब्ाक््‌धाशात 
20 उद्या28 279590| श 4 रात 
(पार्थ ग्626) ॥/4/- 
३ प्र८७ एशराएलसइश्ारए एण 6 
55९,45२774 26२९ 45 0/0 
5 #शएराधत कि 2224 78279 
प४९ प्रा7शा९ए९ (पाशा 0-9 
6 ए्रत्ता८ 7त्तापराए 0-2 
7... &ए854779] <: रांटाादाताकई।ं 
हिएक्का ॥,९4४0९ (? 0शा९24 
978530 ॥र एफ़बवाफ्थफ्रथ जि 8. +१[- 
8 वफ्णा छटत ए००४४ णी #ाप्का (प्रांप्रा 
(रिता 84कषाए एश/वातपा' 03/6 09 छ़क्ा) -] |- 
9 0 (85६९ ० $8फएथात शि।7888॥ 
जा जा06 $ (ाकवता9) |//-$ 


_कैममनणके. 


]0 पा छ9वलालह णी $4एवकव शिव्वा॑(8४ा 
(?-णी $प्रताक्षा:त्वा' ली 6 ) -/2/- 
]] वफ/प्राढ१0 रिहा >॥्न्‍नध्रक्षाधात & 
इि््वाभ्थात शिवा (? 7॥क॥8 
06९०8 ॥ ४0928५980॥9$927)-/$/- 
]2 #?गा।रशं $टाशथ०6 ('४वाप8॥॥ 
एबश्श्माशाते डिद्वाब5एथां। -(ह/- 
43 पर]शाशाक्षाए व€8ढााए5 
रण प्रतातप्राश -/$/- 
((0क्का24 29590. (0990#99ए7999 ४ ०५ ) 
[4 6 क्षीक् ०९27 9» /4/- 
5 शरा05कऋ%काए एणीएक्रश्थाशात. ,, 40/- 
]6 &शातवणा9 (0० 54ए० ?3/28॥ 2/8 


7 एवाए शिबवएश' एॉ क्ा। 4५० -/$/- 
(9षिद्याद्षा] 5फ्रक्षा॥ ) 
38 व॥6 (०श्रश्ञाणागा 
/४७ था 20॥7 
]9. (एलाडिातठता 7 ॥/- 


20 98099॥4-4॥ 4५94 रि्ग्राकः 8 /8/| 


नोट -१) आर्डर के साथ २५ प्रतिशत चौथाई धन अगाऊ रूप मे भेजे । न 
(२) अपना पूरा पता डाकखाने तथा स्टेशन के नाम सहित साफ-छ्वाफ लिखे । 
(३) विदेश से यथासम्भव धन पोस्टल आाडर द्वारा आना चाहिए । 


व्यवस्थापक--साव वेशिक सभा पुस्तक भण्डार, वयानन्द भवन नई विछ्ली--१ _ 


सम्राट प्रेस, पहाडी घीरज, दिल्ली मे मुद्रित व रघुनाथ प्रसाद जी पाठक मुट्रक और प्रकाशक के लिए 
सा्वेदेशिक आये प्रतिनिधि समा, दयानन्द भवन, नई दिक्की-१ से प्रकाशित । 


खिला //- छा्ाजाछाओाड 

# ओरेम # 

॥ दरृण्वन्तो विश्वमार्यप्त्‌ ॥ 9) 
श्छ १०. #॑+-. 38६, 

| ३३ सावदाशेक (४8० हे 
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हद ( वार्षिक विषरणाहु ) 
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वार्षिक मूल्य ६) सृष्टि समग्बत दयाननदाब्द विदेश से,बाकिक ८) या १२ शझि० 
वर्ष ३८ १६७२६४६०६३ १३८ जुलाई १६६२ (भझासाढ़ २०१६) भक ५ 


विषय-सूची 
१- विनय १ 
२--सम्पादकीय तथा टिप्परिया ्‌ 
३-समभा का वार्षिक साधा रण भ्रधिवेशन ७ 
४--समभा प्रधान का वक्‍तश्य पद 


५ -सावदेशिक सभा की वार्षिक रिपोर्ट १ 
६--प्राकाशवाणी की हिन्दी प्रब भी सरल है (श्री रामधारी वह दिनकर) ८वे 
७ देहली कन्वेदन ४्ड 
८५--उत्तर और दक्षिण मिलकर रहे (श्री केलाशनाथ काटजू ) ४६ 
&--विविध सूचनाये डेप 
१०--दान सूची ५० 
११--विद्यायें सभा की घा्मिक परीक्षाये ५१ 


सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्‍ली का नवीन क्रान्तिकारी प्रकाशन 


“दयानन्द पिद्धान्त प्रकाश” पौराणिक ग्रन्थ “दयानन्द रहस्य का” खण्डन 
लेखक--भ्रायसमाज के सुप्रसिद्ध एवं उच्चकोटि के विद्वान्‌ 
झ्राचाय॑ वे्यनाथ शास्त्री 

पौराणिक उपदेशक रामचन्द्र यक्ता गाजियाबाद (मेरठ)के नामसे दयानन्द रहस्य ” नामक एक पुस्तक 
प्रचारित की गई है जिसमे महर्षि दयानन्द के व्यक्तित्व, उनकी विद्वत्ता उनके छिद्धान्तो उन्तक॑ ग्रन्थों श्रौर 
प्रायेतवताज पर प्रनगंल मिथ्या पश्लौर अमजनक पभ्राक्षेप किये गये हैं। पोरारिको को अपने इस ग्रन्थ पर 
बडा गये है। सावंदेशिक समा को विशेष प्रार्थता पर श्रोयुत्र भ्रावायं वे्यनाथ जो ज्ञास्त्रो ने जिल्होने 
सावंदेशिक सभा द्वारा पुरस्कृत वेदिक ज्योति ” आदि कई मूल्यवान्‌ ग्रन्थ देकर आयंसमाज के साहित्य 
भण्डार को समद्ध क्या है इस पुस्तक रा उत्तर लिखा है, जिसमे प्राक्षेपो का युक्ति और प्रमारो से 

खराडन किया गया है । 
सम्प्रति ३००० प्रतिया छपवाई गई हैं। पुस्तक मे लगभग ३०० पृष्ठ हैं । बढिया कागज औ्रौर 

छपाई, मूल्य २॥) है । 
प्रायंजनता प्रौर प्रायंसमाजो को बहुसख्या मे क्रय करके इसका प्रचार करना चाहिये | पुस्तक 

छपकर तय्यार हो गई है। 
मन्‍्त्री सावेदेशिक आय॑ प्रतिनिधि प्रभा, 
दयानन्द भवन, नई दिल्‍ली 


के सम्पादक $# कार्यालय 
कालीचरण आये मभो मन्त्री सार्वदेशिक आय' प्रतिनिधि सभा 
के सहायक सम्पादक दयानन्द भवन, नई दिल्‍ली 
रघुनाथग्नसाद पाठक फोन २२४७७४३ 
# प्रकादाक व मुद्रक की मुद्रक 5 


रघुनाथप्रसाद पाठक सावेदेशिक #स, दरियागंज दिल्ली। 


बोदिक प्रार्थना 


भह्ष जज्चानं प्रथमं पुरस्तादिसीमतः सुरुचो वेन आव । 
स॒ बुष्न्या उपमा अस्य विष्ठाः सतश्व योनिमसतश्च विवः ॥! 


ख़ढ्ा जा प्रापके तुल्प कोई नही है। “ जजानम” सब जअगत्‌ में व्यापक 
(प्राइुप्वत) हो । सब जगत्‌ के प्रवम (भ्रादिकारण) भाप ही हो ! सुर्यादि 

ई; लोक “सीमत ” सीमा से युक्त (मर्यादासहित) ' सुरुष ”” झापसे प्रकाशित 
हैं । “पु रस्तातु”” इनको पूर्व रचके आप ही घारण कर रहे हो। 'वेन ”* 
धापके प्रानन्दस्यथरूप होने से ऐसा कोई बन खसार में नही है जो पझ्लापकी 
कामना न करे किन्तु सब ही आपको मिला चाहते हैं तथा ज्ञाप भननन्‍्त 
विद्यादृक्त हो । सब रीति से रक्षक प्राप ही हो ।॥ सो ही परमात्मा बुध्य्या?! 
पन्तरिक्षान्तगंस दिल्लादि पदार्थों को “विव ”? विवृत (विभक्त) करता है । 
वे अन्यरिक्षादि उपमा सब व्यवहारो मे उपयुक्त होते हैं प्रौर ये इस विविध 
अगत्‌ के निवासस्थान हैं । 'सत्‌”? विद्यमान स्थ्वूल जगत्‌ 'झसत्‌”” अविद्या 
चक्षरादि इन्द्रियों से भमोचर इस विविध जगत्‌ की योनि प्रादिकारर 
झापको ही वेदक्षास्त्र श्ौर विद्वानु लोग कहते हैं। इससे इस जगत्‌ के 
माता पिता आप ही हैं, हम लोगो के मजनीय दृष्ट देव हैं ।॥। 


य० १३॥ मे | | 
व्यास्यान--हे महीय परमेदवर ! भ्राप बडों से भी बडे हो । आपसे | 


रै सा्वदेशिक 
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सम्पादकीय-... 
आरयंसमाज के लिए विशेष कार्य 


श्रीयुत डा० ताराचन्द जी ने 'मोतीलाल जन्म 
झात्राब्दी स्मारक ग्रन्थ” में प्रकाशित प्रपे एक 
लेख में एक बात बडो महत्त्व पुर कही है। उन्होने 
लिया है कि सन्‌ १८७७ के प्रास पास भारत में 
प्रप्रंजो शासन की देत स्व्रष्य शिक्षा का प्रधार 
हुप्ा भोर पादवात्य सम्कृति के उपकरश स्वरूप 
कानूत पर व्यवस्था, विज्ञान और उद्योग धत्रो 
की समुवित व्यवस्था की गई। कुछ भारतीयों ने 
पाइयात्य वेद सूद्षा प्रौर रगढ़व प्रपनाए शौर 
वाइचारय झान-विज्ञान में उन्‍नति #ी। अप्र जो शासन 
की यह देन निराशाजनक थी। भारत ने पाइचाश्यो 
की जोवन को मौलिक भावना को स्वीकार नहीं 
किया । समाज में व्याप्त रुदियों शोर त्रुटियों के 
खड़न और सामाजिक एवं थामिक सुथारो से 
भारत के भ्रात्म-सम्मान की रक्षा हुई। इस स्तुत्य 
कार्य में मह॒षि दयासन्द भौर झायें समाज का 
जो योग रहा उतते डाक्टर महोदय ने भ्रगीकार करके 
उप्तको प्रध्यता की है। 

भारतोय स्वतन्त्रता की प्राप्ति के पदयात्‌ 
भारतीय जीवन को जिस साचे में छालने का हमारे 
राजनेतिक करांघार यत्न कर रहे हैं वह एक 
दम भयावह प्रौर निराशाजनक है । इसके वि!तार में 
यहा जाने की झ्रावद्यकता रहीं है। श्रायं समाज 
को भारतीय जीवन की मोलिक भावना को रक्षा 
का बहुत बड़ा कार्य करना है। इसका एक सुपरि- 
णाम यह भी होक कि जिस प्रकार भारतीय जोवन 
के प्राय प्रत्येक भ्रग पर भारय॑ समाज का प्रमाव 
झकित है भौर उपकी प्रनु प्रति हुएविना नही रहती 
इसो प्रकार हस महान कार्य के सपादन से उप्तके 
प्रभाव ही भ्रनुमृति होती चाहिए। हसके लिए ध्पने 


रको की सप्या में वृद्धि $रने भौर कारय॑ के हें में 
झासूल चूत परिवर्तन करने की प्रावश्यकृता है । 


- रघुनाथ प्रसाद पाठक 
कक 


सम्पादड्रीय टिप्पणियां-. 
रेढियों की माषा नीति में परिवर्तन 


भारत सरकार को यह सह प्रतीब नहीं 
होता कि प्राल ह डियो रेडियो की भाषा सरकृत निषत 
हो जेमी #ि वह उचित रीति ते भ्राजकल प्रवलित 
है। इस आषा को बोल चाल की भवा के प्रावरण 
मैं उ्द निष्ठ बनाने भ्रयवा हिन्दुस्ताती का रूप 
दिएज्ाने का यत्म किया जा रहा प्रतीत होता है। 
सत्कृत निष्ठ हिन्दी को भ्रद्िकाश्न प्रदेशों के 
लोग सप्रकते में समये हैं क्योकि उनकी भाषाएं 
सस्कृत के भ्रविक सन्निकट हैं। हसे उदू' का रूप 
देने का भ्रभिष्राय यही हो सकता है कि यह भाषा 
उदू' निष्ठ कतितय लोगो को पसन्द मही है! कुछ 
लोगो की मनतरज़ूू पर प्रथवा थोड़े से लोगो के 
हित के नाम पर अ्रधिकाश्व लोगो के द्वित की 
बलि देना भनुवित एवं प्रन्याय पूरां है। इस प्रकार 
का यत्न राज नीतिज्ञता से रहित भी देख पडता 
है। इस प्रकार के ब्रिदादो से देश का वाधावररा 
निकृष्ट बनने देता राजनीतिज्ञता का कार नहीं 
कहा जा सकता । अब्रकि देश में सस्क्ृव निष्ठ 
हिन्दो का प्रचार भौर प्रसार हुनिश्यित है तब इस 
प्रकार के विवादी की उन्रकनों में राज्यमाषा 
हिन्दी का प्रस्तित किया जाता उसकी शौर देश 
बातियो की प्रगति के लिए भ्रहितकर है। 


श्री स्वामी रामेश्वरानन्द जी दी भ्री नेदरू जी 


के साथ मेंट 
इस मेंट का बर्खेग हिन्दुस्तान टाइम्स के समाद- 


सबठत को हंढ करते झ्ायंजोबनके प्रमाव को विस्तृत दाता ने ११ जून के सबाद में इस प्रकार किया है -- 


करने उच्यतम कोटि के विद्वान, लेखक झौर प्रया- 


श्री स्वामी जी मे प्रपती २५ मित्रिट की मेंट 
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बायदेशिक है 





हैं लोड शर्मा में हिन्दी को; उपयुक्त स्थान देते की 
कारइपररुतवा के सम्बन्ध में प्रधान भत्रो महोदय 
को प्रवाक्ति किपा। स्वामी जी ने श्रीयुत तेहरुजी 
को कहा कि सबन में हि दो में पूछे जाने वाले प्रधतों 
का उत्तर हिन्दी में त मिलता बडे विवित्र है। 

श्री नेहुह जी इस बात से सहमत थे कि 
स्वामी जी ने जो त्थिति प्रहणु की हैं वह सही है । 
फिर भी उन्होंने बताया कि कछ मत्री गए हिन्दी 
में उसर देने में प्रममथ रहते हैं इसलि? ने पभग्रेजी 
में उतर देने के लिए वित्रश हो जाते हैं । 

स्वामी जी ने सुझाव दिया कि यदि कोई मस्ती 
छित्दी में उत्तर देते में प्रममर्थ हो तो उन्हें राष्ट्र 
भाषा हिन्हो में निध्णाव डिपुटी भिनिस्टर (उममत्री) 
मिलता चाहिए । 

पंजाब की घर्वा करते हुए स्वामी रामेश्वरानद 
भी ते कहा कि वक्ष लोग परजाबी पढ़ने के लिए 
बिमंश किए जा रहे हैं । 

हिन्दी आंदोलन 

ओयुत नेहरु जी ने स्वामी जो को 'हिदी 
ध्राइलन का स्मरण कराया प्रौर कहा कि इपने 
हिन्दी का बडा ध्रहित किया है। 

स्वामी जो ने उत्तर देते हुए कहा कि पंजाब 
में माषाकों समस्या नहीं है म्रितु लिपि की समस्या 
हैं जिधते लोगो वे रोष ब्याप्त है। लोगो को ग्रर- 
बुखी प्लौर देवनागरी में से कोई लिपि घुनने वी 
स्वगस्तता होती ऋट्टिए । स्कूलों में बालकों को 
वा तो दोनों भाषाएं धिखाई जानी चाहिए या 
दोनों में से किस्तो एक को चुनने की स्वतन्त्रता होती 
जाहिए । 

इसते वू्व ग्राज स्मामी जी ते लोक समा में भी 
बह बात उठाई थी । प्रष्यश्ष महोदयने उन्हें विश्वास 
दिलाका कि बहू हिन्दी में जोपश्न करेगे उनका उत्तर 
हिल्दी में ही दिलाया जायगा। 

रकामी समेष्व रानन्‍्द जी ही सम्भव धकेसे 





धयद सदस्य हैं जिल्दोंने राज्य से नतो रहने के 
लिफु स्थान की मांग की है भोर न टेलीफून की | 
झ्ाज सायकाल उन्होने घुके बताया हि यत में 
ब्रह्म वारी है भ्रत में सरकारी निवास स्थान लेकर 
बर्वाद नही करना थाहता । यह प्रतिदिन प्रपने 
य्रुदकूल घरोंदा (करनाल) से रेल द्वारा लोक समा 
में भाग लेने भाते प्रौर गृष्कूल लोट जाते हैं. ।” 


तामिल की बाध्यता 


१४ मई के नव मारत टाइम्स दिल्‍ली में एक 
सम्पयादकीय टिप्पणी प्रकादित हुई थी जिसमें मदरास 
गवनमें ट के हस झादेश पर विचार किया गया था 
कि राज्य के समस्त माँ दरो में पृजा पाठ भ्रौर भन्य 
प्रनुष्ठान सस्कृत ते स्थान में तामिल माषा में हिए 
जाया करे । यह प्रारेश सरफ्त प्रेमियों के लिए 

ख॑ जनक प्रौर विधारणीय था| हमने इस विकय 

वास्तविकता जानते का यत्न किया। मदराखे 
के हमारे एक विश्व प्त सज्जन ने मत्रास राज्य के 
हिन्दू रिलोजस ऐड चेरिटेबिल. एनडाउमेन्ट 
( ऐडमिनिस्ट्रेशन ) विभाग से सम्पर्क स्थापित 
किया। उहे विदित हुप्रा कि इस विमाग ने एक 
परिपत्र जारी किया है जिसमें निर्देश दिया गया हैं 
कि यदि भगतजन चाहें तो प्राबना की तामिल भाक्षा 
में पुनरावृत्ति कर स$ते हैं इसमें बाध्यता नहीं है । 
प्राथंगा सब प्रथम सस्‍्कृत में की जायगी भौर भव 
जन च हैंगे तो तामिल में भी उप्को पुनशवत्ति 
हो सकेगी। इस परिपत्र का लक्ष्य तामिल भाषा 
को प्रोत्साहन करना तो है परन्तु यह संस्कृत के 
बलिदान पर किया गया है यह भरमी स्वीकार नहीँ 
#िया जा सकता। 


धष ई का पात्र 
जम्पु का १५ जून का समाचार है कि डोगश 
जाति के एक मवयुत्रक ने धपने विवाह में दहेय तेनै 
से इन्कार कर बहां सतसती पैदा कर दी है। 
प्रम्परासो से बंधे हुए डशोगरा श्राह्मणों मै 


है सायदेशिक 


उमके हस निषेष को प्रति निदतीय टहराया परन्तु 
वह नत्रयुत्क भ्पनी बात पर डटा रहा। उसका 
बहता था कि वह दहेज द्वारा प्रमोर बनने वालो 
के सामने एक उदाहरण रखना चाहता है। 

बतापा जाता है कि जम्पु में शायद यह पहला 
डोगटा नवयुत्रक है जिसने दहेज लेने से इन्कार 
किया है। 

निष्सन्देह यह नवयुवक बधाई का पात्र है भ्रौर 
उप्तका उदाहरण भ्रनुकरणीय है । 


प्रशुमवीय कार्य 


यह तमाचार बड़ा उत्साह बद्ध'क है कि सादे- 
देशिक प्रायं प्रतिनिधि सभा और भ्रस्तल भारतीय 
श्रद्धानन्द ट्रस्ट द्वारा सयुक्त रूप में नि्रित श्ररा- 
ष्ट्रिव ईमाई प्रचार निरोध समिति' का कारय्यं बडी 
सफज॥ पूवंक हो रहा है प्रौर काय्यं का क्षेत्र 
झौर उसका दायित्व दिनो दिन बढ़ता जा रहा है। 
इस समय छोटा नागपुर उड़ीसा, बासवाड़ा (राज- 
स्थान) तथा राजस्थान के भ्रन्‍्य कुछ भागों में 
उसका काय्यं हो रहा है। उडीसा में सुख्यतया 
श्रो स्वामी ब्रह्मान द जो सरस्वती की देखरेख में 
प्रशवनीय काय्यं हो रहा है। उनके प्रयत्न के फल- 
स्वरूप १६ २-६२ को ३५३ ईपाइयो की सामूहिक 
शुद्धि हुई थी | शुद्धि सस्कार गडगड वहाल जिला 
सब्बलपुर में सम्पन्न हुप्रा था। स्वामी जी के 
प्रयश्न भौर प्रचार के फन स्वरूप कई कट्टर ईसाई 
प्रचारक 03 होकर प्राय्य॑ ग्रन्धो के ध्वाध्याय भौर 
प्रचार काय्ये में सलग्न हो घ॒क्रे हैं। २२०१-६२ को 
श्री विवित्र पाशिपाही नामक एक ईसाई प्रचारक 
सररिवार शुद्ध होकर भ्ारय्यं ग्रन्थों का स्वाध्याय कर 
रहे हैं धौर वह श्र ही प्रचार का दायित्व प्रपने 
ऊर लेने वाले है। यह वलायीर जिला के उलना 
गव के निवासी हैं। गत १० फरवरी को श्रीमती 
सुवित्रा जो वनगोर जिले में प्रधान ईसाई प्रध्या- 
(6। थी वदिक घम मे दीक्षित हुई हैं। भरी स्वामी 
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जी गत कई मास से रक्तवाप की बीमारी में 
अस्त हैं। उनकी चिकित्सा हो रही है। इस पर 
भी वह प्रचार योजनाप्ो की पूर्ति में सलग्न हैं। 
श्री स्वामी ओ ने प्राज तक जो काय्यं किया है था 
कर रहे हैं उस पर आाय॑ समाज उचित रीति से गये 
कर सकता है। परमात्मा उन्हे शीघ्र पूरा प्रारोग्य 
प्रदान करे जिससे उनके द्वारा जो उपयोगी कार्य 
हो रहा है वह होता रहे प्रौर उसमें व्यवधान 
उपस्थित ते हो । 
श्री स्वामी देवानन्द जी 

सावंदेशिक सभा के ऋषिकेश स्थित वेदिक 
प्राश्मम के सर्वेतर्वा श्री स्वामी देवानन्दओ के निधन 
का समाचार देते हुए बडा दुख होता है। 
श्री स्वामी जी वर्षों से इस प्राश्रम के इन्चाजं थे। 
वह बड़ो तन्‍्मयता से प्रबन्ध काये मे सलग्न थे । 
इस भाश्रम के द्वारा वेदिक धर्म के प्रचार का जो 
कार्य होता था उप्तके एक प्रकार से प्राण भी स्वामी 
जी ही थे। स्वामी जी कई वे से भ्रस्वस्थ थे 
फिर भी भयने दायित्व की सम्यक पूर्ति में उन्होंने 
व्यवधान उपस्थित न होने दिया । श्री स्वामी जो 
जैसे व्यनित ते ववित हो जाना एक बड़ी क्षति है। 
परमात्मा दिवगत प्रात्मा को सदृगति प्रदान करे 
यही पअ्रम्यथंता है । 

वजञ्पात 

जाट वेदिक डिप्री कालेज बढोत जिला मेरठ के 
ब्रिसिपल श्रीयुत महेन्द्रप्रताप जी शास्त्री पर अ्येष्ठ 
पुत्र श्री रविप्रताप एम० ए० के वियोग का जो 
वज़पात हुझा है उसका प्राधात बरतुत मर्मान्‍्तक 
है। प्रिय जन की मृत्यु सामान्यत दु खदायी होती 
है परन्तु रविप्रताप जेसे होनहार सुयोग्य 
पुत्र का असामयिक बियोग प्रत्यधिक दु खदायी सिद्ध 
होगा। वह प्रपने पीछे एक मात्र विधवा पत्नी छोड़ 
गए हैं। रविप्रताप लक्षनऊ विश्व विद्यालय में 
एम० ए*० में प्रथम रहे थे झौर वही पर प्रोफेतर 
नियुक्त हो गये थे। यह कई बषं तक रोग प्ररत 
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रहे । श्री शास्त्री जी ने उनके उपवरर में कोई कमी 
ने रखी | हजारों रवयया ध्यय क्रिया परन्तु विधि 
के विधान के समक्ष राजा रक, धती-निधन, बाल- 
बृद, शिक्षत, अशिक्षित समी नत मस्तक रहते हैं । 
जी भगवान के प्पारे होते हैं वे हमसे शीक्र 
ही छीन लिए जाते हैं। पतकड का समय निश्चित 
होता है। फूज समय पर म्ुझति प्लौर तितारे 
छिः जाते हैं परन्तु मृत्यु का मौसम सदव रहता है । 
मृग्यु एक भर वश्यक, स्वाभाविक और व्यापक तथ्य 
है परमात्मा ने इसे मानव-समाज के लिए एक्र 
बुराई के रूप में निश्चित किया है यह कल्पना 
करना निरथंक है। प्रवश्ध ही यह तो भले व्यकित 
के लिए बहिगंमन का छोटा सा द्वार होता है 
जिसमें से मनुष्य श्रपने छोटे से घर में पे निकल 
कर उप घर में प्रविष्ट हो जातः है जो विशाल भ्रौर 
सुन्दर होता है प्रोर जो दिश्य प्रकाश से प्रालोकित 
रहता है। श्री शास्त्रीजी क्लौर उनके सतप्त परिवार 
को यह सोचकर धेयं धारण करना चाहिए। 
रविप्रताप का निधन प्रायं समाज जी तो क्षति है 
हो हमारे लिए तो निजी प्रपतह्य क्षति है। परमा मा 
दिवगत भ्रात्मा को सदगति श्रौर छोक सत्प्त परि 
जनो को इस महान्‌ दु ख को सहन करने की क्षमता 
प्रदान करे । 


अमेठी के स्त्र० महाराज 


सावरेशिक समा के प्राजीवन सदरय भ्रौर प्राय 
समाज के ख्यातनामा राजतुमार रश!उ्जर्यामह 
सप्तद सदस्य के मान्य पिता प्रमेठी नरेश श्री राजा 
मगवान बख्दासिह बे ० झ्राई० ऐवच का ५६६२ 
की १०० यरथ्ं की प्रायु मे निधन हो गया। 
राजा महोदय राजा लाल माध्यसिह के उत्तरा- 
छघिकारी थे भर १८६१ में राजगद्दी पर बेठ थे। 
१६४९ में इनके राज्यामिषेक की रबर जयन्ती 
तथा १६५१ में द्वीरक जयन्ती बडे समारोह के पाथ 
मताई गई थी। 


मद्दा राजा महोदय ने भपने शासन काल में कई 


महत्त्वरृर्ं कायं किए थे। सुलतानपुर का महिला 
चिकित्सालय, अनेक शिक्षण संस्थान, वाटिकराएं 
तथा फामं प्रादि स्थयित एवं जनवाकर प्रजापालन, 
दान, यज्ञ स्व्राध्याय तथा भगवद्‌ भजन मे तल्लीन 
रहे । जमीन्दारी उन्मूलन के उपरान्त भी उनका 
मान पृवंत्रत बता रहा। वह दया की प्रति- 
मति थे। बड़े सहृदय उदार स्वाध्याय परायश 
धभौर दानशील धामिक नरेश थे + महर्षि 
दयानन्द के प्रनन्य भवत थे। सत्याथेप्रकाश और 
बाल्मीकि रामायए उन्हें बहुत प्रिय थी। उनका 
निर तर स्वाध्याय क्या करते थे । राज दरबार में 
में भी इन दो सद्प्रच्यो का प्राय पठन-पाठन हुआा 
करता था । 


प्रपने राजकुमारों की शिक्षा घर पर गुल्कुल 
प्रणाली के प्रनुसार सुयोग्य विद्वानों द्वारा दिलाई 
जिसके फन स्वरूप उनके द्वितीय पुत्र स्व० रणवीर 
लिह तथा तृतीय पुत्र श्री राजकुमार रणञ्जयतिह 
जी आझ्रायं समाज को एवं मृल्यवान विरासत के 
रू में प्राप्त हुए । स्व० महाराजा प० मोतीलाल 
नेहरू तथा महामना प० मदन मोहन जी मालवीम 
के घनिष्ठ मित्र थे। राजऊुमारो की भर ग्रेजी शिक्षा 
के लिए श्री स्व० १० मोतीलाल जी नेहरू ने विशेष 
रूप से एक बहुत सुयोग्य तथा भ्रनुभवी विद्व/न को 
नियुबत कराया था । 


जमीन्दारी उन्मूलन के पदचात राजकुमार 
रणजयसिह जी ने डिग्री कालेज की स्थारता की 
थी जो रव० महाराज के कई लाख रुपए के दान 
का प्रतीक है । 


रव० राजवुमार रशावीरसिह जी बडे विद्या 
ध्यसनी थे। उनके लेख प्रौर कविताए 'पग्रायंमित्र” 
में प्राय पढनेकोी मिलते थे। श्री राजकुमार रणजय 
सिह जी तो पभ्रायं समाज मे घुले मिले हैं। आये 
प्रतिन्धि सपा उत्तरप्रदेश और सावदेशिक सभा के 
प्रति उनकी सेवाए उल्लेखनी4 रही हैं। राजकुमार 
महोदय उत्तर प्रदेश बी विधान सभा के वर्षों 
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पयंन्त सदस्प रह चुके हैं। भ्रव वह केर्द्रीय विधान 
लोक) समा में नि३।धित होकर प्राए हैं इससे पु 
प्रश्न जो जातनकाल में कई वर्य पय॑ं-त केन्द्रीव 
विधान समा के सदस्य रहे थे। उन दिनों दिल्‍ली 
की श्रायं समाज की प्रगतियों प्रौर सावंरेशिक समा 
के कार्यों में उनका योग प्राप्त रहत' था। 

श्री महाराज भगवानवर्र्शावहू को महंत 
दयानन्द के भवत प्राय नरेशों में ऊ था स्थान प्राप्त 
रहा। भाये जात जिन राज-परिवारों के प्रति 
ममत्य झोर अ्यउनतत्व की सावना रखते में गौरव 
प्रतुभव करता है उनमें ग्रमेठी का राज घराना 
विशिष्ट स्थान रखता है। विश्वास है इस राज पराने 
में प्राय॑ परस्पराएं कायम रहेंगी और रव० महा- 
राज के उत्तराधिकारी उनमे निरन्तर गौरवपुरणं 
वद्धि करते रहेंगे। इन शाष्दो के साथ हम भ्रपनी 
तथा सावेदेशिक परिवार की प्रोर से स्व० महाराज 
को श्रद्धाजलि प्रस्तुत करते हुए दिवगत प्रात्मा की 
सदुगति के लिए प्रभु से प्राथता करते हैं। 


दइरिजन मद्िला की सराहनीय 
ईमानदारी 


फरीदकोट के निकट स्थित ढिलवा गाव की 
सुरत्रीत कौर नामक एक ४० वर्षोप्र हरिजन 
महिला ते ईमानदारी की एक थश्ातदार मिप्ताल 
कायम की है | 

राजस्थान नहर के दो ठेकेदार मोटर साइकिल 
पर फरीदक्ोट की प्रोर जारहे थे । ढिलवा में मोटर 
साइकिल नहर के पुल से टकरा गई प्लौर दोनों 
सवार मोटर साइकिल सहित नहर में गिर गए । 


सुरजीत कौर ने, जो पास ही प्रयनी भेंस को 
नहला रही थी, ठेकेदारों को पानी से बाहर 
निकाला : वे बेहोश हो गए थे । 

५० गज के भ्रन्तर पर सुरजीत कौर ने एक 
बेना तेरते हुए देखा । उसने थले को बाहर निकाल 
क्र देखा तो इसमें १७,००० एपए के नोट थे । 


झ्राधे घण्टे के बाद ठेकेदार होश में श्राए तो 
उन्होने प्रपने थेले श्रौर मोटर साइकिल के बारे में 
पूछा -सुरजीतकौर ने, जो भीड में खड़ी थी, भागे 
बढ़ कर थंला उनके हवाले कर दिया। उन्होंने 
सुरजीत कौर को १००) २० इनाम के तौर पर देने 
घाहे लेकिन उसने इनाम लेने से इन्कार कर दिया । 


गुरुकुल कांगड़ी को विश्व विद्यालय के 
रूप में मान्यता 

केन्द्रीय शिक्षा सचिवालय द्वारा प्रकाशित २० 
जून की एक विज्वप्ति के झ्रनुसार  श्वविधालय 
भ्रतुदत आयोग की राय पर केद्रोय सरकार ने 
दिल्‍ल्नीकी जापिया मिलिया दृस्लामिया भौर हरिद्वार 
के गुरुकल काँगडी को विश्व विद्यालय मानने की 
घोषणा को है। इसको प्रधिकृत सूचना विश्व- 
विद्यालय प्रनुशन भायोग कानून ( १६५६ ) ही 
धारा ३ के प्रनुसार की गई है। 


सम्प्रति यह मान्यता ३ वर्ष के लिए है और 
जापिया में दी० ए० और बी० एड तथा गुस्कल 
कागडी की बी० ए० बी-एम०सी० झौर एम० ए० 
डिप्रियों की समस्त कक्षाप्रों के लिए होगी । बिश्व- 
विद्यालय प्रनुदान भ्रायोग इनकी प्रगति देखेगा प्रौर 
इसके बाद मान्यता! को प्रागे जारी रखते पर वियार 
करेगा । 

जामिया की स्थापना १६२० में प्रलीगढ़ में 
महात्मा ग।धी, मो० अबुल कलाम प्राआद श्रादि 
द्वाग हुए घी। १६२५ में यह दिल्ली लाई गई। 
गुरुकुल कांगडी की स्थापना १६०२ में श्री स्वामी 
श्रद्धातन्द जी ने की थी । 

ये सस्याए शिक्षा के क्षेत्र में मौलिक कार्य कर 
रही हैं भोौर इस मान्यता से इनकी भौर उन्नति 
होगी । 

भूल सुधार 

जून ६२ के 'सावंरेश्ििक' के मुख पृष्ठ पर 

'झाय॑ समाज मन्दिर तथा प्रताथालय थारामारिवो 
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सार्वदेशिक थ्ार्य प्रतिनिधि सभा का वाषिक साधारण गअ्रधिवेशन 


सार्वदेशिक भाय॑ प्रतिनिधि सभा का धाथिक 
बाषारण प्रधिवेशन १० जून १६६२ को श्री स्वामी 
हर वानन्द जो महाराज के प्रधानत्व में श्रायं समाज 
ढीवानहाल दिल्ली में हुआ । पजाब, उत्तर प्रदेश, 
बिहार, बंगाल आसाम, राजस्थान, मध्य प्रदेण, 
भेष्य मारत, बम्बई, पूर्वीय भ्रफ्रीका, मौरिशस, 
घदरात प्रादि २ प्रान्तो के प्रतिनिधि तथा प्रतिष्ठित 
एव प्राजोवन सदस्यों ने १४४ की सख्या में भाग 
लिया जिनमें प्रायं समाज के प्रतिष्ठित (व प्रसिद्ध 
सन्यासी विद्व नू भी सम्मिलित थे। यह उपस्थिति 
सभा के अब तक के इतिहास में सबसे भ्रधिक थी ! 

झागामोी वष के लिए पदाधिकारियों का निर्बा- 
बचत इस प्रकार हुप्ता -- 

१- प्रधान श्री स्वामी ध्र वानन्द जी महाराज 

२--उप प्रधान श्री डा० हु खनराम जो 

३-उप प्रधान श्री प्रकाह्यवीर जो भास्त्री 

४--उप प्रधान श्री देशराज जी चोधरी 

५--मन्त्री काली चरण जी प्राय॑ 

६-37 मन्त्रो श्रो रघुरीरापिह जो शास्त्री 

७--उप भन्त्री ,, माधवेन्ध जी शास्त्री 

( बम्बई प्रान्त) 
द--क्रोषाध्यक्ष श्री ओम प्रकाशजी कपडे वाले 
६--पुस्तकाध्यक्ष श्री प्राचायं विश्वश्षवा जो 
अन्तरंग सदस्य 

१ श्री मिहिरचद्र जी धीमान (बंगाल) 

२-- , प्रो० शेरसिह जो (पंजाब) 

३ - ,, डा० हरिप्रकाश जो (पत्राब) 

४--- , बा० जगन-दनलाल जी एडवोकेट 


(सुरीनाम) डच गायना के विवरण से एग्न ब्नाक 
छपरा है। धून से उक्त ब्लाक के स्थान में हैदराबाद 
(दक्षिण) के एक सिख गुए्द्वारे का ब्लाक छप गया 
है जो हैदराबाद सत्याप्रेह के काल में सभा कार्योा- 
जग में भ्राष्स हुआ था। इस सूल का खेद है। 
प्रतिनिधि समा मध्य दक्षिण हैदराबाद(प्रांध्र प्रदेश) 


(उत्तर प्रदेश) 
४-- ,, प्रेमचन्द जी द्वार्मा (उत्तर प्रदेश) 
६--,, पनश्याम्तिह जो गुप्त मध्य प्रदेश) 
७-- ,, डा० महावीरसिह जी (मध्य भारत) 
८-- ,, १० भगवान स्वरूप जी, न्याय धृषणा 
(राजस्थान) 
६-- ,, वेणी भाई प्राय॑ (बम्बई प्रान्त) 
१०-- , १० नरेदद्र जो (हैदराबाद) 
११-- «, विष्णुरेव जी मेघराज (मौरीशस) 
१२-- ,, डी० डी» पुरी जी (पूर्दीय प्रफ़ीका) 
१३-- ,, ला० भगवानदासजी पुरी 
(अ्रय॑ं प्रादेशिक सभा पतञाब) 
१४- ,, म०्बनवारीलाल जी 
(प्राजीवन सदस्यो के प्रतिनिधि) 
१४५-- ,, १० धासुदेव जी शर्मा 
( बिहार प्रान्त ) 
१६- ,, प्रो: रामसिह जो एम० ए० जनरल) 
१७३-- ,, बालमुकन्द जी प्राहुजा शा 
१८- , श्री आचाय॑ बृहस्पति जी है 


इसके प्रतिरिक्त श्रागामी वर्ष के लिए 
श्री नारायणुदासजी कप्र झ्लाडीटर निर्वाचित हुए। 

विविध कार्यों के सचालता्ं कई उप समितियां 
नियुवत हुई । 

झभागामी वर्ष के लिए सभा ने १६२६८३) का 
वउ्यय का बजट पास किया । 


कालीचरण आर्य 
मन्त्री 
के मन्‍्त्री श्री प० नरे द्र जी तथा पत्र के एक ग्राहक 
शीयुत ऋषिराम जी उपाध्याय फारेस्टरेजर 
गोंडा ने हमारा ध्यान प्राइ्ष्ट क्या जिनके हम 
ध्रामारी हैं। उक्त प्रायं समाज का ब्लाक हभ 
किसो अन्य श्र क में देंगे । --रधुनाथ प्रताद पाठक 
कै 


सावंदेशिक भाय॑ प्रतिनिधि सभी के प्रधान 
पूज्य स्त्रामी भुवानन्द जी का वक्तव्य 


प्राकाशवाणी ( झाल इसश्डिया रेडियो ) दिल्ली से जो समाचार श्रादि हिन्दी में 
प्रसारित होते हैं, उनकी भाषा में परिवतंन क्या जा रहा है, यह जानकर उन लोगो को खेर 
प्रौर भ्राश्चयं होना स्वाभाविक है, जो इन्हे हिन्दी में सुनते प्राये हैं । 


प्राकाशवाणी के प्रसारण में हिन्दी भर उद्‌' दो भिन्न माषाए मानी गई हैं भ्रौर इसी 
मान्यता के आधार पर उन दोनो भाषाओं मे भिन्न भिन्न रूप से प्रसारण होता है। इन दोनो 
की मिश्रित बोली हि-दुस्तानी को मान कर उसमे प्रस्तारण नहीं किया जाता। इसके लिए 
कारण भी है। मिश्रित हि दुस्‍्तानी बोली का क्षेत्र बहुत समुचित है जब कि हिन्दी का क्ोत्र 
प्रति विस्तृत है। हिन्दी प्रदेशो की भाषा होने के भ्रतिरिवतत आकाशवाणी दिल्ली द्वारा हिन्दी 
का प्रसारण सूनने वाले व्यक्ति प्रन्य प्रदेशों मे भी हजारो की सख्या मे विद्यमान हैं। यह भी स्पष्ट 
है कि ऐसे लोगो के लिए, प्ररवी प्रौर फारसी के शब्दों की भ्रपेक्षा सस्कृत के धब्द अधिक सुगम 
हैं। प्रत सुगम करने के नाम से प्ररव्दी फारती जन्य उद्‌' शब्दों को लाकर इसकी भाषा में 
परिवतन करना ग्रनुवित और प्रवाछधनीय है। विशेषत जब कि उदृ' भाषा के प्रसारण में 
कोई परिवतंत नही किया जा रहा है । 


सम्पर्ण देश के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा हिददी का रूप सविधान में निर्धारित हो 
चुका है पौर उसे देश ने द्वदयगम भी कर लिया है, तब इसमें हेर-फेर करने का यत्न करना 
न्याय सतत नही कहा जा सकता । हससे देश में एक निरथेक भाषायी विवाद खड़ा होने बी भी 
पम्मावना है। इससे राष्ट्रीय एकीकरणा की और ओ प्रयत्न किये जा रहे हैं उत पर प्राधात 
हुए बिना नही रहेगा वह प्रवश्यम्मावी है। 


राष्ट्र की भावनाओं का सम्मान रखते हुए हिन्दी में प्राकाशवारी प्रसारण में कोई 
परिवंन न करके यथापूर्व स्थिति रहने दी जाय । आये समाज का हिन्दी तथा सस्कृत के 
प्रति विशेष कत्तंत्य औौर उत्तरदायित्व है, इसी दृष्टि से पैंने यह श्रपना वबतब्य देता 
उचित समझा । 


हु 
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क प्रोश्म के 


सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, दिल्ली 


५७वां वार्षिक वृत्तान्त 
( १-३-१६६१ से २०-२-१६६२ तक ) 
७ अर्'्स्‍मियिं2त » 


निर्माण व्यवस्था 
इस वर्ष इस सभा में देश झ्रौर विदेश की १७ 
प्रतिनिधि सभाएं सम्मिलित रही | वर्ष के भ्रन्त मे 
यह सभा निम्न प्रकार !८२ सदस्यों का समुदाय 
थी-- 
१--प्रान्तीय सभाप्रो के प्रतिनिधि १४८७ 
२--श्डतपूर्व प्रधान ३ 
३--श्रतिष्दित भू 
४--प्राजी बन सदस्य २६ 
श्थर्‌ 


सम्बद्ध प्रान्तीय समाए' सदस्य सख्या 

१--भ्राये प्रतितिधि सभा उत्तर प्रदेश ३० 
तारायरा स्थामी भवन, ५ मीशबाई 
मार्ग, लखनऊ 

२--प्राय॑ प्रतिनिधि सभा पजाव डरे 
मुर्दस भवन, होशियारपुर रोड, 


जासम्यर 
इ-- प्राय फ्रंदेश्िक प्रतनिधि समा पंजाब ११ 
निकट कचहरी, जालस्पर 
४--प्राय॑ प्रतिनिधि धरा बिहार १० 
धुनीदवरानन्द मवन, बाकीपुर पटना ४ 





५--प्राय॑ प्रतिनिधि सशा बंगाल ४२ शकर 
घोष लेन कलकत्ता 
६--पश्राय प्रतिनिधि सभा मध्य भारत 
तया बाजार लशकर ग्वालियर) 
उ--प्राय॑ प्रतिनिधि सभा मध्य प्रदेश 
सदर मालवारी पेठ, नागपुर 
८--प्राय॑ प्रतिनिधि सभा राजस्थान 
केसरगज प्रजमेर 
€--प्राय॑ प्रतिनिधि सभा मध्य दक्षिण 
सुलतान ब जार हैदराबाद, (प्रान्ध्र प्रदेश) 
१०-आय॑ प्रतिनिधि सभा सिंध उल्लासनगर-२ 
जिला घाणा (महाराष्ट्र) 
११-आरय॑ प्रतिनिधि सभा वम्बई 
कारेली बाग, बड़ौदा 
१२-प्राय॑ प्रतिनिधि सभा पूर्वी प्रफ़ीका 
पो० बा० २४३ नेरोबी 
१३-प्राये प्रतिनिधि सभा दक्षिण प्रफीका 
पो० बा० १७७० हर्बन 
१४-आय॑ प्रतिनिधि सभा फिजी 
पो० बा० ५२८ सामाबुला 
१६-प्रायं प्रतिनिधि सभा सुरीनाम, डचगायना 
पो* बा० २४० पारामीरिबो 


१४ 


हा] 


१४ 


हर! 


कल 


२ साबंदेशिक 
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१६-आय॑ समा मोरिशस १ 
पोर्ट लुइस 

१७-एज रात प्रान्तीय आये प्रतिनिधि सभा ६ 
कारेली बाग बडोदा 


श्डद 
इस वर्ष प्रान्तीय समाभो के सदस्यो में निम्न 
प्रकार ३२ की वृद्धि हुई -- 
१- पआ्राय॑ प्रतिनिधि सभा गुजरात 
(२६-१-६१ को प्रविष्ट हुई) 
२--प्राय॑ं प्रादेशिक समा प्रतिनिधि सभा ११ 
पजाब (२५-६-६० को भ्रविष्ट हुई) 
रे+- , कि पड उत्तर प्रदेश व 
४... » » बंगाल ॥। 
भू हि रा बम्बई & 
६- , हा ».. प्र्वीय भ्रफ्रीका १ 
अत मौरीक्षस १ 


१९ १ ६। १8 





श्रीयुत स्वामी शन्रमेदानन्द जी महाराज की 
मृत्यु से जो १६-७-६१ को मौरीशस में हुई, भूत 
प॒र्व प्रधानो में ! स्थान रिक्त हुप्ना । 

२५-६-६१ के सभा के वाषिक अधिवेशन में 
१६६१-६२ के लिए निम्न प्रकार पदाधिकारी प्रौर 
अन्तर ग॒ सदस्य निर्वाचित हुए -- 


अधिकारी 
श्रीयुत स्वामी श्र वानन्द जी महाराज 
» सेठ प्रताप सिह जी श्यूर जी वल्‍्लभ 
दास (कच्छ केसिल श्रपेरा हाउस के 
सामने बम्बई) उपकप्रघान 
, डा० डी० राम० जी (अज किशोर ,, 
पथ पटना ) 
» मिहिरिचन्द्र जी धीमान (११४ हि 
तुलसी निवास पलकिया हाबड़ा) 
बा० कालीचरणा जी आये अन्त्री 
(लालकुर्तो मेरठ) 


अधान 


8 


» १० क्षितीश्ञकुमार जी, २०५ उपभन्‍त्री 


गली किनारी वाली, नया बास, 
दिल्ली 


श्रीमती शकुन्तला जी गोयल खेरनगर हि 
बाजार, मेरठ शहर 

श्रीयुत प्रो० रामसह जी एम० ए० कोषाध्यक्ष 
२३ बीडनपुरा, करोल बाग, 
दिल्ली 


»  रेंघुवीरसिंह जो शास्त्री, 
सम्राट प्रेस, पहाड़ी धीरज, 
दिल्ली 

अन्तरंग सदस्य 
(१) श्री वटकृष्ण वम्मंन (बगाल) कलकत्ता 
(२) ,, डी० डी० पुरी (पूर्वोष् श्रफ़ीका) दिल्नी 
(३) ,, प्रतापयन्द पडित (गुजरात) बड़ौदा 
(४) ,, देशराज जी चौधरी (पजाब) दिल्ली 
(१) ,, रामनाथ भल्ला (प जाब) दिल्ली 
(६) , शिवचरणालाल गुप्त (राजस्थान) श्रजमेर 
(७) ,, कान्तिलाल मोहनलाल शर्मा जै० पी० 
(बम्बई) बम्बई 
(८) ,, डा० महावीर सिह जो (मध्य भारत)लश्कर 
(£) , महात्मा आनन्द स्वामी जी सरस्वती 
(आ्राय॑ प्रादेशिक सभा) 
(१०) » प्रेमचनद्र शर्मा (उत्तर प्रदेश) हाथरस 
(११) , बा० जगनन्दनलाल ऐडवोकेट (उत्तरप्रदेश) 
इलाहाबाद 
(१२) ,, १० नरेन्द्र जी (मध्य दक्षिण) हैदराबाद 
(१३) ,, धनत्याम सिंह जी गुप्त (मध्य प्रदेश) दुगे 
(१४) ,, प्रकाशवीर जी शास्त्री (झाजीवन सदस्य) 
दिल्ली 


पुस्तकाध्यक्ष 


(१५) ,, १० वासुदेव जी शर्मा (बिहार) पूटना 
(१६) ,, बिष्णुदेव मेघराज जी (मौरीशस) साशु 
आश्रत, भ्लीगढ़ 


२५-६-६२ की साधारश | सभा के निश्चया- 
नुसार श्री नारायशावत्त जो कप र भाडीटर नियुक्त 
हुए । 
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सूर्य जयन्ती तथा नवम भाय॑ महासम्मेलन 


ऋतर ग सभा दिनाक २९-१-६१ के निश्च- 
यानुसार १६ से २१ मई १६६१ तक दिल्ली में 
रामलीला मेदान में सभा का स्वर जयन्ती महोत्सव 
झौर तवम आये महासम्मेलन बड़े समारोह के साथ 
सम्पन्त हुआ । सम्मेलन में सारे देश के झ्रायं अन्धु 
पधारे थे । विदेशों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। 
सम्मेलन के प्रध्यक्ष आय॑ जगत्‌ के ख्याति प्राप्त 

हान्‌ नेता कमठ झाय॑ सन्‍्यासी प ज्य श्री स्वामी 
भ्र वानन्द जी महाराज थे । स्वागताध्यक्ष श्री १ ञ्य 
प्रानन्द स्वामी जी महाराज थे । 

महोत्सव तथा सम्मेलन की काय्यंबाही सक्षिप्त 
रुप में इस प्रकार है -- 

१६ मई 

१६ मई की प्रात एक वृहद्‌ यज्ञ हुआ । यज्ञ 
का यह कार्यक्रम २१ मई तक श्रीयुत आ्राचाय्य॑ 
विध्वश्रवा जी की श्रध्यक्षता में चला जिममें सहस्नो 
नर नारियो ने श्रद्धा पर्वेक भाग लेकर लाभ 
उठाया। 

१६ मई को प्रात बृहद यज्ञ के उपरान्त पज्य 
महात्मा प्रानन्‍्द स्वामी जी सरस्वती ने ध्वजारोहणए 
किया । 

इसके उपरान्त श्रीयुत जग जीवन राम जी 
केन्द्रीय रेल मन्त्री ने प्राय प्रदर्शनी का उद्घाटन 
किया । यह प्रदर्शिनी दर्शों का विशेष झाकषंण 
स्थान रहा । इसमें मर दयानन्द जी महाराज 
तथा प्राय नेताओं के विविध श्राकर्षक एवं अलम्य 
चित्रों के साथ २ झ्रायं समाज के काय॑ एवं उसकी 
प्रगतियों का दिग्दर्शन कराने वाले तथा अनन्‍्यान्य 
अनेक उत्तम चित्र प्रदर्शित किए गए थे ) प्रदर्शिनी 
के संयोजक श्री दयाराम जी शास्त्री थे । 

दोपहर को थ्री झ्राचा्य प ० प्रियक्षत जी वेद- 
वाचस्पति के सभापतित्व में भाय॑ विद्वत्सम्भेलन की 
प्रथम बेठक हुई । इसका उद्घाटन श्री प * बुद्धदेव 
जी विद्यालकार ने किया । 


सायकाल को विद्वत्सम्मेलन की दूसरी बेठक 
श्री प* द्विजेन्रनाथ जी शास्त्री के सभापतित्व में 
हुईं। 

रात्रि को गोकृष्यादि रक्षा सम्मेलन श्री आचाय॑े 
भगवान देव जी के समापतित्व में हुप्ना | 


१७ मई 

१७ मई को प्रात यज्ञ के पश्चात्‌ महात्मा 
प्रानन्द भिक्षु जी का प्रवचन हुआ । ८से ११ बजे 
तक श्री नरदेव जी स्नातक एम० पी० के सभा- 
पतित्व में झाय॑ कुमार सम्मेलन हुआ । सम्मेलन का 
उद्घाटन श्री १० आनन्द प्रिय जी बड़ौदा ने 
किया । पुन ८ से १० बजे तक विद्वत्सम्मेलन की 
तीसरी बेठक श्री डा० हरिदत जी शाघ्त्री एकाददा 
तीथ॑ की प्रध्यक्षता में हुई। इसका उद्घाटन श्री 
प्राचाय वेशनाथ बी शास्त्री ने किया । इसके 
पश्चात्‌ विद्वत्सम्मेलल की चतुर्थ बेठक श्री प० 
ईएवरचन्द्र जी दर्शनाचायं के समापतित्व में हुई। 
विद्वत्सम्मेलन के प्रायोजन का कार्ये श्रीयुत प्‌ « 
उदयबीर जी शास्त्री के सुपुर्द था। 


प्ररूख आरयों का सम्मेलन 


१७ मई के परपराह्त में प्रमुख आयों का सम्मे- 
लन श्री घनश्यामसिह जी गुप्त के सभापतित्य में 
हुआ । सम्मेलन का उद्घाटन सार्वदेशिक सभा के 
तत्कालीन प्रधान श्री बादू पशांचन्द्र जी ऐडवोकेट 
ले किया । 
इस सम्मेलन के सयोजक सार्वदेशिक सभा के तत्‌- 
कालीन मन्त्री श्री रछुवीर सिह जी शास्त्री थे । 

१८ मई के प्रात इस सम्मेलन की दूसरी बेठक 
हुई। सम्मेलन के विचारार्थ सावंदेशिक सभा की 
प्रन्तरग द्वारा सपुष्ट निम्नलिखित १३ विषय थे 
जिनको सम्मति ,के लिए पथ से ही समाजो, 

प्रान्तीय सभाओं पभौर पभ्रायं जनता मे प्रचारित कर 

दिया गया था ,-- 


४ सावदेशिक 


विचारणीय विषय 


*--प्रायंसमाज में नवयुवकों को किस प्रकार झ्राक 
पित किया जाय ? 

< गाय समाज के लिए जन सम्पक बढ़ाने केलिए 
कौन कौन से उपाय प्रावश्यक हैं ? 

३ -प्रचलिन सहशिक्ष' की कुप्रथा का किस प्रकार 
निराकरण किया जा सकता है ? 

४--विद्यार्थिपो मे अनुशासन की भावना लाते के 
लिए कौन से उपाय हितकर हैं ? 

& “अभ्रप्यं समाज में प्रवेश की विधि में किस प्रकार 
परिवतन हो जिससे उसका प्रजातन्त्रात्मक 
रूप सुरक्षित रहते हुए महर्षि के इस श्रादेश 
की पति हो सके कि ०० मूर्खों की नहीं 
मानती चाहिए ?० विद्वानों की माननी 
चाहिये। मनदान के अधिकार पर क्या शर्तें 
होनी चाहिये ताकि सम्मति का अधिकार 
केवतज सदाचारी को ही मिले । क्या सदाचार 
की परिभाषा (जो झाय॑ समाज के उपनियम 
स> ४ क में दी हुई है ) मे कुछ परिवर्तन या 
परिवद्धन करने की ग्रावश्यक्ता है ? 

८४ -आये समाज के प्रचार की विधि मे कौन-कौन 
से परिवर्तन प्रावद्यक हैं ? 

७--प्राय समाज के काय को झ्धिक व्यापक तथा 
उन्तत बनाने के लिये कौन कौन से उपाय ग्राव 
श्यक हैं ? 

८--बौद्ध धरम के भारत में बढते हुए प्रवेश और 
प्र भाव को केसे रोका जा सकता है ? 

६--ईसाई प्रचार निरगोध के लिए कौन कौन से 
उप ये उपयोगी सिद्ध होगे ? 

१०-प्रचलित प्रकरुतिवाद व नास्तिकवाद का किस 
प्रकार निराकरण किया जाय ? 

? प्रायंसमाज के प्रान्त रिक सगठन में श्रनुशासन 
वी भावना लाने के लिये क्या उपाय अपनाये 
जाये ? 
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१२-प्राय॑ समाज की शिक्षा सस्थाभों, स्कलों, 
कालेज तथा गुरुकुलों को एक सूत्र में लाने के 
लिये क्या उपाय किये जायें ? 

१३-आ्राय॑ समाज के स्कूलों मौर कालेजों को वेद्िक 
धरम के प्रचार का साधन बनाते के लिये क्या 
उपाय किये जाये ? 

सम्मेलन की २ बेठकों में पर्याप्त विचार व 
विवाद के उपरान्त निम्नलिश्वित प्रस्ताव सबेसम्मति 
से पारित हुआ -- 

/ इस सम्मेलन ने १३ अत्यन्त प्रावश्यक विषयों 
पर गम्भीर विचार किया और इस निष्कर्ष पर 
पहुँचा कि इन विचारों की पृष्ठ भूमि मे इन प्रश्नों 
का क्रिस प्रकार और किस सीमा तक हल किया 
जा सकता है प्रौर वह कहा तक क्रियान्वित किया 
जा सकता है इसको नियमित रूत से करने के 
लिये एक छोटो सी समिति बनाई जाय जो सारी 
बातो को समस्त पहलुओं से देखकर भ्रपद्ता प्रति 
बेदन सभा को प्रस्तुत करे ।” 

यह प्रस्ताव श्रीयुत नवनीतलाल जी ऐडवोकेट 
ने प्रस्तुत किया जिसका समर्थन श्रीयुत मिहिरचन्द 
जी धोमान श्री प ० भगवान स्वरूप जी न्याय- 
भूषण श्री कविराज हरनामदास जी, आचाय॑ प्रिय- 
ब्रत जी, श्रीयुत उप्रमेन जी लेखी प्रौर श्री जगी- 
लाल जो (कलकत्ता) ने किया । 

हस समिति की नियुक्तित का भ्रधिकार श्रीयुत 
घनश्याम सिंह जी गुप्त को दिया गया तथा निरचय 
हुआ कि ३ मास के भीतर-भीतर यह सरुमिति 
अपना प्रतिवेदन सावदेशिक सभा को मेज है। 

इस निद्चय के श्रनुसार श्री गुप्त जी ते निम्न 
लिखित समिति नियुक्त कर दी -- 

[१] श्री रघुवीरसिह जी शास्त्री 
[२] ,, प्रो० शेरसिह जी एम०ए० 
[३] , प्रि सूयंभानु जी 

[४] » सा» ग्रजलाल जी 
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[५], १५» प्रकाशवीर जी शास्त्री 
[६] ,, १० लक्ष्मीदत्त जी दीक्षित 

सभा द्वारा निर्मित विधान उउसमिति हस 
सम्मेलन में दिए गए सुझावों को क्रिय'न्वित करने 
के उपायों पर विचार कर रही है जिसकी रिपोर्ट 
प्रन्तर ग समा के समक्ष विचाराथ॑ प्रस्तुत की 
जायगी। 

१७ मई की रात्रि को खुले पडाल में व्यास्यान 
हुए । पहला व्यास्यान श्री सत्यत्रत जी सिद्धाता 
लकार गुरुकुल कागडी का हुआ । विषय था वेदिक 
समाज ध्यवस्था!। दूसरा व्याख्यान श्री ग्राचाय॑ 
वेद्यनाथ जी शास्त्री का हुमआ विषय--'वेदिक कर्म 
का वेजानिक स्वरूप” । तीसरा व्याख्यान श्री प० 
बुद्धेदेव जी विद्यालकफार का समस्त ज्ञान का मूल 
स्रोत वेद! पर हुआ | 

१८ मई 

प्रात यज्ञ के पश्चात्‌ श्री स्वामी सत्यम्रुनि जी 
महाराज का प्रवचन हुप्रा । 

८ से ११ बजे तक पणडाल में श्री डा० गोव 
घेनलाल दत्त उपकरुनपति विक्रम विश्वविद्यालय 
उज्जेन के सभापतित्व मे शिक्षा सम्मेलन! हुझ्ना। 
इस महत्वपूर्ण सब्मेलस का उदघाटन केन्द्रीय 
शिक्षा मन्त्री श्री कालुलाल जी श्रोमानी के द्वारा 
हुआ | प्रपराक्त में श्रीमती सुशीला प डित बडोदा 
की भ्रध्यक्षता में प्राय महिला सम्मेलन! हुआ 
जिसमें श्रीमती इन्दिरा यान्धी ने भाषण देते हुए 
महषि दयानन्द और ग्रायं समाज की प्रशसा की । 
रात्रि में पण्डाल में श्री प्राच.यं सत्यानन्द जी, श्री 
५ ० रामचन्द्र जी देहलवी के व्याख्यान हुए । शिक्षा 
सम्मेलन के सयोजक श्री ५० घमंवीर जी वेदा- 
लकार थे । 

१६ मई 

प्रातः यज्ञ के पद्चात्‌ श्रीयुत स्वामी ब्रह्मानर्द 
जी एटा वालों का प्रवचन हुआ | ८ से १२ तक 
विषय निर्षारिणी समिति की बेठक हुई । सायकाल 


५ से रात के ६॥ बजे तक शोभा यात्रा ( जसूस ) 
निकली | 


शोभा यात्रा 


लगभग २ मील लम्बी सम्मेलन के प्रधान श्री 
स्वामी धर वाननद्र जी की शोभा यात्रा निकाली गई 
जो सम्मेलन स्थल से प्रारम्म होकर लप्मग ५ मील 
लम्बे मार्ग से होती हुई पुन सम्मेलन स्थल पर 
१हुंची । इसमें सबसे आगे ग्रौ३्म का ध्वज लिए 
नवयुवक श्रौर बाद में म्मसस्‍्त भारत के प्राय॑ 
समाजो के दल चल रहे थे। राजस्थान के प्राय 
समाज के महिला एवं पुरुष दल के सदस्य केसरिया 
बाना पहने हुए थे। इसके पीछे प्रधान का सुसज्जित 
रथ था जिस पर उनके श्रतिरिक्त नेक आ्राय॑ नेता 
विराजमान थे । कुछ नेता टुक डियों में चल रहे थे । 
हिन्दी भाषा भ्रमर रहे', 'स्वामी दयानन्द की जय', 
मारत माता की जय' झ्रादि नारे लगाये जा रहे 
थे चारो ओर केसरिया ध्वज दिखाई दे रहे थे। 
सारा मार्ग आये नेताओ, शहीदों और शभाय॑ समाज 
के महापुम्षो के नाम पर बने द्वारों तथा तोरणों 
से सजाया गया था। भ्रजमेरी द्वार के पास जलूस 
को काफी देर के लिए रुक जाना पडा। दिल्‍ली के 
इतिहास मे यह जलूस प्रभृतपृर्व था जिसकी विद्या 
लता और सृव्यवस्था की प्राय सभी धुक्त काठ से 
प्रशसा करते हुए पाये गये । इस शोभा यात्रा की 
व्यवस्था श्री चिरजीत लाल जी साहनी के 
प्रधीन थी। 

२० मई की रात्रि को नवम झ्रायं महासम्मेलन 
की प्रथम बेठक हुई । समस्त प्रान्तों के आरयनेताओं 
ने अपने २ प्रान्त की श्रोर से सम्मेलन के प्रधान 
श्री स्वामी भ्र्‌ वानन्द जी का अभ्रभिनन्दन किया। 
सन्देश पढ़ेगये । तदुपरान्त स्वागताध्यक्ष तथा प्रधान 
महोदय ने झपने २ भाषणा पढ़े ! 

२१ के प्रात काल प्रौर रात्रि को अधिवेशन होकर 
सम्मेलन समाप्त हुप्ना । सम्मेलन में पारित प्रस्ताव 
नीचे दिये गये हैं । 


६ सावंदेशिक 


ह आर्य 7 गये महासम्भेलन के प्रस्ताव... मानव समाज का सघटन प्रधिभोतिक भाधार पर के प्रस्ताव 


देश विदेश के सम्पूर्ण आायं जगत की सर्वोच्च 
सस्था सावंदेजिक श्राय प्रतिनिधि सभा के स्वरां 
जयन्ती महोत्सव के ग्रवसर पर सभा के तत्वावधान 
में प्रायोजित नवम आय महासम्मेलन श्राय॑ समाज 
के विचार, नीति एवं झार्यक्रम कुछ प्रावश्यक विषयों 
के सम्बन्ध में घोषित करता उचित समभता है -- 


विश्व शान्ति 


समर के विभिन्‍न राष्ट्रो में आ्रातक और प्रणाति 
का जो वातावरण देखा जा रहा है, और मानव 
समाज के सहार करने वाले विविध ग्रश्न-श्रों का 
जओ निर्माण प्रोर सवय किया जा रहा है, उसका 
मूल कारण इस सम्मेलन की राय में यह है कि 
मानव प्तमाज का जो सपटन विविध देशो में है, 
उसका ग्राधार प्रायश् अ्रधिमौतिक (मेटीरियलि- 
स्टिक) है। मनुष्य समाज का दृष्टिकोण केवल 
ऐहिक सुखों की प्राप्ति की श्र ही केन्द्रित रहता 
है और प्राय सभी देशो के शासनाधिकारी श्रपने 
झपने देश के प्राथिक विकास एवं प्रसार के निमित्त 
दूसरे देभो के हितों की उपेक्षा और ग्वहेलना करने 
वाली राष्ट्रिय स्पर्धा की भावनाम्रों से प्रेरित होते 
हुए भपनी नीति को निर्धारित करते है, जिसका 
भ्रनिवाय॑ परिणाम विश्वकलह और विश्व श्र॒शान्ति 
का बीजारोपणा है । 
मानव समाज ने प्रपने को ऋग्वेद के शब्दों में 
जिन कृत्रिमारि भीक्षा' अर्थात्‌ स्वोत्पादितमय 
(पलक क्रियेटिड फीयस) का शिकार बना लिया है 
उनसे बचने झ्ौर विश्व शान्ति की स्थापना के लिए 
इस सम्मेलन की सम्मति में दो उपाय हैं -- 
एक तो ऋग्वेद में प्रतिपादित विश्व मानुषता 
बल्डें सिटीजनशिप)के श्राधार पर सार्वमौम चक्र- 
वर्तो राज्य वर्ड गवनंमेत्ट)कौ स्थापना और दूसरा 
बह मार्ग है जिसे ऋषि मुनियों ने अपनी दिव्य 
दृष्टि एव बेदिक ज्ञान से हृढ निकाला था, भर्थात्‌ 
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मानव समाज का सघटन भ्रधिभौतिक झ्ाधार पर 
ने रहुकर उसकी ग्राधार शिला प्राध्यात्मिक हो, 
जो मनुष्य के केवल स्थूल धरीर शौर उसकी 
श्रावश्यकताओं की पूति पर ही दृष्टिन रखता हो, 
अपितु मनुष्य के श्रात्मा श्रोर उसके विकास पर भी 
दृष्टि रखता हो । 

भारत शासन की इस इच्छा तथा यत्न की 
कि विश्व में थान्ति रहे, यह सम्मेलन सराहना 
करता है, यद्यपि उनकी कई काय प्रणालियों का 
समर्थन नहीं किया जा सकता । 

पारित २०-४-६१ 


प्रस्तावक--प्रि० महेन्द्र प्रताप शास्त्री 
झनुमोदक--सेठ प्रताप सिंह जी शरृरजी 
सेठ कृष्ण लाल पोहार 


भारतीय सीमाओं पर अतिक्रमण 


भारत की निविवाद सीमाग्रो पर जो अतिक्रमण 
हुए हैं प्रौर हो रहे हैं उन के प्रतिकार के लिये भ्रमी 
तक कोई ऐसा पय नही उठाया गया है जो सफल 
दृष्टि गोचर हो । करोड़ों भारतीय जनता की भावना 
है कि इसके प्रतिकार के लिये भारत शासन कोई 
सुहृढ पग उठाये | कहने की श्रावश्यकता नहीं कि 
भारत की सीमा को भ्रक्षुएण रखने के लिये उस 
प्रकार का पार जबत्र कभी भी भशौर जहा भी भारत 
शासन उठावे तो प्रत्येक श्राय॑नर नारी प्राबाल 
वृद्ध हर प्रकार के बलिदान के लिये सन्नद्ध रहेगा । 

पारित २०-५-६१ 


प्रस्तावक--श्री मेहर चन्द धीमान 
प्रनुमोदक-- स्वामी सत्यम्रुति जी 


अखण्ड शक्ति सम्पन्न केन्त्रीय शासन 


भारत की परतन्त्रता को समाप्त करने और 
स्वराज्य लाने के लिये वातावरण पेदा करते में 
और उत कमजोरियों और कुरीतियों को जिनके 
कारण परतन्त्रता प्रायी, दूर करने में ऋषि दयानन्द 
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वार्थदेशिक ७ 





ध्रौर भ्रायं समाज का बडा हाथ रहा प्रोर श्रायं 
पुरुषों ने उसके लिये जो बलिदान दिये, वह भी 
बहुत सराहनीय थे | शभ्रत ऐसे राज्य शासन की 
पद्धति होना, जेंसे कि प्रान्तों को सज्यों का रूप 
देना, जिससे जनता में विच्छेदक मनोवृति (फिसी 
फरेस टेडेसी) को प्रोत्साहन मिले भ्रौर देश एव 
राज्य के मध्य विभकत निष्ठा(डिवाइडिड लायलटी) 
हो, यह देखकर इस सम्मेलन को खेद होना 
स्वाभाविक है। 
इस सम्मेलन की निमश्वित सम्मति है कि भारत 

के भावी विभाजन की सम्भावना को भाषावाद 
झौर प्रदेशवाद तथा प्रदेशों के सीमा सम्बन्धी आदि 
झनेक अत्यन्त कटु विष'दो की सदा के लिये दूर 
करने का एक ही उपाय है झ्लौर वह यह है कि 
भारत की राज्य पद्धति श्रखणए्ड शबित सम्पन्न 
केन्द्रीय शासन ही हो। 

प्रस्तावक--श्री घनश्याम सिह ग्रुप्त 

प्रनुमोदक - श्री नरदेव स्नातक 


जातिवाद और सम्प्रदायवाद 


ग्राय॑ं समाज जन्मघूलक जातिवाद और 
सम्प्रदायवाद का सदा से विरोधी रहा है। वास्तव 
में मोचित प्रौर क्रियात्मक रूप से इन पर किसी 
ते कुठार चलाया तो वह प्राय समाज है । परन्तु 
खेद है कि प्रब इन कुरीतियो को कुछ नये ढंग से 
क्रोह्याहन मिलने लगा है | प्राय देखा जाता है कि 
राजनेतिक दलों तथा प्रन्य सगठनो द्वारा भी इनको 
किसी न किसी प्रकार से बढ़ावा मिलता है ताकि 
चुनाव में विजय प्राप्त की जा सके | यह सम्मेलन 
कुंभी राजनैतिक दलो तथा अन्य सगठनो मे भाग्रह 
करता है कि वे राष्ट्रहित में ऐसी सकी भावनाझों 
32003 प्रस्तावक--प० वासुदेव शर्मा 
प्रशुमोदक--वटकुष्ण वम्मंत 


शिवा सम्बन्धी 
दिक्षा के क्षेत्र में भ्रायेसमाज की धारणा है कि-- 


१-उन्च से उच्च छिक्षा पाने का सभी नर- 
तारी को प्रपनी योग्यता, क्षमता और विशेषताभक्‍ों 
को परिधि के भीतर, समान प्रधिकार और अ्रवसर 
मिलना चाहिये । 


२--छात्र छात्राम्नो का सह शिक्षश अवा- 
छनीय है। 

३--यह सम्मेलन आयंधशधिक्षणालयो के 

सचालकों से निवेदन करता है कि वह अयने शिक्षाक्रम 

में शिल्प तथा गोकृष्यादि के शिक्षण की विशेष 
व्यवस्था करे । 

४--भारत के भावी नागरिकों का नेतिक 
स्तर गिरने न पावे इसके लिए यह भ्रावश्यक है 
कि बालक और बालिकाग्रो को उनके शिक्षाकाल 
में घामिक शिक्षा दी जाए । शासकीय और भ्र्ध 
शासकीय विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा श्रसाम्प्रदायिक 
हो यह भारत की वतंमान घासन पद्धति की 
मांग है। 

इस सम्मेलन की राय मे ग्साम्प्रदायिक 
धामिक शिक्षा वेदो के प्राधार पर ही हो सकती 
है। बेदो के निर्माणकाल के बारे में भायंसमाज 
झौर विशाल हिन्दू समांज की राय को छोड भी 
दिया जाय तो इसमे ससार के सभी विद्वान सहमत 
है कि मनुष्य समाज का सबसे प्रथम ग्रन्थ ऋग्वेद 
है जिसने मनुष्य को प्रथम मानव बनाया और 
जबकि मनुष्य समाज्ञ सम्प्रदायों मे विभक्‍त नहीं 
हुआ था | 

देश में आय समाज की जो प्रनेक दिक्षशा 
सस्थाए हैं हम सम्मेलन की यह भी इच्छा है कि 
उनका प्रापस में सम्बन्ध स्थापित किया जावे। 
इसके लिए यह झ्ावश्यक प्रतीत होता है, कि एक 
विषिष्ट विध्वविद्यालय की स्थापना हो। इस निभित्त 
सार्यदेशिक सभा की विद्यायं सभा ने जो एक प्रारुप 
बनाया है उसकी चर्चा आये जगत में को जाये श्ौर 
झ्राये विद्वानों द्वारा उसके ग्रध्ययत के पश्चात उचित 
और पश्रावध्यक संशोधन के साथ इसे भ्रधिवियमित 


द सावदिशिक 


करने का यत्न किया जाय | 
प्रस्तावक--्रि० नक्ष्मीदत्त जी दीक्षित 
प्रनुमोदक--िसिपल ईश्वर दाप्त जी 


समाज सुधार 


झ्राये समाज ने समाज सुषार के क्षेत्र में जो 
कार्य किए हैं वे जगन्‌ विख्यात हैं। उनकी विस्तार 
प्लैतों चर्चा करना आवश्यक नहीं | इतना कह 
देना पर्याप्त है कि जहा श्रायं समाज ने विद्याध्ययन, 
मन्दिर प्रवेश तथा वेदिक धर्म का श्रनुयायी होने 
के लिए मनुष्यमात्र के समान प्रधिक्रार का प्रति- 
पादन किया है, वहा उसने निरथंकर छुम्राछृत, स्त्री 
जाति को पर्दे के भीतर बन्द रखना दहेज प्रथा 
प्रादि प्रनेक सामाजिक कुरीतियो के विरुद्ध भी 
सफल सघषं किया है । 

परन्तु इस सम्मेलन को इस बात का खेद है कि 
जहा पुरानी कुरीतियाँ प्राय दम तोड रही हैं वहा 
नई कुरीतिया झ्रा रही हैं प्रौर समाज को दूषित कर 
रही हैं । उदाहरणार्थ “स्त्रियों के पहनावे में 
प्रमर्यादित बेपदंगी का भ्राना, विवाहादि सामाजिक 
समारोहो में होनेवाली फिजूल खर्चो, भ्रश्लील चल 
चित्र तथा विज्ञापन सहशिक्षा, सास्कृतिक काये 
क्रमों के नाम पर भद्दे ढंग के नृत्य श्रादि इस 
प्रकार की नई कुरीतिया हैं जिनका हटाया जाना 
प्रत्यन्त ग्रावश्यक है। झाय॑ समाज को झ्लौर विशाल 
हिन्दू समाज को इस ओर ध्यान देना होगा ' 

प्रस्तावक- श्रीमती भ्रक्षय कुमारी 
प्रनुमोदक- श्रीमती किरणमयी देवी 


भाषा सम्बन्धी विचार 
मारत के सविधान में भाषा सम्बन्धी जो 
प्राबधान ( भ्रनुच्छेद ३४३ से २५२ तक ) है उनकी 
पह सम्मेलन सराहना करता है विशेषकर जहा 
हिन्दी को केन्द्र की राज्य भाषा घोषित किया 
गया है। 
हस सम्मेलन की राध में हिन्दी सौर मारत की 
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प्रन्य प्रादेशिक भाषाओ्रों के बीच किसी भी प्रकार 
की प्रतिदन्दिता किवा संघर्ष के लिए कोई उचित 
कारण नही है। वास्तव में इनका हिन्दी के साथ 
झनन्य सम्बन्ध है, एक के विकास में दूसरे का 
विकास निहित है। भारत की प्रादेशिक भाषाप्रो 
का विकास दृष्ट भ्रौर वाछुनीय है। 

हिन्दी की प्रतिद्वन्दिता यदि किसी से है तो 
वह अग्रेजी भाषा से है जो कि श्रग्रेजों के शासनकाल 
में राज्यसत्ता के बन पर लादी गई थी और जिसने 
भारत की सभो भाषाओं को कई प्रावश्य | क्षेत्रों 
में कु ठित कर दिया है ' उस में भी श्र ग्रेजी भाषा 
के बहिष्कार की भावता कदापि नही है। देश के 
प्रबन्ध, शासन, विधान, शिक्षा प्रादि क्षेत्रों में अग्रेजी 
के स्थान पर हिन्दी और यथास्थान प्रादेशिक 
भाषाओ्रों का प्रयोग किया जावे। विज्ञान भादि 
विषयो के (पोस्ट ग्रं जुऐट)स्नातकोत्तर प्रध्ययन के 
लिए श्रथवा वाह्य जगत के उसी प्रहार के संतर्ग 
के लिए अग्र जी भाषा के अध्ययन या प्रयोग पर 
किसी प्रकार का विरोष नहीं हो सकता है। शिक्षा 
का माध्यम अ्ग्र॑ जी भाषा बनी रहे यह प्रसच्य है, 
भ्रौर विद्या के प्रसार में बाधक है। बालकों की 
प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा 
में हो, श्रौर मातृभाषा का निर्धारण वे स्वय प्रथवा 
उनके सरक्षक कर यही उचित और स्वाभाविक 
है। यह अनुमव जन्य तथय है कि किसी भी भाषा 
को बलातू ठूसना उस भाषा के प्रति घृणा उत्पन्य 
करना है। 

लिपि और वरणंमाला के सम्बन्ध में कछ कहना 
आवश्यक प्रतीत होता है। मारत के प्रायः सभी 
प्रादेशिक भाषाओो के अक्षरों की वरणंमाला एक ही 
समान है और यह ब्राह्मी वर्णमाला प्रत्यन्त युक्ति 
युवत और वेज्ञानिक है। हस वर्णामाला को संसार 
की सर्वाधिक जनसख्या की वर्णामाला होने का 
सौमाग्य प्राप्त है। यह बात लिपि के बारे में नहीं 
कही जा सकती । भारत में प्रादेशिक भाषा सेद के 
साथ लिपि भेद भी है । हिन्दी श्लौर मराठी की 
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सावंदेशिक & 





लिपि में जो पहिने मेद था वह अब नही रहा, दोनो 
की लिप एक ही हो गई है। देवनागरी, बगाली, 
गुजरातो, गुरमुखी, उडिया श्रादि ये लिपिया प्राय 
एक समान है भौर अनुकूल वातावरशा में इनका 
समन्वय होना कठिन नही हैं । 
राष्ट्रपति जी द्वारा नियोजित खेर कमेटी के 
उस प्रतिवेदन से यह सम्मेलन सहमत है कि भारत 
की सभी भाषाओं के लिए देवनागरी लिपि एच्छिक 
कर दी जाये ! साथ ही सरकार से यह भी अनुरोध 
करता है कि रोमन अको के स्थान में देवनःगरी 
झ्र को का ही प्रचलन स्वीकार किया जाय । 
प्रसत्तावक --श्री रघुवी रह जी शास्त्री 
भ्रनुमोदक प्रो० शेर सिह जी 
वैदिक धम मनुष्यमात्र के लिए 
ब्रायं समाज सदा इस ब।त का पोषक रहा है 
कि प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक भावना से प्ररित 
होकर धम मत परिवर्तन की स्वतत्रता चाहिये 
झ्रौर इसी सिद्धान्त के अनुभार उसने पवित्र बदिक 
धमं का द्वार मनुष्य मात्र के लिये खोला यद्यपि 
इसके लिये उसमे प्रतते ही लोगो के साथ भी सघषं 
करना पडा । हर्ष का विषय है कि इसे अभ्रत्॒ बेदिक 
घर्मावलम्ब्री भाई (प्रन्य हिन्दू भाई भी मानने लगे 
हैं। भ्राशा है इस क्ायं के लिए वेद के मानने वाले 
सभी भाई प्रधिक ध्यान देंगे और अ्रधिक उत्साह 


से काम करेगे । 
प्रत्तावक “-मिहर चन्द घीमान्‌ 


प्रनुमोदक --आचायं प्रियव्रत 


विदेशी ईसाई मिश्नरियों का 
अनुचित व्यवहार 
मध्य प्रदेश शासन द्वारा नियुक्त नियोगी समिति 
झौर मध्य भारत द्वारा नियुक्त रेगे समिति के 
प्रतिवेदनों से यह स्पष्ट सिद्ध हो गया है कि ईसाई 
मिशनरियो द्वारा विशेष कर विदेशी मिशनरियों 
द्वारा पहाड़ी प्रौर जगली इलाको मे विदेश से प्राये 


हुए करोड़ो रुपये के व्यय से जो धर्म परिवतंन का 
काय किया जा रहा है इसके पीछे केवल सच्ची 
धामिक भावना नही है अ्रपितु इनकी ये गति 
विधिया राजनेतिक हेतु से ईसाइयो की सख्या-बृद्धि 
के लिए हैं और इनमें ऐसे तरीको का अवलम्बन 
किया गया है जिन्हें किसी भी अ्रश में राष्ट्रीय दृष्टि 
से उचित नही कहा जा सकता | इससे भारत की 
सुरक्षा पर जो भयावह प्रभाव पड रहा है उसकी 
भी चेतावनी उन प्रतिवेदनो में विद्यमान है | 

श्रायं समाज को तो इस प्रकार अनुवित 
कार्यवाहियो का पहिले से ज्ञान था और वह 
साधारण जनता को श्रौर यदाकदा शासको को भी 
सचेत करता रहा । 

जो सज्जन यह कहते है कि ससार की प्रगति 
में वह समय प्रा गया है जब कि ज्िसी राष्ट्र की 
सुरक्षा पर वहा के निवासियों की धामिक भावना 
का कोई प्रभाव नही पडता उनसे यह सम्मेलन 
सहमत नही है। श्रव भी ससार के अनेक राज्यों 
का निर्माण और स्थिति धामिक भावना के आधार 
पर है। 

यह सम्मेलन आशा करता है कि इन सब बातो 
की ओर भारत शासन और भारतीय जनता समुचित 
ध्यान देंगे। यह सम्मेलन जहा इस दिशा में कार्य 
करने वाले सब्र संगठनों से अनुरोध करता है कि वे 
प्रपना सारा पुरुषार्थ सयुक्त करे वहा विशाल हिन्दू 
समाज से राष्ट्र रक्षा के इस पविन्न कार्य में पूरी 
शक्ति से जुट जाने की ग्रपील करता है । 


सरकार को भी ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए 
कि विदेशी ईसाई मिशनरियों को विदेश से मिलने 
वाला घन सरकार द्वारा प्राप्त हो और उसी के 
नियन्त्रण में ख्च हो । 
प्रत्तावक --घनव्यामसह गुप्त 
झ्रनुमोदक --सेठ जुगलकिशोर बिडला 


१9 सार्वदिधिक 


पंजाब दी भाषा समस्या 


जो सज्जन यह कहते हैं कि सारा पजाब एक 
भाषी राज्य है और सारे पजाब की एक भाषा है 
प्र्थात्‌ पजाबी हैं, उनकी इस बात को यह सम्मेलन 
पवेथा तथ्य के प्रतिकून समभता है। 


हरपाणा झौर पहाडी क्षेत्र की भाषा पूृरांव्प 
से हिन्दों है श्रौर जालन्धर श्रादि की हिन्दी और 
पजाती दोनो ही भाषाये हैं।इस प्रकार लगभग 
७० प्रतिशत की भाषा होने के कारण हिन्दी ही 
पजात्र की मुख्य भाषा है। 

झ्रायंसपाज ने अभ्रपना सत्यापह शासन के 
उच्चातिकारियों द्वारा घोषित सदभावना के उत्तर 
में पूर्ण सदभावना का प्रदर्शन करके स्थगित किया 
था | हमारे पतञ्न के औचित्य को मान कर ही 
शासन ने दो शिक्षा शास्त्रियों की सदूभावना समिति 
तियुकत्र की जिसके प्रतिवेदन पर विव्रार करने तथा 
भाषा समस्या के समाधान के लिए गाडगिल समिति 
की कुछ बंठऊ भी हुई परन्तु खेइ है कि इस समिति 
का कार्य भी प्राय समाप्त ही हुआ दीखता है। 


पञाब्री क्षेत्र में हिन्दी को उसका उचित स्थान 
नही दिया जा रहा है। सरकार ने पजाबी भाषा 
को गुरुपुख्ली लियि के साथ बाघ दिया है इसलिए 
यह सम्मेलन जिला स्तर तक शासन की भाषा के 
सम्बन्ध में पजाब सरकार द्वारा पास किये गए 
विधेयक का विरोध करता है। जहा तक कि उसका 
सम्बन्ध पजादी क्षेत्र से है यह सम्मेलन उसी सदर्भे 
में हाई कोर्ट के भ्ादेश जिसके अनुभार पजावी क्षेत्र 
में सत्र काम पजाबी भाषा तथा ग्रुरुष्ुखी लिपि में 
होगा उसका भी प्रबल विरोध करता है। प्रत 
पजाबी के साथ शासन का काम पजाबी क्षोत्र में 
हिन्दी में भी होना चाहिये | पजाबी भाषा के प्रयोग 
के लिए शिक्षा तथा हासन में गुरुमुखी और देव- 
नागरी प्रत्येक स्तर पर ऐच्छिक विषय कर 
दी जाय | 
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हिददी क्षेत्र की क्षेत्रीय समिति ने दिताक ४ मई 
१६६५ को सर्वधर्मर्मत से यह निश्वय किया कि उस 
क्षेत्र में पजाबी के पठन पाठन की अनिवायंता हटा 
दो जाये | इस पर भी कोई आचरण नही किया 
गया यद्यपि इसके लिए न केवल पंजाब शासन 
अपितु राज्यपाल का भी नियम के ग्रनुसार विशेष 
उत्तरदायित्व है। यह क्षेत्रीय योजना की पश्षपात 
पूर्ण ग्रवहेलना है जो शासन की बार बार घोषित 
नीति के विरुद्ध है। 


तीन ब्ष से भ्रधिक की अ्रवधि में भी यह 
कायें पूर्राछ्प से सफल नहीं हुआ इसका मुख्य 
कारण यह है कि यहप्रशन सास्क्ृतिक और शेक्षशिक 
स्तर पर व्यवहृत नही किया जा रहा है बल्कि 
राजनेतिक स्तर पर निबटाया जा रहा है। श्रा्य॑ 
समाज तो बिभुद्ध सास्कृतिक और घामिक सस्था 
होने के कारण अपना कयंक्रम उसी परिधि के 
भीतर हो बना सकता है और कह स्थिति सावदेशिक 
भाषा स्वातत््य समिति वी भी है। सरकार के रवंये 
से यह स्पध्ट है कि पजाब की भाषा समस्या का 
समाधान अब राजनेतिक स्तर पर हो हो सकेगा । 


राजनेतिक क्षेत्र में तो शक्ति का स्रोत बोट है 
झ्ौर वही शक्ति हिन्दी प्रेमियों को काम में लानी 
होगी । प्नत प्रत्येक हिन्दी प्रेमी यह ध्यान रखे कि 
प्रागामी चुनाव में यह श्रगना वोट उसी व्यक्ति को 
दे जिससे यह झ्लाशा हो कि वह पंजाब में भाषा 
स्वातत्र्य की प्राप्ति तथा हिन्दी को उसका उचित 
स्थान दिलाने के लिए प्रयत्नशील ह गा । 
प्रस्तावक --प्रो० शेरपिह 
प्रनुमोदक ज्ञानी पिडी दास 
लाला रामगोपल 


साहित्य प्रकाशन 


महर्षि दयानन्द के स्वीकार पत्र में भ्रकित प्रादेश 
के अनुसार साहित्य प्रकाशित करना प्रचार का 
एक प्रमुख साधन है। नवम झाये महासम्मेलन की 
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सम्मति में यह प्रत्यन्त ग्रावश्यक है कि वेदिक घर्म 
धौर झाय॑ समाज के प्रचार के लिये देश प्रौर विदेश 
की सब भाषाग्रो में सत्ता और उपयोगी साहित्य 
प्रकाशित कराते की योजना बनाई जाय और 
साहित्य प्रकाशन द्वारा महषि के सन्देश को सारे 
भारत में और प्रन्य देशो में भी पहुचाने का यत्न 
किया जाये । यह सम्मेलन यह आवश्यक समभता 
है कि सावंदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा एक पृथक 
साहित्य प्रकाशन विभाग की रथापना करे श्रौर 
उपके लिये एक लाख रुपया एकत्रित करने का यत्न 
किया जाये श्र कार्य आरम्भ किया जाये | 

(क) झ्ाय॑ समाज के भिद्धान्तों के सम्बन्ध में जो 
खण्डनात्मक साहित्य प्रकाशित हुआहै 3नको एकत्र 
किया जाये और उन पुस्त शो के उत्तर विद्वानों द्वारा 
लिखा कर प्रकाशित कराये जायें । 

(ख) ऐसी पुस्तकें जिन से वेदों की मान्यता 
और प्राचीन सॉस्कृतिक और घामिक भावनाओं पर 
झ्राघात पहुँचता है जमे वेद अ्रपौरषेध नहीं है भर 
केवल कुछ हजार वर्षों के बने हुए हैं उनका भी 
उत्तर लिखा कर प्रकाशित कराया जाये । 

(च) प्रचलित पश्चिमी विज्ञान और तत्त्वज्ञान 
में जो प्राध्यात्मक विचार-घारा पर प्राघात क्रिया 
गया है और जिससे भौतिकवाद भश्ौर नास्तिकव द्‌ 
की वृद्धि होती है उनके निराकरण केलिये भी उप- 
योगी और भ्रच्छा साहित्य प्रसाशित कराया जाये। 

प्रस्तावक--यश, उप शिक्षा मन्नत्री, 


पजाब राज्य 
प्रनुमोदक - झाचाये विश्वश्रवा 
लाला रामगोपाल 
चरित्र-निमाण 


प्रचलित भ्रष्टाचार एव प्रनेतिकता को दृष्टि में 
रखते हुए यह सम्मेलन प्रार्यों प्नौर भ्र'यं समाजो से 
झनुरोध करता है कि वह चरित्र निर्माण के सम्बन्ध 
में क्रियात्मक कार्यक्रम बनाकर कायं प्रारम्भ करे । 
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चरित्र निर्माण सम्बन्धी प्रतिज्ञा पत्रों पर हस्ताक्षर 
करें और कराये श्र जनता की मनोवृत्ति को 
सुधारने का प्रयत्न १रें। उससे स्वराज्य प्राप्ति के 
साथ साथ हमारा जनता के साथ अधिक घनिष्ठ 
सम्पक्त स्थापित हो सकेगा और सुराज्य की ओर 
समावना भी हो सकेगी । 

जिप प्रकार झाये समानत्र ज्ञान प्रौर मान की 
रक्षा के लिए सदंव प्र यत्नशील रहा है उसी प्रकार 
ने तक उत्थान के लिए प्रयत्तनशील होना झ वश्यक 
है। उपरिनिबित प्रस्ताव में निर्दिष्ट विचारधरा 
को क्रियात्मक रूप देने के लिए यह सम्मेलन भार- 
तीय सरकार के रेडियो विभाग, सिनेमा कम्पनियों 
समाचार कम्पनियो और समाचार पत्रो विशेषत 
भ्रय॑ समाजियों द्वारा सचालित समाचार पत्रो के 
सचालको से निवेदन करता है कि वह नेतिक पतन 
को उतंजञ्ञना देने वाने अ्रइलील चित्रों श्रादि का 
प्रकाशन न किया करे । 

प्रचलित भ्रष्टाचार एव अने तकता को दृष्टि में 
रखते हुए यह नव श्रायं महासम्मेनन व्यवमाय में 
लगे हुये नागरिकों से अनु रोव करता है +ि वे खाने 
पंने की चीजो और झौषधियों में मिलावट वी 
कुप्रथा, कम म पते, कम तोलने की कुटेव और खोटे 
भिक्‍के के उपयोग की दूषित मनोवत्ति को परित्याग 
करके ईमानदारी से अपने व्यवत्ताय को भौर 
व्यवसाय द्वारा राष्ट्रहित की नीति को लक्ष्य में रखे 
केवल स्वाथसिद्धि को नही । 


न्यायालयों में जो नागरिक भाग लेते है या 
जिनको वहाँ जाने की आवश्यकता होती है उन्हें 
रिश्वत देने व लेने के श्रपराध से बचे रहने का पूरा 
प्रयत्न करते रहना चाहिए और शपथ की महत्ताको 
लक्ष्य में रख कर ईह्वर को न्यायकारी और व्यापक 
मानकर पाप से बचने का प्रयत्न करना चाहिए। 

भारत में जो नागरिक सरकारी या श्रन्य 
नौकरियों में हैं उनको निम्नलिखित सेवा सूत्र 
(पच्श्ील) पर ध्यान रखना चाहिए-- 


१२ 
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सेवा-- सत्र 
[पंचशील] 
सदभावना (ईमानदारी) 
उत्कोच (घूस रिश्वत) त्याग 
पक्षपात-निमू लन 
कतंव्य पालन 
प्रवचकता एवं अ्रधत्य भाषण त्याग 
प्रादेश पालन और अनुशासन 


व्यवहार कुशलता (कार्यक्षमता) 


सद ० बच 0) > 


१ आश्ु कार्यंकारिता 

२ विद्ुद्धता 

३ याथा तथ्य (ज्यो का त्यो) 
४ विनयज्ञीलता 

५ समय निष्ठा 


१-राजनीतिक जगत में बोट के महत्त्व को लक्ष्य 
में रखकर ईमानदारी से वोट का प्रयोग होना 
चाहिए और यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि वोट 
राष्ट्र की सम्पत्ति है इसका दुरुपयोग आपत्ति है। 
महर्षि दयानन्द की इस भावना का कि सम्मति का 
अधिकार केवल सदाचारी को ही देना चाहिए 
बलपूछंक प्रचार किया जाय । 

“महाजनों येन गता सपन्था ”के सिद्धान्तानुसार 
यह सम्मेलन इस स्थिति में निश्चित करता है कि 
नेतृवर्ग नेतिकता इत्यादि को अर गीकार कर भारत 
के कोने कोने मे स्थित श्रायं समाजो को चरित्र और 
नेतिकता क॑ शिक्षा में प्रोत्साहित करेगे । 

प्रस्तावक पूर्ण॑चन्द्र 
प्रनुमोदक -महात्मा आनन्द स्वामी 


व्यायाम शाज्ञाए' 


नवम आये महासम्मेलन का निश्चित मतहै कि 
प्रायं समाज के छठे नियम की पूर्ति के लिये प्रत्येक 
श्रायं समाज कम से कम एक व्यायामशाला प्रवश्य 


/र्व 


खोले तथा शारीरिक उनति के प्रथे भ्रपने सदस्यों 
एवं सम्बन्धित नवयुवकों को सदाचारपूुर्वक्र व्यायापत 
करने की प्रेरणा करे । 
प्रत्तावक --रणठऊ्जय सिंह 
प्रनुमोदक- प्रानन्द प्रिय 


बड़ोदा 
चिकित्सा 


यह सम्मेलन भारत सरकार से प्राग्रहपृ्वंक 
प्रार्थना करता है कि वह प्रायुवेदीय चिक्रित्सा को 
ही राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति के रूप मे स्वीकार करे 
ग्रौर उसे सब प्रकार से प्रोत्साहित करे । 

प्रस्तावक -गचार्य भगवान देव 

अनुमोदक-- कविराज हरनामदास बी० ए० 

समथेक्र -वंद्य मूलचन्द 


इन प्रस्तावों पर कार्यवाही निर्धारित करिए जाने 
का विषय सभा की ८-१०-६१ की भ्रन्तर ग बेठक 
के समक्ष विचारा्थ॑ प्रस्तुत होने पर ग्रन्तरग सभा 
ने प्रस्तावों पर विचार करके कायंवाही के निर्धारण 
का अधिकार निम्नलिखित महानुभावो की एक 
उपसमिति को दे दिया -- 


(१) श्रीयुत डा० डी० राम 
२) 8, पनश्यामतिह जी ग्रप्त 
(३) , बा० कालीचरण जी प्राय॑ 
सभा मन्त्री (सयोजक) 
(४) ,, रघुवीरसिह जी शास्त्री 
(५) ,, प्रकाशवीर जी शास्त्री 


यह भी निरचय किया गया कि सम्मेलन के 
प्रस्तावों पर प्रान्तीय समा और सावंदेशिक समा 
के अ्रन्तर ग सदस्य अपनी प्रपनी सम्मति उप 
समिति को भेज सकते हैं जिनपर उपसमिति विचार 
करंगी | इम उपसमिति का निशांय भ्रन्तरग का 
निर्णय समझा जायगा और सभा प्रधान की प्रनु- 
मति से सभा कार्यालय उपप्तमिति द्वारा निर्धारित 
कार्यवाही को क्रियान्वित करेगा। 
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इस उपसमिति की बेठक १-१२-६१ को 
दयानन्द भवन में हुई और कार्यवाही का निर्धारण 
हो जाने पर सभा कार्यालय द्वारा उचित कार्यवाही 
कर दो गई। 


विविध कार्य 


भ्रायं महासम्मेलन के भ्रवसर पर सभा की 
ध्रोर से निग्नलिखित पृस्तके तेयार करके प्रकाशित 
की गई -- 

१--सभा का प्रारम्भ से लेकर श्रव॒ तक का 

सक्षिप्त इतिहास (१६८८ से १६६० तक) 

२-समभा के प्रब तक के महत्वपूर्ण निर्णय, 

३--पआय॑ मह सम्मेलनो के प्रस्ताव, 

४--झ्रायं समाज का परिचय, 

५-आय॑ महासम्मेलनो के ग्रध्यक्षीय भाषण 

सभा के ये प्रकाशन प्रत्यन्त सामयिक और 
उपादेय समझे गए हैं श्रौर इनका सवंत्र आदर हो 
रहा है। 

इसके भतिरिकत १६९०५ से १६६० तक का 
सभा का परिचय कार्यालय द्वारा तेयार किया गया 
प्रौर देश के मुख्य मुख्य देनिक, साप्ताहिक प्रौर 
मापिक पत्रो में प्रकाशित कराया गया । 


परिस्थितिवश सभा को महोत्सव एवं सम्मेलन 
की तेयारी के लिए केवल ३ मास का समय मिला। 
प्रत्तर गे सभा ने प्रपनती २९-१-६१ की वेठक से 
१६ से २१ मई तक की सम्मेलन की तिथिया नियत 
की थीं । दिल्ली की प्र चएड गर्मी को लक्ष्य में रखते 
हुए इन तिथियों में सम्मेलन की मफलता में भारी 
सन्देह था । फिर भी प्नत्तरग सदस्य श्री देशराज 
बौधरी इन तिथियों में सम्मेबन की सफलता के 
सम्बन्ध में प्राववास्त थे। फलत प्रन्तरग सभा ने 
यह दायित्व उन्हीं के हाथों में संग दिया प्ौर उन्हें 
प्रबन्ध के लिए नियुक्त की गई समिति का प्रध्यक्ष 
नियतें कर दिया। उन्होंने समिति के मन्त्री श्री 
लक्ष्मीदत्त जी दीक्षित तथा भ्रनेक परले हुए सह- 
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कमियों के साथ सम्मेलन की सफलता के लिए 
दिन रात एक किया । उनके व्यक्तित्व और प्रमाव 
ने भी इस कार्य में उनका बहुत साथ दिया। 
उपयु कत तिथियो में ही सम्मेलन हुप्ला भौर भप्रभूत 
पूर्व सफलताकेसाथ हुग्मा । इमसफलताका श्रेष जहा 
प्रबन्धकी को और दिल्ली की आय॑ जनता को प्राप्त 
है वहा झ्ायं॑ जनता को भी प्राप्त है जो देश 
के कोने २ से दिल्‍ली में भ्राकर एकत्र हुई शौर 
जिसने प्रायं समाज के सगठन की वरिष्ठता एव 
सावंदेशिक सभा के प्रति भपनी निष्ठा का एक 
प्रौर भव्य उदाहररा प्रस्तुत कर दिया । सम्मेत्न 
के प्रधान के रूप में श्री स्वामी प्र वानन्‍्द जो 
महाराज के निर्वाचन ने भी सम्मेलन की सफलता 
में बहुत मृूल्यवान योग दिया । सम्मलन को सफल 
बनाते के लिए यह सभा समस्त झाय॑ जगत्‌ को 
धन्यवाद देती है । 

इस सभा की भ्रन्तर ग समा ने भ्रपनी २४-६- 
६१ की बेठक में सयोजको के प्रति धन्यवाद का 
निम्नाक्ति प्रस्ताव पारित क्या -- 

“यह सभा स्वरा जयन्ती तथा नवम प्राये 
महासम्मेलन सम्रिति को इन दोनों समारोहों की 
शानदार सफलता पर हादिक बधाई देती है 
विशेष र्य से समिति के प्रधान श्री देशराज जी 
चौधरो तथा मन्त्रो श्री लक्ष्मीदत्त जी दीक्षित का 
प्रयत्न अत्यन्त प्रशसतीय रहा है । 


पांच लाख की अपील 

सभा ने निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए ५ 
लाख रुपया एकञ्र करने की योजना बना कर 
सुख्यतया नोटो द्वारा घन सम्रह का यत्न किया - 

१ ईसाई प्रचार निरोध 

२-साहित्य निर्माण 

३-- विदेश प्रचार 

४-दक्षिण भारत प्रादि में प्रभार 

५-भाषा समस्या 


श्ड 
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इस अपील पर २८-१-०६२ तक ८५७२६८)२४ 





आराप्त हुआ ! 

स्णे जयन्ती व सम्मेलन के भाय व्यय 

का विवरण 
ग्राय 
स्वर्ण जयन्ती निधि (नोटों ८५७२८) २४ 
मे तथा दान से ) 
ध्यागत समिति की सदस्यता शुल्क «८ ३३०) 
प्रतिनिधि शुल्क ४६५१) 
झाय मोजन मढ ७११५)८० 
झाय प्रदर्शिती से ३८२३)६४ 
दान यज्ञ के लिए २१५५)७५ 
सावदेशिक साप्ताहिक ४४६)३० 
योग. १,१२,२८०६)७३ 
व्यय 
वेतन कमंचारी ५६५६)१६ 
डाक व्यय ५११४-४६ 
स्टेदानरी ६४८०-३५ 
टेलीफोन ८७9६-६६ 
विविध २२०२-६६ ६ड४२६)४६ 
मार्गव्यय ३६४-२)३५ 
ग्रावास ६६१)७३ 
पंडाल १२४४१ ६२ 
ब्रिजली १००७५)६० 
प्रचार ३५४०७)३१ 
छपाई ६१३५)२७ 
सावंरेशिक 
साप्ताहिक २८०३)६० १२४४६)५२ 
भोजन व्यय १४८६२)०७ 
लगर 
पानी व्यय ७०६)२२ १५५९६)२६ 
'जााााणाणणणणाऋ आआआ 
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यज्ञ ३३६४)२६ 
क्षोमायात्रा १८७१)६० 
प्रदर्षिनी ७०६२) २७ 
झ्राये बोर दल १३०३)७१ 
पुस्तके ३३४८,७ ३ 
विविध सम्मेलन 
भाय॑ विद्वत 
सम्मेलन १२४२)५७ 
झाय॑ महिला सम्मेलल १५०)०० 
भ्विक्षा ७४,८रे १४६७ ४० 
६०६०१)१६ 
भ्रधिक प्राय २१६८५) ५७ 
योग ११२२८६)७३ 





इस प्राय महासम्मेलन के प्रवसर॑ पर सम्मेलन 
के लिए निर्धारित नियमों के स्पष्टीकरण प्लौर 
संशोधन की आवश्यकता अनुभव हुई । तैदनुमार 
२३-४-६१ की भअन्तरग सभा में शिम्त प्रकार 


संशोधन स्वीकृत हुए -- 


प्रतिनिधि विषयक निय॑म (स्पष्टीकर रौ) 

[१] जिन समाजों के ६ झाय॑ समासद्‌ होगे वह 
१ प्रतिनिधि जिनके २५ आये समासद होंगे बह 
२ प्रतिनिधि भेज सकेगे। इसके भ्रागें २४ की 
पूर्ण सख्या होनेपर १ के हिसाब से मेजसकेंगे । 


विषय निर्धारिणी समिति (भाश ३) 

इस धारा में प्रदेशीय सभाझों के सदस्यों के 
स्थान में प्रन्तर ग सदस्य कर दिया जाबय। 
जिन प्रदेशों में प्रतिनिधि सभाए नही हें उन 
प्रदेशों के १५ प्रतिनिधियों के स्थान में १० 
प्रतिनिधि किये जायें भौर इनकी नियुक्ति का 
अधिकार संम्मेलन के प्रधान को दिया जाम । 

सम्मेलन के सभापति को अभ्रधिकार होगा कि 
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वह निजाघिकार से १० तक सदस्य नियुक्त 
कर दे ! 
स्वर्ण जयन्ती आयें महासम्मेलन के ग्रवसर पर 
प्रचार कार्य के निमित्त सावंदेशिक' का साप्ताहिक 
सस्‍्करण भी निकाला गया जिसने प्रचार का बहुत 
प्रच्छा कार्य किया । यत यह सस्करण अस्थाई 
रूप से निकाला गया था भ्रत ३० जुलाई के अ्रक 
के बाद बन्द कर दिया गया । 
उपसमितियां 
कार्य विवरणान्तगंत वर्ष के लिए २५-६-६१ 
की अन्तरग सभा ने निम्त प्रकार उपसमितिया 
नियुक्त की थी - 
आये नगर गाजियाबाद 
१-श्रीयुत बा० कालीचरण जो आय॑ 
सभा मन्त्री (सयोजक) 
२--,, रघुत्रीर सिंह जी शास्त्री 
३--,, ला० बनवारीलाल जी झ्रायं गाजियाबाद 
४--,) बा० रघुनन्दन स्वरूप जी ऐडवोकेट 
मेरठ 
४५--,, प्रों० रामसिह जी एम ए 
६---,, देशराज जी चोधरी दिल्ली 
७--६, ला० हरसरन दास जो गाजियाबाद 
द--,, प्रो० रत्नातह जी गाजियाबाद 


इप उपसमिति की रे बेठके १२-८-६१,५-६-६१ 
झभौर १८-६-६१ के लिए बुलाई गई । पहली बेठक 
कौरम न होने से न हो सकी । अन्य दोनों बेठके हुई 
झौर् उनकी निम्व लिखित रिगेटं ८-१०-६१ की 
प्रन्हरग बेठक द्वारा स्वीकृत हुई -- 


“ब्रस्तावित्त मास्टर प्लन के प्राप्त होने पर यह 
झनिवाये हो गया है कि प्रपने पूर्व निर्मित प्लेन 
को पुन बनाया जाय क्योंकि सरकारी प्लेन के 
झ्रनुतार जितनी चोडी सडके होनी चाहिए उतनी 
घोड़ो सड़कें हमारे प्लेन में नहीं दिखाई गई हैं। 


सा्वदेलिक 


श्र 


प्लांट भी २०० वर्ग गड्ध से कम एलाट नहीं हो 
सकता | सभा ने २०० वर्ग गज्ञ से कम के प्याट 
एलाट किए हुए हैं। ४० प्रतिशतक समस्त भूमि 
की जगह खालो छोडनी आावद्यक है भ्रत समिति 
ने निदवय किया है -- 

(१) जिन प्लाटोंके १००) या उससे कम र्पए 
बयानेके प्राप्त हुएहैं उनका रुपया वापस किया जाय। 

(२) जिन प्वाट होल्डरों का पूरा झपया श्रा 
गया है परन्तु रजिस्ट्री नही हुई है उनका भी रुपया 
वापस किया जाय। उन प्लाट्टों की रजिस्ट्री न 
कराई जाय । 


(३) जिनका रुपया प्राप्त होकर रजिस्ट्री हो 
चुकी है भ्रगर उनके प्लाट २०० वर्ग गज़ से कम 
हैं उ हें लिखा जाय कि वे अ्रउना रुपया वास ले 
सकते हैं प्रथवा अपने प्लाट की २०० वगगज़ की 
पूति करदे। रेट्स भ्रन्तरग सभा तय करदे । 


(४) जो प्लाट शेष रहते हैं उनका नकझ्ना 
सरकार से प्राप्त एतराजो को दृष्टि में रखते हुए. 
बना दिया जाय । 


(५) रफ नकशा बना दिया गया है और वह 
प्रार्कीटक्ट से ठीक बनवाया जायगा इसके लिए 
५००) तक के व्यय की स्वीकृति दी जाय । 


मिश्चय हुआ कि नक्शे के निर्माण के लिए 
५००) तक के व्यय की स्वीकृति दी जाती है । 
२ ० वर्गंगज की पूलि के लिए भूमि का रेट क्या 
रहे हसका निरंय उपसमिति कर दे। 

नया प्लेनसरकार को मेजा जा चुकाहै भ्रभी स्वी 

कृत नहीं हुआ है । स्वीकृत करानेका प्रयरन जारीहै। 
नए मास्टरप्लेनमें यह भूमि लाइटहन्डस्ट्रीज के क्षेत्र 
में रखती गई थी। इसे इस क्षेत्र से हटाकर रिहायली' 
क्षेत्र में रखाने का पूरा २ यत्न किया गया। सभा 
की ओर से प्रतिवेदन दिए गए भौर सभा के 
भ्रधिकारी सम्बद्ध राज्याधिकारियों से डेपुटेशन के 
रूप में मिले। प्रक्ननता है कि वह भूमि लाइट 


१६ सा्यदिशिक 


इन्डस्ट्रीज क्षेत्र के बन्धन से मुक्त हो गई है और 
रिहायशी सृमि के रुप में रहने दी गई है। सभा 
के भूतपूर्व मन्‍्त्री श्री रधुवीरविह जी शास्त्री 
जब गत वर्ष सम्बद्ध राज्याधिकारियों से मिले थे 
तो उन्होने समा की ओर से यह आश्वासन चाहा 
था कि सरकारी प्लेन के अनुसार सडके बनवाई 
जायेगी प्रौर नगर का विकास क्या जायगा। 
इसके लिए उन्होंने १० हजार रुपए की सिक्‍्यूरिटी 
माग्गी थी सभा मन्त्री ने यह आश्वासन दे दिया 
था। २४ ६-६१ को प्न्तरग सभा ने इस सम्पन्ध 
में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित करके १० हजार 
की पिक्यूरिटी जमा करने की प्रनुमति दे दी थी 
जो जमा करादी गई थी -- 


“विद्ेष रूप से सभा प्रधान की भनुमतिसे , 


झाय॑ नगर गाजियाबाद के विक्रास के लिए १०००० 
रुपया सिक्‍यूरिटी के रूप में टाउन प्लंवर के पास 
जमा करने का विषय प्रस्तुत होकर कार्यंक्रारिणी 
दिनाक २३ ६-६१ की बेठक का निम्न लिखित 
निश्यय पढ़ा गया - 

“थ्रो मनन्‍्त्री जी ने सब स्थिति बताई। निम्यय 
हुआ कि श्री मन्‍्त्री जी की रिपोर्ट के क्‍ग्लाधार पर 
सम्बद्ध कागजात तथा कानूनी सम्मति सहित यह 
विषय आगामी प्रन्तरग बेठक में पेश हो |” 

पर्याप्त विचार और विवाद के उपरान्त निम्धय 
हुआ कि श्री मन्‍्त्री जी की रिपोर्ट प्राप्त की जाय 
झौर १० हजार रुपए की पजाब नेशनल बेंक 
झ्जमेरी गेट दिल्ली से एफ डी लेकर समय के 
भीतर २ धिक्‍यूरिटी के रूप में जमा कराई जाय 
तथा इस काय॑ के लिए काये॑ विभाजन करते समय 
हक उपसमिति बनायी जाय। यह भी निश्चय 
हुआ कि इस फिवसड डिपराजिट पर आापरेट करने 
का अधिकार सभा मनन्‍्त्री तथा समा कोषाध्यक्ष 


को रहे 
विधान समिति 
१--श्री घनश््यामसिह जी गुप्त 
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२--,, रामताथ जी भल्‍्ला 

३--,, बा० पूर्णांच द्र जी ऐडवोबेट 

४--,, / जगनदनलाल जी ,, 

४--,, भो० रामसह जी एम ए 

६--,, रघुतीर सिह ओ शास्त्री 

७-- + १० लक्ष्मीदत्त जी दीक्षित 

८--,, बा» चन्द्रनारायणश जी ऐडबोकेट 

६--,, डा० महावीरासह जी 

१०--,, बा० काली चरण जी (सथोजक) 
११-,, रतनलाल जी रि डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशन 

जज 
१२--,, नरदेव जी स्तातक 

हम समिति के झ्राधीन निम्न लिखित कार्य॑ 

किए हुए हैं - 
(१) प्रातीय सभाप्रों के निप्रमो को देखकर 
सब प्रान्तीय समाओ के नियमों में एक 
रूपता लाने विषयक सुभाव देना । 
(२) अनुशासन सम्बन्धी नियमों का प्रारूप 
तय्यार करना | 
(रे) न्याय सभा के नियमों में सशोधन 
का सुझाव देना । 
(४,सभा के नियमों मे सशोधन का सुमावदेना | 
इस समिति की एक बेठक ८-१० ६१ को हुई 
प्रौर १२ तथा १३ जनवरी को दो बेठके हुई । एन 
बेठकों मे प्रान्तीय सभाओं के नियमों में एक रूपता 
लाने विषयक कार्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रारूप पर 
विचार हुप्रा जो समस्त प्रान्तीय सभाओ्रो के नियमों 
के ग्राघार पर बनाया मया था । विचार के समय 
कई मौलिक प्रशइन सामने प्राए जिन का प्रभाव 
ध्रायं समाज के उपनियमों और सावदेशिक सभा 
के नियमों पर भी पडता था प्रतः समिति ऐसा 
प्रारूप बनाने में सलग्त हैं जिसमें इस प्रकार के 
प्रइनो का सम्यक समाधान हो जाय । 
विदेश प्रचार 
१--श्री स्वामी भर वानद जो सरस्वती 
२--,, डी० डी० पुरी जी (सयोजक) 
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३--,, १० गगाप्रमाद जी उपाध्याय 

४--,, भिष्टिर्चद्र जी धीमान 

४--,, डा० डी० राम जी 

६-- , सेठ प्रतार्पावह जो शुरजी बललम दास 

इम सम्रिति को प्राने मे ३ सदस्य तक बढ़ाने 
का प्रतिकार दिया हुपा है । 

इसकी एक बेठक १४-१-९२ के लिए बुनाई 
गई थी परन्तु कोरम के प्रमाव मे न हो सकी । 

यह समिति प्रारभिक पग के रूप में ऐसे ग्रन्थ 
के प्रकाशन पर विचार कर रही है जो व्रिरेश 
प्रचार को आवश्यकता को पुरा करे इसके लिए 
चाहे नया प्रन्य तत्रार कराया जाय वा किसी पुराने 
प्रत्य को चुना जाय ! समिति के सयोजक श्री डी 
डी० पुरी ईस्ट प्रफ्रीका गये हुए हैं। यहा से वह 
कई झपेजो ग्रन्य अयने साथ ले गए हैं जहा विदेश 
के ग्रायं जनो के साथ वह इस विषय पर विचार 
विमर्श करे गे । 


ईमई प्रचार निरोध समिति 


१--श्री स्वामी क्र वानन्द जी सरस्वती प्रधान 
साव॑देशिक अ्र य॑ प्रतिनिधि सभा 


२--,, बा० कालीचरण जी मन्त्री ,,. # 

३--, प्रवान भ्रखिल भारतीय श्रद्धानन्द 
म्मारक ट्रस्ट दिल्‍ली 

डेज33 मन्त्री +$ रे । 


५--प० जनाद॑न भद्ठ सयुक्त मन्‍्त्री भ्रखिल 
भारतीय प्राय हिन्दू धम्मं सेवा संघ दिल्‍ली 
६--,, प्रधान अखिल भारतीय दर 


हिन्दु शुद्धि समा दिल्‍ली 
3-० मन्जी ५ 79 99 
४--,, बेंटकृष्णा वम्मंन._ (बगाल) 


६--,, राजबहादुर जी. (राजस्थान) 
१०--, प्राचार्य रामानन्द जीं शास्त्री (त्रिहार) 
११७०, » रजेद्र नाथ जी ,, (डइिल्लो) 
१३--,, ला० ह॒प्तराज जी गुप्त (दिल्ली) 
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१३--,, प्रो० रामसिह जी एम० ए० ,, 

१४--,, डा० महावीरधिह जी (मध्य भारत) 

१५-- स्वामी दिश्यानन्द जी (मध्य प्रदेश) 

१६--,, ने देव जी स्नातक (दिल्ली) 

१३--,, बा० जगनदनलाल जी ऐडवोकेट 
(उत्तर प्रदेश) 

१८--,, प० प्रकाशवीर जी शास्त्री 

१६--,, मिहिरचन्द्र जो घीमान (बंगाल) 


इस समिति की नियुक्ति इस बात को लक्ष्य 
में रखकर वी गई थी कि शुद्धि का काय सयुक्त 
रूप से हो जिससे साधनो श्रौर शक्ति का अ्रपव्यय 
न हो | इस दिशा में इस बर्ष ठोस प्रगति हुई। 
सावंरशिक सभा और श्रद्धानन्द टूस्ट ने इस काय्ये 
के लिए एक सयुक्त समिति बनादी है जो 
आधा आधा व्यय देते हैं। इस समिति का नाम 
प्राष्ट्रिय ईसाई प्रचार निरोध सयुक्त सम्रिति है 
झौर श्री प० ज्ञान चन्द जो इसके मन्त्री हैं | प्रधान 
श्रीयुत घनश्यामसिह जी गुप्त तथा कोषाध्यक्ष 
सभा मन्त्री श्री बा० कालीचरणा जी श्राय॑ हैं। 
इस समिति का कार्यालय दीवानहाल में है । 


संयुक्त समिति 


१-भी घनश्माम सिह जी गुप्त (धान) 
२--,, सेठ रामनारामण बिरमानी जी 
३--,, १० ल्लानचन्द जी बी० ए० 
(अद्धानन्द ट्रस्ट के प्रतिमिध्रि) 
४--७ ला० हसराज जो गुप्त 
४--,, बा० काली चरण जो प्राय॑ 
(ताव॑देशिक सभा के, ,, 
यह परिवर्सेन ८ १० ६१ की भ्रतरग सभा के 
निश्चय स २२ के(ख) भाग के अनुसार हुप्ना है जो 
इस प्रकार है -- 
(स्र॒ विज्ञापन का विषय स ६-छोटा नागपुरमें 
ईसाई प्रयार निरोध विवयक काय॑ शरद्ध मद ट्ुस्ट भौर 
सावंदेशिक समा मिलकर कंरें। इस विषय ग्रे प्राप्त 


श्द 


सार्वदिशिक 
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हुए दस्ट के प्रयान श्रो म० कृष्ण जी के १८-८-६१ 
के पत्र पर विचार का विषय प्रस्तुत होकर श्री 
महादय ज॑ का पत्र पढ़ा गया। निश्चय हुआ -- 

“यतः यह आवश्यक है कि छोटा नागपुर के 
भ्रराष्ट्रिय ईसाई प्रचार निरोध के सम्बन्ध में कार्य 
करने बाली सस्थाझों के कार्य का एकीकरश 
किया जाय श्रौर उप्ते एक ही प्रशासन के ग्राधान 
लाया जाय । 

एतदथ यह सभा निएचय करती है कि सा्बदे- 
शिक प्राय॑ प्रतिनिधि सभा झौर स्वामी श्रद्धानन्द श्र ० 
भ ० स्मारक ट्रष्ट के छोटा नागपुर तथा प्रस्य क्षेत्रों 
में प्रराष्टिय ईसाई प्रवार निरोध के कार्यों के एकी 
करणा के लिए एक सयुक्त समिति बनाई जाये जो 
सब क्षेत्रों में काय का सचालन करे। इस समिति 
में समा और ट्र॒म्ट के २-२ प्रतिनिधि होगे। इस 
समिति का प्रधान बारी २ से सावरेशिक समा और 
टृष्ट का होगा । दस कार्य पर जितना व्यय होगा 
उसका आधा समा प्रौर आधा भाग ट्रस्ट देगा । 

इस सयुक्त सचालन समिति को कार्य सचालन 
झौर व्ययादि के पूरं भ्रधिकार होगे । 


छोटा नागपुर भ्रादि के प्रवार क्षेत्र में सम्पत्ति 
झ्रादि क्रय करनी आवश्यक होगो तो उसे सावंरेशिक 
सभा ग्रपते व्यय से क्रय करेगी | यदि सभा ऐसा ने 
करता चाहेगी तब ट्स्ट उसे अपने व्यय से क्रय 
करेगा। यहि कोई सम्पत्ति दान में प्राप्त होगी उसे 
सभा तथा ट्रस्ट के प्रधानों की सम्मति से दोनों मे से 
किसी एक के नाम में रजिस्ट्री कराया जायगा । 

सप्ुक्त सम्रिति के कार्य को चलाने में प्रन्य 
निशंय योग्य बातो का निशंय दोनों सस्थाओं के 
प्रबानों की सहमति से हुआ करेगा । 

यदि कोई प्रन्य ससस्‍्था इस समुक्त समिति में 
सम्मिलित होना चाहेगी तो वह भी उपयुक्त रीतिसे 
समान प्रत्रिकारों और कतंव्यों के साथ सम्मिलित 
हो सकेगी।” 


इस निश्यय के प्रनुसार सभा प्रधान ने सावंदे- 
शिक सभा के प्रतिनिधियों के रूप में श्रीयुत बा० 
कालीचरण जी झाय॑ और श्री ला० हसराज जो 
गुप्त को नियुक करदिया था जिनकी सपुष्टि१४ १ ६२ 
की प्नन्तरग द्वारा कराईगई । इसी बेठकमे प्रधानके 
रुप में उभय पक्ष की प्रोर से श्रीयुत॒ घनश्यामसिह 
जी की नियुक्ति की सम्पुष्टि की गई। 


१३ १२-६१ को इस सयुक्त सपिति की प्रथम 
बेटक दयानन्द भवन में हुई जिसके निश्चय मुसार 
दोनों सस्थाओं द्वारा होने वाले भ्रराप्ट्रिय ईसाई 
अचार निरोध विषयक कार्य के सचालन का दायित्व 
उक्त समिति ने प्रपने जिम्मे लिया भ्रंर कार्य लय 
झादि की प्रपनी व्यत्रस्था निश्चित की । 

भ्राय ध्यय के सम्बन्ध मे समितिने निश्चय शिया 
कि जो धन समिति के नाम में श्रायगा बह समिति 
में जमा होगा श्ौर जो धन इस काय॑ के निमिस्त 
सार्वेरेशिक सभा और श्रद्धानद ट्रस्ट मे श्राएगा वह 
उक्त दोनों सम्धाओं में जवा होगा | सयुक्त समिति 
के फड़ में समा व ट्रस्ट प्रथम १०००) १०००) स्पया 
जमा कर गे झौर जो व्यय होगा उसबी समय २ 
वर प्राघा श्राधा भाग देकर दोनो सस्थाओ द्वारा 
पूत्ि होती रहेगी । 

अ्राष्ट्रिय ईसाई प्रचार निरोध कार्य का विवरण 
झन्यत्र दिया गया है। 

मठगुलनी (बिहार) प्रमियोग विषयक १३५०)३२ 
झाय॑ प्रति निधि सभा विहार की बिशेक्ष प्रेरणा पर 
२३-४-६१ की पग्रन्तरग के निश्ययानुसार उन 
समाओजों और व्यक्तियों को देने के लिए बिहार सभा 
को दिया गया जिन्होंने उस समय यह धन अपने 
वास से ब्यय कर दियाथा । 


सा्देशिक आयबीरदल समिति 


१--शी स्वामी ध्रु वानन्द जी सरस्वती प्रधान सा० 
दे० भ्रा० प्र० सभा (पदेग) 
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२--,, बा० कालो चरण जी प्राय॑ मन्‍्त्री ,, ,. ,, 


(पदेन) 

३ --,, प्रो० रामसिह जी एम० ए० कोषाष्यक्ष 
॥॥ 9 (पदेन) 
४ -,, देशराज जी चौधरी (रक्षा सचिय) 


५-७ भिहिर चन्द्र जो धीमान (प्रधान सचालक) 
६--,, १ वासुदेव जी शर्म्मा (सदस्य) 
७--,, रामनाथ जी अलला .,, 
८--,, डा० महावीरधिह जी ,, 
६--,, १० प्रक्राशवीर जी शास्त्री ,, 
१०-, प्रताप चन्द्र जी पडित 

श्री सुखरेव जो शास्त्री सहायक प्रधान सचा नक 
के रूप में प्राय॑ वीर दल सगठन का काय्य॑ करने 
रहे प्रौर १-११-६१ से त्याग पत्र देकर सभा की 
सेवा से मुक्त हो गए । 

सावंदेशिक भ्रायं वीर दल के समानान्तर प्रन्त- 
रष्ट्रीय झ्रायं वीरदल सक्रिय हुआ जिसका साव॑ 
देशिक समाके साथ कोई सम्बन्ध न था । विशेष 
पत्रो और परिपत्रों के द्वारा श्रायं जगत पर सभा 
कार्यालय द्वारा यह स्थिति कई वार स्पष्ट की गई। 
सभा प्रधान श्री स्वामी ध्रुवानन्द जी ने इस 
ध्वाछुनीय स्थिति का प्रन्त करने और पाय॑ वी रदल 
के कार्य की प्रगति का माग॑ प्रशस्त रखते का यंत्न 
फिया । उनके सत्थयत्न के फल स्वरुप मार्ग प्रशस्त 
हुआ भौर ८-१०-६१ की प्रन्तरग बेठक में एक 
प्रस्ताव के द्वारा सावरेशिक और प्रम्तर्राष्ट्रीय 
झाय॑ वीर दल का विलीनीकरण पंक्ति किया 
गया प्रर्थात्‌ भ्रन्तर्गष्ट्रीय बीरदल समाप्त हो 
गया। १४-१-६२%ी प्रन्तर ग बेठक में झाय॑ वी (दल 
के नियमों में प्र वश्यक्र संशोधन का विषय प्रस्तुत 
होने पर निशवय हुआ कि समा प्रधान विधान में 
ग्रावश्यकफ सशोधन करदे और सशोधित विधान 
स्वीकृति के लिए प्रधान जी के नोट के साथ श्रन्त- 
रग में प्रस्तुत किया जाय । यह कार्य जारीहै। 


झाय॑ योरदल के स्वय सेयको ने श्री सुखदेव 
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जी शास्त्री की प्रध्यक्षता में स्वर जयती झौर 
मवम प्रायं महासम्मेलन दिल्‍ली में प्रबन्ध के काये 
में उचित सहयोग दिया। धोभा वात्रा में बहुसख्यक 
झाये वीरों ने भाग लेकर ध्यंबस्था के कायं को 
सुगम बनाया। जिस कायं पर वह लगाए गए उसे 
उन्होंने भ्रनुशासन में रह कर उत्तमता से सम्पन्न 
किया । 

श्ीयुत सुखदेव जी शास्त्री ने प्रगस्त भर 
सितम्बर के महीनों में मुख्यतथा उत्तर प्ररेश पंजाब 
प्रौर हिमाचल प्रदेश का दौरा करके प्रायंवी रदलो 
का निरीक्षण और संगठन काय॑ किया। 


४ सितम्बर से १० सितम्बर तक आय॑ वी रदल 
स्थापना सप्ताह मनाया गया जिसका विस्तृत कारय॑- 
क्रम समाचार पन्नों तथा परिपत्रों द्वारा प्रसारित 
करे दिया गया था। 


घार्मिक एबं नेतिक शिद्ण पाठ विधि 
निर्माव्‌ समिति 


१-श्री भ्राच/यं विध्वश्रवा जी 

२- ,, ति० लक्ष्मीदत्त जी दीक्षित 
३-- ,, ० महेन्द्र प्रताप जी शास्त्री 
४-- ,, रघुवीर हु जी शास्त्री 

४-- ,, पनश्याम्िह जी गृप्त 

€६-- » १० धम्म वीर जी बेदालकफार (सयोजक) 
७--,, » घम देव जी विद्य मात्तएड 
८- , भारत भूषणा जो त्यागी 

६- ,, आवाय॑ कीरे द्र जी झास्त्री 
१०- ,, आाचाय॑ बृहस्पति जी शास्त्री 
११- ,, ध्राच ये रामानन्द जी शास्त्री 
१२- , प० बुढ़देव जी विद्य लकार 
१३- ,, बा० कालीचरण जी प्राय॑ 
१४-श्रीमती शकुम्तला जी गोयल 


श्री श्री्रकाश जी राज्यपाल बम्बई की प्रध्य- 
क्षता में नियुक्त सरकारी समिति के प्रतिवेदन तथा 
इस समा को प्रम्तर ग के निश्चय को लक्ष्य हें रस 


ग ७वदेशिक 


कर पाठ-बविधि के निर्धारण का विषय बड़ा जंटिले 


हैं। इमके लिये पर्याप्त सामप्री का संकलन और 
अध्ययन श्र वश्यक है। समिति के सयोजक सामयी 
के एफत्रीकरण की व्यवस्था कर रहे हैं। 


घन विनियोग समिति 


१--श्री प्रो० रामसिह जी सभा कोषाध्यक्ष 
(सयोजक) 

२-- ,, ला० ह॒पराज जी गुप्त 

३- ,, डी० डी० पुरी जी 

४-- ,, देशराज जो चोधरी 

५-- , बा० कालीचरणा जी सभा मन्‍्त्री 

६-- » रघुवी वह जो शास्त्री 

७-- ,, प्रकाशवीर जो शास्त्री 

८-- ,, रामनाथ जी भल्ला 


न्याय सभा 


गत वर्ष न्याय सभा का सगठन पूरां हो गया 
था । न्याय सभा के सदस्य निम्नलिखित महानुभाव 
हैं. 
(१) श्री रतनलाल जी रि० डिस्ट्रिक्ट ऐए्ड 
सेशन जज 
(२) ठा० नन्दलाल सिह जी ,,  , 
(३) ,, बाबूराम जी ऐडबोकेट इटावा 
(४) , जस्टिस र गीलाल जी लुधियाना 
(*) ,, गु डेराव जो हैदराबाद रि० डिस्ट्रिक्ट 
ऐसण्ड सेशन जज 
(६) ,, रामगोपाल जी ऐडवोकेट पानीपत 
(७) ,, रघुत रदयाल जी भित्तल मेरठ 
२६-६-६० की साधारण सभाद्वारा दिए गर 
प्रधिकार के प्रनुमार प्रन्तर ग समा ते झपनी २३- 
४-६१ की बेठक में श्रीयुत रतनलाल जी को व्यय 
सभा का प्रधान मनोनीत किया । प्रान्तीय समाप्रो 
के अ्रन्तर्गत स्याय सभाओ्रो के निर्माण का उपकम 
किया जा रहा है। प्रधान महोदय ने न्याय सभा के 
बतंमान नियमी में सशोधत का प्रारूप बनाया जो 


जुलाई १६६र॑ 
झन्तर गे सभा के विंचा राधीन है । 


विद्यार्य सभा 


कार्य विवरणान्तर्गत वर्ष मे इस सभा के अ्धि- 
कारी हस प्रकार रहे +-- 

प्रधान--पावदेशिक समा के प्रधान (पदेन) 

कार्यकर्ता--श्री १० भीमसेन जी विद्यालकार 
मन्त्री-- ,, आचाय॑ वीरेंद्र जी शास्त्री 
एम० (० 
उपमनन्‍्त्री-- ,, १० धर्मंत्रीर जी वेदालक्ार दिल्ली 
इम समा का काये विवरणा नीचे भ्रकित किया 
जाता है -- 

(१) यह सभा १६१६ से काये कर रही है। 
इस समा के वर्षालर्गत कुन ७३ सदस्य तथा अधि- 
कारी और कार्यक्रारिणी के सदस्य गत वर्ष की 
भाति रहे | जुन १६६१ से श्री स्वामी प्र वानन्द 
जी स्वपदेन प्रमुख प्रधान हुए । 

(२) कार्यालय, मन्त्री के पास रायबरेली में 
रहा । एक पार्ट टाइम लेखक ते कार्य किया । वर्षे 
भर में ३८१६५ पत्र बाहर भेजे गये । कार्यकारिणी 
की २ बेठक हुई, प्रथम २३-४-६१ को पश्रौर 
द्वितीय ८-१०-६१ को । परीक्षा पटल की भीर 
बेठके हुई । गुरुकुलीय शिक्षा तरिषद्‌ उपसमिति 
की एक बे5क ८-१०-६१ को हुई। 

(३) प्राय॑ सिद्धान्त विषयक ररीक्षाये श्रावणी 
तथा व॒न्त पचमों पर सम्पन्त हुई । सक्षिप्त 
विवरण निम्नलिखित है-- 


परीक्षा श्रावशी २०१८ 
परीक्षार्थी रत्त १६ 
४. पषण €६ 
». विशारद ध्झ्४ड 
१ योग २४६ 
परीक्षा शुल्क प्राप्त ३७४) » 
परीक्षा बसन्त प चमी २०१८ 
परीक्षार्थी रत्न २४ 


सार्वदेशिक 


श्र 
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दोनों परीक्षाप्रों का योग 
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भूषण ३६६ 
विशा रद ६७२ 
योग १०८१ 
परीक्षा धुल्क प्राप्त १५०६) ०० 
गत वर्ष का विवरण (तुलना की दृष्टि से) 
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पिछला १७)५० 
योग 
परीक्षार्थी रत्न १६ 
१) सूषण १ 4 
». विशारद ६४४ 
७. सगे परे८ 
परीक्षा शुल्क प्राप्त १०००)८९१ 


स्व परीक्षाओं में प्रतिवर्ष सब॑ प्रथम आते वाले 
परीक्षार्थियों को पुरस्कार दिये गये। 


इ४--प्रायं शिक्षा गोष्ठी--२६ मार्च १६६१ को 
देहनी में प्राय शिक्षा गोष्ठो का भायोजन क्त्या 
गया जिसके सथोजक श्री धर्मावीर वेदालकार थे। 
गोष्ठो का उद्घाटन प ० भीमसेन विद्यालकार तथा 
प्रधानत्व श्री बा० पूर्णाचन््र जी ऐडवोकेट ने क्या । 
इसमें स्थानीय प्राय॑ शिक्षा सत्य म्नों के प्रतिनिधि 
हुप॒ में प्रधाताचायय प्रवन्धक तथा धम शिक्षाध्यान 


पक सम्मिलित हुए तथा शिक्षा सम्बन्धी अनेक 
महत्वयूरां निश्वय शिये गये। 

(५) आय॑ शिक्षा सम्मेलन मई १६६१ को 
दिल्‍ली में किया गया जिसके प्रस्ताव झादि का 
विवरण सावंदेशिक' में प्रक शित हो चुका हैं । 

(६) गुष्कुलीय शिक्षा परिषद्‌ उयसमिति द्वारा 
प्रस्तुत गुरुकुल की परिभाषा, परिषद्‌ के उदंछ्ष्म 
झौर परिषद्‌ के संगठन नियम स्वीकृत किये गये। 
यह भी स्वीकृत किया गया कि ग्रुरुकुलों की पाठ 
विधि एक समान बनाई जाय । 

७) झ्लाष पाठविधि की परीक्षाश्रों का सचालन 
श्री श्राचायं राजेद्रनाथ जी छास्त्री द्वारा किया 
गया । सक्षिप्त विवरण निम्न है-- 


परीक्षार्थी सख्या ५३ 
झ्राय शुल्क से १०६) 
व्यय २४२) 


श्री स्वामी ब्रतानन्द जी प्राचाय॑ 
चित्तौड ते आाषं पाठ विधि परोक्षा के प्रचाराथ॑ 
१००) दान दिये । सभा उनकी क्ृतज्ञ है। 


(८) रायबरेली कार्यालय द्वारा सम्पन्त वर्ष भर 


का आय ठयय का विवरण-- 
प्राय 
परीक्षा घुल्क से १४७६) देएे. 
सदस्यता घुल्क से औै४) 
सम्बद्धता शुल्क से १०) 
समा से प्रनुदान (प्रप्रिम) २६२) ४५ 
मौरीशस से पुरतैको के लिये ५००) 
योग... ररघ५)६४ 
शेष १-३-६१ को ४१)०७ 
महायोग..._ २३२६)६१ 
व्यय 
डाक व्यय ४३३)४० 


तधार्यरेशिक 
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श्र 
निििभभत:श:शःप»त।भत-त----+-त>+>+्त+लव... 


छपाई स्टेशनरी हि 
लेखक वेतन ५४०) 
मार्ग व्यय ४५)४२ 
कैन्द्र व्यय ११६)५६ 
परीक्षक पारिश्रमिक ३६६)२० 
पुरस्कार डर ०)६० 
मारीशस के लिए पुस्तसरें २३०)७८ 
विविध १५४)५४ 
योग २०२६)६६ 
शेष २६६९।€२ 


दिल्ली कार्यालय द्वारा तथा श्री धर्मंवीर वेदा- 
लकार प्रौर श्री राजेन्द्रनाथ शास्त्री द्वारा किया 
गया झाय व्यय उपरिलिब्ित से भलग है। 








श्री राजेन्रनाथ जी द्वारा 

राय 
परीक्षा घुल्क १०६) 
दान १० ०) 
प्रनुदात १३ ६) २० 

योग ३४२) २० 

ष्यय 
डाक व्यय, स्टेशनरी, परीक्षक पारिश्रम 
पाठ विधि लेख प्रादि पर २४२)२० 


सभा की १४-१-६२ की भ्रन्तर ग के निदचया- 
नुसार झाष॑ पाठ विधि परीक्षाप्रों का सचालन 
स्थगित किया गया | समा चाहती है कि हमारा 
पुष्षाथ भाय॑ सिद्धान्त परीक्षाप्रों को ही अ्धिका- 
घिक लोक प्रिय बनाने की दिशा में प्रेरित रहना 


चाहिये । 
घर्म्माय॑सभा 


इस वर्ष ८-१०-६१ को तीन वर्ष के लिए हस 
सभा का निर्वाचन हुआ जिसमें उत्तर प्रदेश, पा 


२०६)०१ राजस्थान, मध्यप्रदेश मध्यभारत, बंगाल, बिहार, 


और गूजरात श्रादि के ३० प्रतिष्ठित विद्वानों ते 
प्रतिनिधि रुप में भाग लिया । 


अधिकारी 


(- भ्रघाव-श्रीयुत १० धम्म॑देव जी विद्यामासंरड 
देव मुनी जी ज्यालापुर 
२--उपप्रधान --,, भ्राचायं बृहस्पति जी शाम्त्री 


ई--मत्जी --,, भ्राचाय॑ विश्वश्रवा जी देहरादून 
४--उप ,,-,, प्राचाय॑ राजेद्ध नाथ जो शास्त्री दिल्ली 
अन्तरंग सदस्य 
५--श्रीयुत आचाय॑ वेद्यनाथ जी शास्त्री नासिक 
६-» १० उदप वीर जी शास्त्री गाजियाबाद 
७--,, डा» हरिदत्त जी शास्त्री एम० ए० पी० 
यच० डी० कानपुर 
६--,, १० भीमसेन जी शास्त्री एम ए देहली 
₹--, प्राचायं वीरेन्द्र जो शास्त्री एम ए रायबरेली 
१०-,, १० जगदेव जी सिद्धान्ती शास्त्री टिल्‍ली 
११-,, स्वामी सत्य मुनि जी 
१२-,, मंती प्रमावती जी गुरुकल कागडी 
१३-,, पं० प्रमर्शपह जी कलकत्ता 
१४-,, ,, भ्रोरेम प्रकाश जो शास्त्री खतौली 
१५-,, आचाय॑ रामानन्द जी शाल्री बिहार 
इस वर्ष स्वरा जयन्ती नव्म झ्राययं यहासम्मेलन 
के प्रवसर पर इस समा द्वारा निरित एवचिर 
प्रतीक्षित निम्नाकित दो मदृत्त्ययूर्णा प्रकाशन हुए-- 
१--यज्ञ पद्धति प्रकाश 
२--साप्ताहिक सत्सगो के काये क्रम का चार्ट 
यज्ञ पद्धति प्रकाश में निम्न ५ पद्धतियां हैं- 
(--साप्ताहिक भ्र्चिवेशन भ्रादि के समय बृहद्‌ 
यज्ञ की पद्धति । 


२--नित्य यज्ञ करने वालों के लिए नित्य 
यज्ञ पद़ति 
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३--भ्र हितागर्नियों के लिए आ्राहितग्नि नित्य 
यज्ञ पद्धति | 

४--ब्रह्म पारायण यज्ञ पद्धति 

५--साप्ताहिक अ्रषिवेशन पद्धति । 

इस पुस्तक को ग्रायं अनता प्राशानुरूप अपना 
रही है। इसका मुल्य ५० नया पेंता है। इसके 
सम्बन्ध मे कुछ शक्राए भी समाधानाथं प्राप्त हुई हैं 
जो विचाराधोीन हैं। साप्ताहिक प्रधिविशन के समय 
विभाग के चाट का मुल्य ५ नया पेपता रखा 
गया है! 

श्रीयुत प » भगंवदृत्त जो रिसच॑ स्कालर ने 
सभा को सुझाव दिया कि पाश्चात्य तकों के उत्तर 
दैने का प्रायंगमाज कया क्रम प्रपनाए? इस पर 
सभा को गभीरता पृवेक विचार करके निर्णय 
करना चाहिए। सभा की ८-१०-६१ की प्रन्तर ग मे 
हस पर विचार होकर यह विषय विचाराथं धर्म्मय 
सभा के सुपुर्द हुआ । 


सःदित्य प्रकाशन 

गाजियाबाद निवासी रामचन्द्र यक्ता” के नाम 
से छपी हुई दयानन्द रहस्य नामक एक पुस्तक की 
ओर प्राय समाज अमराहा (पुरादाबाट) ने साव॑- 
देशिक सभा का ध्यान प्राकृष्ट किया जिसमें महषि 
दयानन्द के व्यक्तित्व, उनके सिद्धान्तों उनकी विद्वत्ता 
झौर झाय॑ समाज पर अशोभनीय झौर प्ननर्गल 
प्राक्षे। किए गए हैं और जिसका पौराखिक वर्ग 
में बहुत प्रचार किया जा रहा है। पोराशणिको को 
प्रपनी इस पुस्तक पर बडा गवं है। सभा ने अन्त- 
रग समा ८-१०-६१ की बेठक के निश्वयानुसार 
इस पुस्तक का उत्तर लिखकर प्रकाशित करने का 
निशयय किया जिससे जनता पथ-अ्रष्ट होने से 
बचे । सभा के प्रनुरोध पर भ्राये समाज के उच्च 
कोटि के विद्वान्‌ श्री प्राचाय॑ वेद्यनाथ जी शास्त्री 
ते इसका उसर लिखना स्वीकार किया और उत्तर 
लिखकर सभा को दे दिया। यह पुस्तक छपरही 
है। समा श्री आ्राचायं वेधचनाथ जी को इस महस्व 


पूरणां सेवा के लिए धन्यवाद देती है । 


झाये समाज अमरोहा ने उक्त पौराणिक 
उपदेशक रामचद्र यक्ता को शास्त्रा्थ का भी 
चेलेन्ज दिया जब्र कि वह गत वर्ष ग्रमरोहा गए 
थे प्रौर सनातन धमं॑ सभा के जलसों में महक 
दयानन्द और झाय॑ समाज के विरुद्ध उन्होंने भ्रन- 
गल प्रलाप किया था। उक्त मह्दाशय शास्त्रार्थ के 
लिए उद्यत न हुए और गाजियाबाद लौट गए! 
थ्रायं समाज अमरोहा ने उन्हें रजिस्टड पत्र द्वारा 
शास्त्रार्थं का पुन प्राह्वान किया। स्मरण पत्र 
भेजे परन्तु वह शास्त्राथें के लिए उद्यत नहीं हुए । 
झवदहय अ्रमरोहा की सनातन धर्म सभा के भ्रधिका- 
रियोने यक्ता के प्राक्षेग्ो की श्रनगंलता को अनुभव 
करके आाय॑ समाज भअमरोहा को पत्र लिखकर 
उनपर खेद प्रकट किया था। 


सभा का उत्तर २०८ ३० साइज की पुस्तक 
के लगभग २५० पृष्ठों में भ्रायगा। इसका नाम 
'दयानन्द सिद्धान्त प्रकाश” प्रस्तावित किया गया है। 

सभा का कार्यालय उस साहित्यका सकलन 
करने के प्रयत्न में है जो श्रायं समाज और मह॒ृषि 
दयानन्द के विरुद्ध लिखा गया है वा लिखा जा 
रहा है। 
स्र॒णं जयन्ती नवम आर्य महासम्मेलन प्रकाशन 

स्वर्ण जयन्ती नवम आझाय॑ महासमस्मेलन के 
प्रवसर पर सभा कार्यालय ने निम्नलिखित पुस्तकें 
तय्यार करके उनके छपवाने की व्यवस्था की थी--- 

(१) सभा का प्रारम्म से लेकर १६६० तक 

का सक्षिप्त इतिहास 

(२) सभा के पआ्रावध्यक निर्शांय 

(३) झाय॑ महासम्मेलन के प्रस्ताव 

(४)सम्मेलनो के अ्रध्यक्षों के माषण 

२३-४-६१ की अन्तरग सभा ने इस व्यवस्था 
को स्वीकार कर इनके प्रकाशन की अनुमति प्रदान 
की । साथ ही श्रीयुत डा० डी० राम जी के 


२४ खावंदे'शक 
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प्रस्ताव पर इस भ्रवसर पर झाये सप्राज के 
परिचय के रूप में एक उत्कृष्ट सचित्र पुस्तक 
मी छातने का निशवय किया गया। इस पुस्तक 
के तय्यार करने की श्री प्रिव्महे द्रप्रताप जी शास्त्री 
सै प्राथंना की गई। उहोने सहर्ष इस पुस्तक की 
ठप्यारी का दायित्व प्रपने ऊपर लेकर पुस्तक तय्यार 
कर दी जो भा प्माज का परिचय! के नाम से 
छपी | सभा श्री ज्षास्त्री जी की कछृतज्ञ है शौर 
हादिक धन्यवाद देती है । 

उपयुक्त चारों पुस्तक भी इस झ्वसर पर छप 
गई । इन प्रकाहनों का विवरण इस प्रकार है -- 


१- सक्षित इतिहास--इस पुस्तक में सभा के 
अन्मकाल (१६०८) से लेकर १६६० तक की मुख्य 
घुख्य प्रगतियों का तथ्यपूर्णां सक्षप्त विवरण दिया 
गया है जिससे न केवल सेमा के ही भप्रपितु आये 
समाज के ध्यू खलाबद्ध ६तिहास का परिनज्ञान होजाता 
है | मूल्य ७५ न० पे० 

२--साव देशिक सभाके निरंय---इस पुस्तक में 
१६९६० तक के सभी महत्त्व पूर्ण निरशंय दिए गए हैं 
जिनको जानना प्रस्येक श्रायं समासद्‌ के लिए 
झमियाय॑ है। इसमे भ्रायं जनो और आये समाजो के 
पथ-प्रदर्शन के लिए प्रलभ्य प्रचुर सामग्री विद्यमान 
है। मूल्य ७४ न० पे० 

३-भाय॑ महासम्मेलनों के प्रस्ताव-इस सग्रह में 
# प्राय महासब्मेलनों के प्रस्ताव प्र कित हैं । प्रत्येक 


सम्मेलन के स्थान, समय भ्रौर प्रधान भादि केउल्लेख 


के साथ २ उसकी पृष्ठ भूमि भी लिखदी गई है। 
इसमें आय महासम्मेलन के नियम भी दे दिए गए 
हैँ || मूल्य ६० म० पे 

४-आय॑ महांसम्मेलनों के भध्यक्षीय माबणा--- 
इस समय तक झाम॑ महा सम्मेलनों के £ भ्रधिवेशन 
हुए हैं । इस पुस्तक में इन & प्रथिवेशनों के 
झध्यक्षीय भाषण दिए गए हैं। प्रत्येक सम्मेलन 
के ऋषक्ष का चित्र ब जोवन परिचय भी दे दिया 


गया है। यत समी प्रश्यक्ष आय॑ समाज और देश 
के सावंजनिक जीवन मे उच्च भ्रौर विशिष्ट स्थान 
रखते हैं प्रत उनके भाषण मार्ग प्रदर्शन युबत 
प्रचु र एव वरिष्ठ सामग्री से ग्रोत-प्रोत हैं । पृष्ड़ 
२०० मुल्य १) 

इनके अतिरिबत इस अवसर पर पाथ श्राफ 
परफेक्शन! दाम की एक पझग्रेजी पुस्तक छपी 
जिसमें चरित्र निर्माण और भ्रष्टाचार निरोधक 
झलभ्य सामग्री उपलब्ध होती है । इसके लेखक 
समा के भूत[व॑ प्रवान श्री बादू पुएंवन्‍द्र जी ऐड़- 
वोकेट हैं। मुल्य ४० नए प्रेसे 


सस्ते सत्यार्थ प्रकाश के प्रकाशन की योजना 


सावदेशिक सभा कम से कम मुल्य पर सर्व 
सामान्य जनता के लिये सत्याथ॑ प्रकाश को सुलभ 
बनाने के लिये प्रयत्नशील हैं ब्योकि इस ग्रन्थ का 
वतमान मूल्य अधिक होने से जन साघारश को 
इसे क्रय करने में कठिनाई होती है। सभा चाहती 
है कि वतंमान में यह प्रन्थ १) मे मिल सके । इसके 
लिये परोपकारिणी सभा को तय्यार करने का 
प्रयत्न किया जा रहा है। विचार है कि एक साथ 
१ लाख प्रतिया छपवाई जाय । परन्तु दो कठिना- 
इया मुख्य हैं। एक तो कागज की उपलब्धि की 
प्रौर दूमरी ! लाख प्रतियों के रखने के लिए स्थान 
की । इसके लिए यह सुझाव है कि प्रान्तीय सभाए 
प्रायं समाज और भ्ाये नरनारी प्‌ व॑ से ही धन 
मेज कर अपने झाइंर भ्र कित करा दें । ज्यों हीं 
पुस्तक छपे त्योंही वह आर भर कित कराने वालों 
को मेज दी जाय | इस सम्बन्ध में प्रान्तीय समाझों 
प्रौर आये जनता को प्रेरणा को गई है। परोपकां- 
रिणी सभा ने विद्वानों को एक विशेष समिति के 
द्वारा इस यनथ के हस्तलेख से मिलाकर एक कापी 
तय्यार कराई है जिसमें छापे की भ्रशुद्धियां ठीक 
कर दी गई हैं । यह समा भी हस सक्षोधित 
कापी को प्रपने योग्य विद्वातों द्वारा 
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दिल्ललाना चाहती है ताकि इस वात का सन्‍्तोष हो 
जाय कि यह ससस्‍्करण बिल्कुन्न शुद्ध है। पुन 
प्रचलित वा इस सशोघित कापी के आधार पर 
नया सस्ता संस्करण निकालने की चेष्टा को 
जायगी परन्तु इसफ्े लिए प्रार्य जन्ता को 
पृ से ही बहु सख्या में अपने श्रार्डर बुक कराते 
होंगे । 
अ'ग्रजी सत्यार्थ प्रकाश 

अपजजी का सत्याथ प्रकाश इन द्विनो प्राप्य नही 
है। कला प्रेस प्रयाग श्री ५० गगा प्रमाद जी 
उपाध्याय कृत अग्रेजी सत्याथं प्रकाश का लथा 
सस्कररणा निकाल रहा है । सभाने १५ ०) उधार 
देकर इसके श ध्र प्रकाशन को प्रोत्साहित ऊिया । 
यह १५००) पुस्तकों के रूप मे वापस मिल जावेगा। 
यह तात्कालिक माग की पूर्ति के लिए क्या गया 
है। श्रीयुत रतन लाल जी रिटायडे डिब्ट्रिटट एण्ड 
सेशन जब्न मेरठ ने अग्रेजी सत्यार्थ प्रकाश की 
तैयारी का कार्य प्रयते हाथ में लिया हुभ्ना है। 
भाषा झौर प्रनुवाद दोनो दृष्टिपो से इसे उत्डृष्ट 
बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। श्रद्धय जज 
साहब का यह अनुवाद सभा को प्राप्त होगा। इस 
मूल्यवान एवं स्मरणीय सेवा के लि/ यह सभा 
श्री जज साहब को धन्यवाद देती है। 


पेद संद्विताओं का मन्त्र संग्रह 


विषयवार है वा नहीं 
श्रीयुत ५० सातवलेकर जी चारों वेदों का 
विधय वार मन्त्र सग्रह अकाशित करने की 
व्यवस्था कर रहे हैं। उन्होंने समा से मान की थी 
कि सआ इम काये के सम्पादताथ उन्हें १० हमार 


रुपया वाबिक का झनुदान दे। हस विभ्रय पर 
इस सभा की २३-४-६१ की अन्तरग में विचार 
होकर निश्चय हुआ कि यह सभा इस बात को 
नही मानती है कि वेद सहिताशरों का मन्त्र सप्रह 
विषय वार नही है पभ्रत इस कार्य के लिए कोई 
सहायता नहीं दी जा सकतो । 


श्री स्वामी बतप्तुनि जी के सस्कृत 
वेदान्त भाष्य का हिन्दी अनुवाद 


हिन्दी अ्रनुवाद को सभा द्वारा प्रकाशित किए 
जानेका विषय सभा के विच राधोन है| ८-१० ६१ 
की प्रतरग सभा + इस अनुवाद को छान की 
ग्रनुमति दी हुई है साथ हा निर्देश दिया है कि 
छापने से पृष इसकी हिन्दी भाषा क्रिसी विद्वान 
हरा दिखायी जाय । सभा ने भाष्य का निरीक्शा 
करा लिया है । इस सम्बन्ध में श्री सवारी जी के 
साथ प्रावश्यक विचार विनिम्य हो रहा है । 


झ्रष्टाध्यायी भाष्य 


श्री स्वामी विरजानन्द जी महाराज कृत 
अष्टाध्यायी भाष्य का हस्तलेख अलवर के राज- 
कीय पुस्तकालय में है। श्रीयुत डा० हरिदत्त जी 
शास्त्री एम ए एकादशतीथ॑ ने विशेष प्र यत्न और 
परिश्रप करके इस भाष्य की लिपि सभा के व्यय 
पर कराई है। बहुत सी कापिया कार्यालय में प्राप्त 
हो गई हैं मौर शेष प्र/्॒ष होने को हैं। इस स्तुत्य 
काय के लिए श्री शास्त्री जी सभा शौर प्रार्स 
जगत्‌ के धन्यवाद के पात्र हैं । 


उड़िया भाक्षा के सत्यार्थ अकाश 
का नया संस्करण 


उड़िया भाषा में सत्याथं प्रकाश के ऐसे प्रनु 
धाद का विषय सभा के विचाराधीन है जो भाषा 
झौर पनुवाद दोनों दृष्टियों से उत्तम हो । श्री स्वामी 
ब्रह्मान'द जो महाराज बंदिक प्राश्रम पायपोष 
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सुदर गड उडोसा इयके लिए यल थोल हैं। ग्राशा 
है यह कार्य शीघ्र ही सम्पन्न होकर एक बड़ी 
ग्रावश्यक्रता की पूति हो जायगी । 

स्थिर पुस्तकालय 

हस पुश्तक'लय में वर्ष के प्रन्त पर विविध 
विषयो की ६-८८ पुस्तकें (०९७६)२३ मूल्य की 
थी । गत व ६ २२ पुस्तके १०६६६)४६ की थी । 
इस वर्ष ६६ पुस्‍्तकों क। वृद्धि हुई जिनमें से २५ 
क्रयकोी गई। २४ पु तके सावइशिक मासिक के 
लिए समालोचनाथे प्राप्त हुई तथा १७ दान 
में मिली । 

२२-४-६! की प्रन्तग सभा ने पुस्तकालय 
की पुग्तके पढ़ने के लिए देने के विषय में निम्न 
लिश्षित नियम बनाए-- 
१-पुम्तक लेने वाले से कम से कम १५) सिक्‍यों- 

रिटो ली जाय जो पुस्तक के मृल्य से कम 

गहो। 

२-पुस्तकालय की पुस्तकों से लाम उठाने वाले 
सदस्य बनाए जाए और उनसे ३) वाषिक 
घदा लिया जाय । 

३--दुलंभ ग्रन्थ किसी दशा में न दिए जाये । 

४-प्रत्यधिक मून्यवान्‌ पुस्तक न दी जायें । 

* - अत्यधिक चित्र बने ग्रन्थ न दिए जाये । 

६ -रेपरेत पुस्तके न दी जायें । 


सावेदेशिक पत्र 


इस यपं भ॑' पत्र का सपादन समा मन्‍नत्री द्वारा 
हुप दस वर्ष चन्दे भ्ौर विज्ञापन से कुल क्‍ग्ाय 
४०५३) १४५ हुई। छपाई, कागज, वेतन लेखक 
प्रौर डाक व्ययादि मे ५३५३)४* थ्यय हु्ला । घाटा 
१३००)२५ रहा | गत वर्ष घाटा १०५२)८५६ रहा । 

फरवरी के पअ्रत्त में ग्राहक सत्या ७०५ थी । 


पुस्तक भण्डार 
हस वर्ष इस विमाग में निम्नलिखित पुस्तके 


सावदेशक 


जुलाई १६६२ 
बिक्री के लिए छपी -- 
सस्या लागत 

१--ईशोपनिवदू २००० ४१६) 
२--पाथ आवब परफेब्शन १८ २४१) 
३---प्रवेश पत्र भ्रायं समाज ५० ४१ ७५ 
इ--भारत का एक ऋषि ४० $१३।४२ 
५- यज्ञ पद्धति ५० १५१६ ६२ 
६-मृत्यु श्रौर परलोक . ३० १८७२)५० 
७--पअ्रथव॑ वेदीय श्रतिथि_ १० ७०)७५४ 
८--उदृ्‌ सत्याथं प्रकाश. १० "७२३५१ 
€--ईसाई पादरी उत्तर दे २० १७५)५० 
१०-ईसाई पादरियों के कुचक्र २० १६६) 

से देश को बचाग्रो 
११-श्रोग्म ध्वज २६१ ५००)६६ 

सार्वदेशिक सभा की सम्पत्ति 

सा्वेदेशिक भवन--- 


यह सभा का तिमजला प्रपना भवन है जो 
परेड के मेदान के सामने एस्प्लेनेड रोड पर स्थित 
है | इस भवन को श्रीमती जानकी देवी ने भ्रपने 
स्व० पति श्रीयुत ला» ज्योति प्रसाद जो खिलौने 
वाले की पुरय स्मृति में १६१५ ई० में सभा को 
दात किया था। यह भवन १७०) मासिक पर 
किराए पर चढ़ा हुआ है। इस भवन की रजिष्टी 
१६ २-१६१५ को हुई थी। भवन को किराए दार 
से साली कराने के लिए वकील के द्वारा नोटिस 
दिया गया है । 


अभद्धानन्द बलिदान भवन... 


इस भवन के नीचे की २ दुकाने ६७)७४ 
मासिक किराए पर तथा दूसरी मजिल का १ कमरा 
(बलिदान बाले कमरे को छोडकर) तथा कोलेनेड 
का एक भाग २५०) मासिक किराए पर रहा। 





किराए से ४१७२) ८८ की प्राय हुई और हस वर्ष 
कार्पोरेशन के टेकक्‍्स प्रादि पर ७५६)५६ व्यय 
हुआ । इस भवन के सम्यक प्रयोग का विषय सभा 
के विचाराधीन है। इस वर्ष ऊपर की मंजिल को 
खाली करने के लिए वकील के द्वारा किराए दारों 
को नोटिस दिया गया है | 
दयातम्द मवत - 
यह भवन सभा ते ४५८४ड ८)४४ नया पंसा 
में क्रम किया । ४१६०००) भवत का क्रय मूल्य था 
पौर १५२८३)५० नए पंसे भवन की रजिट्ट्री तथा 
७१२४)६४ प्रन्य व्यय हुप्रा । रजि्ट्री १-६-५८ को 
हुई ! यह भवन रामलीला मेदान में प्रासफप्रली रोड 
पर स्थित है। इस समय सभा का कार्यालय इसी 
भवन की सबसे ऊपर को मजिन पर स्थित है। 
शेष भाग हस प्रकार किराए पर चढ़ा है-- 
१-वेसमेन्ट (तहुलाना) डतलप रबर कम्पती 
८७५) 
२--पआधा माग (ग्राउन्डफ्लोर) अमेरिकन 
एम्बेसी का एक कार्यालय ६२५०) 
३ थी० धम्मं मिह ऐण्ड कम्पती आधा माग 
(प्राउन्डफ्लौर) १४००) 
४-- लिपटन कम्पनी (पहली मजिल) 
४७७५) 
मोट--प्रमेरिकन एम्बेसी ने भ्रपना भाग खाली कर 
दिया है। यह भाग १६००) म'मिक पर झोरियन्टल 
लॉगमेन्स कम्पनी दिल्‍ली को दे दिया है जो भारत 
का सुप्रसिद्ध विदेशीय पुस्तक प्रकाशन सम्थान है । 
मकान का स्पूनिर्तिपल नत्र ५/३ है 
मकान की मरम्मत एवं कार्योरेशन के टेबे्स 
इत्यादि पर ६१२४) १२ व्यय हुआ । १४४५)६२ 
मरम्मत पर भौर ७६७८) १७ टेबस पर । 
शद्धानन्द नगरी-- 


श्रद्धातन्द नगरी ( पहाड गज ) दिल्ली मे इस 
सभा के अधोस अखिल भारतीय शअद्धानन्द दलि- 
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तोद्दार सभा द्वारा निर्मित ३२ भवन हैं हन दोनों 
की लागत ६६६३) है। 
धेदिक पध्राभम ऋषित्रे ह-.. 


इस भ्राश्नस की भूमि तथा उनपर बने हुए 
मकानों का मूल्य लगभग १५ हजार रुपया है और 
यह समा की सम्पत्ति है। यह झाश्नम प्रबंध के लिए 
वानप्रस्थाश्षम ज्वालापुर के प्रधीन किया हुभा 
है जिसकी ओर से श्री स्वामी देवानन्द जी सन्यासी 
प्रबंध करते है । इस प्राश्रम के मकानों में बिशेष 
नियमों के अनुसार यात्रियों को निवास की सुविधा 
दी जाती है। प्राश्मम की प्रोर से यात्रियों को 
ग्रावश्यक्रतानुसार १ तख्त था चारपाई, पानी 
की बात्टी, भोजन बनाने के बर्तन ग्रौर २३ दिन 
के लिए कम्बल दे दिया जाता है। श्रश्रम में प्रति 
सप्ताह रविवार को प्रातः ८ बजे से १० बजे तक 
साप्ताहिक सत्सग लगता है | 


थी ला० बाबूराम शाहदरा निवासी स्मारक निषि-- 


देहली शाहदरा के प्रसिद्ध भ्रौर बयोवृद्ध प्राय॑ 
स्‍्व० ला० बाबू रम जी ने एक वमोयत के द्वारा 
जो दान किया था उममें से सभा को ४५ मसहस्र 
नगद १ मकान लगमग ४०००) का तथा १ प्नाट 
२०० गज का प्राप्त होगा | न्यायालय से प्रोवेट प्राप्त 
होकर ट्रस्टिथों को दे दिया गया है। इम वर्ष सभा 
को ३० हजार रुपया नकद प्राप्त हो गया है। 
शाहदरा के मकान कया ७॥।) मासिक किराया 
सभा को प्राप्त हो रहा है। प्लाट में भवन निर्माण 
का विषय विवाराधीन है पौर इृश्प्रवमेन्ट ट्रस्ट 
से भनुमति प्राप्त करमे का यत्त किया जा रहा है। 


दूस्टियों की ध्लोर से मभा ओो प्रेरणाकी गई है 
की श्री ला० बाबूराम जी की स्मृति में सभा द्वारा 
शाहदरा में औषधालय झादि लोकोपक्रारक कार्य 
प्रारम्भ किया आय । यह विषय भी सभा के- 
विचाराधीन है। 


रथ जा बरसिक 
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सूलभरद बजरगलाल डोडवानी पीलवा( राजस्थान ) 
स्म"रक निधि 

स्व० श्री पूलचन्द जी ने अपने जीवन काल में 
४० ०) की राशि सभा को दान की थी, जो 
मूनचन्द बजरगलाल स्थिरनिधि के रूप मे जमा है 
जिसके ब्याज से मत्षि कृत प्रत्थ तथा स्रन्यान्य 
आय॑ साहित्य प्रकाशित हुआ करेगा । 
श्री थरियासाल जी का दान 

श्रीयुत थरियालल जो जानकीगज लइ्कर 
निवासी ने वेद प्रचारा्थ ५ हजार की राहि 
२६-१ ६० को सभा को दान मे दी थी । 


श्रीयुत सा० जगज्नाथ जी का दान 


श्रीयुत ला० जगन्ताथ जी दिल्‍ली निवासी ने 
प्रपनी ५ हआर की जांवन बीमा पालिसी इस सभा 
के नाम मे दान को हुई है जिसमें से दानी की 
इच्चानुमार २ हजार श्रा सवदानन्द स घु आश्रम 
प्रत गह कर दिये ज येगे । 
छन्द्रत नु वेधपितर रु 75 स्थिर निषि 

यह निधि दी चद्रभानु जी रईम तीतरो 
(सहारनपुर , न्विसी का पुर॒ुय रमृति में उनके 
सुपत्र श्रीयुत म० बर्ॉमत्र ज जिज्ञ सु द्वारा प्रदत्त 
४ हजार के दान से मथुरा शन द के श्रवसर पर 
स्थाफ्ति हई थी । द नी की इच्छानुसार इस राशि 
के ब्याज से आय साहित्य प्रकाशित कया जाता 
है । गत वर्ष तक हइस निधि से १६ पुस्तके छप 
चुकी थी' इस वर्ष मं यु और परलोक' पुस्तक 
छपी । 
दक्षिण भ्रफो । वेद प्रचार सीरीज 

२०-८ ५० की अन्तरग सभा के निम्धयानुसार 
यह नित्रि श्रीयुत प० गगा प्रसाद जी उतराध्याय के 
१३३५८) के दान से स्थापित हुई थी जिसमे से 
बष के झन्‍त से ७9६४,६८ शेष थे ! यह घन उन्हें 
दक्षिण प्रफ़रीका से वहाँ के झाय॑ भाइयो की ओर से 


निजी व्यय के लिए मेट रूप में मिला था। इस 
निधि के धन से अब तक “सनातन घममं और प्राय॑- 
समाज' 'लाइफ ग्राफटर डेय' तथा एलीमेरटरी 
टीविग्स भ्राव हिन्दु इज्म पुस्तक छप चुकी हैं 
दयानन्द हर श्रम निर्ति 


इस निधि के २२५० के ब्याज से शुद्ध हुए 
भाइयो की सहायता की जाती है मुख्यत विद्यार्थियों 
को छात्र वृत्तिधा दी जाती हैं। 
बयानन्द दलितोद्धार निर्षि 

यह निधि $ हजार की गशि की है जो 
सस्‍्व० श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज द्वारा 
एकत्र धन से निमित हई थी। इसके ब्याज से 
इस वर्ष गढ़वाल के शिल्पकार (झाय॑ कहे जाने 
वाले रे विद्याथियरों को जो देहरादून के हाई स्कूल 
में पढ़ते हैं १), ८) मासिक की छात्र वृत्तिया 
दी गई । इसमे पूर्व भी अनेक विद्याथियों को इससे 
छात्र वृत्तिया दी जा चुकी हैं और श्रद्धानन्द नगरी 
पहाड गज की दतिनोद्धार सभा के भवनों का 
सरकारी लीज का घन भो दिया जाता रहा था। 
श्रीमती चन्द्रा देदी का दान 

श्री पतो चन्द्रोदेवी ते अपना जगपुरा नई दिल्ली 
स्थित मकान जिसका मृल्य लगभग ८ हजार है 
और जिसमे २६७ वग गज भूमि ६० फुट लम्बी 
४० फुट चौडो है अपने पति ग्व* श्री कलल्‍्लू सेनी 
को स्मृत्ति मे १०५५ मे सभा को दान क्या था। 
इसकी रजिस्ट्री १२ ५-५५ को हुई थी। इग्प्रवमेन्ट 
के कागजो में यद सक्ान सभा के नाम मे परियतित 
हो चुका है। इस मकान पर श्रीमती बचन्द्रो देवी के 
सम्बन्धियो ते अभ्रनधिक्रत बब्जा कर रखा है। 
नियमित कब्जा प्र प्ति के लिए कानूनी कायवाही 
हो रही है । 
श्रीयुत परजु नलाल जी झ च ये का दान 


श्रीयुत भरजु नलाल जी भ्राचाय॑ स्टियड' गाड़' 
ते झपना मकान जो सदर बाजार नीमच छावनी में 
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स्थित है जिसका ब्युनिसिपल नम्बर १०३६ तथा 
मूल्य लगभग १० हजार रगया है झ्राय॑ समाज 
नोमच छावनी के उपयोग के लिए सावदेशिक सभा 
का दान मे दिया था । 

गगाप्रसाद गढ़वाल प्रयार ट्र्स्द 


इस समा के भ्रृतपूर्व प्रधान श्रीयुत प० गगा 
प्रधाद जी रि० चीफ जज ने दो हजार रपये के 
दान से एक ध्थिर निधि स्थापित की हुई है 
जिसका ब्याज दानी महोदय की भ्रनुमति मे प्राय॑ 
समाज टिहरी (गढ़वाल ) के कार्णों में ब्यय 
होता है । 
भवानी लाल गज्जूमल ठर्मा स्थिर निधिया 

विव्वकर्मा कुलोत्पन्न ग़्व० श्रीमती लिज्जों 
देवी भवानीलाल शर्मा ककृहास की पुण्य स्पृति मे 
श्री भवानीलाल शर्मा कानपुर वरतंमान अ्रमरावती 
( विदर्म ) निवासी ने सा्वदेशिक पत्र के हिताथें 
५ हजार स्पये की स्थिर निधि रथापित की हुई है 
जिसके वार्िक ब्याज में से आधा सा्वदेशिक पत्र 
को दिया जाता है और शेष भ्राधा रिथर निधि में 
जमा कर दिया जाता है। इस समय इस निधि में 
५३७५) जमा है । 

श्रीयुत दर्मा जी ने (०००५ के दान से एक 
दूसरी निधि स्थापित की हुई है जिससे सत्याथे 
प्रकाश छपा क्रेगा। इस निधि से सभा ने सत्याथ॑ 
प्रकाश का एक ग्रज्छा सस्करण प्रकाहित किया 
हुआ है । 
एक वसीयत 

एक सज्जन ने ४०००) की झपनी जीवन बीसा 
पालिखी इस सभा को दान में दी है। इसके व्याज 
से प्राय गल॑ हायर सेकेराडरी स्कूल नई दिवली की 
६, १० और ११ श्रेणियों की उन छात्राओं को 
छात्र वृत्तिया दी जाया करेगी जो धमं शिक्षा आदि 
बिबधों मे स्व प्रथम रहा करेंगी । 
जोधपुर की सम्पत्ति 

जोधपुर में निम्नलिखित सम्पत्ति सभा के 
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नाम है -- 

१०--५६५५ वर्ग गज भूमि सर प्रताप हाई 
स्कूल के सामने श्री रणछोडदास मन्दिर के पास । 
२--आय॑ इमशान भरूम्म २७१२ वगं गज । 

ई--ग़ररुकुल मा वाड मंशेर ७ मकान वुस 
भूमि २५-६६ वगे गज । 

४- गोशाला मारवाड मेंडोर ६१ कोठरी 
( चारे वी ) ४ प्रन्य कोठरिया २ बराड़े भूमि ३० 
हजार वर्ग गज | 

रणछोडदास मन्दिर के पास जो प्लाट था 
उसे सरकार ने हस्तगत करके उसके बदले मे ५ 
प्लाट श्रन्यत्र दे दिये हैं। 


सभा मनन्‍्त्री ने इस वष जोधपुर जाकर सम्पत्ति 
का निरीक्षण किया । उनकी रिपोटं प्राप्त हो गई 
है वह अन्तर ग के समक्ष विचाराथ श्रस्तुत हो 
जायगी। सस्त्ति की सुरक्षा और सद्ुपयोग की 
व्यवस्था की जा रही है मसुख्यतया पाचो प्लाटों 
झ्ौर ग्ुर्वुल मारवाड मडोर की इमारतों की । 


अभियोग 


सभा को १६५४ में ६० हजार की प्राप्ति के 
निए जो १६४८, १६४६ मे ला० श्रीराम पहाडगज 
देहलो को मकातनो पर ऋरा खूपमें दिया था,न्याया- 
लय को,धररा लेनी पड गई थी | इस वर्ष सभा को 
न्यायालय से लगभग ८४०००) की डिय्री प्राप्त हो 
गई है। इसके भ्रतिरिक्त ला» श्रीराम पर ३६३२३) 
के शेष मकान किराए की प्राप्ति के लिए दावा 
किया गया था इसमे भी न्यायालय से डिग्री प्राप्त 
हो गई है । 

सभा की ओर से इन अभियोगों की पेरवी का 
काम श्री मास्टर पोहकर मलजी के सुपुदं रहा जो 
सभा के मुख्त्यार प्राम के रूप में कार्य करते हैं। 
इसके अतिरिक्त मकानो के किराये प्रादि की प्राप्ति 
और अन्य अभियोगो की परवी का जो न्यायालय 
में चल रहे हैं, मास्टर जो कार्य करते रहे । 


३० सार्यदेशिक 


श्री स्वामी धरवानन्द जी सरस्वती का 


विदेश से प्रत्यागमन 

श्रीयुत पृज्य स्वामी ध्रुवानद जी महाराज 
पृर्वीय भ्रफीका, मोरीशस मेडागास्कर भ्रादि २ में 
लगभग ४॥ वर्ष पयंग्त सफल प्रचार और समाजों 
की सुव्यवस्था करके १२ ग्रप्रेल १९६६१ को भारत 
लौटे | बम्बई में लगभग एक सप्ताह रह कर २१ 
प्रप्नैल को फ्रन्टियर मेन से देहली पधारे। अम्बई 
में उनका भव्य स्वागत हुआ । बस्बई से दिल्ली के 
मागे में प्रमुख २ भाय समाजों ते रेलवे स्टेशनों पर 
उनका प्रभिनन्‍दन किया । नई दिल्ली के स्टेशन पर 
सहस्नो आये नरनारियो ने 3ल्‍लास पूर्ण हृदय से 
उनका स्वागत किया | स्वामी जो महाराज को 
स्टेशन ले दयानन्द भवन तक जलूस के रूप में 
लाया गया जहा उन्होने सक्षिप्स भाषण में शभ्राय॑ 
जनता का ग्राभार मानते हुए इस बात पर हुं 
व्यक्त किया कि दिल्‍ली के आये नर नारी उन्हें 
भ्रूले नही हैं और वे यथापूर्व आत्मीयता की भावना 
रखते हैं। यह प्रायोजन सावंदेशिक सभा की ओर 
से किया गया था । २२ अप्रेल को दिल्ली की श्राय॑ 
समाजो वी ओर से डिप्टीगज ( सदर ) में उनका 
सार्वजनिक प्रभिनन्द्रन हुआ जिसकी श्रध्यक्षता श्री 
महाद्य कृष्ण जी ने की । २३ प्रप्रेल को सायकाल 
४ बजे सार्वदेशिक सभा की ओर से दयानन्द भवन 
में उतका स्वागत किया गया और अ्रभिनन्दन पत्र 
भेट किया गया | इस आयोजन में सावंदेशिक सभा 
की भ्रन्तर ग के सदस्य एवं विशेष रूप से आ्रामन्त्रित 
प्राय नरनारियों के अतिरिवत दिल्‍ली के आये 
समाजो ने भाग लिया था। 

सभा प्रधान श्री बा० पूणांचन्‍्द जी ने अपने 
प्रारश्मिक भाषण में विदेश में किये गये श्री स्वामी 
जी के कार्य का भावपूरां शब्दों में म्रभिनन्दत किया 
झौर इस अवसर पर घोषणा की कि प्रान्तीय प्राय॑ 
प्रतिनिधि सभाझ्रोंके बहुमत भौर सा्वदेशिकस भा की 
२३-४-६१ की प्रन्तर ग बेठक की सम्धुष्टि से स्वामी 
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जी महाराज स्वर्ण जयन्ती प्रौर मवम प्राय महा- 


सम्मेलन समारोह के प्रधान निर्वाचित हुए हैं। 

श्री स्वामी जी ने भ्रपने भाषण में कहां-- 
“मैंते सावंदेशिक सभा की प्रार्थना रवीकार कर 
विदेश में कुछ सेवा की है प्राप लोगों का यह 
कथन ठीक नही है | मैं ध्यगित हूं भ्रौर सभा एक 
बहुत बडी ससस्‍था है। सस्‍्था व्यक्तियों से ऊची 
होती है, वही सच्चे भ्र्थों में म्रादर की पात्र है। 
मैं विदेश में लगभग ५ वर्ष रहा। इतना मैं बह 
सकता हू कि वहा मेंने कोई ऐसा काय॑ नहीं किया 
जिससे आय॑ समाज और सावंदेशिक समा की 
प्रतिष्ठा को धबका लगा हो। यदि हम प्रपने 
व्यक्तित्व को सस्थाओं के मुकाबले में पीछे रखे तो 
कलह और सधपषं न रहे । मैंने सावंदेशिक सभा की 
प्रतिष्ठा के अनुसार प्रायं सभा मोरीशस की स्थिति 
को सुहृढ बना दिया है। उस सभा के विधान में 
सावदेशिक सभा की प्रतिष्ठा को बनाये रखने की 
व्यवस्था कर दी गई है। मैंने मोरीशस तब छोडा 
जब सावदेशिक सभा की श्रोर से मेरी प्राथंना को 
स्वीकार कर श्री स्वामी अ्भेदान-द जी महाराज 
यहां पहुंच गये । श्रायं महासम्मेलन के प्रधान का 
दायित्व लेने में मुझे: उत्सुकता नही है उत्साह नहीं 
है परन्तु जमी प्राप सब की प्राज्ञा और इच्छा। 
प्राप सब आयें महासम्मेलन और स्वर जयन्ती 
सफल बनाने में प्राणपरा से जुट जाये । इस सम्मे 
लन की सफलता से निश्चय ही प्रायं समाज में एक 
स्वर्णिम युग का उदय होगा भौर उसका फल शुभ 


होगा ।” 


लौटने पर श्री स्वामी जी को झार्य समाज 
में जो वातावरण व्याप्त हुप्रा देख पड़ा वह चिन्ता 
जनक था। वह उसी समय इस वातावरण को 
हटाने के सत्प्रयत्न मे लग गए । सावंदेशिक सभा के 
विरुद्ध जो भ्रमियोग झा० प्र > सभा बम्बई तथा 
श्री बालमुकन्द जी झ्राहजा की शोर से सरकारी 
न्यायालयों में बल रहे थे वापस करा दिए गये। 
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प्रन्यत्र भी व्याप्त गृह कलह के शमन के लिए 
उन्होंने यल्त आरश्म कर दिया और वह प्रब भी 
ईस काये में सलरन हैं । 
आये प्रतिनिधि सभः पंजाब का विवाद 
१४-१-६२ की प्रन्तरग समा ने पृजाब सभा के 
विवाद के सम्बन्ध में निम्नलिखित निश्चय किया-- 
“प्राय प्रतनिधिसभा पञाब के वर्तमान चुनाव 
के दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों के वक्तव्य सनते और 
विषय पर गम्मीरता पूर्वक विचार विमर्श करने के 
पश्चात प्रन्तर ग सभा यह अनुभव करती है कि 
दोनों पक्षों के प्रधिकारियो ग्रौर भप्रन्तरग संदस्यों 
के निर्वाचन से सभा सन्तुष्ट नही है श्रत यह सभा 
इन निर्वाचनों की वेघता या ग्रवेधता के सस्वन्ध में 
कोई निरंय किये बिना यह सुझाव देना उचित 
समभती है कि दोनो पक्षो के वरिष्ठ प्रतिनिधियों 
को बुला कर यह सुभाव रखा जाय कि वे ज्षीत्र से 
शीघ्र प्रापस में समभौता कर लें और इस बीच में 
प्रार्य प्रतिनिधि समा पजाब की अन्तरज्भ जिसके 
प्रध्यक्ष श्री १० बुद्धदेव जी हैं काम करती रहे । 
पदि दोनों पक्ष समझौता न कर सके तो साव॑- 
देशिक सभा के प्रधान जी अब उचित समझे नया 
चुनाव करा देये । 
हस दिशा में प्रधान जी के प्रयत्न जारी हैं । 


भौरीशस का कार्य एक दृष्टि में-- 
१--आ्रार्य सभा के नियमों का सशोधन जो 
गवर्नमेम्ट द्वारा भी स्वीकृत हुआ । 
२--पझाय॑ प्रतिमिध्ि तथा पाय सभा दोनों 
सभाप्रों का एकीकरण । 
३--१८-है २-६० को दोनो सभाओों का सम्मि- 


सावदिशिक ३१ 


लिश निर्वाचन । 

४- आये सभा मौरीशस के वेदिक पुस्तकालय 
के लिए ७१५१ एकन्र करके सभा को देना । 

५--फर्नीचर के लिए ४ हजार से प्रधिक 
रुपया दिनाना । 

६--प्रार्योदय पत्र की ग्राहक सख्या २५० से 
बढ़ा कर लगभग १५०० करा दी गई । 

७--निजी दक्षिणा के रुप में प्राप्त लगभग 
६ हआर रुपया उक्त सभा को प्रदान करना । 

२२ जनवरी ६९ को झाय सभा के भवन में 
मोरीशस के आय भाइयो की श्रोर से विदाई समा- 
रोह हुआ औौर श्री स्वामी जी वो भव्य विदाई 
दी गई । 

श्री स्वामा जी की विदेश मे ग्रातम प्रचार 
यात्रा मेदागास्कर द्वीप की हुई जो फ्रेव सरकार 
के अधिकार में है । इसी द्ोप के तनानारीब तमा 
ताब, डिगोस्वरेज, अचिराव, नगरों में प्रचार करके 
नेरोवी होते हुए श्री स्वामी जी बम्बई पहुंचे । 


भारत में प्रचार यात्राए 
स्वास्थ्य के अ्रच्छा न होते हुए भी श्री स्वामी 
जी निरन्तर प्रचार यात्राओं पर रहे। 


सभा मन्त्री का भ्रमण पृचान्त 


इस वर्ष सभा भन्‍्त्री ते विविध प्रचार-यात्राप्रों 
के भ्रतिरिक्त तागपुर शौर हैदराबाद की यात्राए 
की और दोनों सभाभों के कार्यालयों का निरीक्षण 
किया और व्यवत्था सन्‍्तोषजनक पाई । इस प्रकार 
की यात्राओं की उपयोगिता अर१र्दिग्ध है। इसके 
प्रतिरिक्‍्त प्राय प्रतिनिधि सभा धिन्‍्ध की स्थिति 
के निरीक्षणा्थ फरवरी के प्रन्त मे अम्बई गए। 
उतकी सिन्ध सभा विषयक रिपोर्ट पन्‍न्तरद्ध के 
समक्ष विचाराध रही जायगी ! 


हिन्दी रचा समिति पंजाब 
दुर्माम्य से पंजाब में झ्ाय॑ प्रादेशिक प्रतिनिषि 


श्र सांवदिशिक 





समा और आय ' प्रतिनिधि सभा पजाब द्वारा निर्मित 
सयुक्त समिति के मुकाबले मे एक घ्वतन्त्र हिन्दी 
रक्षा सम्ति सघटेत हो गई। इस सभा की 
२४-६-६९ की अ तर ग सभा ने इस सम्बन्ध में 
निम्न लिखित प्रस्ताव पारित क्या -- 
जि स>3 ११ 

* विशेष रूप से सभा प्रधान की प्रनुमति से 
पत्मात्र मे प्राय प्रतिनिधि सभा पजाब ओर आय 
प्रादेशिक धभा पजाब के सघठन से बाहर नव 
निर्मित पजाब हिन्दी रक्षा समिति की स्थिति पर 
विचार का विषय प्रस्तुत हुआ। श्री १० लक्षपीदत्त 
जी दीक्षित का २३-६-६१ का पत्र भी पढा गया। 
विचार के पथ्चात्‌ निम्नलिखित प्रस्ताव पारत 

ग्मा 

हे श्री १० लक्ष्मीदत्त जी दीक्षित का पजाय हिन्दी 
रक्षा समिति विषयक पत्र प्रस्तुत हुआ । इस 
सम्बन्ध मे स्थिति स्पष्ट करते हुए घोषणा की 
जती है कि पजाब की दोनो झाय' प्रतिनिधि 
सभाझ्रो ढ़ारा सघठित पजाब हिन्दी रक्षा समिति 
ही प्रामाणिक है ओर सभी झाय॑ समाजों तथा 
प्राय जनो को उसी के आदेशानुसार कार्य करना 
चाहिए । 

इमके विपरीत जो कोई नई हिन्दी रक्षा समिति 
पंजाब में बनी है, वह अवेध एवं प्रमान्य है |”! 

निर्वाचन आयोग ने पजाब मे चुनाव के पत्र 
एक मात्र पजाबी में छूने का श्रादेश दिया जिसक। 
प्राय जगत ने तीब्र प्रतिवाद क्रिया जिसके फल 
स्वरूप केन्द्रीय सरकार के हृम्तक्षेप से हिन्दी और 
पंजाबी दोनो भाषाओं में चुनाव पत्र छपे | 


बिहार में बाढ़ पीड़ितों की सहायता का शर्य 


गत नवम्बर मास में बिहार प्रान्त में बढी 
अयकर बाढ़ प्राई जिससे महान विनाश और हानि 
हुई | आय' प्रतिनिधि समा बिहार ते सहायता का 
का आ्रायोबत किया। सभा प्रधान श्री स्वामी 


धर वाननद जी महाराज ने बिहार का अमश करके 

स्थिति का निरीक्षण] किय। प्रौर बिहार सभा के 

इस ग्रायोजन को सफल बनाने के लिए आय जनों 

को धन जन प्रत्येक प्रकार की सहायता देने की 

प्रेरणा की ! सावंदेशिक सभा के कार्यालय से भी 

भारत भर के प्रायं समाजो को परिपन्र के द्वारा 

प्रेरणा की गई । 

ग्राय समाजों तथा दानशील व्यक्तियों से 

ग्राय प्रतिनिधि समा विहार को २४३३) ८२ प्राप्त 

हुआ और २३१०)५० नया प्रेसा व्यय हुप्रा। 

जिसकी मुरुष २ राशिया दस प्रकार है -- 

9००) प्राय समाज मन्दिर मठगुलनी (गया ) के 

जीरोोड्धार के लिगे। 

१००) आय समाज मन्डोर जीणोंद्वार के लिए । 

६०३८१ कपडा-पुगेर जिले के २८ प्रामों में 
लगभग ५०० ग्रनाथ बच्चों में वितरित 
किया गया । 

५६५)७५ हबेली खड़गपुर तथा लखीसराय के बाढ 
पीडितो मे भोजन सामगी वस्त्रादि | 

इस सभा की प्रोर से ५००) इस कार्याथं दिया 
गया । हरियाणा के बाढ पोडितो की सहायताथे 
भी सभा से १०००) दिया गया । 


प्रस सम्मेलन 

राजनेतिक उहूं श्यो के लिए प्रायं समाज तथा 
उसके मन्दिरों के प्रयोग के विषय में 
झायं॑ जगत का मार्ग प्रदर्शन करने के उहँ व्य से 
२६ ६-६१ को सभा की प्रोर एक प्रेत सम्मेलन 
क्रिया गया जिसमें दिलनी के हिन्दी उद्द' श्र ग्रेजी के 
समाचार पत्रों के प्रतिनिधियों ने बहु संख्या में भाग 
लिया | इस सम्मेलन में सभा मत्री बा० काली 
चबरणा का निम्नलिखित वक्तञ्य पढ़ागया । प्रतिनिधि 
यों की इस शकरा का निवारण किया गया कि हिन्दी 
रक्षा प्रान्दोलन राजनेतिक भान्दोलन है। उन्हें 
बताया गया कि हिन्दी रक्षा भ्रान्दोलन विधृद्ध 
सास्कृतिक आन्दोलन है राजनीति के साथ इसका 
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कोई सम्बन्ध न है और न रहा है। एक प्रतिनिधि 
की जिज्ञासा के समाधान स्वरूप बताया गया कि 
यदि कोई झ्रायंसमाज मादिर राजनंतिक कार्यों के 
लिए प्रयुक्त किया जाय तो प्रान्टीय सभा को उसके 
विरुद्ध उचित कार्यवाही करनी चाहिए | 


सभा मत्री का वक़व्य 


इस समय भारत में विधान सभाओं तथा ससद्‌ 

के साधारण निर्वाचन सन्निकट होने के कारणशा सारे 
दैल्ल के राजनंतिक वातावरण मे उत्तेजना आ रही है 
झौर निर्वाचनो मे भाग लेने के लिये विशिष्ट रुचि 
पेदा हो रही है। विभिन्‍न राजनतिक दल अपनी 
अ्रपनी दृष्टि से शक्ति के सग्रह तथा पश्राकत में लगे 
हैं। साथ ही वे अन्य अराजनेतिक सघटनो का 
समर्थन प्राप्त करने का भी यत्न कर रहे हैं। उसकी 
कुट प्रतिक्रिया प्राय सामाजिक क्षत्रो में मा होनी 
स्कामाबिक्र है। ग्रत आवध्यक है कि इस सम्बन्ध 
में श्रायं समाज की नीति स्पष्ट की जाय । 


सार्वदेशिक समा ने समय समय पर जो निश्चय 
किये हैं उनके अ्रनुपार भ्रायं समाज की यह 
चिरत्रोषित नीति है कि वह थाम्ृहिक रूप से 
प्रचलित राजनीति मे सक्रिय भाग नही लेता । श्राय 
सपाज एक सावभोम धामिक सस्था है और उसका 
कार्य क्रम समस्त सवार के लिये अभिप्रत है। अपते 
इस सावमोम स्वरूप को अक्षुरुएा रखने के लिये 
यह युक्ति पूक्त ही था और है कि भ्रायं समाज किसी 
भी देश का राजनोति मे सामूहिक रूप से सक्रिय 
भाग न ले । बसे श्राय समाज ने अपने सदस्यो को 
छूट दी हुई है कि वे व्यक्तिगत छप से प्रचलित 
राजनीति में भाग लेने मे स्वतन्त्र हैं । 


ध्राथं समाज देश तथा विदव की सामाजिक एव 
राजमेतिक तमस्याझो के सम्बन्ध मे भी सदा प्रपना 
हश्िकोरा प्रस्तुत करता रहा है। भारत की राज 
गीशि को उसने पर्याप्त खूप में प्रभावित किया है 
झ्रौष्द देशके स्वाधीनता-प्रान्दोलन में ग्राथं-सामाजिक 
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लोगो का योगदान बहुत महत्वपूण रहा है | हमारा 
मन्तव्य है कि राजनेतिक योगक्षम के लिये सामा 
जिक्र योगक्षम गझ्रनिवाय है। प्राय समाज ने इस 
दिल्ला मे जो पुरोगण बनाया देश के राजनीतिक 
दलो तथा प्रशासन ने उसे प्रायः अपना लिया है -- 
जेसे अ्रछृतोदार, जात पात निवारण शिक्षाप्रसार 
नशाबन्दी तथा रूढि उन्पुलन प्रादि प्रादि | श्राज 
भी प्राय समाज को प्रशासन तथा राजनीति में 
नेतिकता का स्तर ऊ चा करने की बहत रुचि एवं 
चिन्ता है। परन्तु वह प्रय क्षेत्रों की भाति इस क्षेत्र 
में भी रचनात्मक तथा प्रचारात्मक पाधनो को हो 
अपना कर चलना चाहता है। 


इस समय राजनतिक कार्या क॑ लिये श्राय 
समाज के नाम तथा उसके मच्दिरों के उपयाग का 
प्रशतत भी उठ रहा है। सभा इस उचित पही सम 
भती विशेषत इन दनो ज्बॉक विभिन्‍न राज 
नेतिक तस्थाए देश में परस्पर विरोधी कार्यों तथा 
उद्दंक्यो की प्राप्ति क लिय॑ प्रतिस्पर्धा मे सलग्त 
है। यदि आय मन्दिरों का प्रयोग इस प्रकार राज 
नेतिक कार्यों तथा सगठतों के लिये करने दिया 
जायगा तो बहुत सी उलभने पदा हो जायगी। 
ग्रत सावदेशिक सभा की अब तऊ का नीति के 
ग्रनुसार आये समाजो तथा आय पु षो का कत्तंव्य 
है कि वे इस विषय मे सतक रहे सावदेशिक समा 
बग्रय समाज के नाम तथा मन्दिरो का प्रयोग राज 
नेतिक कार्यों के लिये उचित नही समभती । इससे 
उनके महत्व तथा पवित्रता पर कुप्रभाव पडताहै ।” 


महषरि दयानन्द-...स्मारक डाक टिकट 

ससद सदस्य तथा सावदशिक सभा के अन्त 
रग सदस्य श्री प० प्रकाशवोर जा झास्त्री ने 
व १० ६१ को अन्तर ग॒ बेठक मे प्रकट कया कि 
भारत सरकार ऋषि बोधोत्सव पर महषि दया 
नन्‍द के सम्मान में डाक टिकिट छाप रही है भौर 
ससद भवत में मह॒बि दयानन्द का थित्र लगाने का 
भारत -खरकार का जो निश्यय सस्‍्व० श्रीप० 
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इद्बजी विद्यावाचम्पति जी के यत्न से हुआ बह भीकघ्र 
कार्यानवत होने वाला है उक्त अन्तरग बेठक 
ने इस सूचनाको प्रयन्‍नता पूर्वक श्र कित करके श्री 
शास्त्री जो के द्वारा इम दिशा में किए जा रहे 
प्रशपनीय कायं के ।लए धन्यवाद का प्रस्ताव पारित 
क्या | सभा इस प्रयत्न मे है कि श्री स्वामी जो 
महाराज का प्रच्द्धा प्रौर प्र म णिक्त चित्र उपलब्ध 
करके भारत सरकार को दे जिपसे यह प्रामाशिक 
चित्र हो ससद भवन में लगाया जाय । विदित हुमा 
है कि भारत सरकार श्रों स्वामो जी का बहु 
प्रचलित समाधि श्रवस्था का चित्र ही लगाने पर 
विचार कर रही है! 


आय समाज का प्रवेश पत्र 

८-१०-६१ को ग्रन्तरग सभा के निश्चय के 
ग्रनुसार झ्रायं समाज का प्रवेश पत्र इस प्रकार 
सशोधित हुम्रा । 

“मैं प्रसन्‍नता पूवंक आ्रायं समाज के उद्देश्यों 
को जेया कि नियमो में बणन किए गए हैं तथा 
मन्‍्तत्यों को के ग्रागे “सिद्धान्तो को!” छाब्द बढ़ाए 
जाएं। 
समा के अन्तर ग सदस्यों की संख्या में बृद्धि 


<८-१०-६१ की अन्तरग सभा में साधारश 
सभा दिताक़ २५-६-६१ की बेठक द्वारा मेजे हुए 
श्री वेदीराम जी एम ए के इस सुझाव पर विचार 
हुआ कि यत सावरदेशिक सभा की सदस्य सख्या 
बढ गई है और बढनी जाती है अभ्रत नियमों में 
प्रन्तर ग सदस्यों की सख्या बढ़ाई जाय। अन्तर ग 
समा ने २५ के स्थान में २७ की संडया की 
सिफारिश की है। 


सदभावना मिशन 


पाकिस्तान में आये समाज के कार्य तथा 
उसकी स्थिति का निरीक्षण करने के लिए प्राय॑ 
प्रतिनिधि सभा सिंध की प्रेरणा पर यह सभा 


एक सद्‌ मावना मिशन मेजने का प्रयत्न कर रही 
है। इस विषय में मारत सरकार के साथ पत्र 
ब्यवहार हो रहा है। 
दयानन्द सेवाश्रम बांसवाढ़ा का 
कार्य विवरण 
(सन्‌ ६६--६२ ) 
माचे १९६१ ई०--बासवाडे में दयानन्द छात्रावास 
चलता रहा ज़िसमें तेरह भील छात्र प्रविष्ट 
रहे जिन्हें वेदिक सिद्धान्तो की शिक्षा दी 
जाती रही । 
प्रायं पाटणाला गाव भील कुप्रा मे चलती 
रही जिसमें पास के गावों के पचास लडके 
ईसाई स्कूल को त्याग कर शिक्षा ग्रहण करते 
रहे जिल्‍हें प्राईमरी शिक्षा के साथ कुछ घामिक 
शिक्षाये भी दी जाती रही हैं । 
प्रप्रेल ,--गाव बावडी खेडा में एक प रवार के 
छे ईसाइयों की शुद्धि की गयी । 
मई ,,--आरार्य महासम्मेलन के श्रवसर पर छात्रा- 
वास के पाच छात्र दिल्ली लाये गये जिनपर 
सम्मेलन के कार्य क्रमो एबं व्याख्यानो का 
अच्छा प्रभाव पडा । 


जुन ,,- गाव आम्बा पाडा, जीवा खूटा, जाम्बूडी 
ढोढिया और सवेनिया में प्रचार किया गया 
तथा ईसाइयों के पास जाने बाले दात्रो को 
ग्रपने छात्रावास में प्रविष्ट होने की प्रेरणा 
की गयी । 

जुलाई ,,--गाव प्राम्बापाडा, परथीपुरा और 
जीवा खूटा के लड़के जो ईसाई छात्रावास में 
जाने वाले थे उनके सहित उनन्‍नीस भील 
लडकों को छात्रावास में प्रविष्ट किया गया । 

प्रगस्त--प्रचा रक विरजी को विशेष शिक्षा के लिए' 
प » देवप्रकाश जी द्वारा सचालित उपदेशक 
विद्यालय रतलाम को भेजा गया तथा प्रपने 
छात्रावास का एक मनमोहन पारगी मेद्रोक 
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की परीक्षा में भ्रनुत्तीरं होकर उपरेशकी की 
शिक्षा के लिए रतलाम गया | 
गाव जालिमपुरा गोयका के बालकों को 

ईसाई स्कूल से हटा कर सरकारी स्कूलों मे 
प्रविष्ट कराया गया | 

मितम्बर गाव गोयका में चार ईसाई परिवारों 
के पच्चीस व्यक्तियों की शुद्धि की गयी तथा 
गाव कानीगरा तथा बेडऊ में धर्म प्रचार 
किया । 

प्रक्तूबर - गाव बेडऊ मे ईसाइयो के मुकाबल में 
ग्राय पाठशाला खोल दी गई जिसमे गाव के 
ग्राधे लडके ईनाई स्कूल छोडकर आगये 
गाव जीवा खूटा शेपुरा जास्बूडी भौर 
लोलवानी में धम प्रचार किया गया | 

नवम्बर गाव तलवाडा में ग्रादिवासी धम रक्षा 
सम्मेलन का विशेष रूप से आयोजन किया 
गया तथा बासवाडे मे जिले भर के शिक्षित 
भील युवत्रों को सगठित ए० उनमें भ्राय॑ धर्म 
की भावना प्रवाहित करने के उदृंध्य से एक 
सम्मेलन किया गया। 

दिपम्त्र--एक नव्युवक श्री रूपचन्द को भजनो- 
पदेशकी की शिक्षा के लिए जयपुर मेजा गया 
तथा गाव बडेऊ और जीवाखू टा के दो ईसाई 
परिवारों मे बारह ०्यक्तियो की शुद्धि कीगई ! 

जनवरी १६६२ ई*--गाव ढानर सागवा लसोडिया 
और हमीरपुरा में धर्म प्रचार किया गया । 

फवेरी ६२ ई०--तीनो उपदेशक शिक्षित होकर 
झ्रागये जिनमें से दो श्री रूपचन्द और श्री 
मनमोहन पारगी ने १६ फरवरी से कार्य आरम्भ 
कर दिया झौर बागीसेरा तससील के क्षेत्र में 
गाब छुतरी अगोरिया हमीरपुरा सरेडी! 
लालाबाडा और नालग़ाटिया मे विशेषख्प से 
ईवथाइयो को शुद्ध होने की प्ररणा की गयी। 
श्री प॑० रुचिराम जी का प्रचार काये 
मार्च अप्रेल, मई तीन मास तक छोटा नाग 





सा्वदिशिक ३४ 


पुर में काय किया २०-३ ६१ का महुप्राडाड जिला 
पलामू में ३३४ तोन सौ चौँतीम छुद्धिया की । 
(१) ग्राम पारहिकेना टोली के १५८२) ब्राम 
तम्बोली ६१ ( ३) गोठ गाव १५४ ४ ) चेनपुर 
थाना महुप्राडाड ५८ तथा (५ ) बेल टोली ४८ 
ईसाइयो की शुद्धि की कुल * ४ बुद्धिया की हैं । 

(२) ५ ४-६१ को भ्राम चचकपी थाना बीड़ के 
२०० आदि ये वियो को ईमाई होने से बचाया । 

(३) १४४ ६१ को ग्राम बंठठ थाना लोहर 
दगा के २५० प्रादिवासियो को ईसाई होने से 
बचाया । 

(४) २२४ ६१ को ग्राम करकरी थाना बी छू 
के ३०० आदिवाधतियों को ईसाई होने से बचाया | 

(५) ग्राम (१ ) मस्जिद मोठ. < ) बेगमपुर 
(३) चिराग दिल्ली तथा (४) लाडोसराय के ईसाइयो 
की शुद्धि की गई थी, इन में प्रचार काय किया 
जाता रहा है। 

(६) ग्राम मसीहमढ ( झ्रोखला नई दिल्ली ) 
के ५०० ईसाइयो को छुद्ध कर के रामगढ़ नाम 
रखा, गया था। एक पग्राय॑ प्राइमरी स्कूल चल रहा 
है जिसमें राम गढ के शुद्ध किये परिवारों के बच्चे 
पढते हैं, उस का १२१५) मासिक खर्च होता है 
बाबू विद्यासागर जी बी० ए० के सहयोग से पूरा 
किया गया । 

मह॒क्रमा शिक्षा सपाज दिल्ली से एक प्रध्या 
विक्रा की सेवाएं रामगढ़ के लिये प्राप्त की गई 
जो कि रामगढ़ के शुद्ध किये परिवारों की लडत्त्यों 
को सीने कढाई ग्रादि कः कार्य सिखलाती हैं । 


रामगढ़ में भ्रायं समज है हजिसमे साप्ताहिक 
प्रचार सालाना उत्सव ग्र दि होते हैं । 

मसीहगढ रापगढ के ईसाइयो की बुद्धि करते ही 
रौमन कंथोलिक मिशन की औ्रोर से छुव्र किये परि 


वारो पर ३० सुक्हमे चलाये गये थे २० घुक्हमो 
में तो सफलता मिली परन्तु १० मुकदमे जमीन की 
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बैदखली के हार गए क्योंकि दिल्ली शहरी इलाके 
के किसान कानूनन जेदखल हो रहे थे इन सुकहमों 
की अ्वील पर अपील हो रही है। इस समय हमारे 
१० मुक्हमे माननीय चीफ कभ्शिनर की अ्रदालत 
में चल रहे हैं रामगढ़ के शुद्ध किये विसानोंके 
लिये भूमिधर बनते का 7क कानून बनाया गया 
ह। इस लोगा को भ्रूमिधर तो माल जिया रया 
है ग्रव हम *० मुकदमे भी जीत जायेगे परन्तु 
इस समय भारत सरकार ने रामगढ़ के घुद्ध किये 
परिवारों की सब्र जमीन एक्वायर करली है पादरी 
मुप्रावजा उठा रहा है। ६० शुक्हमे पादरी के 
मुप्रावजा राकने के लिये करने पडे हैं भृूमिधर बनने 
के कारण रामगढ़ वाधियो को एक रुपया मे तेरह 
प्राना मिलेंगे पादरी को ७) तीन आने एक रुपया 
में मिलेगे ।'सी सभावना है 

(१) महपालपुर (2) र गपुर, (३) डेराफ़तह 
पुर बेरी (महरौली) ( “ ) भोगल ( ५ ) खेडाखुर्द 
(६ ग्राम कनहई ग्रादि जिला ग्रुडगावा के ईसाइयो 
में प्रवार काय किया गया, विशेष ध्यान देते पर 
उपरोक्त ग्राम भो शुद्ध हो सऊते हैं । 

सितम्बर सन्‌ <? में ५० जी राची गये थे। 
थाना चेनप्र के हिल्दुश्नो पर वहां के ईसाई लोग 
बडा अत्याचार कर रहे थे । राची में बडे प्रफसरो 
को सब हालात बताये गए जिस पर उल्होने न्याय 
किया था । 


दयानन्द-सेतर आश्रम हिन्दी विधालय- 


गोर (नेपाल) 
का वाधिक काय विवरण ता० १ ३-६१ से 
२८६-५-६४४ तक 
(१) दिनाक <८-२-४२ को छात्रों की सख्या-७५ 
द्धात्र छात्रा योग 
बरगगं ५ मे २ ३ ५ 
ड़ ८ श्र २० 
३ १९१२ ६ श्द्ध 
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$्पऐे डे ६ १७ 
/ १२ १० शेर 
शेप ३७. योग ७४ 
(२) सन्‌ १९६१ की याथिक परीक्षा मे ४३ 
छात्र सफल हुए । 


(३) कार्यकर्ताप्रो की सश्या--२ केतनिन 

(४) विद्यालय मवन-- एक गोला मासिक भाड़ा 
पर लिया गया है। इसी मे विद्यालय संचालित 
हो रहा है तथा सेवाश्रम' कार्यालय भी है। 

(५) प्रुस्तकालय एवं वाचमालय - 

(क) 'सेवाश्रम” मे एक पुस्तकालय भी 
चलाया जा रहा है जिसमें ट्रेक्ट श्रादि मिल्रा 
कर कुल लगभग २५ पुस्तके हैं। झाय॑ मित्र 
तथा '्रार्यावर्ते' पत्रिकाए प्रात हैं। 

(ख) स्वामी बिरजानन्द बाल विकास 
क्लब -इस बलब के तत्वावधान में प्रति 
शुक्रवार को वाद-विवाद सभा का सफल 
प्रयोजन किया जाता है । 

(६) सभा? द्वारा स्वीकृत और धोषित सभी 
पर्वों को तोत्साह मनाया गया। बसन्तोत्सव के 
अवपर पर प्रीतिभोज का आयोजन किया गया 
जिसमें नगर के गर्यमान्य सजजन सम्मिलित हुए । 

(७) सहायता एवं सहयोग --- 

प्रभी हाल ही त्रिभुवन प्राम विकास केन्द्र की 
कह संस्था को निम्न लिखित वस्तुए प्राप्त 
हुई हैं-- 

हाफ पेन्ट ७ हाफ कमीज ७, कुदाल ! खुरपी 
४, रूमाल बुनने का फरमा, सूत कातने की शकली 
रिगबौल फुटबील १, केरम बोर्ड कपडे १४ गज 
बागवानी के निमित्त खाद इत्यादि | विद्यालय की 
स्वीकृति एव सहाय्ता के सिये पत्र व्यवहार चल 
रहा है। श्री बी० डी० ओो० साहब तथा €थानीय 
शिक्षा पदाधिकारी महानुभावो ने श्लीध्र ही स्वीकृति 
एवं सहायता का आश्वासन दिया है । 
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सार्दोसक 
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(८) फर्नोक्षि्स एवं भ्रन्य सामान - 

संस्था में पन्न ते जिम्म लिखित सामान है-- 
£ बेंच, करई्सी ४. टेडुल २, डेस्क ३, श्रालमारी १ 
झष्णपट २, धंटी १, लोटा १ एब बालटी २ 
विद्यमान हैं। 

(६) सेवाश्षम एवं विद्यालय का निरीक्षण 

श्री ब्रद्मानन्दजी, सबइन्सपेक्ट र ध्रौफ स्कूत्स गौर 
श्री वशिकर काफले ७ 2 0 गौर, तथा श्रन्त- 
रष्ट्रीय घमं:यूथ की एक प्रमेरिकन प्रचारिका (देवी) 

अरष्टव्य - छात्रा प्रो को रूमाल पश्रादि बुनना 
खिखलाने के लिये विश्ुवन ग्राम विकास केन्द्र की 
और से एक श्रध्यापिका आशिक समय विद्यालय 
को देती है। 

उड़ीसा प्रचार विवरण ताः १ ३-१६६१से 

र२८-२-१६६२ तक 

१--शुक्रा मुहा-यह सुन्दर गढ़ केन्द्र में 
कार्य करते हैं इनके द्वारा हस साल ४७ ईसाई 
नर नारियों की शुद्धि हुई | प्रादि वासी सेवा मडल 
नाम का एक भ्रनुष्ठान भी चला रहे हैं। बारह 
स्थानों में श्रादि वासी सास्कृतिक मेला का भी 
आयोजन किया, पिछले साल भाईबीरा ईसाई 
मिशन के पास जो मेत्रा लगा था मिशन के पाद- 
रियों ने मेला पर आ्राक्रमण कर दिया। मुंडा जी 
ने उस पर केस दायर कर दिया है जो भ्रब तक 
चल रहा है, इनको दक्षिणा सा्वदेशिक आय॑ प्रति 
निधि सभा दिल्‍ली से मिलती है । 

२--विरसा सुन्हा यह महीरू डीह केन्द्र से 
कार्य करते हैं, इसके द्वारा इस साल १२५ ईसाई 
नरनारियों की शुद्धि की गई। इनको दयानन्द 
सास्वेशन मिशन होशियार पुर से दक्षिणा 
मिलती है । 

३ -स्वामी नित्यातन्द वानप्रस्थी सम्डोपुर 
जिला बालेश्वर केन्द्र से काये करते हैं वेदिक कुटीर 
ताम का एक श्राश्नस बसा कर यहीं से यहा के 


हिन्दुओं में सुधार बाद का प्रचार करते हैं प्रीर 
इसकी देख रेख में एक दयानन्द दातव्य ग्रौषधालय 
भी चलता है। इस साल ३ त्तीन हआर से भी 
झ्रधिक रोगियों को औषध वितरणशा किया । स्वामी 
जी का मोजन व्यय स्त्री आये समाज कलकत्ता 
मंषानी प्र की ओर से मिलता है । 

४ -चन्दसह किशान - ग्रुढीयाली केन्द्र (सुन्दर 
यढ़) दयानन्द सेवा प्राश्नम से कार्य करते है। इनके 
द्वारा १७ ईयाई नर नारियो की छुद्धि की गई । 
रात्रि में एक पाठशाला भी चला रहे हैं जिसमें ४२ 
बच्चे तथा स्त्रिया पढती हैं और साथ ही साथ 
प्रौषध वितरण भी करते हैं। इस साल ५२७ नर 
तारियों को प्रौषध दिया । भ्राप एक भ्रच्छे चिकित्सक 
हैं। इनकी दक्षिणा भारतीय सरक्षणी समाज राज- 
गगपुर से मिलती है । 

५--फिर नाथ भगत-ये गअ्न्हाली जाम 
बहाल केन्द्र से काय॑ करते हैं। ये यहा एक राक्ि 
पाठशाला चलाते हैं दिन में प्रादि वासियों के गाव 
में जा जाकर प्रचार तथा प्रौषध वितरण भी 
करते हैं। इनको दक्षिणा भारतीय सरक्षणी सभा 
राज गगपुर से मिलती है। 

६--बुढ़ु भगत--कोके रमा (सुन्दर गढ़) केन्द्र 
से कार्य करते है इनके द्वारा रात्रि पाठशाला तथा 
दातब्य ग्रौषषालय चलाया जा रहा है एवं दिन में 
प्रादिवासियो में प्रचार कायं करते है इनको दक्षिणा 
भारतीय सरक्षणी समाज राज गगपुर से 
मिलती है । 

७- नेम्बा भगत - ये लु गम ( सुन्दर गह ) 
केन्र से काय॑ करते हैं। इनके द्वारा रात्रि पाठशाला 
चलती है तथा दिन में तथाकथित आदिवासी ईसाई 
क्षेत्रोमें प्रचार कार्य करतेहै इनको भी दक्षिणा भार- 
तीय सरक्षणी समाज राजगगपुर से ही मिलती है । 

5-सनातन साहु--यह॒राजगग पुर (सुन्दर 
गढ ) केन्द्र से कायं करते हैं। सुन्दर गढ़ जिला 
का सारा कार्य सचालन इन्ही के द्वारा होता है 
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श्रार एक प्रच्छे नेष्ठिक कर्मंठ कठोर काय॑ कर्सा 
हैं इनको दक्षिणा भारतीय सरक्षणी समाज राज- 
गगपुर से ही मिलती है ! 

६ -महेश्वर राउत--वेदिक आश्रम पानपोष 
की ओर से काय॑ करते हैं! प्राश्रम की देख रेश्ष 
तथा प्रचार कार्य भी करते हैं। इनको दक्षिणा 
तथा भोजन व्यय प्राय प्रादेशिक प्रतिनिधि समा 
जालन्धर से मिलता है ! 

१०--त्री दिवेश पाणि--वेदिक प्राश्रम वेद- 
व्यास केन्द्र से काय॑ करते हैं। ग्राश्नम पाठशाला 
दातव्य औषधालय चलाने के ध्ाथ ही साथ प्रचार 
काय॑ मी कर लेते हैं। इनको भोजन व्यय वेदिक 
ग्राश्षम पानपोष से मिलता है। 

११ -हृषिकेश चन्द--वेदिक आश्रम पान- 
पोष की भोर से कार्य करते हैं ये बडे प्रच्छे कमंठ 
सेवक हैं इनकी सेवा से स्थानीय सभी लोग खूब 
खुश रहते है प्राश्नम तथा गोशाला बागबगीचों का 
भार इन्हीं पर है भोजन व्यय इनको प्रात्रम की 
भोर से मिलता है । 

अवेतनिक कार्य कर्ता 

१२ -श्री रघुनाथ महापात्र - यह पटना गढ़ 
जिला (बालगीर) की ओर से प्रयार कार्य करते 
हैं। इनका प्रचार का बड़ा हो भ्रच्छा प्रमाव पडता 
है। ये एक अच्छे कविराज है प्रचार के धाथ ही 
माथ गरीबों को घुफ्त चिक्रित्सा तथा औषध वित- 
रण भी करते हैं। 

१३-सुक्त श्वर पडा- सोहला ( सम्बलपुर ) 
केन्द्र से कायं करते हैं इनके द्वारा इस साल १२८ 
स्थानों में प्रचार हुआ | ये यहाँ की स्थानीय भाषा 
में बडा ही सुन्दर व्याख्यान देते हैं । 

१४-गोपाल छर्मा ये बढ गठ केन्द्र से 
कार्य करते हैं। यह पहले पोराशिक कान फुकने 
वाले गुरुगोद्ाई थे श्रब ये श्रायं समाज के प्रभाव 
में प्राकर वेदिक धमंका बड़ा ही सुन्दर ढंग से 
प्रबार कर रहे हैं | 
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१५--भवानी शकर धताहु--काटा पाली ( बड़ 
गढ) केन्द्र से काय॑ं कर रहे हैं। यह एक सफल कवि- 
राज है। यह गरीबों का मुफ्त इलाज करते हैं साथ 
ही साथ उनमें वेदिक घर्म का संदेश भी देते रहते 
हैं इसपमय पाच सत्मग मडली प्रन्‍ने निकट ग्रामो 
में चला रहे हैं जिनमें सत्याथं प्रकाश पाठ इत्यादि 
भी रखते हैं | 
१६-श्री स्वामी ब्रह्मानन्द जी परस्वती -- 
उडीसा प्रान्त का सारा कार्य जो ऊपर बताया गया 
है सब इन्ही के द्वारा हो रहा है। विशेष काय॑ जो 
भ्वय किया है वह यह है । इस साल १५७ स्थानों में 
प्रचार करता तथा स्वय व्याख्यान देना ५५ ईया- 
इयों की शृद्धि करना, पाँच वेद पारायरा महायज्ञ 
करवाना तथा ३ तीन नये प्राय समाजो की 
स्थापना ऋरना, तीन विवाह सस्कार ८८ उपनयन 
७ मु डन चूडा कर्म करवाया, एक दातव्य प्रौषधा- 
लय की स्थापना की । बाढ पीडित क्षेत्रों में सेवा 
कार्य किया विशेष कर २५-२-६२ को एक ईसाई 
प्रचारक को शुद्ध कर भ्राय प्रचारक बना रहे 
हैं उसका नाम इस समय विचित्र पाणि ग्रही रखा 
गया है जो उलवा ग्राम का रहने वाला है इसने प्रपने 
परिवार सहित बुद्ध होकर वेदिक धर्म को बडी 
ही श्रद्धा से स्वाकार कर लिया । 
“आय शुद्धि विभाग! 
रकम आय. नाम पता 
२०४०) सावंदेशिक आ्राय॑ प्रतिनिधि सभा दिल्‍ली 
६४८) ग्र० भा० दयानन्द सान्वेशन मिद्ञन 
६००) प्रायं प्रादेशिक प्रतिनिधि मभा जालधर 
६००) आ्राय॑ स्त्री समाज भवानीपुर बलवत्ता 
१२०) प्री पवत कुमार बन्सल काटा बाजी 
बालगीर 
२४०) श्री क््याम सुन्दर जी सिन्‍्धी 
प्रायं समाज कलकत्ता 
३६००) भारतीयसास्कृतिक सरक्षणी समाज 
राज गयपुर (सुन्दरगढ़) 
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१०५) रायसाहब बलदेव साहु लोहर दया राची जी के तत्यावधान में सोडपुर (जिला बालेश्वर) 
५००) लालचन्द बाहरी ट्रस्ट शिवपुर हावडा. ठाकुर पाटणा (जि- कटक) मे सहायता केन्द्र खोला 





११० अन्यान्य महानुभाव दाताओं से गया । इस काये के लिये नीचे लिखे निम्न प्रकार 
२६३) क कुल श्राय से दान मिला एवं वितरण किया गया । 
इसके अतिरिवत दातव्य श्षधालय के लिये कक 
५००) की दवाईया बटिश मेडीशन एएड फार-._ ?९०/ हिन्दुस्तान चेन्टेबिल ट्स्ट कलकत्ता १२ से 
मिसियल कम्पनी कलकत्ता ने दी । १५१) ज्ञ नागरदास कम्पनी केनिग स्ट्रीट कलकत्ता 
१०१) नागरदास हरिदास १० शरतबोश रोड 
व्यय शुद्धि प्रचार विभाग कलकत्ता 
रकम नाम १००) सुन्दरदास ठाकर सी ब्रदसं 
१०२०) छुक्रा मु डा -दक्षिणा प्ररमनी स्ट्रीट कलकत्ता 
७२०) स्वामी ब्रह्मानन्द-भोजनादि ५०) प्राय॑ स्त्री समाज भवानीपुर कलकत्ता 
६८४) तिरसा मुन्डा दक्षिणा “« ४०) प्राय॑ स्त्री समाज कलकत्ता 
६००) स्वामी निन्‍्यानन्द भोजनादि ५४) पअन्यान्य लोगो से 
३००) महेश्वर राउत ७३) आये समाज बडा बाजार कलकत्ता 
३०) श्री हृषिकिश चन्‍द ,, “दम कल जोड 
३०० ) श्री जीदिवेश पारित 4) हट 3 व्यय 
5 हर २२0. गण ४३२) का चावल खरीद कर ५८७ परिवार को 
हि दिया गया 
हर "5 हि अब ४ ४५७) का कपडा खरीद कर ३५८ नरन।!रियों को 
'दीसिड दिया गया 
है | असफल २८४) का ओषधी खरीद कर ११३१ नर नारियों 
प्रतिथियो को को दिया गया 
४८०) पाठशाला प्रे बच्चो के लिये पुस्तक भ्रादि कया मत का नौका तथा कली) मे 
२६८) माग «्यय प्रचारक मरहली (ट्रन बस नीका तथा कुली) 
- &९१) पत्र व्यवहार १३२) का गृह विहीन लोगो को सहायता दी गई । 
५२७) विशेष शुद्धि व्यय १६) का पत्र व्यवहारादि 
८७६० रुपया कुल जोड 89) हे कर 
व इसके प्रतिरिक्त ५३५ पुराना वस्त्र बाटा गया 
हिला कल ५२७) साव॑देशिक झाय॑ श्रोर जे नागरदास कम्पनी की सहायता से सोडपुर 


त्‌ (वालेश्यर) केन्द्र मे ग्रब तक दयानन्द धमंदा 
उड़ीसा बाढ़ पीड़ित सहायता तथा सेवा कार्य प्रोषधालय चल रहा है। 


उड़ीसा बाढ़ पीडित क्षेत्रों मे लगातार सेवा मेला प्रचार 
कार्य दो महीना तक चलता रहा | स्वामी ब्रह्मानस्द पानपोष स्थानीय (जि«सुन्दरगढ) मेला उड़ीसा 
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का प्रसिद्ध मेला है जो ४ मार्च से ३० मार्च तक 
लगता स्हा इसग्रवसर पर बेलिक आश्रम की ओर 
ये ऋषि बोध उत्सव सनाने के साथ साथ सामवेद 
पारायण महायश्ञ मेला प्रचार होता रहा। ऋषि 
लगर खोले गये जिसमे सेकडो नर नारिया नित्य 
प्रति भोजन करते थे। प्रभातफेरी मेला मेदान मे 
प्रचार अत्यन्त प्रभावशाली था इस काये के लिये 
जे नागर दास कम्पनी केनिग स्ट्रीट कलकत्ता ने 
दो मन हवन सामग्री १०१) र० झाय समाज 
जमसेदपुर १००) रु श्री चिरजीलाल बाहरी 
शिवपुर कलकत्ता १००) २० श्रीमती मोहनी देवी 
यापड कलकत्ता 4०) रु० श्रीमती साविन्री देवी 
मलहोत्रा कलकत्ता >>) र० आय॑ स्त्री समाज 
कलकत्ता ३८) र० स्त्री समाज भवानीपुर कलकत्ता 
राउग्केला के दानियो से  बोरा दाल तथा चावल 
राज गगपुर दानियो से “ बोरा दाल तथा चावल 
मिला । 

जिला बालागीर मे जनवरी ३१ से ६ फरवरी 
तक ग्रथवंवेद पारायण मह यज्ञ दयानन्द मेला 
लगाया गया। ऋषि लगर में हजारो नर नारिया 
मुफ्त भोजन खाते रहे नित्य प्रति सात दिनो तक 
दोनो सम्रय । प्रभातफेरी में ५०० से भी अधिक 
नर नारिया भाग लेते रहे । प्रकार कार्य दिन रात 
लगातार रहता था | 


कुम्भ प्रचार 


८-१०-६१ की भ्रन्तरग प्भा में श्रागामी मार्च 
में होने वाले हरिद्वार कुम्भ पर प्रचार की व्यवस्थो 
करते का विषय विचाराथ प्रस्तुत होने और आये 
प्रतिनिधि समा पंजाब तथा आ॥राय॑ प्रति* सभा 
उत्तर प्रदेश के साथ इस सभा का पत्र व्यवहार 
पढ़े जाने पर निश्लय हुआ कि प्राय॑ प्रतितिधि समा 
जुशर प्रदेश प्रचार की व्यवस्था करे और साव॑- 
देशिक सभा स्वय साहित्य आदि की सहायता दें 
और भप्रन्य प्रान्तीय सभाभ्नो से भी सहायता दिलाने 
का यध्म करे। तदमुप्तार परोपकारिशी सक्षा और 


जुनाई १६४२ 


वानप्रस्थाश्रम ज्यालपपुर ऋदि को सहायता देने 
की प्रेरणा की गई । वानप्रस्थाश्रम ज्वालापुर ने 
उन उपदेशको और सन्यासियो के निवास तथा 
भोजन का भ्रबन्च करने का आहवासन दिया जो 
वहा पहुचेगे । इसके भ्रतिरिक्त वितरण के लिए 
बहु सख्या मे ट्रेबट देने का भी वचन दिया। झाय॑ 
प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश को इस आश्वासन से 
अवगत किया । उक्त सभा प्रयार का आ्रायोजन 


कर रही है । 





नेपाल प्रचार 


इस वर्ष सभा के उपमन्त्री श्री १५० छ्षितीद 
कुमार जी वेदालकार नेपाल भ्रमण के लिए गए । 
उन्होने वहा के ग्रायं समाज के कार्य का निरीक्षण 
किया। उनकी रिपोर्ट १४-१-६२ की भ्रन्तर ग में 
प्रस्तुत हुई । सभा ने एक विस्तृत योजना बनाने 
का कार्य उनके सुपुद किया हुत्ना है। नेपाल में 
प्रचार विस्तार झ्रावव्यक है परन्तु ऐसा करते हुए 
वहा की विशेष स्थिति की उपेक्षा न की जा सकेगी । 


कार्यालय 
सभा का कार्यालय दयानन्द भवन (रामसीला 
मेदान) नई दिल्‍ली में स्थित है। सभा कार्यालय 
में ५ लेखक और ३ सेवक कार्य करते हैं। इस 
व्द सामान्य पत्र व्यवहार के अतिरिक्त समाओं 
को निम्नलिखित परिपत्र जारी किए गए -- 
१-०८७०३१ 
सत्याग्रह बलिदान स्मारक दिवस २६-८-६१ 
को मनाने विषयक विस्तृत पुरोगम सहित-- 
१६-८ ६९ 
इस परिपत्र मे तिम्न विषयों के सम्करय में 
ध्रादेंश जारी किए गए । 
१--उपनियम घारा स० ४ का परिपालन करना । 
२-आये समाज की वेदीं की परत्रिजत की रक्ता 
करना । 
३--आये मद्रि चित्र क्थ करता | 
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४-प्राज्ञ वीर दल स्थापना दिवस मनाया । 
४० समा के धतम्य प्रकाशन क्रम करना। 
२००११-६१ 

इंच परिपत्र में बिहार के पीडितों की सहायताथे 
बिहार सभा की सहायता करने, एकमात्र सा 
देशिक पभ्रायं वीरदल को मान्यता देने, सशोधित 
भ्रायं ध्वज गीत को पभ्रपनाते, भोमानन्दतीथ् से 
सावधान रहने, झ्ाय॑ समाज को सामूहिक रीति से 
प्रयलित राजनीति से पृथहू रखने की नीति पर 
हढ़रहने की प्रेरशा की गई थी। इसी परिपत्र में 
१६६२ की प्राय॑ पं सूची अकित की गई थी । 


झआार्य वीरदल दिल्‍ली का ३१ माचे ६२ 
तक का विवरण निम्न प्रकार है । 
१--१८ १११६१ से २३-११-६१ तक २० रबय॑ 
सेवकों द्वारा गढ़मुक्त धववर मेले पर प्रबन्ध, घारों 
पर द तजाम किया, खोये हुये बच्चो वो प्रमि- 
मात्रकों के सुउुरं किया श्रौर फ्रो प्रौषधालय के 
द्वारा श्री हकीम नानक चद ने जनता को 

सेवा की । 

२--६-१२ ६१ नगर कीतंन प्रायं समाज करोल 
बाग श्री पन्‍नालाल जी का प्रत्रन्ध २९ प्राय॑ 
वीरों के साथ । 

३--६-१२-६१ नगर कीतंन झाय॑ समाज बाजार 
सीताराम का प्रत्नन्ध ५ प्राय वीरो के साथ । 
प्रगन सन्‍्वालक झाये थीरदल श्री हकीम 
नानक चन्द जी द्वारा । 

४--२५ १२-६१ श्रद्धानन्द बलिदान दिवस के भ्रवसर 
पर १७ प्रायं वीर बिडला मिल आ्लरायं थोरदल 
जयकिशन की प्रध्यक्षता में ५ शाये थीर झ्ाय॑- 
पुरा, ४ श्राय' बोर सोहन गज, ६ स्वय सेवक 
महावीरदल श्री विशनस्वरूप जी गोटे वाले 
प्र इन्धक । 
उपरोक्त स२भी काय याही श्री हकीम नानक 

चन्द्र जी की उपस्थिति में हुई । 


कानूनी पगमर्श दाता 

इप वर्ष श्रीयुत महे द्रविह जी वेदों ने हप सभा 
के प्रवेतनिक कानूनी परामश दाता के रूप में काय॑ 
किया। उनका सहयोग बडा मूल्यवान सिद्ध हुप्ना। 
उतकी सेवाओ्रो के लिए समा उन्हें धन्यवाद 
देती है । 

इनकम टेक्स से सृक्ित का प्रमाण पत्र 

प्राप्त किया जाना 


समा के लिए इन्करमटेक्स से मुक्ति का प्रमाण 
पत्र प्राप्त किए जाने के लिए गत ४ वर्ष से काय' 
वाही चालू है। इन्कमटक्स विभाग में प्रार्थना पत्र 
दिया गया था तथा तत्मम्बन्धी भर वश्यक सामग्री 
समय २ पर उक्त विमाग को दो ज,ती रही। इस 
बर्द हुत विभाग ने सभा को २३३ वापस किया 
जो कई वष हुए मोहनी थुगर मिल्स के शिवेवस 
पर इन्कमरेक्प का काट लिया गया था | यह 
कार्या श्रोयुत् प्रो० रामसिह जी एम० ए० की 
प्रेरणा पर श्रीयुत कव रमन गुप्त वकील इन्क्र मटवस 
नया बाजार दिल्नी के प्राधीन किया गय" था 
जो बिना कोई पारश्रतिक निए सेवा भाव से प्रेरित 
होकर बड़े परिश्रम से इस कार्य में सलग्न रहे । 
यह समा इस सेवा के लिए श्री गुप्त जी को धन्यवाद 
देती है। स्थायी प्रमाण-पत्र की प्राप्ति का यत्त 
जारी है। 

उपसंदार 

वर्ष का विदरण समाप्त करने से पू्थ यह 
निखते ह॒ए भ्रत्यन्त दु ख होता है कि इस सभा के 
भूतयूव॑ प्रधान श्री स्वामी भ्रमेदान द जी महाराज 
का अ्रसह्या वियोग सहन करना पद श्री स्वामी 
जी हस सभा की ओर से ५-१०-६० को प्रचार 
कार्य तथा सघठन काय॑ के लिए प्रायं समा मोरीशस 
की विशेष प्र थंना पर मौरीशस गये थे । उन्होने श्री 
स्वामी प्र वानन्द जी का स्थान प्रहए) करके पग्रपनी 


डर हि बंदिखिक 
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योग्यता और कार्य कुशलता का प्रछा परियय 
दिया था। श्री स्वामी ध्र्‌ वानन्द जी महाराज उनके 
बहा रहत निरिषन्त थे। दव दुनिपाक से १६ ७-६१ 
वो वह हमसे सेव के लिए छीन लिए गये। 
वस्तुत आय॑ जगत्‌ की उनके निधन से बड़ी क्षति 


श्री सेठ विकमसिह क्षूर जी ( बम्बई ), श्री १० 
जियालाल जी ( अजमेर ), श्री स्वापी सत्यदेव जी 
परिद्राजक, श्री बा० ब्रजलाल जी, श्री गोपास 
नारायण सोमानी ( जमपुर , भौर »«ी स्वामी 
कल्यारशानन्द जी का विय,ग सहन करमा पडा । 


काली बरशा भाय॑ 
सभा मन्त्री 





जुलाई १६६२ 


सार्वदेशिक ४३ 





आकाशवाणी की हिन्दी अब भी सरल ही है 


[ श्री रामधारी तिह 'दिनकर” ) 


रेडित्रो की हिन्दी काफी आ्लासान है। श्ररबी- 
फारसी के दाब्दों का बहिष्कार उसमें पहले से ही 
नहीं है। रेडियो से रात के समय १५ मिनट की 
जो समाचार बुनलेटिन प्रसारित होती है उसमें प्रौस- 
तन १५० से २०० तक दाब्द प्ररबी फारसी व 
प्रग्नेजी के होते हैं, बाकी शब्द ऐसे होते हैं, जिनका 
प्रचलन बोलचाल को भाषा में है। इसके सिया 
कुछ पारिमाषिक शब्दो का भी प्रयोग होता है जो 
ससस्‍्कृत के प्राधार पर बनाए गए हैं। जेतते -भरय॒ु- 
परीक्षण निरशस्त्री करणा, राष्ट्रसघ, सुरक्षा परिषद्‌, 
लोकस भा, राज्यसभा, ससद्‌ इत्यादि । यदि इन 
शब्दों को उदद'भाषों लोग स्वीकार नही करते तो 
हिन्दी राष्ट्रभाषा होगी या नहीं यह कह सकना 
कठिन है । 

हिन्दी मे प्ररबी-फारसी के कितने शब्द है इसकी 
गिनतीनही की जा सकती ' इन सभी शब्दों को हिंदी 
में चलते रहना चाहिए प्लौर सारा देश सस्कृत के 
जिन छब्दो को स्वीकार करता है उन शब्दों को 
उद्द' भाणियों को भी स्वीक'र कर लेना चाहिए । 

हिन्दी ज्षेत्रीय नहीं 

श्री दिनकर ने भागे कहा कि सूचना मन्त्री ने 
झपने लोकसभा वाले भाषणा में कहा था कि दिल्‍ली 
से जो हिन्दी प्रसारित की जाती है वह क्षेत्रीय है 
झौर उसे उदू' के करीब होना चाहिए । लेकिन इसी 
विषय पर ८-१० वर्ष पहले बम्बई के कुछ लोगों 
ते ओ रिपोर्ट तेपार की थी उसमें उन्होंने कहा था 
कि क्षेत्रोप हिन्दी वह है जो सस्कृत निष्ठ है। सच्ची 
बात तो यह है कि हिन्दी सवंत्र एक सी है।ओओ 
हिन्दों सारे देश में चलाई जाएगी उधी हिन्दी का 
प्रबार हिन्दी प्रान्तों में भी होना चाहिए । 

हिन्दी के भ्रभिभावक भ्रव हिन्दी भाषों नहीं 
रहे उसका प्रभिमावक सारा देश है श्रौर मावा के 


बारे में सारे देश का जो मत हो उसे हिन्दी प्रौर 
उद्‌' भाषी लोग मान लें, हसी में कल्यारा है । 
हिन्दुस्तानी का कोई हिमायती नहीं 
हिन्दी उद' के विवाद का जिक्र कर्ते हुए 
दिनकर” जी ने कहा कि हिन्दुस्तानी का समथन न 
तो उद्द' व'ले करते हैं प्रौर न हि दो के पक्षयाती। 
गाधी जो ने जब हिन्दुस्तानी चनान! चाही थी तब 
उसका विरोध टण्डन जी ने भी क्या था झौर डा 
प्रब्दुल हक ते भी । 
हिन्दुस्तानी का प्रान्दोलन जब जब देश में 
उठा है तब-तब्र उसप्ते देश को लाभ कम प्रौर हानि 
बहुत पहुंची है। भाषा-विज्ञान की दृष्टि से हिंदी 
झौर उद्द एक ही भाषा है। लेकिन हम अपना ध्षिर 
जितना भी पीटे ये दोनों भाषःए भावनात्मक 
कारणों से दो हो गई । कोई भी उद्द' भाषो हिन्दी 
को प्रपनी मादरी जवान नही मानता भौर हिन्दी 
में भी विरले ही लोग होगे जी उद्दू' को अपनी मातृ 
भाषा मानने को तेथार हो । इस स्थिति पर मुहर 
सविधान ने भी लगा दी। उसमें उदद' का स्थान 
स्वतन्त्र भाषा के रूप में है प्रोर स्वतन्त्र रूप में उद्ू' 
की सेवा की जाए तो इससे किसी को विरोध नही 
होगा । भगर देश में ऐसे लोग हैं जो यह जानते हैं 
कि उहूं' की तरक्की का सबसे प्रासान तरीका यह 
है कि उसे हिन्दी के साथ बांध दिया जाय । मेरा 
निवेदन है कि यही रास्ता सबसे कठिन है । 
संस्कृत ही क्‍यों ९ ँ 
सारा देश सस्कृत की ओर क्यों जा रहा है? 
इसका कारण यह है कि क्‍्राधुनिक भारतीय भाषा ों 
में नए शब्द गढ़ने को शक्ति नही रही | उद्द' वाले 
प्रपनी पसन्द के शब्द चाहे तो उ-हें प्ररबी-फारसी 
की झोर जाना पड़ेगा भौर बाकी देश की भाषाएं 
(दोष पृ० ४४ पर) 


डडं 


सा्वदेशिक 





प्रणु प्रसत्र विरोत्री कन्वेंशन १६, 
१७ प्रौर १८ जून ६२ को याघधो 
शान्ति प्रतिष्ठान' के तत्वावधान में 
नई दिल्‍ली में हुम्रा जिसका उदुवेटन 
भूतप्॒व॑ राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्साद जी 
ने किया | कन्वेंगन की परिसमाप्ति 
एक वक्तव्य के द्वारा हुई जिसमें समस्त 
सप्तार के प्रगतिशील एवं मानवता के 
प्रेमी स्त्रं-पुर्षों के विचारो और 
भावना ग्रो की सामान्य रूप में प्रमि 
व्यक्ति देख पडती है। कतित्य बातों 
पर मतभेद भी देख पडा । परन्तु वह 
मतभेद उन प्ाधनों से सम्बद्ध था 
जो स.बंभौम नि शस्त्रीकरण! के लिए 
प्रयुक्त किये जा सकते हैं। श्राज के 
ससार पर असाधारण शक्ति का प्रभुत्व 
है भौर शक्ति का प्राकषंण बडा 
दुर्भाग्पपूर्णां है। शक्ति की इस भावना 
की जनतन्त्र के सिद्धान्त के साथ सगति 
नहीं बेठती एकमात्र जिस पर उपयुक्त 
विश्व सरकार ( चक्रवर्ती राज्य ) 
सम्थापित हो सकती है। यह कहना 
कठिन है कि ऐसी तोसरी शक्ति का 
लिकट भविष्य में प्रादुर्भाव होगा या 
नही जिसमें दक्तिसम्पन्न घडो की 
मध्यस्थता करने को क्षमता हांगो। 
तटस्थ राष्ट्र प्रबल नेतिक और राज 
नेतिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करते 
हैं परन्तु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र उन 
मामलो में जि हैं वे प्रपनि तथा अपने 
साथियों की सुरक्षा केलिए मौलिक सम 
ऋने हैं प्रपनी नीतियों प्रोर झ्ायोजनोमें 
परिवतव कर देंगे ऐसा सम्मव नहीं 
जान पडता | सोवियत सध ने ब्णु 


झायुधों का लगातार परीक्षरा पुन 
पारम्म किया था भौर ये परीक्षण उस 


3 ०५ “7 मै 


अं अ 
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भावना के द्योतक थे जिसका परिचय 
शक्ति सम्पन्न राष्ट्र तटस्थ राष्ट्रों के 
सुकावो पर विचार करते समय दिया 
करते हैं । 


दिल्ली के कन्वेंशन ने भारत 
सरकार को प्रेरणा की है कि वह 
सयुर्त राष्ट्र सघ के द्वारा प्रगणु भायुषों 
के परीक्षणो भ्रौर राष्ट्रों के मध्य उनके 
प्रादान-प्रदान को स्थिर रूप से बन्द 
कराने की तत्काल चेष्टा और व्यवस्था 
करे | कन्वे शन ने यह भी सुकाव दिया 
है कि वरिष्ठ व्यक्तियों का एक छिष्ट 
पराडन मास्को वाशिंगटन लन्‍्दत 
पग्रौर पेरिस जाय और श्रणु प्रायुधों 
का परीक्षण और उत्पादन बन्द करदें | 
इन प्रायुधों के परीक्षणों भौर उत्पादन 
के विरुद्ध विश्वमत के निर्माण के लिए 
सब कुछ कहा जा सकता है । विश्वमत 
के निर्माण! के साथ ही प्रगणु प्रायुषों 
के नियन्त्रण के विषय में महान शक्तियों 
के मध्य जो मतभेद व्याप्त है उसके 
निराकण के लिए भी सच्चा प्रयरन 
होना चाहिए। महान्‌ क्षक्तियों पर 
अणु आयुषों के परीक्षण को बन्द 
करने को विश्ला में नेतिक प्रेरणाहों 
का कोई प्रभाव पडेगा यह बात सदिग्ध 
है । इसका कारण यह नहीं है कि 
महान्‌ शक्तिया समस्त मेतिः प्रेरणाओरं 
के लिए भ्रमेद्य हैं भर वे प्रणु भ्रायुषों 
के परीक्षणोंके परिणामों के प्रति उदा- 
सीन हैं । कारण यह है कि वे नि- 
शस्त्रीकरण के विषय पर सममभौते के 
प्रभाव में भ्रविक घातक प्रस्तों की 
खोज के कार्य को बन्द करने -के लिये 
उच्चत नहीं हैं। श्री राजगोपालायाव॑ 
ते सुझाव दिया था कि जो राष्ट्र भ्रगु 
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आायु्षों के परीक्षयों पर सयुकत राष्ट्र सच द्वारा 
लगाये गये प्रतित्रन्ध को तोड़े वह उससे निकाल 
दिया जाये। देहली कन्वेंशन ने इस सुझाव को रह 
करके ठोक ही किया क्योकि इस सुकाव में ससाःर 
की वाध्तविक स्थिति की नितान्‍्त उपेक्षा प्रति- 
लक्षित होती है। एक सुकाव यह भी था कि 
भारत सरकार प्रशान्त महासागर तथा प्रन्य 
परीक्षण क्षेत्रों मे तागरिकों के जहाज को भेजे । 
इस सम्बन्ध में भी कस्वेशन ने कोई सुनिश्चित 
सिफारिश नहीं की है। 
एक पक्षेय निरास्त्रीकरणश व्यावहारिक नही 
है। जब तक दूसरे देश ऐसा नहीं करते तब्र तक 
कोई राष्ट्र श्रपनी सेनिक दक्ति को कम करने के 
लिए उद्यत न होगा । डा? राजेन्द्रप्रसाद जी ने 
सुकाव दिया था कि मारतवर्ष प्रपते को नि दास्त्र 
कर दे जिससे कि भय और झाशका के वातावरण 
के निराकरण में सहायता मिले जो नि शस्त्र करण 
के मार्ग में बाधक बन रहा है। यह सुझाव स्पष्टत 
भ्रव्यावहारिक है । इस प्रदन पर प्रतिनिधियों में 
मतमेद था प्रत कन्वेशन ने डा० राजेन्द्रअसाद जी 
के उद्घाटन भाषण पर विशेषत उसके उन भ्रशो 
पर जिनमें महात्मा गाघधी की निशस्त्रीकरण 
विषयक भाग्त तथा प्र-य राष्ट्रो को दी गई चुनोती 
की चर्चा थी गम्मीरता पवक त्रिचार की प्ररणा 
की । निश्मन्देह वतमान श्थिति में महात्मा गाषी 
का भहिता झौर प्रात्म-बल का आदश व्यावहारिक 
नहीं है। यह तमो व्यावहारिक हो सकता है जब 
कि प्रशिक्षण के द्वारा मानव-स्वभाव का काया- 
पलट हो बाय प्रौर ऐसा समाज बन जाय जो 


सैपह प्रवृति का उन्मूलन कर दे। इसी बीच में 


ससक्ृत की भ्ोर जाएगी । 

तोपरी राह यह है कि प्र ग्र जी शब्दों को ही 
हम रख ले । लेकित यह राह किसी को भी पसन्द 
नहीं है। बिता प्रापसी राय-मंशबिरे के ही गुजरात, 
महाराष्ट्र प० बगाल प्रोर हिन्दी प्रान्तो में जो शब्द 
बन रहे हैं वे बहुत समान है श्रौर उनका पश्राधार 


धंस्कृत भाषा है। 


सार्यदेशिक 


(पृ ४१का शेष ) 


है. 3.६ 





सयुकत राष्ट्र सघ के माध्यम से सामूहिक सुरक्षा 
भौर प्रभावशाली निरीक्षण भ्रौर नियन्जर 
प्रधीत ति शम्त्रीकरण की व्यवस्था के लिये प्रयत्न 
होना चाहिए । प्रत्येक राष्ट्र का कत्तंठ्य है कि वह 
नि शस्त्रीकरण के लिए काय करे। उमका यह भी 
कत्तंथ्य है कि वह प्रयनी सुरक्षा की उपेक्षा न करे । 
हम सदेव ग्राक्रमण से रक्षा के लिए सयुकत राष्ट्र 
सघ की सामूहिक युरक्षा प्रशाली पर प्रवबलम्बित 
नही रह सकते क्योकि सुरक्षा परिषद्‌ सत्ता से 
प्रशासित है प्रौर वह निष्पक्ष रूप में अपने दायित्व 
को पूर्ति में श्रसममर्थ भी हो सकती है। इस देश को 
धीरे २ नि शस्त्र करने के स्थान में श्ररनी सेनिक 
शक्षित में वृद्धि करनी होगी जिससे कि वह श्रपनी 
सीमाप्रों की प्राक्रान्ताभों से रक्षा करने में 
सक्षम रहे । 
निस्सन्देह आत्म-बल शारीरिक बल से ऊचा 
होता है परन्तु यह एक दिन में तो प्रा नही सकता । 
मारत ने बल प्रयोग का प्राश्नय लिए बिना स्वत- 
न्त्रता प्राप्त की है इसका भश्रथं यह नहीं है कि 
सेनिक दाक्ति के बिना इसकी रक्षा था इसकी 
सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है। शक्ति स्वत प्रच्छी 
वा बुरो नही होती । भारत ने गोप्रा के बिश्द्ध 
संनिक कार्यवाही की और श्रेष्ठ उद्देश्य के लिए 
संनिक छबित के प्रयोग का भव्य उदाहरण प्रग्तुत 
किया । कोई समय श्रा सकक्‍तः है जब कि मानव 
जाति बल प्रयोग को तिलाँजलि दे दे। इस बीच 
में साम्राज्यवादिनी शक्तियों को यह विश्वास 5ल्ला 
कर कि युद्ध से लाभ नहीं होता उनके घुशात 
हथकराड़ो को रोकने का प्रणास होना चाहिये । 
( ट्रिब्यूव २० जुन ६१ ) 


दिवकर जी ने प्रन्त में कहा कि हिन्दी भावियों 


की भी प्रपनी भावनाए हैं। हिन्दी के राष्ट्रभाषा 
हो जाने से उसकी मातृभावा बाली हैसियत खत्म 
नहीं हो गई | हिन्दी की निन्‍दा सुतकर १६ करोड़ 
हिन्द भाषियों को कष्ट पहुँचता है भोर इसको 
प्रति क्रिया एकता के लिए ग्रच्छी नहीं समझी जाती 
चाहिए । ( राज्य सभा में भाषण २६-६ ६२) 


ड्प्‌ सार्वदेशिक 





उत्तर ओर दक्षिण 
मिलकर रहें 


पिछले दिनो राज्य सभा में भारतवर्ष की शाज- 
नेतिक एकता बनाए रखने के महत्त्य पर जो बहस 
हुई थी यह मनोरजक और विचारणीय थोी। 
एक झोर द्रविड मुन्तेत्तर काजगम का दृष्टिकोण 
प्रस्तुत किया गया जिसका ध्येय दक्षिण को उत्तर 
से पृथक करा देना है। दूसरी श्रोर यह उत्साह 
बद्धक हृदय देख पडा कि पृथकता के दावे का सदन 
के प्रत्येक ग्रग ने प्रबल विरोध किया । 

यह बड़े सन्‍्तोष की बात है कि देश के समस्त 
राजनेतिक वगे झौर दल (चाहे वे दक्षिण पन्‍्थी हों 
वा वाम पथी) देश की प्रत्येक प्रकार बी एकता 
को (राजनीतिक, झाथिक, सास्कृतिक और 
भ वात्मक) सब प्रभुता सम्पन्न स्वतन्त्र भारत के 
अस्तित्व के लिए पझनिवायं समभते हैं। परन्तु 
झा त्म-मन्तोष की दस प्रवस्था में हमें एक प्रावश्यक 
तथ्य की उोज्ञा न करनी चाहिए। राष्ट्रीय जीवन 
में यह ब।त महत्त्वव॒णं होती है कि राजनेतिक एवं 
भ व त्मक एम्ता की प्ननुमृति समस्त व्यवितयों को 
समानरूप से हो भौर वे समान रूप से ही उसका 
झ्रादर कर । इसमें बाध्यता का कोई तत्त्व म होना 
जाहिए। यह प्रत्येक नागरिक के शभ्रन्तस्तल से 
निकली हुयी विशुद्ध प्रेरणा होनी चाहिए । 

? येक की भावना यह होनी चाहिए कि वह 
एक ही भ'ग्त माता की सन्‍्तान है प्रौर भारत के 
समम्त लेगों में भाई चारे की भावना प्रदीप्त रहनी 
चहिए | हय मावता के बिना हमारा जीवन सुखी 
नडी रह सकता । देश के लोगों में घनिष्ट आ्रातृमाव 
होना जाहिए ! धारा समराओं भौर राजनेंतिक 
क,न्‍्फ्रसो में होने वाले उच्चस्तरीय वाद-विवादों 
का अ्रयता महत्त्व होता है जिसकी शेक्षरसिशिक उपयो- 


गिता होती है। 


जुलाई १९६२ 


श्री डा० कैलाशनाथ काटजू 


प्रचार 


राजनंतिक भ्रौर सास्कृतिक एकता की भ्रपनी 
विशेषता होती है जो प्रत्येक मारत नित्रासी पर 
झा कित होनी चाहिए भौर जो व्यक्ति पृथक ता प्रौर 
सम्बद्ध-विच्छेद की चर्चाओों से पथ-भअ्रष्ट हो जाते हैं 
उनके विचारों को बदलने का यत्न होता चाहिए! 
इसके लिए यह झावध्यक है कि समस्त वेध 
साधनों से प्रेस और प्लेट फाम॑ से एकता के पक्ष में 
प्रवल प्रचार किया जाय | शेष भारत के प्रमुख २ 
व्यक्ति तामिल नाड में जाये, सहस्रो स्थानीय लोगों 
से मिले उनमें भाषण दे, उनके समक्ष देश की 
एकता के पवित्र सिद्धान्त की व्याख्या करे भौर 
समस्त भारतीयों पर सयुकत परिवार के सदस्यों 
के हप में रहने की वांद्डनीयता अ कित करे । 
बहुधा मैं सोचा करता हूँ कि परिवहन की भ्राधुनिक 
सुविधाएं इस सम्पक के मांग में क्योंकर बाघक हो 
रही हैं। शताब्दियों पूर्व ग्रावागमन की प्रतिक्रिया 
बडी दु खद थी और सचार साधन बडे नगण्य थे । 
पवित्र स्थानों की तीर्थयात्रा की प्रणाली सम्रस्त 
भारत में व्याप्त थी जो एकता की भावना के विकास 
के लिये प्रत्यन्त प्रभावशाली साधन था। 

देश के समस्त भागों के यात्री पेदल या बेल 
गाडी में यात्राए किया करते थे। वे यह प्रनुभव 
करते थे कि हम भ्रपनी मातृ भूमि में हैं भौर वे 
प्रामों एवं कस्बों में कई २ दिन झौर हफ्ते बिताया 
करते थे । वे लोगों से मिलते थे, उनसे वार्त्तालाप 
करते थे, भौर भ्रपनी मातृश्रुमि के सुन्दर स्थानों 
को देखा कर ते थे। इलाहाबाद से कुमारी भ्रन्तरीप 
तक भाने जाने में लगभग १ वर्ष लगता था प्रौर 
हस १ वर्ष के काल में लोग देश के भिन्‍न २ भागों 
में घूम लिया करते थे । 


जुलाई १९६४२ 


प्राज परिवहत सुलम होगया है भौर प्राधुनिक 
सुविधाप्नों ते लाम उठातेहुए हम कुछ दिलों में ही 
बिना कुछ सोचे प्लौर बिना किसी से बातचीत किए 
सीधे कुमारी भ्रन्तरीप पहुँच सकते हैं। इन परि 
स्थितियों में कुमारी भ्रन्तरीप में पूजा के प्रनुष्ठान 
का धार्मिक महत्त्व भले ही हो इसका कोई राज- 
नेतिक महत्त्व नही होता। पारस्परिक सम्पकं के 
तत्त्व पर बल दिए भौर ठसको विकसित किए जाने 
की भ्रावश्यकता है| 

देश में वखरी हुई राजनेतिक भौर प्रराज- 
नेतिक सल्थाप्रों को जितका स्वहय भ्रखिल भारतीय 
हो यात्राप्रो ओर जन-सम्पऊ्क के कार्य को प्रोत्ताहित 
करना चाहिए । इस दिशा में प्रेथ भी उपयोगी कार्य 
कर सकता है परन्तु उपका दृष्टिकोश प्राय प्रातोय 
रहता है उसके लक्ष्पमें प्राय प्रान्तोय प्रावश्यकताए 
एवं सुविधाएं होतो हैं। यह घुखझायत हमारी राज- 
नेतिक और प्राथिक समस्याश्रों के प्रान्तीय स्वरूप 
पर ही बल देता है । 


विश्व विद्यालयों का कार्य 


प्राचीन काल में हमारे शिक्षा सम्थान राष्ट्रीय 
जीवन में बडा उपयोगी एवं प्रमावशाली काय किया 
करते थे | समस्त देश में विश्व विद्यालय फले रहते 
ये जिनमें देश के विभिन्‍न भागो के सहस्रों विद्यार्थो 
पढ़ते और निवास करते थे । 

उदाहरण के लिए कहा जाता है पटना के 
निकट नालन्दा में १० सहस्न विद्यार्थी एक साथ 
पढ़ते और निवास करते थे । उत्तर भारत में स्थित 
तक्ष हिला प्रसिद्ध शिक्षा सस्थान था। काशी का 
भ्रपता निराला महर्व था। देश के समस्त भागों 
प्रोर समाज के समस्त वर्गों के विद्यार्थी एक साथ 
रहते एक साथ पढ़ते श्रौर भ्रनुसधान कार्य किया 
करते थे । 

सौभाग्य से देश की एक ही राष्ट्रीय भाषा थी 
झौर वह थी सस्कृत । इस प्रसग में देश की एक ही 
राष्ट्रीय भाषा की महत्ता पर बल दिए जाने को 


सा्वदेक्षिक ऐ 


विशेष आवश्यकता नहीं है। प्राज हमारे विश्व 
विद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के रूप में क्षेत्रीय 
माथाप्रों के प्रचलन की चर्चा सुनी जाती है। मेरी 
परमात्मा से यही प्रार्थवा है कि इस प्रकार की 
कोई बात न होने पाए । 

भारत के प्रत्येक विश्व विद्यालय का प्रवल यटन 
यह होना चाहिये कि यह देश के प्रत्येक भाग के 
विद्याधियो को प्रपनी प्रोर प्राकृष्ट करे। मैं इस 
प्रस्ताव के पक्ष में हू कि प्रत्येक रेजीडेन्शियल विश्व 
विद्यालय में (जहा पढाई और निवास का एक साथ 
प्रजन्ध हो) उन विद्याथियों के लिये स्थान सुरक्षित 
हो जो प्रान्त विशेष के बाहर से प्राएं। जाति के 
समस्त वर्गों में शिक्षा के प्रसार के लिये देश्ष में 
सेक्ड़ो विश्वविद्य।लयो की प्रावश्यकता है। 


जहा तक समव हो ये विश्व विद्व लय रेजी- 
डेन्शियल होने चाहिए । प्रत्येक कालेज में १०० से 
१००० तक विद्याथियों के एक साथ रहने की 
व्यवस्था होनी चाहिये जिससे कि विद्यार्थियों को 
एक साथ रहने भौर भारत के प्रति प्रेम-मावना 
का विकास करने के भ्रवसर समुउलब्ध हों । 

छुमे यह देख कर बडा हवे होता है कि सस्कृत 
के प्रति प्रेम बढ रहा है। लोग इसके महत्त्व को 
प्रनुमव कर रहे हैं । प्रलखिल भारतीय सस्कृत 
सम्मेलन के प्रवप्तर पर प्रथम राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र 
प्रसाद जी ने भ्रपने अ्भिनन्दन के उत्तर में दिये 
भाषण में जो विचार प्रकट किए थे वे बड़े 
मुल्यवान्‌ थे। सम्कृत हमारी प्राचीन सरकृति का 
प्रक्षय कोष है। इसके पठन-पाठन को देशश्यापी 
बनाना चाहिये । 

सक्ेप में देश के भिन्‍न २ भागों भौर उनके 
निवाधियों में सामाजिक, राजनंतिक और दशोक्षशिक 
सपक॑ खूब बढ़ाया जाना चाहिए । 'हमारा देश एक 
है” हस भावना के विकास और रक्षण का यही 
एक मा है । 

(“झरायें समाज के गुरुकुलों यथा कागडी श्ौर 
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वैयक्तिक आयोजनों को सहायता न दी जाय 


सार्वदेशिक भाय॑ >तिनिधि सभा के मन्‍्त्री श्री बाद कालीचरणा जी प्राय 
का भाय॑ जतता को झावाहन । 


प्रायं जगत में व्यक्तिगत रूप से बडे बड़े सावेजलिक यज्ञों का भ्रायोजन भौर वेद मम्दिरों, 
स्वाध्याय मनत्दिरों प्रादि की स्थापना के नाम पर सावंजनिक रूप से धन संग्रह करने की प्रवृत्ति बढ 
रही है। व्यक्तिगत भ्रायोजनो के लिए दिये हुए घन पर जनता का नियन्त्रण नहीं होता है। भ्रत से 
साधारण अनता झौर पभ्ाय॑ जनता को इन प्रायोजनों के सम्बन्ध में धन इत्यादि का सहयोग देने में 
विशेष सावधान रहना चाहिये। इस प्रकार के श्रायोजन किसी प्रामाशिक सस्था के नियन्चश झ्ौर 
सरक्षण में होने से धन के दुष्पयोग की भ्राशका नही रहती प्रौर काये सृचार रूप से चलते की भ्राशा 
रहती है। इस प्रकार के नियन्जित श्रायोजन ही सहायता के पात्र हैं । 

प्रान्तीय समाझों और प्रायं समाजों को इस प्रवृत्ति को न बढने देने में सक्रिय होना चाहिये । 


इसी में सब का हित है 
कालीचरण भाये 
मन्त्री 


सावंदेशिक झाय॑ प्रतिनिधि समा, दिल्‍ली 


ओय॑समाज शभ्ार्यनगर ( श्रद्धानन्द नगरी ) पहाड़ गंज दिल्‍ली का 
वार्षिक चुनाव 


तिथि १६-५-६२ प्रात € बजे श्री हरबसलाल जी कालडा के सभापतित्य में प्रार्यनगर में 
झ्रायेतमाज पश्रायं तगर ( श्रद्धानन्द नगरी ) पहाड गज दिल्ली के समासदों की साधारण सभा ने इस 
चालू वर्ष के लिए निम्नलिखित भ्रधिकारियों को स्व सम्मति से चुना -- 

प्रधान-- श्री सत्यपाल जी कप्र वकील, उप्रप्रधान -श्री हसराज जी सनश्नवाल हर श्री 
टरबसलाल जी कालडा, मनन्‍्त्री-डा० बलराम राशा, सहायक मन्त्री- श्री बनारसीलाल जी, 
कोषाध्यक्ष -श्री डा० साधूराम जी, पुस्तकाध्यक्ष--श्री मनोहरलाल जी श्र प्राडीटर श्री हरबंधलालजी 
चौतडा जनरल मेतेजर देनिक प्रताप । 

प्रव्तरग सदस्य-- श्री डा० सहदेव जी बतरा, श्री सुखदेव जी वर्मा, श्री घमनलाल जी थोपड़ा 


श्री शानेत्र जी और श्री स्‍श्रो२म प्रकाश जी । 
बलराम राणा 


मन्त्री 
झाये तमाज, आये नगर, पहाड गज, दिल्ली 





वृन्दावन ने जहा देश के समस्त भागों के विद्यार्थी की सुरक्षा की दिशा में झादर्श उपल्यित किया हुआ 
यहा तक कि विदेश के विद्यार्थी भी जाति, नस्ल, है। हमारे गुदकलों की उपलब्धियों में से यह एक 
झोौर छूत-अछूत के मेद-माव के त्रिना एक साथ विशिष्ट उपलब्धि है जिस पर हम गय॑ भ्रनुभव कर 
पढ़ते भौर रहते हैं, प्रारम्भ से ही भावात्मक एकता. सकते हैं ।” --सम्पादक 


जुलाई १९६२ सा्वदेशिक ड€ 
स्वामी श्रद्धानन्द श्रखिल भारतीय स्मारक ट्रस्ट 


स्वामी श्रद्धानन्द प्रश्तलिल भारतीय स्मारक ट्रस्ट दिल्‍ली का वाषिक प्रधिवेशन २ -५-६२ को 
श्री लाला मेलाराम जी की कोठी २, टालस्टाय मार्ग नई दिल्ली में हुआ । निम्नाकित पदाधिकारी 








निर्वावित हुए - 
१--प्रधान श्री महाक्षय कृष्ण जी 
२ -उपप्रधान श्री लाला चरशादात जी पुरी 
३--महा मन्श्री श्री सेठ रामनारायणा जी विरमानी 
४--मन्त्री श्री प० ज्ञान चनद जी 
५--कोषाध्यक्ष श्री मेलाराम जी 
६--कार्य कारिणी के सदस्य - 


१--श्री लाला हमराज जी गुप्त 

२-- श्री धनश्याम सिंह जी गुप्त 

३ श्री लाला नारायरा दास जी कप्र 

४- श्री लाला हसराज जी बडोहरा 

५-श्री मा० शिवचरणदास जी 

६ - श्री लाला हरिवश जी 

सन्‌ १६६२ के लिए ३१०००) के ब्यय का बजट स्वीकार हुआ | 
शानचन्द 

मन्त्री 


अखिल भारतवर्षीय श्रद्धानन्द दलितोद्धार सभा का वार्षिक चुनाव 


दिनाक २-४-६२ साय चार बजे श्रद्धानन्द बलिदान भवन दिल्‍ली में प्रखिल भारतीय 
श्रद्धानन्द दलितोद्धार समा ( रजि०) दिल्‍ली का वाधिक चुनाव साव॑देशिक प्राय प्रतिनिधि सभा 
( एर/४ए80074! 87५३7 [६४2५० ) दिल्‍ली की देल रेख मे हुआ और इस वर्ष के निम्नलिखित 
प्रधिकारी चुने गये -- 

प्रधान--श्री हरबशलाल जी घौपडा, उपप्रधान-श्री बालमुक-द जो आहुजा भौर श्री 
हरिकतश जी, मन्त्री श्री हरकृष्ण लाल सेठी, सहकारी मन्त्री-डा० बलराम राशा, कोवाध्यक्ष- श्री 
मन्दलाल कत्यास । भ्राडोटर -श्री मदत गोपाल । 

मिम्तलिखित सज्जत प्रन्तरग सभा के सदस्य चुने गये -- 

श्री न्‍्यादरमल जी गुप्स, श्री बासदेव जी वर्मा, श्री द्वारकानाथ जो सहगल, क्रंप्टन यशणल 
ज़ी भौर श्रीमती सशीला मतोवा । साव॑ंदेशिक प्राय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधान, मन्त्री और कोषाध्यक्ष 
पदैन भ्रन्तरग समा के सदस्य चुने गये । 


बलराम राणा 


सहकारो मन्त्री 


० साव॑देशिक जुलाई १६६२ 


आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के विवाद का अन्त 


प्राये प्रतिनिधि सभा पजाब के विवाद के विषय में श्री स्वामी ध्रयानन्द जी प्रधान 
सार्वेदेशिक झ्राय॑ प्रतिनिधि समा ने निम्नलिश्चित वक्‍नव्य प्रेस को दिया है -- 

“मैंने राय प्रतिनिधि सभा पजाब के दोनों पक्षों के महानुभावों को बुलाकर पृज्य महात्मा 
प्रानन्द स्वामी जी की उपस्थिति में, दोनों पक्षों को निकट लाने का यत्न किया । दोनों पक्षों ने उदारता 
से मेरे सुझाव स्वीकार किये, प्रौर मुके झ्राश्वासन दिया कि दोनों पक्ष सभा के हित में मिलकर 
कार्य करेगे। 

यदि किसी प्रायं समाज के प्रतिनिधियों के विषय में प्रापत्ति होगी तो उसका प्नन्तिम निशाय 
मैं करू गा । 

इस निश्चय को दोनों पक्षो ने स्वीकार किया है ।” 


इस प्रसंग में श्री स्वामी रामेश्वरानन्द जी ने भी प्रेस को निम्नलिखित वक़व्य दिया हैः- 


सावंदेशिक प्राय प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री पृज्य स्वामी प्र बाननद जी महाराज ने पजाब 
प्राय॑ प्रतिनिधि समा के दोनो पक्षो को बुला कर परस्पर सहयोग झौर 5म से काय॑ करने का आदेश 
दिया और आपस की भ्रान्तियों को दूर किया । 


प्रत मैं घोषणा करता हू कि आाय॑ प्रतिनिधि सभा पंजाब से सम्बद्ध समस्त प्राय समाजे, 
सभा कार्यालय गुरुदतत भवन जालन्धर छाहर में वेद प्रचार” दशाश झौर प्रतिनिधि फाम मेज । 


सार्वदेशिक आँय प्रतिनिधि सभा, नई दिल्ली-१ 


दान सची आय समाज स्थापना दिवस 


( गताक से भ्रागे ) 
रसीद स> २७५) 
५) झा० स० नेमदार गज गया ३८४४५ १३२) गत योग 
( बिहार ) ४०७) कुल योग क्रमदा 
१०१) प्रा० सर नया बास, इिल्ली ३८४९ | बन बताओ को घन्यवाद के 
१६)  , सदर हे रेणभ२ प्राशा है प्रन्य प्राय समाजें भी श्ीध से शीक्र 
४६) मजा, (हिमाचल प्रदेश) ८४५३ इस दिवस की भपील का घन मनीधप्रार्डर या बैंक 
२५ , माबाद रै८५४ ड्राफ्ट द्वारा सावंदेश्षिक सभा को प्रविलम्ब मेजेंगे। 
२५) +» ग्वालियर रे८४१ स्थापना दिवस का घन प्रत्येक भ्रायं समाज से 
७) » लुधियाना रोड फिरोजपुर ३८६५ प्राप्त करने के लिये सभा कृत सकलल्‍्प है । प्रत- 
छावनी स्मरण कराये जाने का प्रवसर दिए विना प्राय 
१११ » भंगवतगढ़ (राजस्थान) ६६०६ तप्माओं को पह घन भेज देना चाहिये। 


२५) » मेवाना कलां (मेरठ) ३६१६ 


कालीचररश 
११) » बेवर (मेतपुरी) ३९६२४ 8 न 








; टेक्सटाईह 
ः कृपढ़ा खरीदते समम 'महर्षि टेक्‍्मटाईंस्स” को याद रखिये ! 
रगीन बावन धुला सलमल घुला धोती ग्रेघोती 
आये रमणी कमला रानी प्रायं किरण मेघदूत झमर 
झाय॑ कुमारी सुनीता झाय॑ सन्देश जीवन ज्योति किशोर 
प्राय॑ नन्‍्दनी कमला झाय॑ प्रेमी आचाय॑ ४६२४ 
धाय॑ कन्या डंड४डड झाय॑ वीर श्रीमान्‌ २६००० 
राजकुमारी राज प्रमा वेदिक किरएा।. राजेन्द्र ए्५४३६ 
शोभाकुमारी 30 ७६ बंदिक सन्देश रमेश बाबू. ४९० रे६ 
5-३६९५ अशोक झानन्द झाये पुरुष ४१४३६ 
भगवान देव आय एण्ड कम्पनी 
दुकान तार कार्यालय 
साया शजी रमेशराज ४५ चम्पागली 
मूल जी जेठा मार्कीट फोन मृल जी जेठा मार्कंट 
बम्बई ३०५५३८३४२६३ बम्बई--२ 
हे प्रोर्म सत्यमेव जयते 
बम्बई से हर प्रकार का कपड़ा खरोदते समय हमें मदेव याद रखिये ! 
फायदे से खरीदी रहने व शाकाहारी भोजन का योग्य प्रबन्ध 
शीघ्र चालानी भावयादी मुफ्त 
तुरन्त प्रधन उत्तर परचून खरीदी का विशेष प्रवन्ध 
पत्र ब्यवहार के लिये सदंव प्राम-त्रत करते हैं। 
मगवानदेव आय एण्ड कम्पनी 
स्थापना हन्दौर १६४९, बब्बई १६४३ 
[बा2३ रिपाटाण४श ॥ उ०ए7ए०३ए एा०7 (६7८, 
४५ चम्पागली मूल जी जैठा मार्केट 
पोस्ट बबस २४१५ 


बम्बई-- 
| तार का पता--कमलराज फोन--३०५५४३८३४२६३ 
दर 
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०१-३७ <ब4-३-% &</8 ६६० <<):£ 
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गुरुकुल कांगड़ी से प्रकाशित वैदिक तथा धार्मिक साहित्य 
वेदोच्यान के चुने हुए फूल श्री प्रियव्रत वेदवाचस्पति ४०० 
वेद का राष्ट्रीय गीत | नि भ्र०० 
मेरा धर्म रे ७०० 
वरुण की नौका (दो भाग) , हि ६ ०० 
अध्यात्म रोगो की चिकित्सा श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति २ ५० 
ईशोपनिषद्‌ भाष्य श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति २०० 
सन्ध्या रहस्य श्री विश्वनाथ विद्यालकार रे ०० 
वेदिक पश्चु यज्ञ मीमासा हि १०० 
प्रात्म मीमासा श्री प्रो०ण नन्दलाल खन्‍ना २०७० 
सन्ध्या सुमन श्री नित्यानन्द वेदालकार १३१० 
बेदिक कर्तव्य शास्त्र श्री धर्मदेव विद्यावाबस्पति १ ४५० 
बेदिक सूक्तिया श्री रामनाथ वेदालकार १ ५ ; 
वेदिक प्राध्यात्म विद्या श्री भगवहत वेदालकार । 

। वेदिक स्वप्न विज्ञान है रं गेल |; 
झात्म समपंण हे १४० 
अग्निहोत्र श्री देवराज विद्यावाचस्पति २२५ 
ब्राह्मणा की यो श्री अभय विद्यालकार ७५ 
वेदिक ब्रह्मचयं धममं गीत मु मु २०० 
वेदिक विनय तीन भाग है ६०० 
बेद गीताजली श्री वेदब्रत वेदालकार २५० 
सोम सरोवर श्री चमृूपति एम० ए० २०० 
सवा श्रद्धानन्द के धर्मोपदेश सभु० श्री लब्मुराम ३७४ 
भ्रथव वेदीय मन्त्रविद्या श्री प्रिधरत्न प्रार्ष १ ४० 

पुस्तकों का बड़ा सचीपत्र मुफ्त मगाये 
| आ्राप्ति स्थान :-पुम्तक भंडार ग्ुरुकुल कांगड़ी, जि० सहारनपुर 
उन बीसील >%9-$€< २>१ २८ फट 


हरिद्वार में आये समाज मन्दिर 
झ्ाय॑ जगत्‌ को इस समाचार से प्रत्यन्त प्रसन्नता होगी कि हरिद्वार में श्राय॑ समाज मन्दिर 
के लिए एक स्थान पर भूमि क्रय कर ली गई है भौर भवन निर्माराण का उपकम हो रहा है। इस वर्ष 
कुम्म प्रचार के अवसर पर इस भूमि में ही प्रचार केन्द्र रहा । यह सम्पत्ति ध्राय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तर- 
प्रदेश की रहेगी शोर प्रबन्ध की दृष्टि से भी उक्त सभा के भ्रन्तगंत रहेगा परन्तु हरिद्वार के शारशा इस 
समाज का महत्व भी प्रन्तर्प्रन्‍्तीय होगा | भ्रत इस को सहृद भौर क्षक्तिशाली बनाने में समस्त प्राय॑ 
जनता को सहयोग देना है। झाश्या है जनता इसके लिए सन्नद्ध रहेगी । 


काली चरश अर््स 
मन्‍्त्री सावंदेशिक झाय॑ प्रतिनिधि समा, नई दिल्‍ली । 
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साबंदेशिक आये प्रतनिधि सभा, नई देहली की 
घार्मिक परोक्षायें 


प्रत्येक श्रायं समाज तथा प्रत्येक प्रायं॑ विद्यालय को अपने यहा भ्रनिवायं रूप से हनका केन्द्र स्थापित्त 
फरना याहिये झौर पूरा यत्न करना चाहिए कि समस्त अ्रयंसदस्य तथा प्रायमरी से ऊपर की कक्षाओ्रों के 
छत्र इनमें से किसी न किसी परोक्षा में अवश्य सम्मिलित हों । मे परीक्षाये गत पाच वर्षों से प्रचलित हैं ! 

इस वर्ष “पहली परीक्षा” श्रावणी पर २६ अगस्त १६६२ को होगी जिसके लिए परीज्षार्थो धूची 
झ्रोर छुल्क्र इस २६ जुलाई १९६२ तक झा जानता चाहिए । नियमावली को अपने पास समाल कर रखिये 
प्ौर सलग्न पत्र मर कर मेजिए । झावश्यक पत्र व्यवहार मन्त्री से कीजिए । 

निवेदक -- 
स्वासी ध्र्‌ वानन्द सरस्वती वीरेन्द्र शास्त्री, एम० ए०, आचाये 
प्रधान मन्त्री 
पावंदेशिक आये प्रतिनिधि सभा सावंदेशिक विद्यायें समा 
नई देहली कार्यलिय-रायबरेली (3० प्र०) 


नियमावली तथा पाठविधि 


[सन्‌ १६६२ से पुनः परिवर्तन पर्यन्त] 

१--किसी भी परीक्षा में कोई भी व्यक्ति बेठ सकता है किन्तु मुख्यतया ये परोक्षाएं छात्रो तथा 
छात्रा्नो प्लौर धाय॑ सदस्थों के लिये है । 

२--कम से कम ५ परीक्षार्थी होने पर कसी विद्यालय के श्राचायं या प्राय समाज के प्रधान का 
प्रध्यक्षता में केन्द्र स्थापित किया जा सकता है । 

३. परीक्षाये प्रतिवर्ष श्रावशो पूर्णिमा पर ( अगस्त मे ) तथा बसनन्‍्त पचमी पर ( जनवरी में ) ली 
जावेगी। भावेदन पत्र धुल्क सहित साधाग्शत एक मास पूर्व मेजना चाहिए | तत्पश्चातू २५ नये पंसे 
प्रति छात्र भ्तिरिक्‍्त शुल्क देना होगा । 

४--परींक्षाये आय॑ सिद्धान्त विषय में होगी | परीक्षाभ्रों की उपाधि तथा छुन्‍्क प्रादि का बिवरण] 
निम्नलिखित हैं -- 


नाम उपाधि हुल्क प्रषन पत७ 
(१) प्राय॑ सिद्धान्त विशारद १ 8० १ 
(२) शभ्रायें सिद्धान्त सृषरस २ रू० २ 
(३) भ्राये सिद्धान्त रत्न ३ २० इ 


५--उत्तीणाँ छात्रों को उपाधि तथा प्रमाण पत्र सभा की ओर से सा्वदेशिक सभा के प्रधान के 
हस्ताक्षरों से युक्त प्रदान किये जायेगे । सब प्रथम परीक्षार्थी को विशेष पुरस्कार दिपा जायेगा । 

६--प्रत्येक प्रइन पत्र का पूर्णांक १००, उत्तीर्णाक तृतीय श्रेणी में ३३ ते ४४ तक, द्वितीय श्रेणी में 
४५ से ५६ तक, प्रथम श्रेणी में ६० से १०० भ्रक तक प्रतिक्षत होगे 


७ -परीक्षा का माध्यम हिन्दी होमा । भावश्यकताभुस्तार भ्त्य माद्याप्रों के लिए विशेष अनुमाह 
जैनी याहिए । 
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पाठ विधि 


१-आय सिद्धान्त विशारद (१ प्रइन पत्र, पूर्राक १००) 
(१) पदच्चमहायज्ञ विधि (सध्या भ्रथ सहित तथा हवन मन्त्र देनिक) 
(२) प्रार्योई श्यरत्नमाला (३) व्यवहारभानु 
(४) महषि दयानन्द का स्वकथित जीवन चरित्र 
२-आ।य सिद्धान्त भूषण (< प्रहन पत्र, पूर्णाक २००) 
प्रथम प्रश्न-पत्र-सत्याथ॑ प्रकाश (पर्वाघ-१ से १० सझुल्लास) 
द्वितीम ,, ,,-सस्कार विधि 
(सस्कार विधि की व्यावहारिक परीक्षा भी एच्छिक रूप में होगी । जो चाहेँ वे फाम॑ में निर्देश कर दें) 
३-झआर्य सिद्धान्त रत्न (३ प्रश्न पत्र, पूर्राक ३००) 
प्रथम प्रश्त-पत्र --ऋग्वेदादि-भाष्य-प्रूमिका 
द्वितीय ,, »--सत्याथं प्रकाश (उत्तराधं-११ से १४ वे सम्ुुल्लास तक) 
तृतीय ,, ,,-आये सिद्धान्तों पर निबन्ध 
वीरेन्द्र शास्त्री एम० ए०, आाचार्य, 
मन्त्री, सादेशिक विद्याय सभा, कार्यालय रायषरेली (उ>प्र०' 


केन्द्र के लिए प्रार्थना पत्र तथा परीज्ञार्थी-सूची 
श्री मन्‍्त्री जी, सार्वदेशिक विद्याय' सभा, कार्यालय रायबरेली (3० प्र०) 


श्रीमान्‌ जी नमस्ते ! 

कृपया निम्नलिखित केन्द्र स्थापित रखे । परीक्षाओं की व्यवस्था पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ की 
जावेगी। कोई परीक्षार्थी प्रनुचित व्यवहार तन करने पावेगा। वि० स० २०१ (सन्‌ १६६ ) की 
श्रावशो/वनन्त पक्षी की परीक्षा में तश्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की यूची मेजी जाती है -- 


केन्द्र स्थान डाक घर जिला स्टेशन 
परीक्षार्थी सख्या विधारद भूषण रत्न सम्पूर्णों योग है? केन्द्राध्यक्ष 


पत्या| परोकषाीकानाम | बिता का गाने परीक्षार्थी का नाम | पिता का नाम | प्रायु मम कह नाम शुल्क| परीक्षार्थी के हस्ताक्षर 
| । लि, से 


| 
5 | [| के अल हद 

| | |। | | 
हल लिप शक के कलश न्जज-भभमभपति्त/फि यू /फ८यए 
न्आबन गति |] न 


( शेष नाम पृथक्‌ कागज पर इसी प्रकार खाने भर कर लिखिए | ) 























का. 
प्रचार करन 
मूल्य प्रति सकडा 
* मद्य निषेध की ग्रावदयकता 
(ट्रेक्ट) ) ८ 
२ वेद प्रौर गोमेघ (ट्रंक्ट) )१२ 
३ झाये समाज के मन्तव्य १२) , १०) 
४ शक्रासमाधान )०३ +, २)५० 
५ पूजा किमको )०३ , २)५० 
६ ग्रायंतरामाज )०३ ,, २)५० 
७ ऋग्वेद में देवकामा या 
देवकामा )०६ ,, *) 
८ गोकध्णानिधि )०६ ,, ४) 
& गोहत्या क्यों ? )१२ + १०) 
१० चमडे के लिए गोवध 0१० ,, १५) 
११ मासाहार घोर पाप )१५ , १२) 
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७ प 
योग्य ट्रेक्‍्ट 
१२ दशनियम व्यारूपा )०६ ,, ७)५० 
१३ तीथ॑ं और मोक्ष )०६ ,, ७)५० 
।४ ग्रहशा शौर दान )०६ ,, ७)५० 
१५ भारतवषं मे जाति भेद )०६ ,, ७|५० 
१६ वेदिक राष्ट्र धर्म )२० ,, १५) 
१७ उरजापालन )०५ ,, ४) 
'८ नारायण स्वामी जी की 
सक्षिप्त जीवनी ०६ ,, २४) 
१६ सत्याथेप्रकाश की रक्षा में )०६ ,, *) 
२० मुर्दों को गयो जलाना चाहिए )०६ ,, *) 
२१ आयंसमाज के नियमोपनियम )०६ ,, ७)५० 
२२ प्रादशश गुरु शिष्य )२५ ,, २०) 
२३ भारत का एक ऋषि )१२ ,, १० 
(40) ए एलची०१०७ ण 599900 ?273]43 
(एछर्णी $5पठशागांधव थी. 68 ) 0-2 
(4) पप्राएप८९५ (0 रिया 98987470 <: 
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नोट - (१) आ्लार्डर के साथ २५ प्रतिशत चौथाई धन श्रगाऊ रूप में भेजे । 
(२) प्रपना पूरा पता डाकखाने तथा स्टेशन के नाम सहित साफ स।फ लिखे। 
(३) विदेश से यथासम्भव धन पोस्टल आ्रा्डर द्वारा प्राना चाहिये । 


व्यवस्थापक-सावेदेशिक समा पुस्तक भण्डार, दयानन्द भवन, नई दिल्ली-१ 


यज्ञ पद्धति प्रकाश दर )५० | 


जिस यज्ञ की पद्धति की श्रायं जनता विरकाल 
से प्रतीक्षा कर रही थी वह छुपक्र तेयार होगई | 
सब झार्यंसमाजों का कतंज्य है कि उसके श्रनुसार | 
साप्ताहिक अभ्रधिवेशनो तथा यज्ञ भ्रादि को करे जिससे 
देश-देशान्तर मे एक रूपता धामिक कर्म काणरडो 
में रहे । 

इस ग्रन्ध में पाच पढ्तियां हैं 
१--साप्ताहिक अधिवेशन आदि के समय वृहद्‌ 


पज्ञ की पद्धति । 

२ नित्य यज करने वालो के लिये नित्य यज्ञ 
पद्धति । 
३--आहिताग्नियो के लिये आहिताग्नि नित्य 


पज्ञ पद्धति । 
४. ब्रह्मपारायरा यज्ञ पद्धति । 


५--साप्ताहिक अधिवेशन सवंत्र किस प्रकार 
हो इसके लिये स प्राहिक प्रषिवेशन पद्धति । 

इन पाच पद्धतियों के प्रतिरिक्‍्त साप्ताहिक 
प्रधिविशन के समय विभाग का एक प्रथक्‌ चार्ट 
झापा गया है जो समाज मा दरो मे लगना चाहिये 
इसका मल्य १० न० पे० मात्र है। 

महर्षि दय,नन्द सरस्वती का यात्रा चित्र 
मूल्य ॥) भात्र 

महधि स्व्रामो दप्रानन्द सरस्वती जी महाराज 
का यात्रा चित्र तान रगो में बहुत सुन्दर सावदेशिक 
सभा ने प्रकाशित किया है। यह एक बदा चित्र 
नक्शे के समान है जिसके द्वारा प्रत्येक व्यवित बडी 
ग्रासानी से एक दृष्टि डालते ही जान सकता है कि 
महपि अपने जीवन मे कहा कहा गये और कहा 
नहीं । जिस किसी नगर या जगन में स्वामीजी 
प्रतेक बार गये वहा सख्या दो हुई है । ऋषि के दो 
चित्र भी उत्तम हैं एक खडाऊ पहने प्रौर दूपरा पूर्ण 
बल्नो में कि टकारा से चलकर परम्धि यागाभ्यास 
क॑ लिये गयोत्री आदि से मी ऊपर पर्वत के किस | 
शिवर तक पहुचे वहा एक कुटिया दिखाई गई है। | 
धद्याध्ययन के लिये और प्रचार के लिये किन किन 
स्थानों को पविज्ञ किया वे सब स्थान दिखाए गए हैं । 
पह चित्र के रूप मे मह॒षि का सारा जीवन एक पृष्त 





पर है | सावंदेशिक सभा ने बडे परिश्रम से इसको 
तेयार कराकर तीन र गो मे छापा | केवल इसलिये 
कि प्रत्येक के पास पहुच जावे नाम मात्र सूल्य ॥) 
रखा है * 

सार्वदेशिक समा ने स्वर्णां जयनती और नवम 
आय॑ महासम्मेलन के भ्रवसर पर निम्नलिखित 
पुस्तके प्रकाशित करके बहुत बडी ब्रावश्यकता और 
प्रबल माग की पूति की है । 
१-सा्व देशिक सभा का सक्तिप्त इतिहास- 

इस इतिहास में समा के स्थापना काल से प्रब 
तक की प्रघ्ुुव रे प्रगतियो का बणन अक्ति है जो 
झ्रायं समाज के इतिहास का आराधार बनाने वाली 
है । मूल्य ) ७५ नए पेसे । 
२-सार्वदेशिक सभा के निर्णय- 

सभा ने स्थापना काल से लेकर श्रब॒ तक जो 
नीति सम्बन्धी प्रावश्णक निराय किए हैं वे सब आरय॑ 
जगत्‌ के माग प्रदशन के लिए इस पुस्तक में सग्रहीत 
कर दिये गए है| मूल्य )४५ नए पंसे 
३-आर्य मद्रासम्मेलन के प्रस्ताव । 

इस समय तक आये महासम्मेलत के नौ अ्रधि- 
वेशन हो चुके है। इम पुस्तक मे प्रारम्भ से लेकर 
प्राट्व महासम्मेलन तक के निश्चय अकित हैं । 
सम्मेलन के स्थान, तिथि, तथा प्रधान आदि के 
उल्लेख क॑ साथ २ प्रत्येक सम्मेनन के होने के 
कारण पर भी प्रकाश डाला गयाहै | मूल्य ६० पेसे 
४-आय॑ महासम्मेलनों के अध्यक्षीय भाषण- 

इसमसग्रह मे समस्त महासम्मेलनो के अरध्यक्षो 
के भाषण दिए गए है। प्रत्येक श्रध्यक्ष का चित्र 
तथा जीवन परिचय भी दिया गया है । पुस्तक में 
लगभग २०० पृष्ठ है। मूल्य १) रुपया 


४-आयसमाज का परिचय- 

इस पुस्तक मे झायंसमाज तथा उससे सम्बद्ध 
प्रावश्यक सामग्री के साथ २ श्रनेक भ्रलभ्य चित्र भी 
दिए गए है इस पुस्तक को पढने पर श्रा्यं॑ समाज 
विषयक कोई जानकारी शेष नही रह जाती । यह 
भेट करने योग्य प्रलभ्य प्रकाशन है | समस्त पुस्तक 
आटट पेपर पर छपी है। मूल्य १) रुपया 


मिलने का पता--सार्व देशिक थायैप्रतिनिधि सभा. नई दिल्ली !१ 
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'दयानन्द सिद्धान्त प्रकाश” पोौराखिक ग्रन्थ “दयानन्द रहस्य का” खण्डन 
लेखक--झायंसमाज के सुप्रसिद्ध एव उच्चकोटि के विद्वान्‌ आ्राचायं वेद्यनाथ शास्त्री 
पौराणिक उपदेशक रामच द्र यक्ता गाजियाबाद (मेरठ) के नामसे “दयानन्द रहस्य नामक एक पुस्तक 

प्रचारित की गई है, जिसमे महषि दयानन्द के व्यक्तित्व, उनकी विद्वत्ता उनके सिद्धान्तो उनके ग्रैन्थो और 
ग्रायेतमाज पर श्रनगल, मिथ्या प्रौर अञ्रमजनक आक्षेप किये गये हैं। पोराणिको को अपने इस ग्रन्थ पर 
बडा गये है। सा्वदेशिक समा की विशेष प्रार्थना पर श्रीयुत श्राचायं वेच्नाथ जी शास्त्री ने जिन्होंने 
सावंदेशिक सभा द्वारा पुरस्कृत 'बेदिक ज्योति ? आ्रादि कई मूल्यवान्‌ यन्‍थ देकर आ्रायंसमाज के साहित्य- 
भशणडार को समृद्ध क्या है, इस पुस्तक का उत्तर लिखा है, जिसमे श्राक्षेपो का युक्ति श्नौर प्रमारों से 
खराडन किया गया है । 

सम्प्रति ३००० प्रतिया छपवाई गई हैं। पुस्तक मे लगभग ३०० पृष्ठ हैं । बढिया कागज और 
छपाई, मूल्य २॥) है। झ्लायें जनता प्रौर श्लायं समाजो को बहुसख्या मे क्रय करके इसका प्रचार करना 
चाहिये । पुस्तक छपकर तय्यार हो गई है। 


दयानन्द भवन, नई दिलील्१ मन्त्री सा्वेदेशिक श्राय॑ प्रतिनिधि सभा, 
& सम्पादक ७ कार्यालय 
कालीचरश आर्य सभो मन्त्री सावदेशिक आय ' प्रतिनिधि सभा 
$ सहायक सम्पादक दयानन्द भवन, नई दिल्‍ली 
रघुनाथप्रसाद पाठक फोन ३२४७७! 
# प्रकाशक ब मुद्रक के सुद्रक 


रघुनाथप्रसाद पाठक सार्वदेशिक प्रंस, दरियागंज दिल्‍ली। 


है प्लीश्यु ॥ 


ट्र्ढ वदेशि शेक 82५. 
“सा 3 
उपत्याग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्षिया वयम्‌ । नमी मरन्‍्त एमसि ॥ 


ऋण झ० १। मन्त्र २ | म० ७ ॥ 


उपदेश 
धन्य आपकी दया की वृष्टि हम तुच्छ ग्रात्मा जिससे श्राप किसी प्रकार की सेवा की भ्रावश्यक्ता 

नहीं रखते उस पर ऐसी अपार दया | झ्ायने नेत्र देकर हमें इस योग्य बनाया कि हम भाज झापकी 
विस्तृत सृष्टि में आ्राषकी रचना देख श्रापके महान्‌ ज्ञान के सम्मुख विस्मित हो *हे हैं। भ्रापने कान देकर 
हमें उस उपदेश को श्रवरा करने योग्य बनाया जिनके श्रवण बिना कोई भी मनुष्य अपने ज्ञान की 
वृद्धि कर अत्म ज्ञानी नही बन सकता एव श्रापफी महिपा को नहीं जान सक्ता। प्रमों! शअ्ापने जो 
वाणी दी है उप्तके द्वारा उपदेश कर हम सह्रो प्रात्माग्रो का हृदयान्धकार दूर कर एवं पुरय भागो बन 
झापका साक्षात्‌ दक्षन पाने के लिए प्राथना कर सकते हैं। जिसमे ये इन्द्रिया बनी रहें प्रापने यह शरीर 
रूप यन्त्र कंसा अदभुत बनाया है ? उदान वायु के द्वारा ग्रन्न पान भीतर जतता है जिसके विकृत भाग 
को अपान आयु बहिष्कृत करता है और सार भाग को समान वायु क्रमश रह रूप में परिणत करता 
हुआ लाखे' नाडियो में विस्तृत कर देता है। इस रक्त के विक'र को फेऊडो द्वारा प्राण वायु बारम्बार 
परिणुद्ध करता हुप्रा उसे शरीरावययो के पोषण के उपयुक्त करता है जिससे श्स दारीर रूप यन्त्र में 
केठा हुप्रा श्रात्मा घपने कार्यों को सिद्ध करता रहता है। भगवन्‌ ! एक क्षण भी तो ऐसा नही है जिससे 
शआ्रापकी कृपा का फल हम न मोमते हों । प्रति इवास में आ्रापका ही वायु लेकर सुखी होते हैं फिर प्रति 
इवास में आपका नम€क।र क्यों न करे ? इस पृथित्री के छोटे २ करा वियुक्तवस्था में हपारे व्यवहार के 
झयोग्य थे । आपने उन्हें पृथिवी रूप मे परिणत कर प्रौर इस प्रथिवी पर नाना प्रकार के पल फूल कन्द- 
मूल उत्पन्न कर हमारी रसना के द्वारा हमें कितना सुख पहुंचाया । 

पिता पुत्रवत हमारा पोषक करने काले ! ग्रापकी असीम कृपाओं का वरांन हम कहा तक 
करे । सच्चे सम्बन्धी तो झाप ही हमारे हैं। पूर्व जन्म के छरीर स्थान, प्यारे माता पिता सभी से 
सम्बन्ध टूट गया परन्तु प्रापकी क्ृपामय शररा में जिस प्रकार पूर्व जन्म में सुख भोगते थे उसी प्रकार 
हस जन्म में भी भोग रहे है। श्राप जेसे दयामय पिता का एक बार दर्षान पाते ! ऋ्राप है तो हमारे 
झास्मा में ही विद्यमान परन्तु हाय ! हमारे पाप इतने बढे कि हम झ्पने में ही आ्रापक्षा दर्शन नहीं कर 
पाते | भनात्मा में फल कर हमने आस्म स्वरूप को विस्मृत कर दिया है। पिता | प्रकृति की श्रोर से 
ध्यान खींच लेने की शक्ति प्रदान करो बिससे प्रात्मस्थ होकर हम धपने में ही आपको था जावे और 
फिर प्रति दिन झापकी ही उपासना करते रहें । 

प्यारे बन्छुओ ! प्राणायाम से मन को छिथिल कर प्रत्याहार श्लौर घारणा की साधना 
कीजिने । हम में न अस्तमव कोष, न सनोमय कोष और न ज्ञानेन्द्रियां प्रत्युत हैं हम एक सूक्ष्म चेतन सत्ता ॥ 
हमें श्रपने में ही अपने प्रभु को खोजना है भ्रत एवं हम अपने प्रभु के ध्यान में केसे निमंग्ल हों जब तक 
ज़कृति का हम ध्यान न छोड़ देवे' । कया हप अपने मनुष्य जीवन को यों ही बीतने दे घोर भ्रपने प्रसु 
को हुृदयद्भूम त करे ? 


२ सार्वदेशिक 


सम्पादकीय--- 


हुतात्माओं की पुण्य स्मृति में ! 


पुर॒य स्मृति के घमंवीरों ! ब्लाप लोगों का 
जितना गुण गान किय/ जाय उतना ही कम है। 
झ्राप लोगो ने धर्म की पवित्र वेदि पर श्रपने प्राणों 
का उत्सगें किया था । 


हैदराबाद राज्य में घाभिक स्वतन्त्रता का 
निर्मंमता पूर्वक प्रपहरण किया जा रहा था! आप 
लोग धर्म युद्ध के सेनिक बन ऋर उस स्वतन्त्रता की 
प्राप्ति के लिये गये थे | सत्य श्ौर अहिसा झापका 
अस्त्र था | भ्राप लोणो पर घोर भ्रमानुषिक प्रत्या- 
चार किये गये इसलिए कि आप प्पने ब्रत से च्यूत 
हो जाय | ग्रापने अपने छत एवं सत्य और भ्रहिसा 
के प्रादर्श की रक्षा के लिये उन भ्रत्याचारो को 
धेय॑ पृवंक सहन करके हसते २ मृत्यु का श्रालिगन 
किया । झाप उन पुरयात्मा वीरो के मार्ग के पथिक 
बने जो उच्च उ्दश्यों के लिये प्रपने प्रा्ों की 
बलि देते हैं। भापने भ्रपने उत्सग॑ से झ्लायं॑ जाति 
तया धमं युद्ध को भ्रमित गौरव प्रदान किया और 
इतिहास में ग्रपना नाम झमर किया । झाने वाली 
सन्‍तान जब इस धर्म युद्ध के इतिहास को पढ़ेगी 
तो निश्चय ही भाय॑ बीरो के त्याग और बलिदान 
पर जो इस युद्ध में दर्शाया गया था प्रानन्द विभोर 
होगी प्रोर गदगद हृदय से प्राप लोगों के चरणों 
में श्रद्धा भौर प्रेम से उनका मस्तक नत हो 
जायगा । 


जो लोग सत्य और न्याय के पक्षपाती थे 
झथवा पक्षपातों होने का दावा करते थे वे मौन 
रहे । कदाचित वे हमारी परीक्षा लेना चाहते प्रतीत 
होते थे कि कष्ट सहिष्णुता का जो मार्ग हमने स्वय 
चुना था उसमें हम कितने हृढ श्रौर धीर सिद्ध होते 
हैं। इस परीक्षा की हमारी सफलता के सम्बन्ध में 
यदि उनके हृदय में कोई सन्देह रहा होगा तो भ्राप 


झेरस्त १६६२ 


लोगों के उत्सगं ते उसे दूर कर दिया होगा। 

ससार के दुबंल हृदय लोग प्रापके बलिदान 
पर दु ख॒ ग्रनुभव कर सकते हैं परन्तु दिव्यात्माए 
उन पर हथष प्रकट करती हैं। दुबंल हृदय लोग 
झापको मरा हुआ समभले हैं परन्तु दिव्यात्माए 
ग्रापको जीवित समभती हैं। घममें, सत्य और 
परमात्मा के कायं में लगे हुए व्यक्ति घूल में मिल 
कर भी ज्योति के रूप में उदित हो जाते हैं । प्राप 
लोगों के बलिदान की ज्योति सदेव जगमगाती 
रहेगी । 

ध्रायं सम'ज के जीवित शहीदों ने उसका मार्गं 
प्रशम्त किया तो आप लोगों ने और प्राय॑ं समाज 
के प्रन्य प्रनेक हुतात्माओं ने झपने रक से उसकी 
नीव हृढ़ की श्रौर श्रामं समाज के इतिहास में 
उज्ज्वल प्रध्याय जोड कर उसको चमकाया | 

झाप लोगो में से अधिकाश को जनता जानती 
न थी परन्तु भ्रत्याचार झ्लापको यश्ष के सोपान पर 
चढा गये। भ्राप लोगों के बलिदान ते उस पुल का 
निर्माण किया जिस पर से होकर आप लोग दिव्य 
लोक में पहुँचे श्रोर कीति आपका पीछा करती 
रही । निश्चय ही झ्रापके श्र प्राय समाज के भ्रन्य 
हुतात्माप्रो के बलिदान से साहित्यकारों की कृतिया 
झलइत होंगी भ्लौर कवियों की कृतियों को पवित्र 
रूप प्राप्त होगा | 


झाप लोगो की एक मात्र पृत्यु ने नही भ्रपितु 
आपके पविन्न उहं श्य ने आपको हुतात्मा का पद 
प्रदान किया । श्राप लोग सत्य पर बलि हुए। सत्य 
के लिये प्राणो का उत्सगं करना न धम विशेष के 
लिये और न देश विशेष के लिए श्रपितु ससार के 
लिए मरना होता है। आप लोगों का उत्सगं ससार 
भर के लोगो को प्रेरणा प्रदात करता रहेगा -- 

ये माक पिता धन्य हैं जिन्हें श्राप जंती थीर 
प्रात्माप्तों का माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त 
हुप्ना । वह देश भौर जाति धन्य है जिसमें आप 
जेसे वीर जन्म लेते हैं । 
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सार्वदिेशिक | 





झोप लोग मु्खों के सहश कीति की चाह रखते 
हुए शहीद नही हुए भौर न भ्रन्धे जोश में ही 
क्षहीद हुए हैं वरनु धर्म रक्षा सत्य धौर न्याय के 
लिए शहीद हुए हैं। यही प्रापफे बलिदान की 
महिमा है । 


-रंशुनाथ प्रसाद पाठक 


टिप्पणियां 
उचित शिकायत 
श्रीयुत प्यारेलाल जी गाधी कु ज हापुड (मेरठ) 
से लिखते हैं. - 
“हिन्दुप्तों को मिटाने के लिये ११ शक्तिया 
काम कर रही हैं “ईसाई, छुसलमान कम्यू 
निस्ट, बौद्ध, प्रकाली, राज्य, राधा स्वामी, 
ब्रह्माकुमारी, कबीर पन्थी, दादू पन्‍्थी भौर 
हन्सा महाराज । इन शक्यों से बेदिक सस्कृति 
गी बचाने की शक्ति एकमात्र आयतमाज झौर 
ऋषि दयानन्द के सिद्धान्तों में हैं ।'” 


परन्तु श्राज प्रायंसमाज के सदस्यो की शक्ति 
का सत्ता भौर सम्पत्ति को हथियाने के सघष में 
दुरुपयोग हो रहा है। इस पथण॑ं को देखकर यह 
भाव सहज ही उत्पन्न हो जाता है कि प्रायंसमाज 
प्राय उन लोगों के हाथ में पड गया है जो भ्रात्म- 
सवबधेन के लिए प्रायंप्रमाज में प्रविष्ट होते और 
उसका दोहन करते हैं । 
श्री प्यारेलाल जी की शिकायत ठीक है कि -- 
“, सके भ्रधिकाश सदस्य स्वाध्याय नदी करते, 
सध्या, हवन नही करते, प्रापस में भ्रधिकारों 
के लिए लड़ते हैं। ' शताश भ्ौर सदाचार के 
नियम पालन की चिन्ता नहीं की जाती भौर न 
कड़ाई के साथ इनका पालन किया जाता है।” 
धाये समाज को सशवत बनाने का उपाय 
श्री प्यारेलाल जी के दाब्दों में इस प्रकार हैं -- 
“शाये समाज को प्रपने भीतर क्रान्ति करनी 


होगी । तादाद (सख्या) का लोभ छोडकर थोडे 
से त्यागी तपस्वी नियमों पर चलने वाले सच्चे 
प्रार्यों के हाथ में ही आये समाज की बागडोर 
देनी होगी । तथा कथित प्रार्यों से प्रायंसमाज 
की रक्षा करना पअनिवायं है तमी मह॒षि दयानन्द 
का काय पूरा हो सकता है भौर हिन्दू जाति 
को बचाया जा सक्षता है।”” 


आरयसमाज्र के प्रति आमार प्रदर्शन 


कुरुक्षेत्र विश्व विद्यालय के वाइस चासलर 
श्रीयुत प्रि० सुयंभानु जी ने प्रम्वाला में एक साथ॑- 
जनिक समारोह में जो उनके सम्मान में भ्रायोजित 
किया गया था भाषण देते हुए प्रायंसमाज का हस 
प्रकार गुण गान किया -- 
“मैंने निश्यय ही प्रायंसमाज भ्रौर डी०ए०्यो० 
कालेज से बहुत कछ प्राप्त किया है। मैंने 
जिठना प्राप्त किया है उतना उन्हें दे नहीं सका 
है। मैं म्रायंसमाज प्रोर डी० ए० यी० कालेज 
सोसाइटी का भ्राभारी हू जिन्होंने मेरा निर्माण 
किया प्रौर इन्ही की भ्रच्छाइयों के कारण सुझे 
यह स्वरूप प्राप्त हुप्रा है जो देख पड़ता है । 
मैं इत ऋण से कभी उऋण न हो सकू गा। 
मैंने सवश्री महात्मा हसराज, बर्शी रामरतन, 
प्रि० साईदास (्रि० मेहरचन्द, मेहरचन्द महाजन 
झोौर प्राय समाज के श्रन्यान्य नेताप्नों से बहुत 
कुछ सीखा है।”” 
उन्होंने करुक्षेत्र विश्व विद्यालय में चरिश्र- 
झौर दिक्षा को एक नया मोड देने का और हमारे 
ज़से अनुन्नत समाज में जहा नवयुवक भौर अन 
साधारण प्राचीन वरिष्ठताभो के प्रति सशयशील 
हैं, एक नूतन ज्योति का सचार करने की दिशा में 
पत्नशील होने का प्राइवासन दिया । 


आयंसमाज और सर कारी कमेचारी 
एक प्रायंसमाज के मनन्‍्त्री लिखते है -- 
“हम कुछ भारतीय सरकार के क म॑चारी हैं जे 


४ आधंदिश्चिक 


कि झाय समाज के सिद्धान्तो को मानते हैं। 
हम यह जानकारी चाहते हैं कि क्या हम समाज 
के प्रचार में अउना योग दे सकने हैं? तथा 
बया समाज के पदों पर रहकर कृछ प्रचार कर 
सकते हैं ? इसके बारेमे बहुत से लोगो ने हमसे 
ऐसा कहा है कि इसमे कुछ कानूनी उलभने 
हैं। इस विषय में हमारा मार्ग-प्रद्नत करे ।”” 
सरकारी कर्मवारी भाय समाज के सदस्य, 
अधिकारी या समर्थक रहकर उसका काय वा 
प्रचार करने मे स्वतन्त्र हैं उन पर किसी अकारका 
कोई कानूनी वा राजकीय प्रतिबन्ध नही है। जो 
व्यक्ति कानूनी प्रढडबनों का भय दिखाते हैं वे या 
तो अनभिज्ञता बश या जानपूछ कर ऐकत करते हैं । 
उनकी बातोपर ध्यान न देना चाहिए। कोई समय 
था जबकि शिटिश शासन काल में सरकारी उच्चा 
छिकारियो ने प्रतित्रन्ध लगाने वा सरकारी कर्म 
जारियो को प्रायंसमाज का कार्य करने से रोकने 
का यत्त जिया था परन्तु उनको मु ह की खानी पडी 
थी। अय समाज सव॒भोम धार्मिक ससथा है 
कप्रदायिक सस्था नही है नाही वह राजन तिक 
व्या है। श्रत उसके सदस्यों के मार्ग मे कानूनी 
इश्ननो का न कोई मय है और न हो सकता है | 


हवार्थ प्रकाश परीक्षाए' 

प्रायं युवक परिषद दिल्ली ने महषि दयानन्द 
के अमर ग्रन्थ सत्याथं प्रकाश के प्रचाराथ १६ ब्गग्त 
६२ को समल देश में तोन परीक्षाएं कराने का 
उसम प्रायोजन ऊिया है | इन परीक्षाभ्रो सम्ब धी 
जानकारी परीज्ञा मन्त्री श्रोयुत देवब्रत जो धर्मेन्द्र 
१६५४ फ्रूवा दबखनी राय दरियागज दिल्नी से प्राप्त 
हीजा सकती है। हम हृश्य से इस ग्रायोजन 
की सफलत चाहते हैं। 


झन्तर्जातीय विवाह 


११ ७-६२ को श्रोबुत आर ऐव श्रीनियात्त पाडे 
ही पृत्री कुमारी सविता का विवाह पूनाके श्रीयुत 
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वासुदेव हृदराज जेठ्वानी के साथ शा समाज 
पिम्परी काज्ोनी में सम्पन्न हुआ । यह अन्तर्जात्तीम 
बिवाह था। प्रसुख्त २ पुरुषों और स्त्रियोते इस 
विवाह के समारोह में भाग लिया। पंजाब के 
गवनंर काका सहेव गाडगिल मध्य प्रदेद्या के 
गंत्रनंर श्रीयुव॒ ऐच वी प्राट्टकर पुनाके कलक्टर 
शक्रीवी प्रभाकर भ्ौरडी ए बी कालेज शोला 
पुर के प्रिप्तिपल श्री भगवानदास जी ने बधाई के 
सन्देश मेजे । हमारी कामना है कि वर वधू चिर 
काल पय॑न्‍त यशस्वी जीवन व्यतीत $रे भौर यह 
विवाह परिवारों समाज भौर देश के लिए मगल 
कारी तिद्ध हो। 


द्रविड मुन्नेतर कजग़म का आन्दोलन 


मद्रास से प्राप्त समाचारों के भ्रनुसार इस 
सस्‍्थाने एक दिन के प्रदक्षन में रो हु्डबाजी 
को जिसके फल स्वरूप सरकारी सम्पत्ति का 
बिनाश हुमा, पुलेस को लाठो चार्ज करना पडा 
अश्रु गेस का प्राश्रय लेना पडा झौर लगभग 
७००० हल्‍नइबाजो को मिरफ्तार करता पड़ा 
प्रोर नि ब्िप्रबा पीड्ि हुई उनपर सवंत्र उचित 
रीत्यासेष प्रकट किया जा रहा भशौर उम्की भतंस्ता 
की जा रही है। यदि कजगम का हसी प्र+र का 
प्रौचित्यविरोधी रवेया ग्हा तो वह दिन दूर नही 
जबकि इम दल पर सरकारी प्रतिबंध लग जायगा । 
इस प्रसग में सहयोगी नवभाश्त टाइम्स दिल्ली 
अपने २१ जुल'ई के प्रक मे लिखता है. - 


' देश मे बस्नुप्रो के मूल्य में वृद्धि से तो प्राय 
सभी क्षुब्ध हैं, परन्तु मद्राक्ष में द्रविढ़ मुनेतर 
कषग नने जिस रूप में अपना क्योम प्रकट किया 
हू. हर सिश के के जपर७० ऊ९ ३ इसस ता यहा 
ध्वनित होता है कि उसका उह दम सुल्य-बुद्धिका 
विरोध इतना नहीं था जितना श्रपनी शक्तिका 
प्रदशन अ्यथा प्रद्रथ्न ते बह ह्िब्रात्मक स्वरूप 
त ग्रहण किय्रा होक् जिसके प्रिणाम-स्त्रूप 


शहर के पुलित्त चीफ प्रहद्ठित प्रकम्न से भी 


झवहल १९६२ 


प्रधिक व्यक्ति घायल हो य्ये ।! 

मह॒गाई केवल द्रविड हुनेशर ककमन के जोगों 
के लिए ही नही है। उसके विरीघ में प्रदर्शनकी 
बात किसी अदा सक ठीक हो सकती है, परन्तु 
उसका राष्ट्रीय श्रम्पत्तिकों क्षति पहुँचाने से बया 
सम्बत्ध है ? कपबम के प्रदर्मत के सम्बन्ध में जो 
समावयार मिले हैं उनते यह प्रकट है कि कषगम 
समर्थंकोने के कल सरकारी दफ्तरों पर धरना दिवा 
प्रपितु ईट-पत्थर से भी खुलकर काम लिया, 
जिसके १रिरताम स्वरूप राज्य को ४५ बसे क्षति- 
ग्रस्त हो गयी तथा अनेक चालक और यात्री घायल 
हो गये । कम थे कब कोई समझदार झादमी 
इस बात का समथेन महीं कर सकता कि किसी 
बातपर सरकार से क्षब्ध होने पर उस सम्पति प्रोर 
उन लोगों को क्षति पहुँचावी जाय जिनका उस बात 
से कोई तम्बन्ध नहीं। 

फिर एक बात यह है कि द्रविड सुनेतर कषंगम 
एक से भ्रथिक बार यह प्रकट कर चुका है कि वह 
स्वाश्ञानिक तरीके से काम लेगा। दस प्रदर्शन के 
प्रसग में जिन तरीकों से काम लिया गया है, वे 
निद्चित रूप से सवंधानिक नहीं हैं। वे तो वस्तुत 
राज्य भरमें भप्रञ्ववस्था श्रौर भ्रशाति फेलाने 
कले हैं । 


मद्रास विधानसभा में कषगम को सदस्य 
सख्या पचास प्रवश्प है, परन्तु इसका यह पथ नही 
है कि उसने जो यह द्विसतात्मक प्रदर्शन किया उपके 
साथ राज्य को जनता का एक बहुत बडा भाग है। 
वह तो वस्तुत कथणम भौर उसके समथंकों को 
ही करतूत है। प्रादबयं तो यह है कि इसदें विश्वान- 
सभा के उन ककगमी सदस्यों ने भी कझग सिदा 
जिनसे जनता को किसी गेर निम्मेदारीपुर्ण आल 
की सभावना नहीं होकी । का्रेस के ब्रिरोडो ले 
अवश्य है. पर इधका यह भ्रथे नहीं कि वे श्रूक ऐसे 
प्रदर्शंत के संगठन में योग दे जो हिसात्मक रूख 
झरमसा कर ले । 


सा्मंदेलशिक रू 


द्रविड़ मुनेतर कषनम झौर उस के नेता भरी 
प्रन्‍्नादोराई द्रविडस्थान की अपनी मांग के लिए 
बदनाम हैं । श्री श्रन्नादोराई ने गत २ मई को 
राज्य सभा में जब्र यह मांग रखी थो तो गाय 
सव दलों की झोर से उसकी तिनदा की ययी थी । 
प्रधान मन्जी नेहरू ने यह स्पष्ट कहा था कि देश के 
टुकड़े करने की बात सोची भी नहीं जा सकती 
और इप मांगका पूरा प्रतिरोध कया आय । 
मद्रास के वितमन्त्री श्री भक्तबत्सलम ने इस मागकी 
राष्ट्रीय द्रोह का नाम दिया था। सद्यपि इस माग 
का इस्र प्रदर्शन से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है, 
परन्तु इसके पीछे कही भावना काम कर रही हैं । 
काग्न स के विरुद्ध प्रदर्षन करके भौर उसे बदनाम 
करके कषगम अपनी मसाग के पक्ष में जनमत 
सगठित करने को कोशिश कर रहा है, परन्तु उसे 
यह नहीं भूलना चाहिए कि इस असबेघानिक काय॑ 
में जनता उसका साथ कभी नहीं देगी और न 
सरकार ही इस प्रकार को बिघटनात्मक कार*- 
बाइयों को प्रधिक देर तक बर्दाएत कर सकेगी । 


इस बात के लिए राज्य को पुनिस की प्रशसा 
क्रयी होगी कि कषंगम के लोगों द्वारा ईट- 
पत्थर की वर्षा के घाद भी उसने अ्रपता घेबं अरैर 
सयम नही खोया । उसे शाति और व्यवस्था के 
लिए लाठो चाज प्रवश्य करना पडा, किन्तु गोली 
उसने नहीं चलायी। पुलिस तथा सत्वंजननिक 
सम्पत्तिकी सुरक्षा को जो खतरा उत्पन्न हो गया 
था उसमें गोली बारी बलोई भ्रमाधारण बात ते थी 
किन्तु फिर भो उसने प्रश्नग्रेत के प्रयोगपर ही 
सनन्‍्तोबष करके जनतन्त्र के भ्ननुख्ष प्ननुकरणीय 
परव्परा का भारम्म किया हैं ।'” 


हिन्दी-र्विस 


सा्वदेशिक सभा के मन्‍्जी श्री बाबू काली- 
चरशा जौ प्रा के निर्देश पर श्रार्प जगत में 
१५ जुलाई को हिन्दी दिवस” व्यापक रूप में 
मनाया गया। श्रार्य सभाजों ने प्रस्ताव बात करके 


ध सा्वदिशिक 
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भारत सरकार को राष्ट्रपति महोदय को, ग्रृह- 
मन्त्री तथा सूचना मन्त्री झ्ादि २ को भेजे जिनमें 
प्राकाश वाणी की हिन्दी भाषा को उदृ' शब्दों के 
मिश्रण से विकृत करने की सरकारी नीति का 
विरोध करते हुए माग की गई है कि झ्राकाश वाणी 
की सस्कृत निष्ठ हिन्दी राज्य भाषा को बदलने 
की चेष्टा न की जाय । प्रसन्नता है कि आकाश 
बाणी की भाषा परिवर्तत की जो नीति अपनाई 
जा रही है उसका खुलकर विरोध हो रहा है। 
देश में सस्कृत निष्ठ हिन्दी को समझने वालों की 
सख्या उद्‌' मिश्रित हिन्दी को समभने वालों की 
सख्या से प्रधिक है भ्रत उत्ते उदू मिश्चित बनाने 
का प्रयत्न करना न केवल हिन्दी के ही प्रपितु 
देश के भ्रधिकाश नरनारियों के प्रति भी भ्रन्याय 
है। भ्राणा है राज्याधिक'री इस विषय में देश 
वासियों के अ्रधिकरांध भाग को भावनाप्नों को 
समभने की दूर दरशिता दिखाकर और परिवतंन 
ने करने को उप्ादियता को भ्रनुमव करके राजनीति- 
जता का परिचय देगें और ऐसी स्थिति उत्पन्त 
न होने देंगे बाद में जिस का सम्मालना उनके लिए 
कठिन हो जाय । यह निश्चित है कि प्रदुरदर्शी 
राजनीतिज्ञों द्वारा गलत नीतियों का अनुपरण 
किए जाने पर भी हिन्दी की प्रगति और उसका 
प्रसार कु ठित न होगा । 


रंग मेद की मार 


ओहान्स वर्ग का १६ जुलाई का सम चार है कि 
एक ८० वर्षोय श्वेत कहे जाने वाले वृद्ध को जिसने 
१६१८ में एक प्रदवेत महिला के साथ विवाह किया 


था प्रपने पुत्रों और प्रपौत्रों के साथ रहने से रोक * 


दिया गया है | 

यह व्यक्ति १९०३ में इटली से झ्ाया था 
झौर ४४ वर्ष पूर्व इसने विवाह किया था। विवाह 
के पथात्‌ यह भछ्वेतों के एक करने में रहने 
लगा वा । 

जब भप्रए्वेतों को इस कस्बे से निकाला गया 


तो वह भ्रपनी सबसे बड़ी पुत्री के पास जाकर 
प्लवटे बिले नामक अध्वेतों के एक दूसरे कस्बे में 
रहने लगा । 

अब यह अल्वर्ट' विले कस्मा दवेत कस्वा! 
उदघोषित किया गया है जिसके फल स्वरूप उस 
लडकी को प्नन्य नगर में जाना पडा परन्तु राज्य 
की प्रोर से उस लडकी को चेतावनी दी गई है कि 
वह अपने पिता को प्रपने साथ न ले जाय । उस 
लड़की ने राज्याधिकारियों से पुद्धा है कि क्या मेरा 
पिता धपने बच्चों प्रौर बर्यों के बच्चीं के साथ 
शान्ति पृर्ंक रहने का ग्रधिकारी नहीं है? रण 
भेद विज्ञ-समाज में तिरस्कुत है। दरीर द्यास्त्र 
की प्राधुनिक ऊहा पोह ने यह स्पष्ट कर दिया है 
कि रगऔर जन्‍म के का रएण। न कोई उच्च और 
न नीच होता है । रग-भेद प्रौर जन्म भेद की 
दीक्षारे' कृत्रिम हैं जिनका धराशायी होता सुनिश्चित 
होता है । मनुष्य भ्रपनी योग्यता और गुरशो के 
का रण सम्मानित और अपोग्यता एवं भ्रवगुणों के 
कारण लाछित होता है, मानवीय भावना इर्तनी 
प्रबल होती हैं कि वे इस प्रकार की दीवारों को 
लाघकर प्रपना प्रभुत्व स्थापित करही देती हैं । 
जो व्यक्ति वा प्रशापन पशु-बल के सहारे इन 
दीवारों को खड़ा करते वा खड़ा रखने का यत्न 
करते हैं भ्रन्त में उन्हें मुह की खानी पडती है। 
वह दिन दूर नहीं जबकि प्रफ्रीका में र ग-मेद के 
घ पोषकों को अपनी अदूरदशिता पर पछुताहा 

। 


पंजाब में दिन्दी 

पञाव की मेंट्रिक परीक्षा के इस वर्ब के परि- 
णाम से ज्ञात हुआ है कि किसी भी परीक्षार्थी ने 
झनिवाय' हिन्दी पंजाबी अथवा उदृ' की परीक्षा 
नहीं दी तथापि ऐच्छिक विषयों में ७४७४१ परीक्षा 
बियों ते हिन्दी की परीक्षा दी जिनमें से ५६४३६ 
पास हुए । 

पंजाबी की परीक्षा ४८४७१ परीक्षार्थियों ने दी 
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धौर ३६२७२ पास हुए | 

स्‍कूलों के केवल २१ परीक्षार्थी उद्दू की परीक्षा 
के लिए बेठे भौर उनमें से १२ पास हुए। ४१९ 
प्राइवेट परीक्षाथियों ने उद्‌'की परीक्षा दी और उनमें 
से ३५९ पास हुए। किसी भी परीक्षार्थी ने भ्ररवी, 
जर्मन या लेटिन भ्गषा की परीक्षा नहीं दी । 
जाति प्रया के भभि शाप 

श्रीयुत जै० ऐच० हटन सी० आई० ई० एम० 
ए० डी० ऐस-सी ।प्रोफेतर कैम्ब्रिज विश्व विद्यालय) 
ने कास्ट इन इन्डिया (भारत में जात-पात) तामक 
पुस्तक लिखी है जो यूनिवर्सिटी प्रेत्त केम्ब्रिज द्वारा 
प्रकाशित हुई है । इस पुस्तक में विविध जातियों 
का सबविस्तार वशांन करते हुए लेखक महोदय जन्म 
की जात-पात के दोषों पर विचार करते हुए 
लिखते हैं -- 

“जन्म की जात-पात ने बबंरता से ऊपर उठने 
की तो मनोवस्था उत्पन्न की परन्तु उन्‍नति का 
झ्राधा मार्ग तय कर लेने पर मनुष्य को बीच में ही 
रोक दिया । हस प्रकार जात-पात ने समाज के 
झ्राथिक उत्थान में बाघा पहुँताई (गुणा कर्मानुसार) 
श्रम विभाजन का क्रा्य तो व्यक्तित को श्राथिक 
विकास की स्वतन्त्रता देता होता है परन्तु जात-पात 
की प्रणाली द्वारा जिस ढांचे का निर्माण हुमा 
उससे श्रम विभाजन की वह योजना विकसित हुई 
जिससे भाथिक विकास की स्वतन्त्रता कु ठित हो गई 
बयोंकि योग्यता, क्षमता और रुचि के स्थान पर 
सामाजिक स्थिति और पेतृक व्यवसाय के प्राधार 
पर पेद्योंका निरूपण हुआ जिसके फलस्वरूप समाज 
का राजन तिक विकास प्रवष्द्ध हुआ! भारत की 
शजनंतिक दासता में भी जात पात की श्रणाली 
का बहुत बडा हाथ रहा | विदेशीय भझाक्ममणों को 
भी इस प्रणाली ने ही सुगम एव सफल बनाया । 
विखरे हुए और सघठित होने में प्रसमर्थ समाज का 
सामना करने में प्राक्रान्‍्ताओों को विशेष कठिताई 
का अनुमव न हुआ । भारत में शताब्दियों पयंन्‍्त 


सार्वदेशिक ७ 


राष्ट्रप. जीवन का भ्रमाव रहा जिसके 
कारण भारतवासियों ते राष्ट्र की आपत्ति 
को प्रपनी श्रापत्ति न समझा | हिन्दुधो की देश- 
मक्ति जात-पांत की भक्त में केच्धित रही। धामिक 
प्राचरण की अपेक्षा जाति के नियमों का पालन 
करने पर विशेष ध्यान रखा गया। कोई हिन्दू 
नोतिक दृष्टि से कितना हीं गिरा हुआ क्यों न होता 
यदि वह जाति के नियमों का पालन करता था तो 
वह उस व्यक्षित की भपेक्षा भ्रच्छा समझा जाता था 
जो धार्मिक जीवन व्यतीत करता हुप्रा भी बिरादरी 
के तियमों का उलघन करता था । 

जात-पात की प्रणाली ने समाज-विरोधी 
व्यवहार और भाचरणा पर पर्दा हालने भऔर उसका 
प्रौचित्य प्रतिपादित करने का भी काम किया। 
बहुत सी जरायम पेशा जातियो ने मनुष्यों के प्रति 
किए जाने वाले दुव्यंवहार प्रौर भ्रत्याचार का यह 
कहकर समथन किया कि यह उनकी जाति का पेशा 
है जिसके कारण वे विवश हैं। ठगों ने ठगी के पेशे 
को धर्मं बताकर भवानी के नाम पर लोगों का गला 
घोट कर अनी जेबे भरों। वे यह मानते थे कि 
उनके शिकार तो ईश्वर द्वारा मारे गए हैं और थे 
नि्भित्त मात्र हैं। जात पात के कारण स्त्री-जाति 
को भी बहुत सी कठिनाइया सहन करनी पडती हैं 
विशेषत उन जातियों की जो सामाजिक स्थिति को 
ऊचा करने का यत्न करती हैं । 

जहातक प्रन्त्यजो के प्रति व्यवहार का सम्बन्ध 
है जात-पात की प्रणाली कठोर प्रालोचना का विषय 
रही है प्रौर रहेगी । 

आत-पांत की प्रणाली के विनाश को 

समाज के लिए घातक बताते हुए भी 
प्रोफेसर महोदय उसमें सुधार करने की 
प्ररेखा करते हुए लिखते हैं! -- 


“यदि जात-पात का विनाश सम्भव भी हुआ तो 
यह विनाद समाज के लिए घातक सिद्ध होगा 


विचारा्ध-- 


क्या सूत्तम शरीर द्वारा किये कर्म का 


प्रभाव अन्यों पर पड़ता है ९? 
( श्रीयत बा० कालीषरण झाय॑ ) 
हत्सु फीतासो युब्यन्ते दुर्मदासता न सुरायाम उचने नर्ना' जरन्के ॥ 


यह तो निवियाद सत्य ही है कि मनुष्य अपने 
झीर प्रन्यों के कर्मों से ( यदि अन्यो के कम मनुष्य 
के साभने हैं ) तो प्रभावित भ्रवश्य' होता है' कैसा 
प्रभाव पडता है यह निश्चित नहीं कहा ज्ञा संक्रता । 
फिन्हीं पर भ्रच्छा श्र कि हीं पर झुरा भी । क्योकि 
बाहर से प्राप्त ज्ञान जब द्रष्टा या श्रोता के 
में स्कान पाता है तब द्रष्हा व श्रोता के श्रफो विचार 
भो उममे सम्मिलित हो जाते ढै झौर यतः मनुष्यों 
के क्वार समान नही होते भ्रतः उनका मिश्रण 
भी समान फल या प्रभाव नहीं रखता सचाई मी 
यही है कि यदि किसी राशि में अवमान सक्ि जोडी 
जाने भा निकाली जाबे तो योग या दोष भी 
भ्रशसन ही होगा परन्तु फल या प्रभाव भयध्य 
होगा । प्रश्न है कि स्कूल क्रीर के समान सूद्म 
झरीर द्वारा किये कर्म का फ्रमाक अ्न्‍्ख पर पड़गा 
हैं या पड सकता है प्रणका नही । 

इसमे तो कक्षक्ति दो मकत्न होंगे कि स्थूल 
शरीर अकेला कर्म नही करता परन्तु सृदम शरीर 
खकेला भी करता है और स्वप्त तो केवल. सूकम 
छारीर का ही खेल है। इस सुक््म झ्रोर द्वारा फिये 
कर्मों का प्र्पक दूसरे सूद्स क्षरीर पर तब ही 
झेन्प्र सम्भव है जब इमें यह सिद्ध हो जाबे कि 
किसी प्रकार भी दो सूक्ष्म शरीखे का फरस्पर 
सम्बन्ध है या हो सकता है प्रत्यक्ष में तो ऐसा होता 
प्रतीत नहीं होता तो क्या सीधा सम्बन्ध न सही 


किसी के द्वारा' सम्भव हैं ? 

झब हमारे पास दो साथनः हैं जो के सुदम 
घरीरो को जोड़ सकते हैं या जिनके साथ दो सुक्ष्म 
छरोरो का सल्यन्ध है एक तो हमारा तीसरा 
कारण घरोर जो सव॒ का एक है दुधरा साधन 
परम पिता परमात्मा है जिसके कारशा हम सब 
प्रकार से एक दूसरे से मिले हुए हैं । 

यदि यह ढीक है कि हमारे स्थूल तथा सूक्ष्म 
घरीर प्रति क्षण क्षीण होते रहते है यठ यह 
दोनो मौतिक हैं प्रौर जितना क्षीरा होता है यह 
कारण घरीर से द्वी पूरा द्वोता रहता है प्रौर हमारे 
श्रीरो से क्षीण तत्व कारण मे मिलते रहते हैं 
तब इस प्रकार हमारे सानसिक तत्यथ भानसिक 
वरजूषो के सथ प्रवाहित होकर दूसरे मनो को 
प्रमाक्ति करे गे ? जब कि हमारे €थूल शरीर द्वारा 
वायु मरडल में फेके हुए क्ब्द दूर स्थान पर बेठे 
हुए पुरुषों को प्र ग्रवित कर सकते हैं। वायु देवता 
झाकाथ में स्वछन्दता से बहने वाली वायु को 
इससे कया सम्बन्ध कि कोई शब्द जिल्ला से निकला 
हैं या मन से उसके खिये दोनो समान हैं । 

दूसरा साधन ईश्वर का तो स्पष्ट है कि प्रश्नु 
से सम्बन्ध हो जाने पर साक्षात्‌ कर लेने पर दुसरो 
को प्रभावित करता और दुसरो से प्रभाषित हो 
जाना साभारण बात है । 

कै 





जिसका निर्माण बदीत काल से इसके दाने 
में हुआ है। घाभिक विश्वा्सों में सुधार भाने 
से जिसका प्रार भ हों चुका हैं इस प्रणाली' में 
सुधार हों' जायगा। कम से कम सुधार का 
कार्य तो' सुगम हों ही जायगा प्रौर स्वत ही 
अ्रन्यजो की भ्रवस्था सुधर जायगी। थो 
अणाली सुस्त व्यक्ति प्रौर समाज के लिए 
काई इछ्चियों से लाभदायक है उसे गह करते का 


कोई कारण नहीं जान पडता ।? 
प्रोफेसर महोदय के इस मत से उस मठ की 
पुष्टि होती हैं जो जन्यना जात पार्त के स्थान में 
गुण कर्म पर आश्रित बरराँ व्यवस्था का पृष्ठ 
पोषण करता हैं क्योंकि वतेमान जरपन्त जात 
पाव की प्रसासी गरां-व्यवस्था का हो विकृत 
स्प है। 

-- रजुवाव प्रसाद गादक 








प्राणिजगत्‌ और विकासवाद 


[ श्रीयुत उदयवीर शास्त्री, गाजियाबाद ] 








[१] 

प्राणि जगत्‌ के प्रा्टर्माव में प्रनेक मत हैं। 
प्राधुतिक पाश्वात्य विद्वनो का विचार है कि 
स्वेप्रथम एक कोश वाले देह के रूप में प्राणी का 
प्रादुर्माव हुप्ना। धीरे घीरे उसी के विलक्षरण- 
विकास के परिणाम स्वरूप भ्रनेकानेक कोशयुक्त 
देहो का प्रादर्भाव होता रहा । इस प्रकार एक ही 
मूल से विभिन्‍न शाखा प्रशाखा फूट चली जो श्ब 
झनेक वर्गों के रूप मे पाई जाती हैं। कतिपय ऐसी 
मान्यता है, जिन पर झ्ाधुनिक विकासवाद आधा 
रित है, मान्यताग्रो को सक्षेप से हस प्रकार प्रस्तुत 
किया जाता है -- 


(क) प्रारम्भ मे पृथिवी एक गेस या भ्रग्ति का 
पुञ्ज थी धोरे धीरे वह कठोर भौर ठण्डी हुई । 
फलत उसका ऊपरी भाग ऊचा नीचा तथा कठोर 
हो गया । किन्ही प्राकृतिक कारणों से उस पर 
वायु एवं जल का प्रादुम व हुआ, तब तक पृथिवी 
का ऊपरी भाग परतहीन ठोस चट्टानो के रूप में 
प्रति कठोर था | ताप तथा वायु झादि के प्रभाव 
से ये चट्टाने धीरे घीरे तिडकी फटी-टूटी, श्लौर 
तब कमण पिट्टी के रूप में बनी । 


(ख) प्राणी अथवा जीवन-तत्त्व का प्रथम 
झ्राधिर्भाव जलो मे उद्धिज के रूप मे हुआ। पहले 
जल वायु मिट्टी झ्रादि के ससर्ग से एक प्रकार की 
सूक्ष्म काई बनी, उसी से पुन जल वायु का 
विलक्षण प्रभाव प्राप्त कर समस्त जलीय तथा 
पृथियवी के तृण, वीरुष, लता, गुल्म, भोषधि, 
वनस्पति तथा विविध वृक्ष भ्रादि का क्रमश 
विकाल हुप्ा । 


(ग) कालान्तर मे इसी मूल जीव बीज सवबे- 
प्रथम जल मे ही एक दूसरी जीवनशाखा चली। 
यह प्रारम्म मे ब्रमीबा की भाति के एक कोश 
वाले सृक्ष्म जतु हुए। घीरे घीरे जलीय कीट, 
मछली, मेढक कछवा वराह रीछ् बन्दर वन- 
मानुष आ्राद विभिन्न प्राणिस्तरो को पार करता 
तथा विकसित होता हझ्ा मनुष्य बना है उस 
झ्ादिकालीन एक को के प्राणयों से मनुष्य तक 
पहुँचने के लिए मध्य मे जीवन के सैकडो सहस्नो 
स्तर पार किये गये, सम्मवत लाखो करोडो वर्षों 
में मनुष्य वत्तमान रूय मे आया है। 


ग्राधुनिक खोजी पभ्रध्यवसायशील व्यक्तियों 
द्वारा मुल एक कोशीय प्राणी से मनुष्य तक की 
म्वु खला के बहुत से भ्रस्थिपञ्जर ढू ढ़ निकाले गये 
है जहा यह श्यू खला नही मिली, वहा मध्यवर्त्ती 
ढाचो के प्राणी नष्ट हो गये मान लिये गये हैं, 
उनके ककाल भी प्राज तक कोई उपलब्ध नही है । 


जीवन विकास के कारण-- 


प्राद्यालिक प्रारिंत रचना को क्रमिक विकास 
सिद्धात्त के प्राघार पर मानने वाले विद्वानों ने इस 
बात पर विचार किया है कि एकमात्र सुल से 
प्रनेक शाखा-प्रशाखाओ मे बट कर विभिन्‍न योनियो 
के रूप मे जीवन केसे पहुच जाता है। उनका 
कहना है, कि प्राणी की इच्छा भर उसकी ग्राव- 
श्यकता ऐसी स्थितिया हैं जो उसके विक्नास एव 
परिवतेन का विशेष कारण होती हैं। भोजन के 
लिये प्रयत्न तथा प्राकृतिक सघर्षों एव धत्र॒प्ों से 
रक्षा के लिए प्राणी को प्रनेक परिवत्तनों में 
से होकर गुजरना पडा है। उनमे जो शअ्रपने को 


१० सार्वदेशिक 


प्रकृति के प्रनुकूल बनाते मे सफल हो सके, ये बचे 
रहे, जो उन सघर्षों मे अपने को परिवत्तित ते कर 
सके एवं जीवन की रक्षा मे प्रसफल रहे वे नष्ट 
हो गये । इन्ही कारणों से शरीरो मे धीरे घीरे 
परिवत्तंत होता रहा, और विभिन्‍न योनियों के रूप 
में प्राणी बट गया । 

उदाहरण के लिए देखिये, पानी का सप्तुद्र 
था, नदिपा थी, छोटे-छोटे सागर थे इन जलो के 
तट भागो मे सृप्रदेश घने जगलो से घिरे थे, वायु 
के तोश झोको से वृक्षों की शाखा टूटती मौर पानी 
पमेगिर जाती वड़ इधर उधर बहनी प्रौर तैरती । 
उनके गलने सडते पर उनमें कीडे पड जाते । 
उन्हे खाने के लिये जो मछलिया उछल कर उन 
पर १हुचने लगी, वे धीरे-धीरे मेहक बन गई । 
इसी प्रकार जो मेढक तरुप्रो के तनो पर रेगते हुए 
कीडो को पकडने लगे वे क्रमश गिलहरी बन गये, 
ऐसे ही प्रपनी रक्षाक्रे लिए परिस्थितियों के प्रनुतार 
किन्‍्ही प्ररियों के सीग, किन्ही के नख और किन्‍्ही 
के दातो की क्मश ऐसी रचना हो गई जिहे 
सघष् के समय प्राणी अपने बचाव के लिए एक 
हथियार के समान प्रयोग करने लगे अ्रधिक शीत 
श्रौर उष्ण कटिबन्ध के प्रदेशों मे प्राणियों के 
झधिक रोम तथा रोम का प्राय अ्रभाव हो गया । 


अफ्रीका के मरु प्रदेशों में एक लम्बी गर्दन का 
जानवर जे नाम का पाया जाता है, कहते हैं, 
यह प्रारम्भ में ऐता न था जेसा झाज देखा जाता 
है। मरु प्रदेशों मे ऊ चे वृक्षो पर अपने झाहार को 
प्राप्त करने की इच्छा ने उसके भ्रप्रिम भाग और 
गद॑न को लाखो वर्षों मे इतना लम्बा बनता दिया । 
उन्ही प्रदेशों में जिनको क्राह्मर के दूसरे साधन 
मिल गये, वे वेसे ही रह गये । अ्रभिप्राय यह है, 
कि प्राधुनिक विक्ासवाद के प्ननुसार प्राणी के 
क्रमिक विकास मे उसकी झ्रावश्यकता जन्य इच्छा 
झौर उसके पूरा करने के विरकानीन अभ्यास को 
ग्राकृति परिवर्तन का मूल कारण माना जाता है। 


झगस्त १६६२ 








विकासवाद की मान्यताओं का विवेचन -- 


प्राणि जगत्‌ के प्रादुर्माव की यह कल्पना बड़ी 
रोचक है। आज का तथाकथित बुद्धिजीवी मानव 
इस पर झुग्ध है । मादुकता की बात प्रौर है पर 
प्राणी के प्रादुर्माव की यह प्रक्रिया विचासगशील 
मानव-मस्तिष्क को पूरा सन्‍्तोष नही दे पाती | 
सम्भवत इस विषय में प्रत्य कोई प्रक्रिया भी ऐसी 
प्रकाश मे नही शभ्राई, जो विचार की सनन्‍्तोषज्ञनक 
स्थिति के लिए सहयोग दे । पर इसे उकछ प्रक्रिया 
के दोषो व न्यूनत/भो को प्रोमल नहीं किया जा 
सकता | इम विषय के किमी भी विवेचन से पूर्व 
यह जान लेना भ्रपेक्षित होगा, कि प्राणि रचना मैं 
विकास सिद्धान्त की उद॒मावना करने वाले विद्वानों 
ने चेतन आ्रात्म तत्व की स्थिति को उस रूप में 
स्वीकार नहीं किया, जिस रूप में भारतीय ऋषियों 
ते माना और उतका प्रतिपादन किया है। 


विकासवाद के ग्ननुतार चेतना का उद्भव 
प्राकृत तत्वों से माना जाता है। जैरा के सर्वप्रथम 
स्तर के किसी पूवंज की यह भावना जागृत हुई कि 
वह ऊचे पेड़ के पत्तों को खा सके। प्राकृतिक 
तियमो व व्यवस्थाओं के श्रनुसार श्रपती पन्तति 
के लिये प्रजननक्रिया के प्रनन्तर गर्भादय में तवीन 
शरीर की रचना जिन तत्वों से प्रारम्भ होती है, 
वे प्राकृतिक तत्व है, वह चेतना, जहा ऊचे पत्तो 
को खाने की भावना जागृत हुई है, वह भी एक 
प्राकृत तत्त्व है। इन तत्त्वो के समान जातीय होने 
के कारण जनक प्राणी की भावनाशों के जन्य- 
प्राणी शरीर में सक्रान्त होने वी सम्भावना हो 
सकती है। श्रभिप्राय यह, #ि इस वाद में देह की 
झाकृति समानता की तरह भावसमानता भी 
सनन्‍तति मे आ सकती है ऐसा मानता जाने का 
उपयुक्त ग्रवकादश है। हस प्रकार जेरा के जित 
पूवंज को ऊचे पे खात्ते की भावना जाग्रृत हुई, 
वह उत्तकी सन्‍्तति में भी सक्रान्त होती रही, भौर 
लाखों बर्षों की इध प्रनवरत भावना का परिणाम 
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वतेमान जेरा के रुप में प्रकट हुआ । 

यदि चेतना की स्थिति को उक्त रूप में स्वीकार 
कर लिया जाता हैं, तो भी इस विचार में बहुत 
झापत्ति है। जिस जैरा के पृवंज को ऊचे पत्ते 
खाने की भावना जाग्रुत हुई, भवश्य वह दस-पर्द्रह 
बीस वर्ष जीवित रहा होगा । यह निश्चित है, कि 
वह झपने जीवन में ऊ थे पत्ते नही ला सका, फ्रिर 
भी अवश्य वह इतने वर्ष किसी प्राहार पर जीवित 
रहा होगा । यह सम्भावना सबथा हास्पास्पद होगी, 
कि जेसे ही उप्ते पत्ते खाने की भावना जागृत हुई, 
उसने सन्‍्तति में अपती भावना सक्रान्त कर तत्काल 
झ्ाहार के अभाव में शरीर छोड दिया । श्रागे होने 
वाली का पालन रोबणा, पोषकों के जीवन का 
निर्वाह आदि भ्राहार के बिना सम्मव नहीं माना 
जा सकता । ऐसी स्थिति में यह स्वीकार करना 
होगा, कि श्रन्य प्राह्ायों के समान-जिनकों 
प्राह्वर भिलते रहने के कारण गदंन नही बढ़ी -- 
जैरा के पूवंजों को भी बराबर झाहार मिलता 
रहा, इमी रूप में उन्होने लाखों वर्ष बिताये। तब 
गन बढ़ते का विक्रासवाद प्रतिपादित कारण ही 
जड से उखड जाता है। 


विकरासवाद के पोषक विद्व'न्‌ सम्भवत यह 
सप्रकते हो, कि जैरा ने जड वुझो के नीचे के पत्ते 
चुध लिये, फिर दुबारा कुक्षो के उन स्थलो में प्तें 
नहीं निकलते होगे, इसी लिए ऊपर के पते खाने 
की भावना उसमे बराबर उमरती रहतो है। पर 
ऐसा सोचना सूष्टिकरम के सबंथा विपरीत है. जिन 
निचलो टहनियो के पत्ते एक बार खाये जाते हैं, 
समय प्राने 7र उनमें फिर नये पत्ते निकल झाते 
हैं, भौर जेरा का भ्राह्दर नई कोमल पत्तियों के 
रूप में बराबर बना रहता है। धाज भी इस स्थिति 
को स्पष्ट हूप में देखा जा सकता है। पश्ु प्रतिदिन 
जगल में घास पतिया चुगते हैं, भौर न मालूम 
कब से चुगते चले भरा रहे हैं, पर प्रन्य विविध 
बाघाप्रों व पत्तियों के रहते पर भी प्राह्वार में 
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कोई कमी नही है। जेरा के लिए नीचे पत्तियों या 
आहार में ऊपर की पत्तियो के खाने की भावना 
का जो उद॒भावन किया गया है वस्तुत विकास- 
वाद के सस्थापको की यह कल्पना ही निराधार 
है | हम देखते हैं, बकरी नीचे के घास पत्ते चगती 
है, प्रौर पेड के तनो व टहनियो पर अगले पेर 
रखकर जहा तक उसका मु ह जाता है, पत्ते चग 
लेती है ।इसी तरह वह लाखो वर्षों से चगती 
चली श्रा रही है जहा तक चग॒ सकती है, उसके 
ऊपर भी पत्ते रहते हैं, सम्भवत उन्हे भी चुगना 
चाहती हो पर न उसकी गर्दन बढी, न अगला भाग 
लम्बा हुप्रा प्रौर न उसके लिये चारे की कमी हुई, 
कलत जेरा की बनांवट के लिये विकासवादियों 
की कल्पना बालकों की कहानी जेसी है । 


चेतन आत्मा को भारतीय विचार के अनुसार 
प्राकृत तत्त्वो से भ्रतिरिक्त मानने पर एक चेतन की 
भावना प्रजनन व्यवस्थाश्रों के भ्नुसार साधारण 
रूप से किसी अन्य चेतन में सक्रान्त होनी नहीं 
मानी जाती, भन्व्था जनक और सन्‍्तति की 
भावनाग्रों में भ्रनिवायं समानता माननी होगी, 
जिसका क्दाचित्‌ कोई बिरला ही उदाहरण मिल 
सके । किसी भी वे में व्यवसाय भ्रादि की समा- 
नता एक सामाजिक व्यवस्था है, यह सन्तति- 
श्रनुकम का फल नहीं। इसी कारण भूखों की 
सन्तान विद्वानू, पापियों की धर्मात्मा भौर हनके 
विपरीत बराबर देखी जाती है। नित्य चेतन 
प्रतत्माओं के प्रथने कर्मों का सहयोग, भ्रात्मान्रों की 
सर्वात्मना भावना समता में बाघक् रहता है। 
फलत यह मानना चाहिये, कि प्राणि-रचना की 
विविधता के प्रतिपादन में विकासवाद के उक्त 
कारण भ्रत्यन्त दुबंल हैं । 


अस्थि-- 


विकासवाद में अ्रस्थि को प्राकृति परिवत्तन का 
झाधार माना जाता है, विचारना चाहिए, ऐसे 
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शरीर पअ्रगो पर दच्छा प्रादि के प्रभाव की समावना 
हो सकती है, या नही ? हम देखते हैं, शरीर के 
प्रनेक अगो पर इच्छा का कोई नियन्त्रण नहीं 
रहता दात, बढ़े नख, राम, केश आदि पर इच्छा 
का कोई दबाव नही है। इच्छा मात्र से यह उनको 
हिला तक नहों सकते। शरोर का कोई अग टूट 
जाने पर जब प्रलग हो जात। है उस शअस्थि को 
छूने या काटने मे किसी तरह का कष्ट या अन्य 
कोई श्रनुमव नही होता । शरीर मे प्तम्बद्ध रहते 
पर भी अपनी इच्द्धा मात्र से उसे अनुकूल ग्रवस्था 
में नही लाया जा सकता | इच्छा का जब्र इन पर 
कोई नियन्त्रण ही नही, तो इच्छा द्वारा भ्रस्थि 
भ्रादि को रचना तया इनमें परिवतन केसे सम्मव 
हो मक्ता है ? 

प्र णी की प्रावश्यकता श्रौर उसकी पूर्ति के 
लिये दीघकालीन अभ्यास को प्राकृति परिवत्तंन का 
कारण बताया गया पर यह स्थिति भी झाकृति- 
परिवत्तंन में भ्रसमथे है। कारण यह है, कि भ्रभ्यास 
का दीघकाल दस बीधप या पचास सो वर्षे में पूरा 
नही हो जाता यह दीघ॑ काल लाखो या करोडो 
वर्षों का स्वीकार किया गया है। इतने काल में 
भौतिक स्थितियों की बहुत उलट-फेर हो जाती है 
ज्मि प्राणी को किसी समय कोई आवश्यकता 
प्रतीत हुईं, उसके लिए दीघे काल के उतने वर्ष 
झपने जीवन में पूरे करने सवंथा भ्रसम्भव हे। 
काल क्रमानुसार जन्म जन्मान्तर मे सन्तति क्रम के 
साथ इतने दीघ काल तक एक मात्र आवश्यकता 
को पूर्ति के पग्रभ्याप्त का किसी भी युक्ति या प्रमाण 
से प्रतिशादन किया जाना प्रशक्य है। प्राणी की 
झ्रावश्यकता प्रौर उभकी पूर्ति को स्थिति लाखो 
वर्षों तर्न लगातार एक जेसी बनी रही हो, यह 
घपिद्ध किया जाना भी सम्भव नही । 

केवल भआाहार या निवास आादि की ऐसी 


झावदयक्ता कही जा प्कती है। यदि श्राहार की 
प्राप्ति मे प्राणी सफल नही होता, तो उसका नष्ट 


हो जाना निश्चित है फिर दीघंकालीन प्र+पास 
केसा ? यदि प्राणी को प्राहार प्राप्त होता रहता 
है, चाहे वह किसी भी तरह का हो, तो उसकी 
झाहार की आरवश्यकता पूरी हो जाती है। यह 
ठोक है, कि उसके सुधार को श्रोर प्राणी का ध्यान 
श्राकृष्ट हो सकता है, और उसके लिए पअ्रनेक 
दिल्लाप्रो मे ग्रथवा विधाप्रो मे प्राणी द्वारा प्रयत्न 
करते रहना सम्भव है ऐसा प्रयत्न सन्‍्तति 
क्रमानुसार दीघ काल तक किया जाना सम्भव हो 
सक्ता है पर ऐसी प्रावश्यकताझ्रो की पूत्ति भर 
प्रयत्न के लिए प्राकृति परिवत्तंतन श्रपेक्षित 
नही है। 


इस बात से कोई नकार तही करेगा कि 
सपतार की प्रत्येक बालिका आभूषण धारण करने 
के लिये श्रत्यन्त उत्सुक व लालायित रहती है। 
इसके लिये वह बडी रुचि से अपने कान नाक 
छिंदवा लेती हैं। पुराने से पुराना इतिहास इसका 
साक्षी है, कि बालिका भ्रथवा महिला वगगं की यह 
मनोवृत्ति एव प्रवृत्ति लाखो वर्ष से चली भ्रा रही 
है, सम्भवत इस अभ्यास में सन्तति क्रमानुसार 
कभी कोई प्राधात नही हुआ होगा । पर फिर भी 
इतने लम्बे काल से चली आ रही भावना और 
उसके प्र+पास ने ऐसी स्थिति को पेदा नहीं किया 
जिससे नाक कान छिंदो बालिका उत्पन्न होने लगी 
हो । इस प्रकार के भ्रनेक उदाहरण प्रस्तुत किये 
जा सकते हैं जो प्रावश्यकता श्लौर प्रभ्यास के 
विकास पसिद्धान्तानुमोदित परिणामों के प्रनुकुल 
नही हैं। फलत ये कारण भाकृति परिवतंन मे 
सवंथा प्रसमं समभने चाहिये ।# 


( भरपूर ) 


6 रे 


#& लेखक के मुद्रयमाण ग्रत्थ 'सास्यसिद्धान्त' 


के एक भ्रश के प्राधार पर । लेख का प्रवशिष्ट अश 
झगले भ्रक में पढ़िये । 


एवताश्वतर उपनिषत्‌ का महत्व 


झाचाय॑ मेघार्थी स्वामी विद्यालकार, एम० ए० 


झ्रायं समाज १० उपनिषदों को मानता है। उन 
१० उपनिषदों में द्वेताधवतर उपनिषत्‌” की गणना 
नही है। वेपते इस ११ वी उपनिषत्‌ के प्रमाण 
सत्याथंप्रकाश में भी अ्रक्रित हैं। हमारे सन्‍्यास 
दीक्षा गुरु, वीतराग ध्वामी सबंदानन्द जी महाराज 
का तो कोई भाषरा ही प्रारम्प नहीं होता धा-- 
जब तक इस '्वेताश्वतर उपनिषत्‌' के इलोक 
( गाथा ) गान लेते थे। पश्राज भी भ्रनेक प्राय॑- 
समाजी महात्मा भ्रपाणि पादो * श्रादि इलोक सुना 
कर ईदवर' के गुण गान करते हैं परन्तु खेद है 
कि इस महत्वपूर्णां 'श्वेताशबतर” उपनिषत्‌ का 
प्रचार नही किया जाता है। इस 'उपनिषत्‌' के 
साथ जो भ्रन्‍्याय हुआ है उसमे रहस्य पूर्ण कारण 
हैं। भारत में उदार और प्रनुशर “आये! सदेव 
रहे हैं। ये बेचारी उपनिषत्‌ पश्रनुदार प्रार्यों के 
चक्कर में पड कर सड रही है। यही बात इस 
लेख द्वारा व्यक्त कर रहा है। विज्ञ गण निष्पक्ष 
होकर लिखे । 

महषि दयानन्द जी ते सस्‍्कार विधि के गृहस्थ 
प्राभ्रम प्रकरण में 'गीता' के इलोकों को प्रमाण 
हप मे प्रस्तुत करते हुए प्रतिपादित किया है कि 
वेदानुकूल श्लोक सत्र सम्माननीय हैं। मनुस्मृति 
के साथ भी तो यही नियम वर्ता गया है। फिर 
“वेताश्वतर' उपनिषत्‌ को भी इस कसौटी पर 
बयों न कसा जा4 | मेरा तो दावा है कि 'इवेता- 
हवतर” उपनिषदों में एक शब्द भी वेद विरुद्ध नही 
है ' ऐसी दशा में 'ईशोपनिषत्‌” को सर्वे प्रथम 
उपनिषद्‌ न मानने से काम चल जाता है । 

'ईक्लोपनिषत्‌” का तो स्वाध्याय यजुबेंद के 
७० वे प्रध्याय के रूप में स्वत स्वामी दयानन्द 
कृत वेदमाष्य के साथ समीचीनतया हो जाता है। 
फिर ईशोपनिषत्‌ को १० उपनिषदों में गिनने से 
बड़ा पक्षपात हुआ है । 


शुक्ल यजुर्वेद वाले कृष्ण यजुर्वेद को सर्देव 
हीन मानते रहे । 

झौर काणव शाखा वाले कठशाखा वालो 
को सदेव हैय मानते रहे.। यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण 
में कठ शाखा बालों ने स्त्रियो को 'प्रणीता” बता 
कर पौरोहित्य से वचित रखा है काराव शाखा 
वाले तो इस मन्त्र को मानते है. - 


झधः पश्यस्व मोपरि, संतरां पादको तर । 


मा ते कच प्लशो दशन्‌ रत्री हि ब्रह्मा बभूविथ 
( ऋग्वेद ) 

हम मन्त्र का कण्व ऋषि है। क्शव शाखा 
वाले उदार आय॑ थे भश्रौर कठ शाखा वाले प्ननुदार 
झाये ( पुराणपन्‍्थी पोपजकठमुल्ला ) थे। 'कठो- 
पनिषत्‌' मे भी गुप्न रूप से 'सर्वेन्द्रयाणा जयन्ति 
तेज ” कह कर त्रियो को समुचित स्थान नही दिया 
गया है। दूसरी तरफ काएव शाखा की उपनिषत्‌ 
'इवेताश्वतर” में परमात्मा को भी 'त्व स्त्री? ऐसा 
कह कर स्त्रियो को मान प्रदान किया गया है। 
स्मरण रहे-- 


( स्वेताश्वतर उपनिषत्‌ ) कृष्ण यजुर्वेदीय 
है। इतनी शअ्रच्छी है कि सब उपनिषदों से बढ कर 
है। महषि दयानन्द ने भी सब से अ्रधिक प्रमाण 
( व्वेताववतर ) उपनिषद्‌ के ही दिये है। भाय॑ 
जगतु के अ्रतेक सन्‍्यासी ( स्वामी सवंदानन्द सर्वो 
परि थे ) श्वेताश्वतर के ही इलोक गाया करते थे। 
तमीश्वराणा, प्रपाणि पादो, न तस्थव कार्य और 
एकोवशी ० भ्रादि सुप्रप्तिद्ध लोक द॒वेताश्वतर 
उपनिषद्‌ के ही हैं, योग विद्या तथा जीवात्मा का 
जेसा विधिवत बढ़िया वर्णांन इस उपनिषद्‌ में है 
वेसा भन्य में नही है। इसलिए मेरी भ्रपनी सुहृढ़ 
सम्मति है कि ईशोतनिषत्‌ को तो यजुर्वेद का ४०वां 
भ्रध्याय मान कर वहा ही सुप्रतिष्ठित रहने दिया 
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मनुष्य अभ्रपनी विग्थि प्रबुत्तियो को उन्नति के 
लर्वोच्च सोपान पर पहुँच कर किस प्रकार एक 
साधा रण भानव से महामानव के उच्च पद पर 
प्रतिष्ठित हो सकता है इसका सवंश्रेष्ठ उदाहरण 
कृष्ण का जीवन है। कारागार की विवशतापूरां 
परिस्थितियों मे जन्म लेकर भी कोई मनुष्य ससार 
का महानतम नेता किस प्रकार बन जाता है यह 
कृष्ण के चरित्न से स्पष्ट है। बकिमचन्द्र के भ्रनुसार 
कृष्ण ने अपनी ज्ञानाजनी, कायकारिणी भौर 
लोकाजंनी तीनो प्रकार की प्रवृत्तियो को विकास 
की चरम सीमा तक पहुँचा दिया था तमी उनके 
लिये यह सम्मव हो ध्रका कि वे शअपने समय के 
महान्‌ राजनीतिश्॒ समाज व्यवस्थापक और 
धापषिक नेता के गौरवास्पद पद को प्रासीन 
कर सके । 


बाल्यावस्था से लेकर जीवन के भ्रन्तिम क्षण 


जाए बपोकि इतनी बिलष्ट है कि आज तक 
बलीयर नही है। सम्मृति अ्रसब्भृति, विद्या, 
प्रविशा और हिरण्यमयेनपात्रेण> अभी तक 
गुत्यिया हैं। सर्वप्रथम केनोपनिषत्‌ रहे, क्योकि 
सरल समुपयोगी झौर सुरुचिर है ! १०वीं उपनिषत्‌ 
कारवशाखा की क्ृष्ण यजुर्वेदीय श्वेताश्वतर” हो 
जाय । इस उपनिषत्‌ का जितना प्रचार होगा-- 
लाभ ही लाभ होगा, भानन्द ही प्रानन्द होगा। 
प्राज तक जो पक्षपात कण्वशाखा बाली कृष्ण 
यजुर्वेदीय इस उपनिषत्‌ के साथ हुआ है उसका 
प्रायश्यित यही है कि घोषणा पूर्वक प्रामाणिक 


तह कृष्ण उन्नति के माग॑ पर प्रग्रसर होते रहे। 
उनका एक मात्र उदिंद्य रहा घमं के प्रनुतार 
लोगो को पग्रपने २ कत्तंब्यो के पालच मे रत रखना । 
ये स्वय धमं मे भ्रनन्य निष्ठा रखने वाले भौर 
उसके वास्तविक रहस्य को जान कर उसका 
उपदेश देने वाले महान्‌ उपदेष्टा थे। ऋषि दयानन्द 
ने तो पहा तक कह दिया है कि श्रीकृष्ण ने जम 
से मरण पयंन्त कुछ भी बुरा काम नहीं किया। 
यह सब कुछ घम के कारण ही सम्भव हो सका 
झोर तभी तो महा मारतकार ते लिखा-- 
यतो रृष्शस्ततो धर्म: यतो धर्मस्ततो जयः । 
जहा कृष्ण हैं वहा धमं है झौर जहा धरम है वहा 
जय है। सजय ने भी गीता के अन्त में धृतराष्ट्र से 
यही बात कही -- 
यत्र योगेश्वरों कृष्णो यत्र पार्थों पनु्धरः । 
तत्र श्रीविंजयों भूतिभ्र, वा नीतिम॑ति मम ॥ 


१० उपनिषदो में इसकी गणना की जाय। खूब 
प्रचार किया जाय | मैं तो शीघ्र ही प्रकाशित भी 
करने जा रहाहू। हसके पाठमात्र से चित्त गदगद हो 
जाता है। एक एक इलोक कशठ करने योग्य है। 
प्रत॒ कुछ दिन ( ईशोपनिकत्‌ ) को शुक्ल यजुर्वेंद 
के गम में रहते दिया जाय। नही तो कहना पडेगा। 
कुछ परिवतन करके -- 


अन्धतमः प्रविर्शान्त ये द्वीमां उपासते | 
ततो भूय शव ते तमो ये झस्याथरता। ॥ 
>+ की --- 


भ्रगस्त १६५४२ 


जहा योगेश्वर कृष्णा और गाण्हीव धारी 
प्रजुन हैं वहा श्री है, विजय है, भ्रधिक बया कहे 
वही विशध्रुति और अभ्रचल नीति है। ये उक्तिया कृष्ण 
को ईश्वराजतार मान कर नही कही गई हैं। यदि 
ऐसा होता तो इनका कुछ भी मृल्य नहीं होता। 
ये कृष्ण की सर्वोपरि भानवी भावनाओ्रो को ही 
प्रक!शित करती हैं जिनकी चरम साधना से कृष्ण 
साधारण कोटि से उठ कर महापुरुषों की श्रणी 
में आये, योगेश्वर प्रौर योगीराज बने । 

बाल्यकाल से ही देखिये । एक हृढ विचार थाले 
पुष्ट शरीर वाले, स्वस्थ मन तथा बलवान प्रात्मा 
वाले अलेवा पी मे जो २ विशेषताये होनी चाहिये 
वे हमे कृष्ण मे मिलती हैं। उनका शारीरिक बल 
एक प्रनुकरणो वस्तु है जिसते उन्होंने बात्यकाल 
में ही श्रनेक त्रायदायक प्रौर हिसक जतुग्रो का 
वध किया ' समय प्राने पर उन्होने युद्धकोशल प्रौर 
रणनेति का सागोपाग प्रध्ययन किया। युद्ध नीति 
के वे प्रकाण्ड पणिडत थे यह तो इसी से ज्ञात हो 
जाता है कि भ्रजुन प्रौर सात्यकि जेसे वीर 
उनके शिष्य थे जिनको उन्होने युद्ध विद्या सिखाई 
थी । गदा युद्ध और प्स्तियुद्ध के वे विशेषज्ञ थे 
झौर निर्भयता, चातुयं प्रौर साहस के भणडार । 

शारीरिक बल के भ्रतिरिकत उनका श्षास्त्रीय 
आन भी बढा चढा था। भीष्म की इस उक्त से 
यह ज्ञात होता है कि वे वेद वेदाग, विज्ञान के 
ज्ञाता थे-- 
वेद पेदांग विज्ञान बर् चाप्यधिकं तथा | 
न॒थां लोकेदि को अन्यो 5स्ति विशिष्ट:केशवादते 

साथ ही साथ वे चिकित्सा, संगीत अभरश्व- 
परिचर्या श्रादि विथिध लोकिक विद्याओं के भी 
परिडत थे। मृत प्राय उत्तरा के बालक को जीवन 
प्रदान करना, मुरली वादन के द्वारा सब के मनों 
को मोहित करना तथा प्रजुत के सारथी बन कर 
भयकर युद्ध क्षेत्र में भ्रपे सवा की रक्षा करना 
प्रादि उदाहरण इन बातों को सिद्ध करते हैं। 


सार्वदेशिक 


१५ 


शारौरिक बल और मानसिक शक्तियों का उन्होंने 
घरम विकास किया परन्तु भाचार की दृष्टि से 
भी उनकी बराबरी उस समय का कोई पुरुष नही 
कर सका । वे महान्‌ सदाचारी और शीलवान पुरुष 
थे। माता पिता की प्लाजा का पालन करने प्रौर 
उनके प्रति पृज्य भाव रखने में उन्होने कभी प्रमाद 
नही किया | वे मादक द्र॒व्यो तथा झात प्रादि 
बुराध्यों से सदा दूर रहते थे यहा तक कि उन्होंने 
समय २ पर यादवों मे ये भ्राज्ञाये प्रचारित करा 
दी थी कि कोई जन यदि मदिरा पियेगा तो वह 
राज्य को ओर से दरहनीय होगा ।$ एक पत्नीब्रत 
का पालन करते हुए भी उन्होंने सपत्नीक बारह 
वर्ष तक ब्रह्मव्य द्त का पालन किया । 
ब्रक्षयये मद्द्घोर॑ चीर्ला द्वादशवरापिंकम । 
द्विमवत पारश्व॑मभ्येत्य यो मया तपसामितः ॥ 
(सौप्तिक पं १२।३०) 

तदनन्तर उनके प्रद्युग्न जेसा पुत्र उत्पन्न हुप्रा 
जो रूप, गूण, शील प्रौर प्राचार मे पिता के तुल्य 
ही था। पुराणकारों ने उनके चरित्र के इस पहलू 
को समृर्णंतया विस्मृत कर दिया है। 

श्रीकृष्ण सन्ध्या और प्रर्तिहोत्र प्रादि देनिक 
कतंध्यों के पालन में कभी प्रमाद नहीं करते थे। 
महा मारत में रथान २ पर इसका उल्लेख मिलता 
है। दुर्योधन से सन्धि वार्ता के लिये जाते हुए कृष्ण 
को जब २ प्रात था सायकाल उपप्थित होता है 
तब २ वे सन्ध्या श्लौर भ्र्निहोत्र करना नहीं 
नहीं भूलते | महाभारत में लिखा है--| 
प्रातरुत्थाय कृष्शस्‍्तु ऋतवान्सर्वाहिकम्‌ | 
ब्राक्षणेरभ्यनुज्ञातो प्रययो नगरं प्रति ॥ 

उद्योग पथ भ्र० १३ 








के भ्रद्य प्रभृति सर्वेषु वृष्शयन्ध कुलेष्विह । 


सुरासवो न कतंव्य सर्वेनेंगरवासिभि' ॥ 
यहव नो विदित कूर्यात्‌ पेय कश्चिन्नर बवचित्‌ । 

जीवत स छूलमारोहेत स्वय कृत्या सवाधव ॥ 
मौसलपवं १। २६। ३॥ 


१६ जे सार्वदेक्षिक 


अगस्त १६६२ 





प्रात काल उठकर कृष्ण ने श्राह्िक भ्रादि 
कियाये की, पुन ब्राह्मणों की भ्ाज्ञा लेकर नगर 
की प्रोर गये । इसी प्रकार का एक प्रन्य श्लोक 


कऊृंत्वा पोवांहिक कृत्यं स्‍्नातः शुचिरलंकृतः | 


उपतस्थे विवस्वन्तं पावक॑च जनादनः | 
उद्योग पं श्र ८ ॥ 
स्‍्तान के प्रनन्‍्तर अबने शरीर को कृष्ण ने 
पलकृत किया | तत्पश्चात्‌ सन्ध्यादि कृत्य सुर्यो 
पस्थान और भ्रस्निहोत्र किया। प्रब इसे विडम्बना 
के अनिरिक्त और क्या कहा जाय कि नित्य सन्ध्या 
योग के द्वारा सच्चिदानन्द ब्रह्म का ध्यान करते 
वाले और अग्निहोन्र के द्वारा देवताश्रो का यज्न 
करने वाले श्राय॑ मर्यादा पालक महापुरुष कृष्ण 
को लोगो ने साक्षात्‌ ईश्वर ही बना दिया । 
कृष्ण चरित्र की सर्वोपरि विशेषता उनकी 
राजनतिक विचक्षणता और नीतिज्ञता है। उनका 
राजनीति के प्रति यह अनुराग क्सी रवा्थं की 
भावना पे प्रेरित होकर नही था जेसा कि आज 
कल के अनेक तयाकथित राजनीतिज्ञों का होता 
है । उनकी राजने तक विचारघारा किसी सकुचित 
राष्ट्रीयता के क्षेत्र मै बधी हुई नही थी। उस समय 
बतंमान युग में व्यापक सीमित राष्ट्रीय भावना 
का तो जन्म ही नही हुग्ना था। कृष्णा के इस 
क्षेत्र में प्रवेश करने का एक मात्र उहं श्य था लोक 
कल्याण व विश्वकल्याण की भावना का प्रसार 
एव श्राय॑ विधि का सस्थापन। लोकोपकार की 
यही भावना लेकर वे इस क्षेत्र मे प्रविष्ट हुए । 
उन्होने जहा अनेक राष्ट्रीय और प्रन्तर्राष्ट्रीय 
महत्वपूर्ण प्रश्नों को सुलभाया वहा सामाजिक 
प्रश्नो की भी झपहेलना नहीं की। वे वर्णाश्रम 
घमं के प्रबल समर्थंथ और शास्त्रीय मर्यादा के 
रक्षक थे। $#िसी भी प्रकार की सामाजिक कट्टुरता 
या प्रनुदा रता का समर्थन एवं गतानुगतिकृता का 
पोषण उन्होंने नही कियां। उनकी सामाजिक 
धारणाये उदारता पूर्ण झौर नीतियुक्त होती थी। 


उन्होने सदा दलित झौर पीढित वर्ग का पक्ष ग्रहण 
किया । विदुर जेसे धर्मात्मा लोगो का उन्होने सदा 
सम्मान किया । नारी वर के प्रति उनकी बड़ी श्रद्धा 
थी। कुन्ती, गाधारी, देवकी आदि पूजनीया 
गरीयसी महिलाझग्नो तथा सुमद्रा, द्रोपदी श्रादि 
ऋनिष्ठा देवियों के प्रति उनके हृदय में सम्मान 
और आ्रादर के भाव रहे । 

कृष्ण के व्यक्तित्व के इन विविध रूपों की 
आलोचना कर लेने के पदचात्‌ु भी उनके चरित्र 
की उदासता और महनीयता की ओर ध्यान 
ग्राकषित कराना ग्रावश्वक हैं जिसके कारण 
ग्राध्यात्मिक क्षेत्र के महान्‌ उपदेष्टा भश्ौर योगेश्वर 
के रूस मे उनका सवंत्र सम्मान हुआ्रा, हो रहा है, 
और सपार मे आये सस्‍्कृति का प्रशमक जब तक 
कोई रहेगा तब तक होता रहेगा। कृ ण॒ राज- 
तीतिज्ञ भी थे, धर्मोयदेष्ठा भी थे, समाज सशोधक 
ध्रौर क्रान्ति विधायक भी थे परन्तु वास्तव मे वे 
योगी थे प्रौर श्रध्यात्म पथ के भ्पूर्वं पथिक । 
उन्होने कर्मयोग का उपदेश दिया और भ्रपने जीवन 
में भावरणा के द्वारा उसे प्रत्यक्ष कर दिखलाया । 


वे ज्ञान और कम के समन्वय के पक्षपाती थे । 
यही भ्रायं धर्म की विशिष्टता है जो कृष्ण के 
व्यक्तित्व मे साकार हो उठी है। सच्चिदानन्द के 
परम तत्व का साक्षात्कार कर लेने के उपरान्त 
भी वे लोक मार्ग से च्यूत नही हुए क्योकि वे गीता 
में कह चुके हैं कि पूर्ण काम हो जाने के उपरान्त 
भी योगी को कतंन्याचरण से विराम नही लेना 
चाहिये । इस प्रकार उन्होने पद्म पत्र की ठरह 
रिलिप्त रह कर कम करने का पाठ पढाया। यही 
कृष्ण के उपदेश का सार है और उनके जीवन की 
सफनता का रहस्य। जीवन की इसी विविधता 
झौर सर्वागीणता के का रण कृष्ण चरित का स्थान 
ससार मे भ्रद्वितीय है | स्वदेश ही क्यो विदेश मे 
भी ऐसा सवंगुरा सम्पन्न महापुरुष भ्रद्यतन उत्पन्न 
नही हुआ, यह धर व सत्य है। 

ध्कै 


अं महान कृष्ण जुडी 


( डा० सूयंदेव शर्मा साहित्यालकार, एम० ए० डी० लिटू, अजमेर ) 
(१) 


€ छप्पय छुन्द ) 
भारत के भर्तार, नीति के नेता नागर। 
पग्रागम के भ्रवतार, प्रमित उपमा के झागर ॥ 
श्रुति-ससृति के सार, सुभग सुखमा के सागर । 
झविवल अ्गम उदार, लोक-उद्यान उजागर ॥ 
झरि दुष्ट-दल दहन के लिये, पायक-पुड्ज प्रमान थे । 
श्रति घम्मं उधारन के लिये, श्रीकृष्ण सुमहान्‌ थे॥ 
(२) 
था अधमं का राज्य, भनय झनन्‍्यायथ झडा था। 
भारत का साम्राज्य, नाश के निकट छडा था ॥। 
मानसवासी हस, पाप के पक पड़ा था। 
दशा यश अवतस, कस कुशप्रदास कडा था।॥ 
जब पापाधिक बढने लगे, फेले विपत्ति बितान थे । 
तब भारत मर दर में जगे; ओऔीकृष्ण सुमद्ान थे।॥ 


३) 
भादों का था मास, श्रष्टमी लिधि थी प्यारी ॥ 
तप्सावृत आ्राकाश, निपट निशि थी भ्रन्धियारी ॥ 
घनि वह कारागार, झवनि पर उपमा न्यारी। 
हरने को भ्रधभार, जन्म जहेूँ घरे सुरारी ॥ 
हैं बह प्रसिद्ध जन्माष्टमी, भारत के इतिहास में। 
जो युग युग से मनती रही, पावन पुरय प्रकाश मे॥ 
(४) 
था दुर्योधन दुष्ट न्याय का नाम मिटाया ॥ 
किया पाप को पृष्ठ, फूट का फाट बढाया।॥ 
घमंराज थे स्ष्ट, व्यथित थी नय की काया। 
कौरय दल का कुष्ठ, उभर जब ऊपर झ्राया॥॥ 
तब युद्ध महाभारत रया, दानव दल को दल दिया । 
जय घम धूम जग में मचा, सत्य न्याय पर बल दिया॥ 


(५) 
झहो ! कृष्ण महाराज, दुष्ट दल दलने वाले। 
सजा विजय का साज, खलो को खलते वाले ॥ 
योगी योग निधान, दिव्य-पथ चलने याले। 
राजनीति उद्यान बीच, फल फलने वाले ।॥ 
झुस कमंगोग का देश को, पुएय पाठ पावन दिया। 
दे गीता के सन्देश को, शानयोग ब्रम्फित किया ॥ 


प्राये समाज के सघठन के किकास में साव॑- 
देशिक श्राय॑ प्रतिनिधि शक्का प्रन्तिम कड़ी है। इस 
समा को त्थायना २५ सितख्बर १६०८ को श्री 
स्वर्गीय भगवान दीन के सभा पतित्व में पआागरे में 
हुई थी प्रौर इसका नियमानुसार प्रथम अ्रधिवेशन 
३१ अगस्त १६०६ को दिल्‍ली में हुआ्ना था जिममें 
भारतीय छ प्रान्तो के प्रतिनिधि प्तम्मिलित हुए 
थे। इथ केन्द्रीय समा की राजकीय नियम के अनु- 
सार रजिस्ट्री २५ प्रगस्त १६१४ को सम्पन्त हुई 
थी | आय समाज के विस्तार के फल स्वरूप प्रन्य 
प्रान्तीय सभाये भी स्थापित होती गई और इसमें 
सम्मिलित होती गई । १६३७ में १३ प्रान्तों की 
प्रतिनिधि समाये सा्वदेशिक सभा ये सम्बन्धित थी 
झ्रौर तब से इस का नाम वास्तविक रूप से साथ॑- 
रैशिक साथंक हो गया क्योंकि उतर समय भारत के 


केद्रीय समा है जिसमें पांच भारत के बाहर स्वतत्र * 
राज्यों में स्थित है। तथा प्रारेशिक सभा प्रौर 
सावंदेशिक सभा कै सम्बन्ध ने श्रायं जगत्‌ में 
एक महत्व पूर्ण कार्य करके दोनों समाप्रों को 
गौरवान्वित करके भायं सवार को भ्रधिक झक्ति 
झाली बना दिमा है। 

साव॑ंदेशिक समा के इस समठन से हम यह 
परिणाम निकालते हैं कि इस केन्द्रीय सक्ष के दो 
रूप हैं। भारत की आय॑ समाजों के लिये वह श्रल्चिल 
भारतीय सभा के रूप में है प्रोर ससार की आाय॑ 
समाजों के लिये वह वास्तविक रूप से सावंदेशिक है। 

यद्यपि प्रायं समाज की विचार-धारा का प्रतार 
सांदेशिक सभा का मुख्य क्तय है तथापि भिन्‍न २ 
राज्यों की मिन्‍ल्‍त २ परिस्थितियों के कारण वरत्तपान 
सावदेशिक का काय दो प्रधुख विभागों मे बटा हुआ 





आर्य समाज के संघठन की श्रन्तिम कड़ी 


[ श्री चन्द्र सहाय, बरेली ] 


्न्न्न्न्न्न्न्न्न्ल्न्लब्नलनतनतनरतरतततललततरननररररननरररननननललततननलततननननन्म्नभत >> 


बाहर की भी चार प्रतिनिधि सभाये इसमें सस्मि- 
लित थी। प्रमा का कार्य श्रौर मान बढ़ता गया 
झोर एक प्रकार से समा का इतिहास ही धभ्रायं समाज 
का इतिहास कहा जावे तो कोई भप्रत्युक्ति नहीं 
होगी । सभा के १६६०-६१ के वाषिक विवरण 
से पता चलता है कि सभा में निम्नलिखित !५ 
प्रतिनिधि सभाये सम्मिलित थी। उत्तर प्रदेश, 
पंजाब, बिहार, बगाल, मध्यमारत, मध्यप्रदेश, 
राजस्थान, मध्य दक्षिण, सिघ केम्प कल्याण 
बग्बई, पूर्वीय भ्रफ़ीका, दक्षिण भ्रफ़ीका, फिडी, 
सुरीनाम, पारामारिवों, मारिशस, उससे यह भी 
ज्ञात होता है कि उसी वर्ष २५-६६० को प्राय॑ 
प्रादेशिक समा उस सभा से सम्बद्ध हुई भौर गुजरात 
प्राय प्रतिनिधि समा २६-!-६१ को उस में प्रविष्ट 
हुई । इस प्रकार हम देखते हैं कि सावंदेशिक भाय॑ 
प्रतिनिधि समा १७ प्रतिनिधि सभाझ्रों की एक 





| 


प्रतीत होता है। भारत की आय समाजो का पथ- 
प्रदशंन और भारत के उन भागों में ञ्राय॑ समाज 
का प्रसार जहा आये समाज की प्रावाज धीमी 
प्रथवा न होने के बराबर है भर दूसरे समस्त 
ससार के आ्लायं स्माजो का पथ-प्रदर्शन जिस में 
भारत की प्रायं समाज भी सम्मिलित हैं तथा 
भारतेतर ससार में आय॑ समाज के प्रधार की 
योजना बनाना और उसको काये रूप में परिणत 
करना | दो विभिन्‍न प्रकार की परिस्थितियों से 
घिरे रहने के कारणा सभा के दोनों रूपो की मनो- 
वृति में भिन्‍नता का प्राना स्वाभाविक है जो 
कायं॑ प्रणाली में भ्रपना प्रभाव डाले विना नहीं 
रह सकता | समा का एक रूप जहां एक समस्या 
को भारतीय दृष्टि कोण सें देखने का प्रयत्न करेगा 
वहा समा का दूसरा रूप उसी समस्या को वसुधेव 
कुटुम्यकम के दृष्टि कोण से देखने के लिये वाधित 


प्रगस्त १९६२ 





है। यदि हमारा जयघोष कृसवन्तो विश्वमायंम्‌ का 
है। सभा का यह रूप ही ऐसा रूप है जो बेदिक 
है भौर जो ससार के विद्वानों को अपनी प्रोर 
प्राकषित कर सकता है शौर जिसके द्वारा वेदिक 
चर्म का यास्तविक स्वरूप व्यक्त हो सकता है। 
इसके ग्रतिरिक्त भारतेतर देशों की पश्रायं समाओं 
का सगठन और उसका प्रसार नये क्षेत्रों में श्राय॑ 
समाज की विचार धारा का बन, उपयोगी साहित्य 
का प्रकाशन आदि २ भी ऐसे काय॑े हैं जो एक 
सभठन के पूरे ध्यान को भ्राकषित करने वाने हैं। 
हम देखते हैं कि सगठित प्राये प्रतिनिधि सभाप्रों 
की मार्गों के प्रतिरिक्त कमी हमारे लिये सपुक्तराष्टर 
झमरीका के न्यूयाकं नगर से पुकार आ्राती है भ्रौर 
कभी दक्षिण प्रमरीका के चिललो प्रदेश से ग्राती 
है। हम यह भी जानते हैं कि ब्रह्मा में आये समाजों 
का एक जाल सा विदा हुप्ा है श्रीर उसमें एक 
प्रतिनिधि समा भी स्थित है जो सा्वंदेशिक समा 
से झनो कुछ दिन से सम्बद्ध है। ए्याम देश की 
शाजधानो बेंक़ाक में समृद्ध श्राय॑ समाज स्थित है। 
सिंगापुर में भ्रपनी शान का भ्रनोला भायं समाज 
है। बग़दाद में भी भायं समाज कार्य कर रहा है। 
प्रन्‍्य प्रनेक स्थानों में श्रायं समाज का वपन हुप्रा 
होगा | इत सब की देखरेख के लिये गहन विचार 
झौर ध्यान की आवश्यक्ता है ताकि उचित भोजन 
झौर जल-वान के सामयिक प्रदान से झ्रायं समाज 
के पौधे वृज्ञ का छय घारणा कर सके और सावे 
देशिक सभा को योगदान तन मन धन से दे सके । 
हम लग “जीवित रहो प्ौर जीवित रहने दो” 
के मिद्वान्त के मानने वाले सावं भौम दृष्टि कोण 
रखते हुए राष्ट्रवाद में भी पूरी प्रास्था रखते हैं। 
इस हेतु सभा के भारतोय रूप के सामने भी महान 
क ये हैं ग्रोर स्वराज्य प्राप्ति के बाद से उसका उत्तर 
दायित्व बहुत बढ़ गया है। स्वामी दयानन्द सरस्वती 
जी के मोलिक व्यावहारिक तथा लिखित उपदेक्ञों 
से और आाय॑ समाज की वेदी से ज्विप्र स्वराज्य का 
यज्ञ प्रारम्भ किया गया था वह देश वासियों के 


सा्वदेधशिक १६ 
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महान बलिदात के फल स्वरूप १५ प्रगस्त १६४७ 
को फली सूत हुप्रा और २६ जनवरी १६५० ई० 
को भारत का प्रत्येक नागरिक उप्के यज्ञण्षेत्र का 
प्रधिक्ारी भी घोषित कर दिया गया और हम लोग 
उस यज्ञ का प्रताद भी पान करने लगे। परन्तु 
शष्ट के प्राधारमभुत स्तम्मों के निर्णण में सतकंता 
की कमी रहो है जो स्तम्मो को श्रमी से जजेरित 
करने लगी है। कही राष्ट्र भाषा के विरुद्ध श्रावाज् 
उठाई जाती है, कही प्रादि वासो, हिन्दू द्रविड के 
कल्पित नामो पर नवजात राष्ट्र पर क्कुठाराघात 
किया जाता है शौर यद्यवि राज्य में बिनाशषकारी 
जाति उपजाति की प्रथा के उन्पूलन की नीति जम 
गरना में अ्पनाई है परन्तु जाति सूचक उपनाओं 
के प्रयोग के प्रचलन पर रोक न लगाकर व हक में 
झपने किये कराये काम पर लीपा पोती करके 
राष्ट्र के उत्यान में घोर सक्रामक रोग के भयकूर 
रूप धारणा कराने में प्रोत्साहन सा दे दिया है भौर 
सत्र प्र्थावीन काल की कलुषित विज्ञार बारा 
के सतर्ग से हमारे सास्कृतिक तथा रशरष्ट्रीय पर्षो 
के वास्तविक स्वरूत्र से उदासीन कराकर देश 
वासियों को आत्म गौरव से बिहीन करके कि 
कतंव्य विमूढ सा बना दिया है। यह केबल सार्ष- 
देशिक सभा के भारतीय रूप का ही काय॑ है जो 
स्वामी दयानन्द सरस्वतो जी के प्रशस्त मार्ग पर 
चलते हुए एक ही आझावाहन में सब दोषों को परे 
हटाकर मारत के प्रबुद्ध मस्तिष्क को भारतीय 
गौरव को श्रेष्ठतम रूपरेखा से युक्र करके राजकीय 
शासन के काये को हृढ़ बनाकर राष्ट्र में मातसिक 
तथा भावात्मक एकता को उद्वोधित करके सारे 
भारत को एक भरडे के तले विश्वाम करने का 
पाढ़ पढ़ाये। इसके ग्रतिरिक्त भारत में भ्रायं॑ समाज 
के प्रसार के लिये अनेक कार्य हैं जिन में एक मन 
से लगने की प्रावश्यक्ता है। हमारा प्रनुभान है कि 
सावदेशिक सभा के दोनों रूप सम्मिलित रहते हुए 
प्रनेक कार्य जो वह सुगमता से कर सकती थी 
करने में प्रसमर्थ सी रही है क्योकि उसका व्यौरा 


आयोँ का मूल स्थान 


श्री ओरेम्‌ प्रकाश प्राय॑ 'साहित्य रत्न! 


सहस्रो वर्षों से सपार के राजनोतिज्ञ किसी 
उन्‍नतदेश को गुलाम बनाने भौर वहा के मूल निया 
सियो को समाप्त करने के लिए उनके गौरव शाली 
इतिह'स भोर सस्क्ृति के साहित्य को नष्ट करते रहे 
हैं। यह एक सवंमान्य सिद्धान्त है कि ससार के 
मानचित्र से किसी भी राष्ट्र को तब तक नही समाप्त 
किया जा सकृता जब तक कि उसका साहित्य और 
गौरवशाली इतिहास सास्क्रतिक कृतियो के खूप मे 
सुरक्षित रहेगा । कूटनीतिश्न विदेशियों ने भारत को 
झ्पने चगुल में फसा कर भारतीयों को मानसिक 
दाता की बेडियो में जकडने के लिए इसी उपयुक्त 
कूटनीति के ग्राधार पर भारतीय इतिहास के 
स्वर्णिम प्रृष्ठो में परिवतंन प्रारश्म क्या। यह 
कूटनीतिज्ञ विदेशियों की ही देन है कि भारत को 
भआरतीयो का मूल स्थान नहीं माना जता। उन्हीं 
विदेशों गौराग महाप्रभुओ की प्रपमान जनक दीक्षा 
का यह परिणाम है कि झाज भारतीय प्रतेक हति- 
हासकार, साहित्यिक धौर लेखक कहे जाने वाने 
महानुभाव भी भारत को भारतीयों का मूल स्थान 
नही मानते । 


कभी प्रकाश में नही भ्राया भायें समाज के भ्रनेक 
सदस्य तथा हितेषी इस बात की बडे उत्कठित 
हुदय से प्रतीक्षा में रहते हैं कि जो ससार के राज 
नतिक विद्वान्‌ तथा सास्कृतिक शिष्ट मण्डल 
झाए दिन भारत में श्नौर विशेष कर राजवानी 
दिल्‍ली में भाते रहते हैं उन से सम्प्क पेदा करने 
का क्षुम समाचार पढने को मिले जो थोढ़ा प्रयत्न 
करने पर भी भ्रधिक फलदाता सिद्ध हो सकता है । 


मैं सावदेशिक सभा की नीति से प्रनभिज्ञ 
रहता हुआ एक साधारण भाये समासद के नाते 
इस प्रकार के वियार व्यक्त कर रहाहूँ जो सम्मगत 
प्रनेक सदस्यो के हृदयों में गू ज रहे हैं मौर समझता 
हू कि प्रव केवल समय प्रा ही नही गया है किन्तु 


मह॒ति दयानन्द ही वह प्रथम व्यकित थे जिन्होंने 
विदेशियो की इस कूटनोतिक चाल को समझ 
सप्रमाणा भारत को झायों का मूल स्थान सिद्ध करते 
हुए प्रपने प्रमर ग्रन्थ सत्याथे प्रकाश के प्रष्टम्‌ 
समुल्लास मे घाषित क्रिया “कि जब हमारे किसी 
भी प्राचीन ग्रन्थ वेद, शास्त्र उपनिषद प्रादि में यह 
नहीं लिखा कि प्राय॑ भारत में बाहर से पश्राएं, तब 
विदेशियो की कयोल कल्पित बात केसे माननीय 
हो सकतो है ?” भ्रर्थात्‌ कभी नहीं हो सकतो। 
यद्यपि दूमरे देशो के भ्नेक प्राचीन ग्रन्थ ऐसे हैं 
जिनपे लिखा है कि उनके मूल निवासी भारत से 
प्राए ये। आयरलेंड मे १८५७ में प्रकाशित लेडी 
व इन्ड की आंयरलेंड की रहस्यमय पौराणिक 
कथाए” नामक पुस्तक के झामुख में लिखा है 
४ ** * हममें प्रायरिश लोगो की पुरानी मान्यताझों 
का वंन है, जो हजारो वर्ष पूव भ्रायों के 

देश से प्राए थे ।” झ्लाजकल भारतीय के मूल स्थान 
झ्रौर भारत के मूल निव सियो के सम्जन्ध में अ्रनेक 
प्रकार के लेख प्रनेक पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित 
होते हैं, विद्वानों की भ्रपनी प्रनोसी कल्पनाए और 


कुछ विलग्ब भी हो गया है जब कि सावेदेशिक 
समा में श्रम विभाजन की पद्धति भ्रपनाई जावे। 
ऐसा करने में सावदेशिक समा को भ्रपने वास्तविक 
स्वरूप का ज्ञान हो जावेगा और उसके प्रनुरूप 
काय करने की पद्धति अभ्रपनाई जावेगी। यह भी 
सत्य है कि साम्प्रति सावंदेशिक सभा के प्रन्त- 
राष्ट्रीय बिमाग के चलाने में भारत पर ही भ्रधिक 
भार पड़ेगा परन्तु सम्बन्धित भारतेतर प्रतिनिधि 
सभाए भी पअ्रपना दायित्व समककर तत मन धन 
से भ्रधिक सहायता देने पर तत्पर हो जावेगी भौर 
भारत के भी आय॑ जन तथा विचारशील सम्पन्न 
महानुमाव भ्रौर सघ य समुदाय ऐसे कार्य को 
आगे बढ़ाने में उदासीन नहीं रहेंगे । 


अगस्त १९६२ 





मान्यताए होती हैं जिन्हें बे "गवेषणा” बताते हैं। 
आये मित्र' लखनऊ की शोर से उनकी भ्रमपूर्ं 
बातों का समुचित झ्ालोचनात्मक उत्तर देने का 
भरसक प्रयास किया जाता है लेकिन उन माननीय 
साहित्यकार प्रौर इतिहासकार कह्टे जानेवाले महानु 
भावों के नेत्रों से विदेशी दीक्षा का रगीन चदमा 
नहीं उतरता, ताकि वे वास्तविकता समझ सके । 


१५८-२-६२ के देनिक नवभारत टाइम्स 
देहलो के पृष्ठ ५ पर श्री रामघारीसिह जी दिनकर 
का एक लेख 'प्रार्यों का मुलस्थान' शीषंक से प्रका 
शित हुप्रा था। इसमें श्रादरणीय श्री दिनकर जी 
ने प्रार्योँ का मूल स्थ'न मध्य एशिया और दक्षिणी 
रूस सिद्ध किया था| उनके इस लेख की कुछ भ्रामक 
बातों के स्पष्टीकरण के लिए एक पत्र श्री दिनकरजी 
को और एक पत्र नवभारत टाइम्स के सम्पादक 
महोदय को भेजा गया । श्री दिनकर जी से उसका 
कोई उत्तर प्राप्त न होने प्रौर 'नवभारत टाइम्स' 
में उस पत्र के प्रकाशित न होने पर उसकी एक 
प्रति 'प्रायं॑ मित्र” लखनऊ के सम्पादक महोदय को 
भेजी गई, उन्होंने कृपा करके उसे ६-४-६२ के 
आ्राय॑ मित्र” में पृष्ठ ११ पर “प्रार्यों का मूल स्थान” 
शीर्षक से प्रकाशित कर दिया। वह लेख इस 
समस्या पर बहुत भ्रच्छा प्रकाश डालता है। 


प्लाय॑ समाज की इतनी प्रालोचना समालोचनाओो 

के परचात्‌ भी हमारे राष्ट्र के कर्शाघार और निर्माता 
बनने वाले नोनिहालो को भ्रभी भी यही पढ़ाया जा 
रहा है कि ' प्रायं भारत के मूल निवासी नहीं थे /” 
” झाखिर झाय॑ समाज के ८७ वर्ष के सतत 
परिश्रम और बलिदान तथा राष्ट्र की स्वतन्त्रता के 
१४ वर्ष के उपरान्त भी हमारे देश की यह स्थिति 
है वो हमारे विद्वानों को इस गण्मीर स्थिति पर 


विचार करना चाहिए कि हमारा भविष्य भ्यौर भविष्य 


निर्माता कैसे होंगे ? मकतवा जामिया लि० दिल्ली 
द्वारा प्रस्तुत “हमारा मारत” नामक पुस्तक के 


ताव॑देशिक २१ 





पृष्ट ३ पर लिशा है “भारत के मूल तिवाप्ती द्रविड 
ये। करीब ३ हजार वध पूर्व आपों के भारत में 
प्राने पर दोनों की मुठभेड़ हुई ।” यह बात एक 
उदाहरण के रूप में लिख दो। तातय॑ यह है कि 
इसी प्रकार के साहित्य से देश के समस्त पुस्तक 
विक्र ता्नो की दूकाने भरी पड़ी हैं। हमें सत्य के 
ग्रहण और असत्य के त्याग करने प्लौर करवाने में 
सदेव उच्यत रहना चाहिए । 


झमी तह भ्रप्रज विदान और उनके भारतीय 
दिष्य ही यह कहते थे कि “आराय॑ भारत में बाहर से 
धाए” परल्नु ग्रत्र कुछ दिनो से कम्यूनिस्ट देशों के 
दिद्वानों श्रौर कम्यूनिस्ट पत्रिकाग्रों ने भी गव्रेषणा 
के ताम पर ही प्रकार की बाते कहना प्रारम्भ 
कर दिया है, हमें इस भोर ते सचेत रहना चाहिए। 
सोवियत रुस की विज्ञान श्रकाड़ेमी के एशियाई 
जनगण सउ्वान के कार्यकर्ता श्री ई० वेजिन ने 
से विथत रूस को 'सीवियत भूमि” नामक पाक्षिक 
पत्रिका के १६६२ के १०वे अ्रक के पृष्ठ १५ पर 
“कृष्ण सागर तट पर भारतीयों के सजातीय लोग” 
शीर्षक के लेख में लिखा है -“आरचीन वेदिक 
जातियों का मूल स्थान काकेशस, केस्पियन और 
कृष्ण सागर के उत्तर में था।” हसी पत्रिकाके ११वें 
भक में इसी शीर्षक के अपने लेख में श्री वेजिन ने 
लिखा है ' बेदिक काल के भ रतीयों का मूल स्थान 
काकेशस के उत्तर में दक्षिण रूसी स्तेपियों में था।” 
इनके प्रयारा में प्राप कहते हैं “प्राचीन युग के 
कबीलो तथा वेदिक जातियों के पुव॑जों के रहन- 
सहन में बहुत ज्यादा साम्य था ।” यद्यपि इस बात 
का कोई प्रमाण नहीं फिर भी आपकी बात*मान ली 
कि “साम्य था” तब भी श्राप यह केसे मानते हैं 
कि भारतीयों के पृवंज भारत में कृष्ण सागर 
तट से झाए थे, भ्राप यह सत्य बात क्यों नहीं 
स्वीकार करते कि भारत से ही जनसख्या विस्तार 
के कारण बहा के लोग दूसरे देक्षों में नए । 

भारत के लोग विदेशों में जहा पर बहुत समय 


श्र घददेशिक 


पर्थ गए वहाँ के निवासियों भौर भारतोयों को रय- 
रूप भ्राकृति में कुछ भ्रन्तर है किन्तु जहा पर बहुत 
बाद में गए वहा के निवात्षियों भोर भारतीयों में 
कुछ समानता दृष्टिपोचर होती है। किमी भी देश 
के रहन-सहन पर बहा के जलवागु झौर परि- 
स्थितियों का भी पर्याप्त प्रभाव पडता है। दो देशों 
की समान जलवायु और परिस्थिति से भी वहा के 
निवातियों के रहन सहन में समानता हो सकती है। 
३-१२-६१ के आय॑ मित्र में पृष्ठ १२ पर प्रकाशित 
“भारत की श्राचीन सी घा” मामक लेख में धप्तमाण 
बताया गया है कि प्राचीन युग में केस्पियन ध्ौर 
कृष्ण सायर तट तक के क्षेत्र भारत के श्रन्लगंत 
थे | सोवियत इतिहास भ्रौर पुरातत्व धिद्धानो को 
यह बात निस्सकोच स्वीकार कर लेना भाहिए | 
देनिक वीर अज न नई देहली के दिनाक १०-६-६२ 
के पृष्ठ २ पर श्री ए मोन्गेत का एक लेख “पुरातत्व 
खोज की आझ्राधुनिक प्रशाली” शीष॑क से प्रकाशित 
हुआ है उमयें उन्होंने लिखा है कि 'आरतवासियों 
के पूत॑ंज पर्बी एशिया से भ्राए थे।” उतकी इस 
कल्पना का पह्राधार यह है कि पर्वो एशिया में 
भारतीय मस्कृति के अभ्रतेक विन्ह प्राव भी विस्तृत 
हप से प्राप्त होते हैं। इसका कारण यह है कि 
प्राचीन काल में समस्त पर्वी एशिया भारत के 
झन्सगंत था, हमारे रामायण-महाभारत भी 
इसके साक्षी हैं। भ्र-यन्‍्त धघाएयय होता है हन विद्वान 
कहे ज से थाले महानुभावी पर जब दे सत्य से विघुख 
होते हुए साक्षात्‌ दिललाई देते हैं। हनको सत्य 
कपोल कल्पना प्रों मे भ्रववा समय प्रोर शरष्ट्र का 
झ्मल्य धन व्यर्थ ही नष्ट करते हुए देख कर दृदय 
तड़प उठता है। 


मान्य सोवियत विद्वान ने भाषा के सम्बन्ध में 
लिखा है कि “भारतीय भाषाएं इन्डो-यूरोपियन 
भ्राधाझो के विशाल परिवार की सदस्याएं हैं।” 
लेकिन उनकी यह बात भ्रम पर बिदित होती है 
क्योंकि यूरोपियन भाषाएं सवेधा नई तथा भारतीय 


अगस्त १६५६२ 


भाबाए पत्यन्त प्राचीन, सर्वाध सम्पूर्ण धोर सवंधा 
समृढ्ध है। भारत की प्रध्मुख माषा सरक्ृत विश्व की 
समस्त भाषाप्रों की जननी मानी जाती है, जिसमें 
ससार के सबसे प्राचीन प्रन्थ वेद-शास्त्र-उपनिषद 
भ्रादि की रचना हुई | ससार में प्राप्त सबसे प्राक्ीत्त 
पुस्तक ऋग्वेद संस्कृत में है जिसको ससार के सभी 
विद्वात सबसे प्राचीन मानते हैं, जबकि फ़रारसी की 
जिन्द अ्वस्ता ३ हजार वर्ष, वाली केत्रिपिटक २ ॥ 
हजार वर्ष, प्रपेजी की बाहबिल १६०० वर्ष भौर 
प्ररदी की कुरान केवल १३०० वर्ष प्राश्ीन हैं। 
रु हजार वर्ष से भ्रधिक प्राचीन, प्लाजकल कोई 
भी भाषा भपने मल रूप में भ्रव नहीं मिलती 
लेकिन मारतीय जाषाएं लाखो ब्षं पुरानी हैं। 
ससार की सबसे प्राचीन माषा सस्कृत सगरभग 
२ प्रश्व व्य पुरानी है। 


यदि भारतीय भाषाओं से विश्व के किसी प्रन्य 
देश की भाषा की कुछ समानता है तो इसका यह 
प्र कदापि नहीं कि भारतीय जन उन उन दैक्षों 
के मल निवासी थे, वरन इपकां कारण यह है कि 
जनसख्पा विघ्तार श्रादि कारणों से भारतीय जन 
जहा जहा जाकर बसे वही भारतीय भाष ए' भी 
उनके साथ गई । सपतार की समस्त भाषाओं ने 
भारतीय भाषाओं से अ्नेकानेक दाब्द ग्रहण कर 
झरने को पुष्ट बताया है, इसका प्रमाण यह है कि 
समार की ममत्त भाष भ्ो में भारत य भाषाव्रो के 
कुछ न कुछ शब्द प्रवश्य पाए जाते हैं। देवनागरी 
लिपि का व्याकरण जितना छुद्द है उतता विश्व की 
किसी भी भाषा का व्याकरण छुद्ध नही है! देव- 
नागरी लिपि की पश्से बड़ी वेज्ञानिकता यह है कि 
जिस ध्वनि का उच्च रण होता है वही लिखी जाती 
है जबकि सपार की अन्य कित्ती भी भाषा में ऐसी 
सुविधा नही है । देवनागरी विश्व की सबसे प्राचीन 
लिपि होते हुए भी प्राज भी विह३ में सबसे अधिक 
वेज्ञानिक है । 


श्री बेजिन महोदय ने प्रपने लेख मे एक प्राचीन 


भगंस्त १६६२ 


लेखक “हेरोडेट4” के लेखों के उदाहरण प्रस्तुत 
किए हैं, जिसने अपने एक लेख में “सिडियल”” 
जाति का वशांन किया है, उसी 'सिडियन' छब्द को 
बेजित महोदय 'इडियन' सिद्ध करते हैं। उन्होने 
उन पिंडियनों के देश का नाम 'सिडिका? बताया है 
और पघिंडिका का वर्णन करते हुए लिखा है “यह 
देश वहां था जहाँ श्राज तमन प्रायद्वीप है। उस 
जमाने में यह इताका कृबान नदी के मुहाने में छोटे 
छोटे द्वीपों में बिखय हुप्रा था।” घसिडियनो की 
सभ्यता प्रौर सस्कृति का वर्णन करते हुए प्रापने 
लिखा है खुदाई के सप्रय गिडिक्रा के कबाहली 
सरदाओं के मजारों से दर्जनों पशुओं के प्रवशेष 
मिले | इन पगुझ्ों की कबा ली सरदारों की ग्न्त्येष्टि 
सस्कार के समय बलि दी गई होगी । खुदाई 
के समय एक साधारण मिडियन के घर में अत्यन्त 
सुन्दर सुरापात्र मिलि। एक छघिडिका की क्द्न से 
सींग की शक्ल का एक सुरापात्र मिला।” 

मान्य सोवियत विद्वानू ने यह लेख सोवियत 
या पश्चिमी वातावरण में लिखे हैं जो 
कि उस स्थिति में बिल्कुल स्वाभाविक भौर उचित 
ही हैं। लेकिन यदि वे अपने लेख मारतीय बाता- 
बरशा में भारत की सभ्यता सस्कृति के अ्रध्ययन 
के पष्चात्‌ लिखते तो निश्चय ही उनकी बहुत सो 
बातों में पर्याप्त परिवत्तत होता । भारत में मास- 
मदिरा का प्रयोग मुसलमानों के प्रागमन के परचात्‌ 
ही ब्यापंक हूप में प्रारम्भ हुप्रा, उससे पुर्व भारत 
में बाममार्गी' ही मास मदिरा का सेवन करते थे । 
प्राचीत भारतीय ग्रन्थों के प्रध्यपन से विदित होता 
हैं कि भारत में १००० ई० पूर्व के पश्चात्‌ ही 


सार्यदेशिक- श्र 


बाममाग्ग! प्रारम्भ हुआ था, उससे पूर्व भारत में 
कोई भी मास मदिरा का सेवन नहीं करता था। 
जब प्राभीन मारतीय जन मास मदिरा का सेवन 
ही नही करते थे तब उनके यहा पश्चु बलि भी नही 
होती थी प्रोर सुरापात्र भी नही होते थे। श्री 
बेजित महाशय के कथनानुमार वहा पर पशु बलि 
के चिह्न और सुरापात्र मिले हैं, भ्रत स्वत सिद्ध 
हो गया कि भारत के मूल निवासी कोरिपयन या 
कृष्ण सागर तट से नदी भ्राये । 


भारत में एक सहस्न वर्ष के भीतर ही यवन 
झौर ईमाई प्राये हैं जो कि अपने मृतवों के शव 
भ्रूमि में गाडते हैं, लेकिन हससे पूर्व भ्लौर ग्राज तक 
भी भाग्त के मुख्य निवासी हिन्दू लोग सदेव ही 
पपने मृतकों के शव का दाह सस्‍्कार करते रहे हैं 
हैं। विश्व के भ्रादि पश्रैन्थ वेदों में “भस्मान्त€* 
शरीरम्‌” अर्थात्‌ मृतक शरीर को प्रन्त्येष्टि क्रिया 
शरीर भस्म करने के रूप में ही करने का विधान 
है। मान्य सोवियत विद्वान ने प्रपने लेख में ' सिडि- 
यन” कथित इस्डियनों को मास मदिरा का सेवन 
करने वाला और मृतकों के शव श्रूमि में गाड़ने 
बाला बताया है जिससे सिद्ध होता है कि वह कोई 
भ्रघंसभ्य या असभ्य जाति होगी परन्तु वे भारतीयों 
के परवेज कदापि नही थे । ससार के समस्त गवे- 
बरणा कर्ताभ्रों, साहित्यकारो, इतिद्यासज्ञों प्लौर 
लेखकों को यद्द विदित होता चाहिये कि भारत के 
मूल निवासी झ्ायं थे और प्रार्यों का मूल स्थान 
भारत था। 


विज्ञात जड़ का भ्रष्पयन करता है तो भ्रध्यात्म चेतत का। चेतन ही जड़ को कार्यान्वित 
करता हैं जेंते कि वायुयान है जो जड है भौंर भ्पने स्थान पर निष्क्रिय स्थित है श्रव एक ऋलक उस 
वायुयान को क्रियाशील कर देता है भ्ौर वह बायुयान उड़ने लगता है। किन्तु यह यान चालक के 
पहुंचने से पूर्व क्रियाह्दीन था । बसे ही चेतन प्रात्मा जो क्षरीर में विद्यमान है यदि विकल जाय दो 
घरोर लाद हो जाता है। इस हेतु भ्रात्म के त्रिए घरीर चाहिए भ्र्थात्‌ भ्रष्यात्म के लिए विज्ञान 
चाहिये | भ्रत स्वत सिद्ध है कि विज्ञान और प्रध्यात्म कोई दो भिन्‍न नहीं। दोनो को साथ रख कर 
उन्नति करना मानव का परम लक्ष्य होता झ्रावश्यक है । 


स्वगीय स्वामी आत्मानन्द जी महाराज 
की पुण्य स्मृति में 


[ श्री स्वामी सत्यघुनि जी महाराज ] 


श्रद्धॉय स्वामी श्रात्मानन्द जी महाराज प्राय 
जगत्‌ के ही नही भ्रपितु भारत के उन प्रखर गम्भीर 
सोम्यस्वभाव कमंठ और सुलके हुए उदभट विद्वानों 
तथा महात्माओर में ते थे कि जिन पर कोई भी 
समाज चित्तान्तत्तल में गव॑ प्ननुभव कर सकता है । 
उनकी ऊहापोह-प्रतिमा वेदादिसच्छास्त्रों के मर्मों, 
कठिन स्थलों सन्दिग्ध एवं विवादास्पद विषयों 
के उत्तम समाधान की योग्यता इतनी भ्रदूभुत थी 
कि उनके सम्पर्क में श्राने वाले प्रायः सभो सज्जन 
उसे हृदय से भ्रनुभव करते हैं। उनके पवित्र व्यक्तित्व 
सात्तविक प्रकृति की गहरी छाप, चञ्चल स्वभाव, 
छिद्वान्वेषी उहएड व अहद्भारी जनों के हृदयों पर 
भद्धित थी कि उनकी सगति में रह कर वे उनके 
भक्त बन जाते। 


बेद, व्याकरण साहित्य, श्रायुवेंद, दर्शन शास्त्र 
के पारज्त पारिइत्य के साथ साथ ऋषिकलल्‍प 
बाग्मित्व तथा बृहस्पति के समान वक्‍्तृत्व उनके 
जीवन की विशेष विभूतिया थी । प्रपने 
साष्नामय जीवन में उपाध्याय के रूप में बहुत से 
विद्वान व पुयोग्य कार्यकर्ता प्ाय-जगत्‌ की भेट 
किये | जन जन के श्रद्धा माजन होते हुये भी प्रायने 
मान प्रौर यश की प्राप्ति के लिये घृणित साधनों 
का आश्रय कभी नहीं लिया। इन्द्रिय सु्ों का 
स्वेच्छूयां परित्याग तो यनके प्रत्येक व्यवहार पे 
व्यक्त एव विशद होता था। बाल्यकाल से ही एक 
यति के रूप में सत्कृत विद्या के केन्द्र वाराणसी 
काशी) में पढ़ाते हुए न्‍्यायशास्त्र के उद्भट विद्वान 
स्‍्व० स्त्रामी विशुद्धानन्द जी महाराज ( गुरुकुल 
पोठोहार के तत्कालीन प्राचाय॑ ) की प्रेरणा पर 
जब गुरुतुल पोठोहार पधारे तो उस समय के 
सरकृत के विख्यात विद्वानों के समान प्राय क्षौम 


(सिल्क) के वस्त्र पहिनते थे । एक भ्रादक्श॑ जिज्ञास्‌ 
जेसे पग पग पर प्रपनी भूलें स्वीकार करते हुये 
उनका सहषे सुधार तथा दुराग्रह का परित्याग 
करता है वह मी इसी भाति क्रियात्मक खूप से 
तत्पर रहते और जनमत की सत्यता का तो 
इतता झादर करते कि एक बार गुजरखान (रावल- 
पिरडी ) में गुरुकुल के उत्सव पर जब अह्यचारियों 
तथा प्लरायं जनो की शोभायात्रा ( जलूस ) के साथ 
जा रहे थे तब उनके कान में दूर से किसी व्यक्ति 
की धीमी से यह शभ्रावाज सुनाई दी कि देखो 
प्रा्यों का परिडत सिल्क के वस्त्र पहिने हुये जा 
रहा है । कसी सिल्क की पगड़ी बान्ध रखी है? 
स्वर्गीय स्वामी जी (जो उस समय भ्राचाये॑ मुक्ति- 
राम उपाध्याय के रूप में थे ) ने उसी समय प्राय॑ 
समाज मन्दिर में जाकर रेशमी कपडे उतार दिये 
प्रौर खट्र के स्वदेशी वस्त्र धारण कर लिये; 


गुरुकुल पोठोहार में उपाध्याय के रूप में ब्रह्म- 
चारियो को शिक्षा देते हुए वेदिक सस्कृति का वह 
कमाल का रजु चढ़ा कि उत्तरोत्तर गहरा ही होता 
गया । गुरुकुनीय जीवन में किसी प्रकार की भी 
कोई विशेष सुविधा न लेते हुए कप्ती कभी पराचक 
के अमाव में मोजनादि भी स्वयं बनाकर ब्रह्य- 
चारियो को खिलाते | यदि किसी समय किसी 
गुरुकुलवासी वा बाहर से आये किसी सज्जन ते 
विशेष श्रद्धामाव से कभी शाक या मीठे में धुत 
मिला कर उनकी थाली में रख दिया तो सौम्य 
स्वभाव से यह कहते हुए उसे लोटा देते “जेसा 
भोजन ब्रह्मचारियों तथा सेवकों को मिलता है झुमे 
भी बसा ही खाना चाहिये” । 


हैदराबाद सत्याग्रह आन्दोलन में झ्रायंत्रीरों को 
ज्यार की झाष आष पाव की दो रोटियां एक एमय 


प्रसस्त १६६२ 


सावदेक्षिक दम 





खाने को दो भाती थी। जैन के मुसलिम अ्रधिकारी 
उनको भी तोन में घटा कर देते । इस लिये बहुत 
से सत्यापही वीर थोडा अन्न मिलने के कारण 
भूले रहते । महतत्मा भ्राचाय मुक्तिराम जी उदारता 
एव प्रथन्‍नता पूर्वक अपनी दो रोटियो मे से एक 
ऐसे बीरो को दे दिया करते थे । पोने दो छंटाड़ू 
की रोटी में श्रपना निर्वाह करते । 

दगश के दु खद विभाजन के दितो रावलपिण्डी 
जेसे वेमवशाली नगर मे पचास! हआर नर नारी 
रिफूजओं कप में घिरे हुये थे । स्वामी जो महाराज 
उस केम्प के सठ्बयालक थे | कई बार पाकरिस्ताटी 
अधिकारियों ने उनको कलुषित भावनाओरो से अपने 
पास बुलाया । मृत्यु की घड़ो सामने श्राती दिखाई 
देती रही किन्तु ग्राप प्रधीर न हुए । दिल्नी से कुछ 
सज्जनो न॑ प्रमुख व्यक्तियों को लाने के लिये 
रावलपिएण्डी जाने वाले हवाई जहाज में उनके 
लिये सीट रिजर्व करवा के भेजी। परखु आते 
यह हढ प्रतिज्ञा की हुई थी कि उस कंस्य के एक 
एक नर नारी को भेज कर ग्रन्तिम ट्रेन से मै 
भारत के लिये प्रस्थान कछूगा। प्रतिज्ञा प्रनुतार 
प्रापने वेसा ही किया । रावलपिण्डी से आने वाले 
पुरुषार्धी भाइयों की अ्रन्तिम गाडी से हो श्राप 
आये । 

देश के विभाजन के पश्चात्‌ जब यम्ुनानगर 
(अ्रम्बाला) में वेदिक साधना प्राश्रम की स्थापना 
को तो प्राश्नम के साथ साधना शब्द को साथेंक 
करने के लिये श्राप पहिले से भी भधिक हढता- 
पुृवक मत वचन कम द्वारा यप्र नियमों का पालन 
करने मे तत्पर रहने लगे। एक सफल एवं सरल 
स्वभाव योगी का जीवन व्यतीत करते हुये भ्रपनी 
साधना में समल होते हुये मी प्रात्म इलाघा पर 
निन्‍्दा, अहद्धार, आडम्बर मय जोवत, निराशावाद, 
निष्कर्मएयता के दोषो से पधावधान हो कर परम 
सात्तविक रूप से प्राध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढने 


लगे। प्राट्मप्रधाद जो भगवद्‌ मक्‍तों की विशेष 
देवो मम्पत्ति होता है 3म अधिक्राधिक मात्रा मे 
प्राप्त करके विभृूतिमान्‌ रूप में देदीप्यमान होने 
लगे ग्रस्तेयप्रतिष्ठाया स्वस्त्नोपस्थानम्‌” मर्हाष 
पतज्ञलि के इस वचनानुसार प्रपरिग्रह एवं सर्वाद्ध 
शुचिता के प्रभ्यास से सब प्रकार के ऐदवये उनके 
चरणो मे गाने लगे। उनको प्रज्ञा ऋतम्मरा क 
रूप ने प्रभिव्यक्त हने लगी। प्रायंजगत्‌ ही नही 
प्रपितु अन्य क्षेत्रों में भी कोट कोटि हृदयों में 
श्रद्धा का उच्च भासन जो इस महात्मा को प्राप्त 
हुआ उपका सच्चा त्रपाण हिन्दी सत्याग्रह प्रान्दालन 
के मृत्रष्वार के व भे काम करते हुये देश्ने को 
पिला | जब कि लाखो तरतारी उनके प्राह्बान पर 
प्रपने प्राणों की बाओ लगाते हुये घधम क्षेत्र में कृद 
पड़े । प्रान्दोलन में प्रतीव कार्य भार के कारशा 
उनका पुराना रक्तचाप ( धाहा 80000 
?८७३०७) का रोग भयदड्ूूर रूप में बढने लगा। 
चार वर्ष निरन्तर शिर।वेदता ( जो कि प्राय हर 
समय रहती थी ) होते हुये भी कोई भी दु खसूचक 
शब्द उनके सुखारविन्द से कभी सुनने में नही 
ध्राया । 


साड्भोग़ड़ वेदाघ्यापन के साथ साथ श्रार्य- 
जगत्‌ क महान्‌ उत्तरदावित्वों व प्ननेक लोकोपका रक 
कार्यों के भार के होते हुये मी समय बचा कर जो 
लेख उज्ज्वल साहित्य के रूप मे हमे देगए हैं वह 
विद्वद्रेशय तथा जिज्ञासु समाज के लिये विशेष 
प्रात्मोद्धारक सामग्री --१ वदिक गीता २--सन्ध्या- 
ष्टाज़ु योग ३-मनोविज्ञान तथा शिवसडूल्प 
४--आदश ब्रह्मच।री ५-जेन भाइयों से प्रश्न 
इत्यादि पुस्तकी क रूप में हमारे सामने विद्यमान है। 


इस समय यद्यपि उनका भौतिक कलेवर हमारे 
सामने नहीं है तथापि उनका ग्राषजीवन उदात्त 
कर्म हमें दिव्य उपदेश व पवित्र प्रर॒णा दे रहे है। 


आर्य युवक सभा दक्षिण अफ्रीका 


( पोस्ट बक्‍स १७७० ढरबन ) 


यह सभा १६ प्रप्रेल १६१२ को श्री स्व० डी० 
जी० सत्यदेव के निवास स्थान पर डरबन नगर मे 
स्थापित हुई थी। प्रारम्भ मे इसका नाम झाये 
बाल मित्र मराइल' था | श्री स्व०स्वामी श करानन्द 
जी ने बाद में इसका नाम 'झाये युवक सभा” रख 
दिया । पड़ित थी० सी० नायनाह और श्री स्व० 
सत्यदेव जी के पौरोहित्य में साप्ताहिक सत्सग 
हुआ करते थे । 


के स्नातक प० ईदवरदत्त विद्यालकर को प्रचाराथ्थे 
बुलाया गया | १९२४ में एक धार्मिक कान्फ्रस हुई 
और उसमे झ्रायं प्रतिनिधि सभा नेटाल की स्थापना 
का निश्चय हुप्रा | 


शिद्दा के चेत्र में हुआ कार्य 
अगरेजी 
१६२७ में एक प्राइवेट स्कूल खोलागया ।१६२५ 
की पहली अगस्त को बलाइर रोड मेविली पर स्थित 


उद्द श्य ( छलाशा 7090 789श॥8 ) सभा की भूमि 
वह सभा आय “कक 290<4२७३<९7७७€0%0<९2%९*€९/१ ,दराय॑ युवक सभा 
समाज के सिद्धान्तों संस्था-परिचय मद 

म्बित गया जिसे सरका 

धर बोदिक धर्म हे इस शीषक के भ्रन्तगंत समाश्रो समाजो ओर | सहायता प्राप्त हुई 
प्रचार इसका घुख्यो- सस्थाझ्ो के परिच्रय देने की व्यवस्था की गई बाद में स्थान की 
देदय था । है। जनता को इससे पूरा २ लाभ उठाना कमी हुई भौर तीन 
(१) नियमित ॥ चाहिए। इमारते हसमे और 
घामिक सत्सग में जोडी गई । १६५६ 
करना । तर ».. में सभा ने इस सकल 
टे>&€$१+ €<> ७४६६ ० »>+<ब००३:<६ कर को. एक. दूपरे 


(२) भारतीय समाज के असहाय बच्चो भौर 
बूढ़ों को प्राश्व देने के निमितत एक “घर का 
निर्माण ।?! 

(३) बच्चो का प्रशिक्षण । 


धार्मिक प्रगतिया[ 


जब १६३२ में यह सभा स्थापित हुई थी तो 
भारतीय मिश्नरी श्री स्वामी शकरानन्द जी का 
सदस्यों पर बडा प्रभाव था और घामिक सत्सग 
प्रति सप्ताह नियम से होते थे। स्वामी जी के 
भारत चले जाने पर उनकी भावना काम करती 
रही श्रोर सभा की प्रगतियों में मुख्य रूप से 
प्रतिलक्षित होती रही । १६२१ में ग्रुरुकुल कागडी 


स्थान पर ले जाने की योजना की जो आधा मोल 
दूर था। परन्तु प्रप एरियाज ऐक्ट” ( सरकारी 
कानून ) की बाघा के कारणा यह योजना क्रिया- 
न्वित न हो सकी | शिक्षा के प्राधुनिक स्टेशडर्ड 
को लक्ष्य में रखते हुए ए+% भच्छे मवन के निर्माण 
का विचार है । 


श्री ग्व० डी० जी० सत्यदेव शौर 
पडित बी० सी० नायनाह ने १६१२ में डरबन 
और सी० काझ्रो लेक में हिन्दी कक्षाएं खोली थी । 
१६२०मे श्रीरामक्षकर झौर०पी० प्रतापसिह क्षिक्षण 
के लिए भारत से बुलाए गये । ये कक्षाए भ्रब भी 
नियमित रूप से लग रही हैं । 


अगस्त १९६२ 





तमिल 
स्थानीय व्यक्तित तामिल कक्षाएं भी चलाते थे । 


आरय॑ परोपकार गृह 


झाय॑ युवक सभा ने प्रपने तोसरे उद्देश्य की 
पृत्यंथ. एक श्रायं परोपकार ग्रह” की स्थापना की 
प्रोर उसे सचालित किया। उक्त सभा का यह 
कार्य ध्रुस्थतम कहा जा सकता है । 


१६१८ की एक राज्ि में समा के प्रधान श्री 
सत्यदेव जी ने एक बडा हृदय द्रायक हृ्य देखा। 
एक बूढे मारतोय भिछुक मे जो गृह विहीन, थका 
मादा श्ौर निरुपाय था एक साबंजनिक शौचालय 
में इस उहद श्य से भाकश्यय लिया कि कही श्रफ्रीकन 
सिपाही उमे बट की ठोकर न दे बेठे । सत्यदेव जी 
ने यह घटना सभा के सामने वर्शांन की। यह 
घटना उपयुक्त गृह की स्थापना का काररा 
बन गई । 


सभा के कोष में केवल १२॥ सेन्ट थे फिर 
भी इसने काम प्रारम्भ कर दिया श्लौर घन 
सप्रह करके जमीन का एक टुकड़ा खरीद लिया । 
१६२१ में स्व० स्वामौ भवानीदयाल जी ते इस 
गृह का उद्घाटन किया। हृण्डियन इसमीशग्रौन्टस के 
प्रोटेक्टर श्री एच० रोविन्सन की सदभावना के 
फल स्वरूप ३ वर्ष के उपरान्त पहली सरकारी 
प्रान्ट ( सहायता ) प्राप्त हुई । प्रारम्भ में इस गृह 
में बहुत बूढ़े व्यक्ति रखे गए थे। इसके पश्चात्‌ 
भ्रनाथ बच्चो के प्रवेश की प्रार्थनाए प्राप्त हुई । 
७-१०-२६ को कुछ अनाथ बच्चे प्रविष्ट किये 
गये | तब से दक्षिण भ्रफ़ोका की रिपब्लिक के 
प्रत्येक भाग के और प्रत्येक मत मतान्तर के बच्चे 
भरती किये जाने लगे। श्लीत्र ही सस्या बढ़ती 
गई श्र गृह की इमारतों का बिस्तार होता 
गया । बूढ़ों ध्रौर बच्चो के लिए पृथक्‌ २ स्थान 
बनाये गये । 
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बढ़ी हुई पहली इमारत क्री प्राधार शिला 
१९२८ में श्री वी एम० सिह के द्वारा रखी गई! 
इमारत के बन जाने पर इसका उद्धाटन भारत 
सरकार के तत्कालीन एजेन्ट सर कर्म रेड्डी द्वारा 
हुप्रा । इसके बाद २ इमारतें प्रौर बनीं। १६२३ 
में श्री राविस्सन ने उस प्रशासकीय ब्लाक का 
उद्घाटन किया जो इससे पहले लकड़ी भ्रौर लोहे 
का बता हुप्रा था । इसके १० वर्ष बाद नेटाल के 
सान्य प्रशासक श्री हीटन निकोलस ने दूसरे ब्लाक 
का उद्घाटन किया जिसमें प्राज कल बच्चे 
रहते हैं । 

स्वास्थ्य की हष्टि से बृढों को बच्चों से पृथक्‌ 
रखता आवश्यक हो जाने पर १६४७ में वतंमान 
स्थान से ! मील दूर १७॥ एकड भूमि क्रय की 
गई परन्तु आथिक कठिनाइयों के कारण कोई 
मकान न बन सका । बूढ़ों के लिए एक भ्रस्थायी 
नियास ग्रृह बनाया गया। यह स्थान 'दवेतों के 
लिए! सुरक्षित हो गया है। उद्घोषित भारतीय 
क्षेत्र में कोई दूसरा स्थान ढू ढना होगा । 

इस ग्रह को भारतोयों का, राज्य का और 
राज्य द्वारा समर्थित प्रन्य सस्थानो का पूर्णां सहयोग 
प्राप्त रहता है । 

प्रारम्भ से श्रव तक के प्रवेश भ्रादि का विवरण 
इस प्रकार है --- 

प्रविष्ट हुए घुक्‍्त हुए विवाह हुप्रा मृत्यु 


पुरुष ७६८ ६२१ न १६० 
स्त्रिया ४५३ ३०७ न १३७ 
लड़के ४५६ ०४ २ इ्‌ 
लडकिया ३६५ ३११ ३५ है 

२१०२ १९४२ ३७ ३०४ 


हस 'गृह” को बडे २ वकीलो, डाक्टरो भ्रध्या- 
पक्ों, व्यापारियो, गृह देवियों श्रादि का सक्रिय 
सहयोग प्राप्त रहता है । 
घ्छ 


रुप 
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यज्ञोपवीत हमारे वेदिक धर्म का 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुण्य प्रतीक है ' 
हम वस्तुत ससस्‍्कार जन्य भावुकता 
के कारण ही इसके इतने हढ समर्थक 
नही हैं, प्रपितु इन सूत्रों के प्रतीक मे 
हमें धर्म, दर्शन तथा समाज-शास्त्र का 
पूर्ण व्याख्यान मिलता है। इसी 
कारण हम इसे प्रपनी धारणा ।प्रों का 
प्रतीक मानते और सदेव धारण करते 
हैं। सदेव धारण करने का भाव ही 
यही है कि हम अपनी धारणाप्रो के 
प्रति सजग और सचेष्ट रहे, हमारी 
साधना शिथिल न होने लग जाये । 


यज्ञोय्वीत के धर्म ग्रौर दर्शन की 
व्यापकता को छब्दो में “वेदिक धर्म 
का त्रेतवाद ” कह सकते हैं वेद त्रयी 
ज्ञान कर्म व उपासना के प्रनुयायी 
हम वेदिक धर्मी, सृष्टि की उत्पत्ति, 
स्थिति एवं प्रलय कारण भूत शक्तियों 
की तोन सत्ताप्नरो (१) ईश्वर (२) 
जोव (३) प्रकृति को अनादि और 
अनन्त मानते हैं। यज्ञुवंद के चालीसवे 
अध्याय का और ईशोपनिषद्‌ का 
पहला मन्त्र -- 


“दृंशावास्यमिद सर्वे यत्किचित्‌” 





भादि त्रेतवाद के स्पष्ट वेदिक समाज-शास्त्र 


प्रमाण हैं, जिनमें व्याप्य परमेश्वर 
व्याप्त अग॒त्‌ का त्याय पृवंक भोक्ता 
जीवात्मा बिना किसी माया वा अआान्ति 
के स्वीकार किया गया है। इस प्रकार 
यज्नोपवीत के धामिक एवं दाश॑निक 
पक्ष की त्रेतवादी व्यवस्था पर बहुत 
अधिक लिखा जा सकता है। किन्तु 
यहा हम उसके सामाजिक पक्ष पर 
ही विचार करेंगे | 


भ के +% # थे $- ० 2 


७कारकलिक्2 


भी धीरेद्र झास्त्री शील' 
काव्यती्॑ 
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जीव सृष्टि मे सर्वाधक विकसित 
एव पूर्णा रचना मानव योनि है, भौर 
यह सब सम्मत सिद्धान्त है। मनुष्य 
मस्तिष्क, विचार चिन्तन की शब्ति 
रखता है, जिसप्ते प्रन्य योनिया वचित 
है और इसलिये मनुष्य “उभय योनि? 
( कर्म व योग ) है। जब भ्रन्य योनिया 
मात्र भोग योनि है। इसी से कहा है -- 


“आहार निद्रामयमैथून॑ च 


सामान्यमेतत्‌ पशुभिनराणाम्‌ । 
घर्मो हि तेषामधिकों विशेषः 

धर्मेश हीनाः पशुभिःसमाना:।। 

प्रर्थात्‌ भ्राहार निद्रा मेथुनादि में 
समान है किन्तु घर्म कत्तव्य की 
प्रतिष्ठा ही मनुष्प की मनुष्यता का 
विशेषरा है । 

पशु-पक्षी श्रादि केवल भोग भोगते 
हैं, किन्तु मनुष्य प्रकृति से बधे रहकर 
मस्तिष्क से विचार कर प्रकृति 
के बन्चनो से मुक्ति का यत्न करता 
है। उसे नये कर्म करने का भ्रधिकार 
प्राप्त है, जब कि भ्रन्य योनिया उसे 
नये कर्म करते के मस्तिष्क अश्रनुभव 
ज्ञान के साधन से वचित हैं। अ्रत 
मनुष्य जन्मत कुछ कर्म-कत्तंव्य वा 
धर्म लेकर प्राता है, जो उसे श्रपने 
जीवन मे पूर्ण करने होते हैं। दूसरे 
शब्दों में मनुष्य सामाजिक प्रारी है। 
समाज के बिना उसका जीवन चलना 
नितानत अ्रसम्भव है। भझ्पने जीवन 
भ्रस्तिव के लिये उसे जो जो कर्म 
करने होते हैं उन्हे हम समाज का 
आादान प्रदान कह सकते हैं। समाज 
पारस्परिक सहयोग के आरादान-प्रदान 
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पर अवस्थित है। भ्रतः हमें अपने प्रत्येक स्वार्थ 
के लिए दूसरों को कुछ चुकाना पढ़ता है। कुछ 
पाने के लिए देना होता है। सीधे क्षब्दों में इसी 
पारस्परिक प्रादान प्रदान की व्यवस्था व नियम 
भ्रादि के घिद्धान्तों की रचना समाज क्षास्त्र 
कहलाती हैं। हमें दूसरों के साथ कंता व्यवहार 
करना बाहिये ? समाज की रचना में किसका 
प्रधिकार तथा कत्तंध्य होना चाहिये ? भ्रादि ही 
समाज-शास्त्र के सुख्य विषय हैं । 


हमारा विश्वास है वेद ईव्वरीय ज्ञान है! अ्रत 
इससे मानव को उसके कसंव्य का निर्देश कराते 
वाले समाज शास्त्र का व्याख्यान प्राप्त होना ही 
चाहिये । यज्ञोपजीत के तीन सूत्र वेद के सामाजिक 
शास्त्र के मुन॒धपिद्धान्तो का भी प्रतिनिधित्व करते 
हैं। वेदिक सिद्धान्तों के झ्राधार पर मनुष्य के 
जीवन की सफलता उच्तक तीन ऋणो से मुक्त 
होने में निहित है भौर वे तीन ऋण हैं --(१) देव 
ऋरा (२) ऋषि ऋरा (३) वितृ ऋण । 


ये तीन ऋण ही हमारी शारीरिक, मानसिक 
एवं सामाजिक उन्नति के ग्राधार हैं । जी मानव 
समाज जितना ही भ्रधिक इन ऋरशो से घसुक्त है, 
अथवा ऋरा घसुक्ति के लिए कर्मशील हैं. निस्‍्सन्देह 
वह उतना ही अधिक सौख्य तथा वास्तविक शान्ति 
के समीप है । 

देव ऋणा-देवताझों का हम पर ऋण है 
देवता की ब्युट्पत्ति करते हुए निष्क्त ने लिखा 
है--“देवो दानाद्वा' जो 'दान' देता है, बिना किसी 
फ़लाकांक्षा के, वह देवता कहलाता है। पृथ्वी, जल, 
वायु, तेज भादि ऐसे जड देवता हैं जिनसे हमारी 
उत्पत्ति व पालन होता है भर जिनके प्रभाव में 
मृत्यु होती है। निस्सन्देह इन तहत्तजों के बिना 
हमारा जीवन प्रस्तित्व घून्य है । पृथ्वी से पृथुता, 
जल से जोवन वायु पे प्राण, सूर्य से शक्ति आदि 
प्राप्त होते हैं प्रत एव कृतज्ञवा के लिये उनकी पूजा 
तथा ऋरणा घुक्ति के लिए उनसे प्राप्त दान का 


पुन दान करना वेदिक धर्मी का प्रथम कतंब्य है । 
यतो उम्युदयनिः श्रेयस सिद्धि! स धर्मः ! 


“जिससे सासारिक ग्रम्युदय होकर मोक्ष की 
प्राप्ति हो ।” अत धर्म के आधार पर सासारिक 
उन्नति के लिए मनुष्य को इन देवताओ्नों से प्राप्त 
दान का सघछुचित अ्धिक्राधिक उपयोय करना 
चाहिये । 

पृथ्वी से अधिकाधिक श्रेष्ठ खाद्य पदार्थ, फल- 
फूल, अन्न दुग्धादि उत्पन्न करना जल से धिचाई 
झ्रादि की व्यवस्था करना । इसी प्रकार प्रन्य भी । 
इन देवो की सच्ची पूजा प्राप्त दान का सप्ुचित 
उपयोग है| भ्रव प्रश्न है ऋणा का, मानव समाज 
की सामृहिक शक्ति ही भिल कर इस वौदिक ऋश। 
का अ्धिकाधिक प्रयोग कर सकती है। मिल कर 
खेती करना, सिंचाई करना, बाग, भवन, नगर, 
ग्राम आदि का निर्माण करता । क्योंकि हम 
व्यक्ति की सत्ता में इनका भ्रधिक उपयोग नही 
क्र सकते श्रोर इन देवो के ऋण का प्रतिफल 
चुका नहीं सकते, भ्रत समाज मे नियमबद्ध होकर 
इन-इन भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति के बदले शरीर 
से श्रमदान करता ही देव ऋरा से मुबित का 
साधन है । 

मनुष्य समाज के वंदिक ममताज शास्त्र मे 
किसी प्‌ जीपति, शासक अथवा शोषक को यह 
प्रधिकार नहीं है कि वह अपने हाथ पेर बिना 
चलाए एक बू्‌ द पसीना बहाये, सामाजिक शअ्प्दान 
दिये बिना इत भौतिक सुखो का उपभोग कर सके । 
जो ऐसा करता है वह समाज के माध्यम से देवों 
के प्रति श्रपने ऋण को मुक्ति के कतब्य से च्युत्त 
होता हैं। बह प्रगर/धी है प्रौर इसीलिये साधाजिक 
दरड का भागी भी । इस प्रकार देव ऋणा को 
चुकाने का प्रथम प्रकार है, प्रत्येक व्यक्ति का 
समाज के नियमों में ध्यवद्ध होकर पुरा श्रम दान 
करना । 


दूसरा प्रकार है-देथों से प्राप्त दान का 
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मानव समाज में उचित पक्षपात रहित वितरण 
करना । यहा हम एक व्यापक विस्तुत रूप रखना 
चाहेगे, जिसमे सम्पूर्णा मानवता को एक्त्व बन्धुत्व 
के बन्धन में भावद्ध होना होगा ' 

जब पृथ्वी, जल वायु प्रादि दंवो शक्तियों से 
प्राप्त वेमव पक्षपात रहित सम्पूर्ं प्राणी मात्र के 
लिए है श्रौर उसके उपयोग में छोटे-बड़े, 
ऊच नीच प्रथवा गारे काले का कोई भेद नहीं 
रहता तब किसी शोषक शक्ति को कोई श्रधिकार 
नही कि वह इन देविक सुश्ल सुविधाओं की प्राप्ति 
में सामाजिक विभेद उत्पन्न कर सके । 

प्रत्येक व्यक्ति को जीने का स्वतन्त्र भ्रधिकार 
प्रकृति से प्राप्त है। प्रत 'जिग्नो शौर जीने दो” के 
सिद्धान्त पर पारस्परिक सदभावना पूर्ण सहयोग 
से राष्ट्र जाति, रग प्रथवा वश के मेद भाव रहित, 
एक विश्वबन्धृत्व की स्थापना करना हमारा प्रथम 
कत्तेंव्य है क्योंकि देवो का दान व्यायक एवं भेद- 
भाव शून्य है भ्रत किसी दक्ति को शोषण व 
अन्याय करने के लिए देविक सम्पत्ति का विभाजन 
नही करने दिया जा सकता । 

देव ऋरा वी पुनीत बेदिक कामना के प्रभाव 
में ही मानव समाज ने मेदों व उपमेदों की प्रसंख्य 
सीमायें अपने चारो भोर बना डाली हैं भौर प्राज 
वह उन्हीं पोषक सीमाओं भौर अ्रधिकारों की रक्षा 
के लिए विध्वंसक शस्त्रास्त्रो का निर्माण कर, 
देविक शक्तियों के अनुचित प्रयोग से विध्व की 
मानवता का विध्वस कर रहा है। प्रन्यथा प्रकृति 
ते उसे प्रनन्‍्त सुख के साधन दिये है भौर उसे 
झ्रावश्यकता है मुट्ठी मर प्रश्न, गज भर बस्त्र, थोडे 
से जलवायु प्रौर वायु तेज की। मृत्यु के बाद 
उसे केवल दो गज कफन भ्रथवा दो गज भूमि का 
टुकडा ही चाहिए । किन्तु प्राज शोषण व प्रन्यय 
से लाखों स्ृखे दम तोड देते हैं, जब 'कि भ्रमेरिका 
के समुद्र में लाखों मन अन्त डुबोपा जाता है, और 
प्ररवों के शक्ति विनाहक व्यथं प्रयोग व विस्फोट 


होते हैं । 
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यदि प्रत्येक व्यक्ति स्वश्रम से भ्रपने लिये प्रश्न 
वस्त्र प्राप्त करते हुए समाज को उन्नति मे निदछल 
योग देने लगे, तो आज विश्व की अत॑ मानवता 
हान्ति के जीवन का पुन प्राप्त कर सकती है भौर 
झभाव व शोषण समाप्त हो सकते हैं । 


झत यजोपबीत को उपनयन सस्कार के बाद 
धारण करते हुए बालक पहली वोेदिक प्रतिज्ञा 
करता है कि वह यावज्जीवन स्वश्नम से श्रपना 
कल्याण करते हुए देवदान में समुचित वितरण के 
लिए विश्व से शोषण व प्रन्याय का सुलोच्छेद 
करके जगतो के प्राणि मात्र की हित कामना में 
यज्ञ जियात्पक जीवनमय जीवन बना कर देवऋणा 
से मुबित का प्रयत्न करता रहेगा। 

ऋषि ऋण -दुधरी प्रतिज्ञा है ऋषि-ऋण से 
मुक्त होते की “ऋषमयो पन्त्रद्रष्टार:!” भन्‍त्र ज्ञान 
के द्रष्टा ऋषि होते हैं मानव जीवन की सब से 
प्रघुख ज्ावश्यकता है ज्ञान । जिन ऋषियों मुनियों 
की तपश्यपा से हमें ईश्वरीय वेदिक ज्ञान की 
प्राप्ति हुई उनके प्रति भी हमारे अपने क्तव्य हैं । 
तृष्णा से झुक्ति का साधन है, श्रधिकाधिक विद्या 
ध्ययन तथा ज्ञान विज्ञान का व्यापक प्रस्तार कर 
मानव समाज से श्रज्ञान मूखंता बा उन्मूलन 
करना | 


इस वंदिक धिद्धात पर समाज का प्राधार 
ज्ञान होगा, धन अथवा राज्य शक्ति नहीं। ऋषि 
दयानन्द ने लिखा है कि राज्य का सचालन विद्वानों 
के हाथो मे होना चाहिये। प्राचीन परम्परा में 
विद्वान का सम्मान राजा से भी अधिक था। विद्या 
विक्रय न होकर यह गुरुकुलों मे गुरु की सेवा से 
प्राप्त होती थी । “गप्रन्तेवासी बनकर”” कुल मे रहने 
वाले बालक के ग़ुण-कम स्वमावानुसार ही गुरु 
विद्या दान करते थे । 


किन्तु कर्तमाल काल में विद्या भी घन के 
द्वारा क्रय की जाने लगी है। झ्राज विद्वान वेज्ञा- 
निक, राजनीतिज्ञों भौर पृ जीपति शोषकों के 
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सार्वदेशिक के ३३ 





अधीन है । पदि वैज्ञानिक “रोजनवर्ग” अ्रमेरिकी 
राजनीतिज्ञ पृ ओपतियों की भ्रवहेल्ना करता है, 
तो उप्ते सपत्नीक प्राण दश्ड धिलता है प्रौर इसी 
प्रपराघ पर बुढे वेज्ञानिक “प्रपन हायंमर” को 
अदालत के कटघरे में खड़ा कर भ्रपमानित किया 
जाता है पंसे वालो के बच्चे धन बल पर उच्च 
शिक्षा आप्त करके अ्रन्याय व शोषण की खुल। 
छूट बराप्त कर लेते हैं। तपश्चर्या से प्राप्त विया 
की “पात्रता” उत्पन्न कर कल्याणकारी प्रयोग 
को भाववा वा ध्यवस्था श्राज समाज में नही है । 

बंदिक समाज-व्यवस्था मे विद्वान स्वतन्त्र 
तथा सम्पूर्णां सुविधाओं का महान्‌ मान्य प्धिकारी 
हीता है | वह श्रेष्ठ क्षात्त्र है मू्लों से शाध्षित 
नही । ज्ञान प्राप्ति के द्वार प्रत्येक पात्र व्यक्त के 
लिए समान खूपेण खुले होने चाहिये। घन, जाति, 
राष्ट्र आदि का भेद बहा नही किया जा सकता । 

इस प्रकार शोषरा प्रन्याय के उच्छेदन के 
लिये ज्ञान का प्रसार करना, ऋषियो है प्राप्त विद्या 
का प्रचार करना प्रत्येक उपवीतधारी आये! का 
प्रमुख कत्तंव्य है. 'श्रज्ञान” का मूलोच्छेदन “ हो, 
यज्ञोपवीत की दूसरी प्रतिज्ञा ऋषि ऋण” से 
मुक्ति वी साधना है । 

पितृ-ऋण हमारी तृतीय धारणा है। प्रन्य 
पोनियो से मनुष्य मे यह भी श्रष्ठता है 
कि वह जन्म के बाद भी स्मृति के बल पर श्रपने 
सम्बन्ध घ्थिर रखता है। इमीलिये मानव का विकास 
स्त्री -पुरुषो के उचित यौन सम्बन्धो पर श्रत्यधिक 
झवलम्बित है जिस वर्ग व समाज में यौन सम्बन्ध 
जितने ही प्रधिक स्वस्थ होगे--मरनोवेज्ञानिक भित्ति 
पर वह समाज उतना ही अ्रधिक श्रष्ठ व स्वश्थ 
होगा | प्रतएव बेदिक व्यवस्था में स्त्री-पुरुषों के 
यौत्र सम्बन्धो को भी प्रत्युज्चादर्शण साधन का श्रय 
माना गया है। हमारे यहा विवाह वाधषना की 
प्रशान्ति का बन्धन न होकर 'पितृ ऋण' से म॒क्ति 
प्र्थात्‌ ससार चक्र की नियमित गति प्रतिष्ठा के 
लिये सन्‍्तानोत्यत्ति का माध्यम स्वीकार किया 


गया है । 

वेशानिक दृष्टि से मनुष्य के उचित पालन 
पोषण में माता पिता का पूरा भावनात्मक योग 
होना चाहिये । वतंमान विध्वकी सामाजिक भ्रश्ान्ति 
का मनोवेज्ञानिक कारण पर्याप्त प्नगों में पारि- 
वारिक स्नेह-सम्बन्धों का प्रभाव भी कहा जां 
सकता है | पारिवारिक प्रेम के श्रमाव में मनुष्य का 
स्वभाव, स्वार्थी क्र र,कुटिल प्लौर हिसक बन जाता 
हैं। वह पशथुत्व की स्वच्छ-द सम्बन्ध रहित भाव: 
नाओओों को प्राप्त होता है। कहना न होगा -एशिया 
को अपेक्षा पूरोप के समाजमे प्रपराधो की भ्रधिकता 
झौर भयकरता का यह भी एक मुख्य कारण है कि 
यूरोपोय व्यवस्था मे भ्रनिच्छित बच्चों की प्राप्ति 
तथा पारिवारिक स्नेह सम्बन्धो की मात्राका अभाव 
होने ते मानवोचित कोमलता सहिष्युता आदि गुणो 
का प्रमाव होता जाता है । 

झ्रत वेदिकादरश समाज व्यवस्था के झ्राधार 
पर यज्ञोपवीत को घारण करने वाले “आय” की 
तृतीय साधना होनी चाहिये सयमशील जीवन 
बिताते हुए निस्‍्वार्थ, परोपकारी बन, स्वमानव 
परिवार की हित साधना भ्रर्थात्‌ ब्रह्मचय, गृहस्थ, 
वानप्रस्थ सन्‍्यास चारो पाश्रमो का पूएणा पालन 
करना । वेद की कामना है । 


अनुव्तः पितुः पुत्रों, मात्रा भवतु समनाः | 
जाया पत्ये मधुमती, वाच वदतु शान्तिवास्‌ ॥ 
मा आता अआ्रतर, दविक्न्मा स्वसारसृत स्वसा । 
सम्यच सब्रता भूत्वा। वां बदत भद्गया ॥ 

भावाथं -- सनन्‍्तान माता-पिता के प्रनुकूल 
झाचररा युक्त हो । पति पत्नी परस्पर प्रेम व 
शान्ति युक्त रहें । माई बहनों मे दब न हो श्र ष्ठ 
स्वभांव गुणादि से युक्त हो, परस्पर मंगल कामना 
करे । 


ऐसे श्र ष्ठ परिवार एवं शान्तिपूर्"णो धमाज की 
स्थापना करना हमारी तृतीय प्रतिज्ञा है। 


४ साबदेशिक 


अब पहले एक लेश्में मैने झ्राऊाश-वाणी के 
भाषा विवाद के सम्बन्ध में कुछ लिखा था जिसमें 
मैंने बताया था कि पहले हिन्दी क। शिरोध उद्ृ के 
पक्षपातियों को प्रोर से होता था, परल्तु स्वराज्य के 
पदवात्‌ देश को राजनेतिक परिस्थितिया तथा दृष्टि 
कोर बदले प्रौर फलस्वरूप भाषा सम्बन्धी विचारों 
में भी परिवतन प्राया । जेसे विश्व की राजनीति में 
छोटे-छोटे राज्यो का पृथक अस्तित्व होना इस का 
कार है कि वहा के राजनतिक नेताओं की महत्वा- 
काक्षा की पूर्ति उनके द्वारा होती है। यदि इन राज्यों 
को किसी दूसरे के साथ मिलाकर बड़े बनाने की 
बात कही जाय तो उन राजनीतिज्ञों को अभ्रपना 
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पर हो रहा था तो स्वाभाविक था कि क्षेब्रोध 
भाषाओं को भी महत्व मिले । यों भी क्षेत्रीय भाषा प्रों 
को महत्व मिलना सामयिरु था । परन्तु भ्रवांछनी 
यता इतने अ्रश में हुई कि राजनेतिक लोगों ने भाषा 
के प्रदन को भी राजनेतिक अइन श्ना दिया शौर 
क्षेत्रोय भाषाओं को हिन्दी की प्रतियोगिता में खड़ा 
करने की बात चलाई गई। इधर सविधान में हिन्दी 
को राजभाषा स्वीकार कर ढेने से सरकारी कार्या- 
लयों में जमे प्रपेज्ञो वालों को लगा कि कुछ किन 
में उनका महत्व कम हो जायगा । ये वो ही साधा 
रएतया हिन्दी के मुकाबले में अग्रेज़ी का समथंन 
करने का नेतिक साहस न रखते थे । श्रत उन्होंने 
भ्पनी नीति को दूसरा रूप यह दिया कि प्रहिन्दी- 


हिन्दी का विरोध क्‍यों ? 


[ भरी ५० रघुवीरसिह श्षास्त्री ] 


भविष्य सन्देह में पडा दीखने लगता है | श्रत उनका 
पूरा यत्न होता है कि राज्य श्रलग हो रहें। ठीक 
यही दक्या भारत में प्रात अथवा राज्यों की मार्गों 
का नारा लगाने वालों की है। नेता लोग अ्रपनी 
महत्वाकाक्षा की पूति के लिए प्राय इन नारो को 
पकडते हैं । स्वराज्य के पदचात्‌ भाषाई आधार पर 
प्रान्तो के पुनर्गठन की चर्चा चली। काग्रेस पहले से 
इसके लिए वचनबद्ध थी, परन्तु पीछे उसे इससे 
कुछ खतरे भी नज़र झाने लगे थे। इसलिए वह कुछ 
करने में हिचकिचाती थी, परन्तु पुरानी पृष्ठभूमि तथा 
अपने ही सघठन के महत्वाकाक्षी लोगों के आदोलन 
से बाघित होकर उसे पुनगंठन भाधे मन से मानना 
पड़ा । प्राधे मन से मानने का तात्पयं यह है कि 
जहां दबाव भ्रधिक पड़ गया, वहा मान लिया, 
झ्रन्यथा मना कर दिया । 

क्योंकि राज्यों का पुनगंठत भाषा के झ्राधार 


भाषी प्रदेशों के लोगो को यह कह कर भड़काया 
कि राजकाज मे हिन्दो के प्रचलित हो जाने उर 
उनके लिये सरकारो कार्यालयों के द्वार बन्द हो 
जायेगे । क्षेत्रीय भाषाये तो केन्द्रीय प्रशासन में 
प्रवेश न कर थायेगी भ्रत उनका हित इसी में है कि 
अग्रेजो चालू रहे और हिन्दी को येन-केन प्रकारेश 
झागे न बढ़ने दिया जाय । उन्हें यह भी बताया 
गया कि केन्द्र में हिन्दो चालु हो आने के पदचात्‌ यह 
क्षेत्रीय भाषाओं के क्षेत्र में मो प्रदेश करेगी भौर 
वहां के प्रशासन तथा क्षिक्षा प्रादि क्षेत्रों में भी हिन्दी 
दी पालू हो जायगी । इमे हिन्दी के साम्राज्य का 
रूप बताया गया । 


परिसताम यह हुआ कि भरहिन्दी भाषी क्षेत्रों में 
हिन्दी के विरद्ध एक विभीषिका का वातावरण बन 
गया । अग्रेजी के समर्थकों की चाल सफल हो गयी । 
झगरेजी, उदृ' तथा क्षेत्रीय भाषाओ्रों के समर्थक 
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इकट्ट हो गये। प्रधान मन्त्री प० जब हरलाल नेहरू 
पहले से ही हिन्दी विरोधी के खूप मे प्रसिद्ध हैं 
सविधानमे निर्माए के समय मी उन्होंने डटकर हिन्दी 
का विरोध किया था । परन्तु राजषि टडन प्रादि 
महारथियो के सामने विवश हो गये और बहुमत का 
निरंण स्वीकार करना पडा । परिस्थितिवश 
काप्रेष के नेतृवग में भी परिवर्तन हुग्रा ।हिदी 
याले एऋ-एक करके ससार से चले गये मा रगमच 
के पीछे घकेल दिये गये । 
एक नयी परिस्थिति दक्षिण मे और बनी | 
अगरेज शासकी की कूटनीतिक स्थापनाप्रों में से 
एक यह स्थापना भी थी कि इस देश के भ्रादिवासी 
अनाये हैं और ग्रायों ने बाहर से आ्राक्तान्ता के रूप मे 
ग्राकर उत्तर भारत के उपजाऊ मेदानों पर भ्रपना 
कब्जा कर लिया तथा इन आदिवासी प्रनायों को 
सीचे दक्षिण मे धत्रेल दिया। दक्षिणावासी प्राय 
अनायोँ की सन्‍तान है यहा की भाषाये भी अनाय॑ 
परिवार की हैं। भ्रायं भग्रयवा उत्तर मारत वाले 
शोषक हैं प्रौर झताय॑ अर्थात्‌ दक्षिणवासी शोषित 
हैं। भ्रगरेजो द्वारा श्रारोपित इस विष बुक्ष के कफल 
अब राष्ट्र के सामने आये हैं। दक्षिण में द्रविड 
मुनेत्र कद्धगम भ्रादि राजनेतिक सप्रठन खडे हो गए 
हैं जो उत्तर भारत को दक्षण मारत का प्रयेक 
प्रकार से शोषण तथा शत्रु बताते हैं। सस्कृत का 
भी उसी ग्राष्वार पर विरोध करते हैं यद्यपि दक्षिणी 
भाषायें सम्कृत के बहुत निकट हैं। उनके हि दी 
विरोध की मी यही पृष्ठभुमि है। एक बार जब 
भाषायी उन्‍माद आरम्म हो गया तो भ्रन्‍्य राजनेतिक 
दलो के लोगो का भी साहस नही रहा कि वे हिन्दी 
का उचित समर्थन कर सके । बहुत से तेता तो 
उन अन्य दलों में ऐसे भी निकले जिन्होने हिन्दी 
विरोधियों के स्वर में स्वर मिला कर निर्वायन 
जीतने की भावता #नाई यही प्रतिक्रिया काग्र सी 
चेलो में भी हुई । नेहरू जी को भी दक्षिण में 
का््र सी प्रभुता की चिन्ता ने सताया और वे भो 
हिन्दी तथा उसके समर्थकों को दो-घार सुनाने लगे । 
काप्र स में श्रव उनका व्यक्तित्व तथा प्रमाव ताना 
दाही के दर्ज तक पहुँच चुका है भोर यही काग्रस 
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सघठन का सब से बड़ा खोखलापन है | प्राय. यह 
भेड चाल चन गई है कि नेहरू जी किसी समस्या 
के सम्बन्ध में जो युक्तिया देते हैं वही प्रन्य सभी 
स्तरों के कापसी दोहराने लगते हैं। कभी कभी 
तो वे युक्तिया बहुत निस्सार होती हैं परन्तु मानों 
सब की बुद्धि या विचारशक्ति को इस साम्प्रदायिक 
ढंग की मनोवृत्ति ने बिलकुल कु ठित बना दिया है। 

तेहरू जो समझते हैं कि उत्तर भारत तो 
उनके साथ है हो कही दक्षिण भारत न बिगड 
जाय, इसलिये उन्होंने हिन्दी का विरोध प्रारम्भ 
किया । केन्द्रीय शासन में हिन्दी के समर्थंक्रो को 
छाट छाट कर कम करने का यत्न किया जा रहा 
है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, लोक सभा तश्ग राज्य 
सभा के श्रध्यक्ष अ दि सभी महत्वपूर। पदों पर भ्राज 
वे लोग हैं, जिनका हिन्दी के साथ कोई लगाव नही । 
यो उनका व्यक्तित्व योग्यता सेवा आदि कितने 
ही प्रशतनीय बयो न हो परन्तु हिन्दी की दृष्टि से 
उनकी स्थिति बिलकुल दूसरी है। मन्त्रिमरडल मे 
एक प्राध को छोडकर कोई भी व्यक्ति ऐसा नही 
जिसे हिन्दी का समर्थक कहा जा सके । 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रव॒ हिन्दी का विरोध 
राजनेतिक हेतुओ से हो रहा है। इसींलिये श्रग्रेजो 
के प्रयोग की सविधान में निर्धारित प्रवधि समाप्त 
होने पर उसे पुन १५ वर्ष के लिए बढाने के लिए 
एक नया विधेयक लाया जा रहा है। खेद है कि 
सविधान तथा भाषा सम्बन्धी प्रायोगो की सम्मति 
की प्रवहेलना करके राजनेतिक स्वार्थों के कारण 
हिन्दी के मुकाबले अग्रे जी को प्रतिष्ठित किया जा 
रहा है, हिन्दी को सरल बनाने के बहाने उसका रूप 
विगाडा जा नहा है। वास्तविकता यह है कि राज 

नेतिक व्यक्ति प्रथवा दल प्रत्येक काम इस हृष्टि से 
करते हैं कि उनका हित किस प्रकार सिद्ध हो सकता 
है या सुरक्षित रह सकता है । हिन्दी के समर्थकों 
को सोचना होगा कि इस राजनेतिक प्रन्याथ का 
सामता किस प्रकार किया जाय ? प्रतीत ता यह 
होता है कि यदि हिन्दी वालों की राजनीतिक शक्ति 
कप्त रही तो हिन्दी को भी न बचाया जा सकेगा । 


कैः 
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शाय समाजों के नाम परिपत्र 


सत्याग्रह बलिदान-स्मारक दिवस 
बुद्धवार १४ श्रगस्त १६६२ को मनाइये 


सावदेशिक झाये प्रतिनिधि सभा देहली के दिनाक १३-१०-४० के स्थायी निश्चयानुसार सत्याग्रह 
में अपने प्राणप्े की प्राहुति देने वाले भाय॑ बीरो की पुरय स्मृति में श्रावण शुक्ना पूर्णिमा तदनुसार बुद्धवार 
१६ भ्रगस्त १९६२ को प्रायंसमाज म#दिरो में सत्याग्रह बलिदान स्मारक दिवस सनाया जायगा । इसी दिन 
श्राथणी का पुएय पव॑ है। इसका कार्यक्रम आ्राय॑ पर्व पद्धति के अनुसार श्रावशी उपाकर्मं के साथ मिलाकर 
'नम्न प्रकार किया जाय -- 

प्रात ८॥ बजे झाय॑ समाज मन्दिरों में समाएँ को जाये जिनमें उपाकृ्म को कार्यवाही के पश्चात 
सभ उपस्थित भद्र पुण्ष तथा देविया मिलकर निम्न पाठ करे । 


१-प्रो३म ऋतावान्‌ ऋतजाता ऋतावृधों घोरासो भ्रनुतद्विष । 
तेषा व सुम्ने सुल्छदिष्टमे नर स्थाप ये च सूरय ॥ ऋग्वेद ७ । ६६ । १३॥ 
२-ओ रेम्‌ अस्ते ब्तपते ब्रत चरिष्यामि तच्छकेय तन्‍में राध्यतामस । 
इदमहमनृतात्‌ सत्यम्रुपेमि ॥ यजुर्वेद १ ।५॥ 
३-ओरेम्‌ इन्द्र बध तो भ्रप्तुर कृण्वन्तो विश्वमायंम्‌ । 
झपध्नग्तो अऋरावण ॥ कऋू० ० । ६३। ५॥ 
४-ओरेस्‌ उपस्थास्ते भ्रनमीवा भ्रयक्ष्मा भ्रस्मभ्य सन्तु पथिवि प्रसुता । 
दीघे न प्रायु प्रतिबुध्यमाना वय तुभ्य बलिहुत स्थाम ॥ अथवंबेद १२। १। ६२ ॥ 
पध्रायंसमाजों के पुरोहित प्रथवा प्रन्य कोई वेदज्ञ विद्वान्‌ उपयू क्त मन्त्रों का तात्पयं इन शब्दों में पढ 
कर प्रार्थना कराये -- 

१--जो विद्वानु सदा सत्य के मार्ग पर चलते हुए सत्य की निरन्तर वृद्धि और प्रस॒त्य के विरोध मे 
तत्पर रहते है, उनके सुखदायक उत्तम आश्रय मे हम सब सदा रहे तथा हम भी उनकी तरह मन, वचन 
और कम से पूरां सत्यनिष्ठ बने । 

२ है आानस्वरूप | सब उत्तम सकलपो प्रौर कर्मों के स्वामी परमेश्वर | हम भी झाज से एक 
उत्तम ब्रत प्रहणा करते हैं जिसके पूर्णा करते की शक्ति आप हमे प्रदान करें ताकि उस ब्वत के प्रहण से 
हमारी सब तरह से उन्‍नति हो यह त्रत यह है कि प्रस॒त्य का सर्वंथा परित्याग करके हम सत्य वी ही 
शरण मे भाते हैं । आप हमें शक्ति दे कि हम अपने जीवनो को पूर्णां सत्यमय बना सके । 

र३-है मनुष्यो ! तुम सब आत्मिक शक्ति तथा उत्तम ऐश्वयं को बढाते हुए श्रमशील बन कर उन्नति मे 
बाधक प्रालस्य प्रभादादि दुगुणो का परित्याग करते हुए सारे ससतार को प्रायं भ्रर्थात्‌ श्रेष्ठ सदाचारी, 
धघर्मात्मा बनाझो | 

४--हे प्रिय मातृभ्रंमे ! हम सब तेरे पुत्र भोर पुन्रिया तेरी सेवा में उपस्थित होते हैं । स्वंथा नीरोग, 
स्वस्थ तथा ज्ञान सम्पन्न होते हुए हम दीर्घायु को प्राप्त हो और तेरी तथा घमं की रक्षा के लिए झावह्य 
कता पड़ने पर प्रपने प्राणों की बलि देने को भी तेयार रहें । 
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इ१के पदचात्‌ मिलकर निम्नलिखित कविता का गान किया जावे -- 
छ रों है 4 
धर्वीरों के प्रति श्रद्धांजाल 

श्रद्धाजलि प्रपंशा करते हम, करके उन वीरो का मान * 
धाभमिक स्वतन्त्रता पाने को, किया जिन्होने निज बलिदान ॥ 
परिवारों के सुख को त्यागा युवक झनेको वीरो ने 
कष्ट प्रनेको सहन किये पर, घम न छोडा यीरो ने ॥ 
ऐसे स्रभी धर्म वीरो के, आगे शी८् भुकाते हैं । 
उनके उत्तभ ग्रुल गएा को हम निज जीबन मे लाते हैं ॥! 
प्रमर रहेगा नाम जगत्‌ मे, इन थयीरो का निएचय से। 
उनका स्मरण बनायेगा फिर, वीर जाति को निश्चय से ॥। 
करे कृपा प्रभु आये जाति में, कोटि कोटि हो बीर 

धमं देश हित जो कि खुशी से प्राणों की झ्राहुति दे वीर ॥ 
जगदीश को साक्षी जानक ', यही प्रतिज्ञा करते हैं । 
इन बोरो के चरण चिह्न पर, चलने का त्रत करते हैं ॥ 
सर्वंशक्ति दे बल ऐसा घीर वोर सब प्राय॑ बने। 
पर उपकार परायण निशिदिन, शुभ गुणधारी आय॑ बने । 


( ध० दे० ) 





# पर्मवीर नामावली & 


प्यामलाल जी महादेव जी राम जी श्री परमानन्द | 
माधव राव विष्णु भगवन्ता, श्री स्वामी कल्यारशानन्द ॥ 
स्वामी सत्यानन्द महाशयथ मनखाना श्री वेदप्रकराश । 
घमं प्रकाध रामनाथ जी पाण्डुरग श्री क्षान्तिप्रकाश ॥ 
पुस्षोत्तम जी ज्ञानी लक्ष्मणा राव सुनहरा बरेकट राव । 
भक्त- प्ररंडा मातुराम जी नन्हूसिह जी श्री गोविन्दराव । 
बदनसिंह जी ग्तोराम जी मान्य सदाशिव ताराचन्द । 
श्रीयुत छोटेलाल अशर्फीलल तथा श्री फकीरचन्द ॥ 
माणिकराव श्री भीमराव जी महादेव श्री भ्रजुनसिह। 
सत्यनारायण बेजनाथ ब्रह्मचारी दयाननद नरसिह ॥ 
राधघाक्ष्ण सरीखे निर्भय प्रमर हुए बन बीरो का। 
स्मरसा करे विजयोत्सव के दिन, सब ही वीरो धीरो का ।। 


कालीचरथ झा 


_ मन्त्रो 
सा्वदेशिक झाये प्रतित्तेिधि सभा, नई दिल्‍ली 
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भारतीय शुद्धि सभा द्वारा ७ ७ ६२ को शुद्धि 

भारतीय हिन्दू शुद्धि सभा के उपदेशक 
श्री बनारसीलाल प्राय ने ग्राम बरहाई जिला 
मुरादाबाद मे एक शुद्धि सम्मेलन का प्रायोजन किया 
जिसमे १०५ ईसाइयो को वेदिक हिन्दू धर्म को 
दीक्षा देकर उनको पुरातन बाल्मीकि जाति में 
प्रविष्ट किया गया । 

दिल्‍ली से सम्मेलन से भाग लेने निम्न महानु- 
भाव सम्मिलित हुए--श्री द्वारिकरानाथ जी मन्त्री 
आ्रायसमाज राजेन्द्रगर श्री गोकुलचन्द जी 
र जे द्रनगर व प्रधान जी प्रायंतमाज राजेन्द्रनगर, 
श्री दीपचन्द जी शर्मा मजनोपदेशक श्री हरिप्रसाद 
जी वानप्रस्थी व हरिदत्त शर्मा कार्यालयाध्यक्ष । 
शुद्धि सस्कार श्री बानप्रस्थी जी ने ऋराया। 
श्री द्वारिकानाथ जी सभा मन्‍्त्री ने शुद्ध हुप्रो 
का स्वागत तथा उपस्थित ग्रामवारधतियों का घन्यवाद 
क्रिया । 

८ ७-६२ को शुद्धि 

सभा उपदेशक श्री बनारसीलाल के परिश्रम 
से ग्राम बेटरा जिला पुरादाबाद में ५५ ईसाइयो 
की शद्धि हुई श्रौर उनको बेदिक हिन्दू धर्म की 
दीक्षा देकर उनकी बा मीकि जाति में सम्मिलित 
किया गया। शुद्धि सस्कार श्री वानप्रस्थी जी द्वारा 
हुभा प्रौर उक्त सभी महानुमाव इस सम्मेलन में 
उपस्थित थे 


१० ७-६२ को शुद्धि 


भारतीय हिन्दू शुद्धि समा देहली के उपदेशक 
श्री प० गगालाल जी ने ग्राम नयक्वा प्रमरत्तिह 


जिला एट! में १ नव घुस्लिम परिवार जिसमे सब 
झ्राठ व्यवित हैं श्री मा० पहुपतसिह जी व 
थी ठा० देथीसिंह जी की भ्रश्यक्षता मे शद्धि सम्कार 
कराकर उनके नाम नवेदार खा व दफेदार खा से 
बदल कर ठा० नवेदारतिह व ठा० दफेदारसिह 
रबक्‍खा जिसमें लाला रामनारायण जी का विशेष 
सहयोग रहा । शुद्धि सस्कार क पश्चात्‌ लगभग 
३०० आसपास के व्यक्तियो का एक सहभोज हुब्ना । 
सब ठाकर बिरादरी के पचो ने सब दाद्ध हुए भाईशझो 
का स्वागत कर अपनी राजपूत जाति में मिला 
लिया और सवशां राजपूतो में एक लडकी का 
विवाह उप्ती दित सम्पन्न हुप्ना । 


१४-७ ६९ को शद्धि 


भारतीय हिन्दू शुद्धि सभा के तन्वावधान में 
१५७६२ को प्राय॑ मवन सिकन्दराबाद (बुनन्द 
झहर) मे श्रीमती एम० फ्रक नामक ईसाई युवती 
के उसके पुत्र क साथ छुद्ध करक उसकी पुरातन 
ब्राह्मण कौल जाति मे प्रविष्ट करके उसका नाम 
श्रीमती कौशल्या देवी तथा पुत्र का नाम बिनोद 
कुमार रखा गया ! देहली से समा अधिकारी 
श्री द्वारकानाथ मन्त्री, श्री यशपाल जी श्री गोकल 
चन्द जो, श्रीमतो पूर्णारेवीजी श्रीमती सीतादेवी जी, 
श्रीमती कौशल्या देवी जी सदस्य श्री दीपचन्द सभा 
भजनोपदेशक श्री रामजीदास जो कल्याण प्रधान 
दलित वर्ग सघ मेरठ ने जाकर भग लिया | श्ौर 
झनेको विद्वान विभिन्‍न स्थानों से पधारे जिनमें 
श्री खजानदत्त जी छर्मा प्राचायं गुरुकल सिकन्दरा 
बाद, श्री गरोशदकर शास्त्री प्राम घोडो थञ्रीक्शय 
यशपाल जी दादरी के नाम उल्लेल्लनीय है। शढ्धि 
सस्कार श्री हरिप्रसाद जी वानप्रस्थी ने कराया। 


गगरस्त १६६२ 


सार्बदेशिक ३६ 





श्री पृथ्वीनाथ जी भाटिया मेंनेजर स्टेट बेंक के 
सभापतित्यमें एक विज्ञाल सभा हुई जिस + उपस्थित 
महानुमावों के धाशीर्बाद के पष्चात्‌ श्री द्वारकानाथ 
जो मन्त्री शुद्धि समा ने हर प्रकार को रक्षा का 
प्राध्वासन व एक सभा प्रमारा पत्र दिया । 

हस शुद्धि का श्रेय श्री ५० रामजीलाल जी 
प्रात्ेय महोषदेशक गुर्कल घिकन्दराबाद को है । 


नारायशदास कपूर 
प्रधान मन्त्री 
अराष्ट्रीय ईसाई प्रचार नि० स० द्वारा 
४८४६ बहाई वेदिक धर्म में वापत आये 
उज्जन प्रागर लाइन ( मध्य प्ररेश ) में बह/ई 
मत के बढ़ते हुए प्रचार को रोकने के लिए अराष्ट्रीय 
ईमाई प्रचार निरोध सथुक्त समिति ( साब देशिक 
प्राय प्रतिनिधि समा तथा स्वामी श्रद्धानन्द प्रखिल 
भारतोय स्मारक ट्रस्ट द्वारा सस्थापित) ने इप क्षेत्र 
में फरवरी १६६२ से अपना प्रचार कार्य आरम्म 
किया। जेथा कि इससे पूर्व आय॑ अग॒त्‌ को सूचना 
दी जा चुकी है फरवरो से मई ६२ तक बहाई मत 
में गये हुए ६३४६ बलाइयो को शुद्ध करके व दिक 
भ्रम में वापम लिया जा चुका है। श्री परिडत 
देवप्रकाश जी के निर्देशन में हमारे प्रवारक गाव 
गाव में पहुँच कर बहाई मत के खतरों से बलाई 
लोगो को सावधान करते हैं प्रौर जो लोग भज्ञान, 
भूल या लालच से बलाई बन गये थे उन्हें शुद्ध करके 
बोदिक धर्म में वापस ला रहे हैं। हमारा प्रयार 
कार्य दिन प्रतिदिन तोब्र होता जाता है। परिणाम 
स्वरूप जून !६६२ में ६६ प्रामों थें प्रचार हुप्ना 
प्रौर १८५६ बहादयों को घुद्ध करके वंदिक धम्म 
में लिया गया । 
छात्रावास की आवश्यकता 
इस क्षेत्र में शुद्ध हुए परिवारों के स्कूलों में 
पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए उज्जेन या शाजापुर 
में एक छात्रावास की विशेष आवध्यकता है। प्रत्येक 


छात्र के भोजन तथा रहन-पहन का मासिक व्यय 
२५) होता है। यडि श्राय॑ं जनता का सहयोग मिले 
तो हाई स्कूल की उच्च कक्षाओं में पढने वाले 
२० छात्रों के लिये एक छात्रावात खोला जा सकता 
है। इस पर हमारा ५४००) माप्तिक व्यय होगा । 
इस छात्रावास के पढ़े | लखे लडके प्लागे चल कर 
हमारे भ्रच्छे प्रचारक सिद्ध होगे और उनसे गावो में 
बहाई मत के प्रवारक्रो रोकने में सहायता मिलेगी । 
ग्रत प्रायं जनता से विनम्र निवेश्न है कि 
प्रत्येक प्राय॑ उज्जेन नागर लाइन के '७ लाख 
बलाइयों की रक्षा के लिए हमारे प्रचार शौर छात्रा- 
वास के काये में प्रपना प्रपना श्राथिक सहयोग प्रदान 
करे ताकि इस काय को भ्लोर भी बढ़ाया जा सके । 

घन निम्नाकित पते पर भेजिए 

ब्वानचन्द्र 

मन्त्री 
प्रराष्ट्रीय ईसाई प्रचार निरोध सयुकत समिति 
दीवान हाल, दिल्ली-६ 


* आय प्रतिनिधि सम' मध्य द्चिण 


१दिनाक ६ ८-६१ को प० मगलदेव जी 
शास्त्री महोपदेशक सभा और आयंसमाज पूर्ण्७ के 
प्रेरणा व प्रयत्त से एक सम्पूर्णां ईसाई परिवार 
जिसके पाच दादस्य हैं शुद्ध हुए | श्री काशीनाथराव 
जी ने प्रपनी पत्नि कमलाबाई पुत्र प्रभुदास एवं 
देवदास प्र षुत्री मनोरमादेवी के प्ताथ वेदिक घ॒र्म 
में प्रवेश किया । यह परिवार जन्मजात ईसाई 
परिवार था । 
२--२०-८-६१ को प्रायेपमाज कोत्तागुडा के वयो 
वृद्ध प्राय॑ कार्यकर्ता श्री रामचन्द्र जी श्ग्रवाल और 
नवयुवक कार्यकर्ता श्री बीः एस० गुप्त जी के 
प्रयत्थोतते एक महिला बासन्ती शुद्ध की आकर 
श्री डा० नारायशा रेड्डी जो के पौरोहित्य में हिन्दू 
नययुवक श्री के० वीररेड्डी जी के साथ विवाह 
सम्पन्न कराया गया । 


३--तारीख ५-१०-६१ को समा कार्यालय 


४० सा्वदिशिक 


भवन, सुलतान बाजार में आन्ध्र प्रदेश हाईकोटट के 
एल० डी० सी*« बलक॑ श्वी चबक्रा जान पीटर 
पश्चिम गोदावरी की श॒द्धि प० काली चरण जी के 
पौरोहित्य में सम्थन्न हुई । श्री जानपीटर जन्मजात 
ईसाई थे । ह 

४- दिनाक २-११ ६१ को भायंसमाज मन्दिर 
सुलतान बाजार में प० कालीचरण जी ने 
श्री वाई ई राज्टं का शद्धि सस्‍्कार जिया। थृद्धि 
उपरात इनका नाम श्री नारायणराव रखा गया। 

५--दिनाक २२-११-६* ई० को प ० रद्रदेवजी 
उपदेशक के प्रयत्नो से ग्राम मोरताड जिला -- 
निजामाबाद में श्री सरोजनीदेवी (कोटगीर दवाखाने 
की नसें) जो ईमाई थी शछुद्धि सस्क्रार कर 
श्री शिवचरण प्रसाद जी के साथ विवाह सम्पन्न 
कराया गया । 

६-तारीख ४-१२-६१ को कन्‌ल निवासी 
श्री बी० प्रकाशम्‌ की धुद्धि प ० कालीचरण जी के 
पौरोहित्य में सपन्‍न कराई गई । श्री बी० प्रकाशजी 
के माता, पिता प्रोर बहने सभी हिन्दू परिवार॑ के 
हैं केवल श्री बी० प्रकाश जी बीच में ईसाई हो 
जाने से शुद्ध होकर पुन प्रपते परिवार के सदस्य 
बन गये हैं । 

७--कई वर्ष पूवें सदाशिवपेठ जि० मेदक का 
का एक हरिजन परिवार ईसाई हो गया था। सभा 
के उपदेशक प० गोपालदेव जी शास्त्री एव 
श्री सगमेश्वर जी मन्त्री, झआयंसमाज सदादिवपेठ 
के प्रेरणा से दिनाक २७ २-६२ ई० को श्री नागप्पा 
अपनी पत्नि लक्ष्मीबाई भौर उसके दो बच्चो सहित 
शुद्ध हुण/ १५० गोपालदेव जी ने क्षुद्धि सस्कार 
करवाया | 


८-दिनाक १३-३-६२ ई० को गुलबनर्गा निवात्ती 
श्री मुदृस्मद इस्माईल की पुत्री मौलाना बेगम 
मुस्लिम महिमा की शुद्धि प ० गोपालदेव जो शास्त्री 
उपदेशक समभाके पौरोहित्य में सम्पन्न हुईं | उपरात 
इस युवतीका नाम मालतीबाई रखा गया। तदुपरांत 


अगस्त १६६२ 


मालतीबाई का विवाह गुलबर्गा निवासी प्राय॑ हिन्दू 
नवयुवक श्री दत्तात्रयकर दोकर के साथ सम्पन्त 
कराया गया । 


इन्तर्जातीय विवाह)-- 


१ दिनाक (२६ ६१ ई० को आरायंसमाज 
तुलजापुर जिला उत्तमानाबाद के कायकर्त्ताप्रो के 
प्ररणा से समाज मन्दिर में प्रन्तंआतीय विवाह 
हम्पन्त हुआ । बर सहादय श्री तानोजी ग्रनन्त"ाव 
( मराठा ) और रेवतीबाई (ब्राह्मण ) कुल से 
सम्बन्धित थीं । 

२- तारीख २२-११ ६१ को सभा के उपदेशक 
प» ज्ञानेद्र जी शर्मा के प्रयत्तो से सिलखोड जिला 
परभनी के तहसीलदार श्री नामदेवराव बेडेकर 
(चमंक्नार) का वेदिक विवाह इन्दूकुलकर्णी (ब्राह्मण) 
कन्या के साथ सम्पन्न किया गया । 


नरेन्द्र 


६ मन्जी सभा 


अआयंसमाज महनार (पुजफ्फर पुर) 
इनके परिवार के लोग पहले मुग्लमान हो गये 
थे। २९ ६-६२ को ये स्वेच्छा से श्राय' समाज 
महनार के द्वारा शुद्ध हुई । मिथिला वंदिक धर्म 
यज्ञाश्रम, खडका ( दरभगा ) के १० जिते द्रव छर्मा 
झाय॑ महोपदेशक भी उपत्थित थे । उपस्थित सभी 
लोगों ने सहर्ष उनके हाथ का प्रधाद पाया। अत 
उनका ताम यो है-?१ सुदामादेवी, मोलीदेबी, 
३ मालती कुमारी प्रोर ४ अउजनो कुमारी । 
मालती कमारी की आयु चौदह साल की है। 
वह सुशील एव भ्रति सुन्दरी लडकी है। उससे विवाह 
की इच्छा रखने वाले श्रायंजन उपयु बत पते से पत्र 
व्यवहार करे । 


ठाछुर देशराज पुरी 
मन्त्री 


अिकक-वदीके कि आफ कद पतली आकीटक 9 बडा 


; शोकोद्गार 
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देश की महाव्‌ ज्ति 

साब देशिक प्राये प्रतिनिधि सभा के प्रधान 
श्रीयुत स्थामी भ्र्‌ वानन्द जी ने श्रीयुत पुरुषोत्तम 
दास टडन झौर श्री बी० सी? राय के निघन पर 
निम्नलिखित प्रेस वक्‍त०्य दिया है +-- 

श्री टडन जी 

श्रीयुत पुरुषोत्तम दास जी टडन का निधन 
वस्तुत एक बडी राष्ट्रीय क्षति है। उन्होंने निल्यृह 
सेवा और त्यागमसय जीवन का भव्य उदाहरश 
प्रस्तुत किया हुआ था। टडन जी देश की एक 
महान्‌ विध्वति थे। उनसे यचित होने पर देश 
झपने को भ्रकिंचन भ्नु मद करता है | श्री टडन जी 
झाय॑ सस्कृति के प्रेमी थे। हिन्दी भाषा का प्रचार 
उन्तके जीवन की साधना थी। हिन्दी को राज्य- 
भाषा का गौरवास्पद स्थान प्राप्त कराने में श्री 
टडन जी का जो मुल्यवान योग रहा वह भुलाया 
न जा सकेगा । भाय॑ सस्क्ृति के प्रति प्रेम, हिन्दी 
के प्रति भ्रटूट निष्ठा और झाय॑ समाज की प्रगतियों 
के प्रति सहानुभूति कं कारण प्रायं जगत्‌ उन्हे 
बडे सम्मात की दृष्टि से देखता था। मैं समस्त 
धरायं जगत्‌ की शोर से उनके शोक सतप्न परिवार 
के प्रति समवेदना का प्रकाश करता भ्रौर दिव गत 
प्रात्मा की सदृगति के लिए परमात्मा से प्रार्थना 
करता हू । 

बंगाल के पुख्यमन्त्री 

श्रीयुत विधानचन्द्र राय के निधन से भी देदा की 
बड़ी क्षति हुई है जिसकी निक्ट भविष्य में पूर्ति 
होनी प्रसम्मव मही तो कठिन श्रवश्य है। परमात्मा 
दिव गत झात्मा को सदगति प्रदान करें यही 
भ्भ्यथंना है। 


श्रीयुत पं० भीमसेन जी विद्यालंकार 

प्रायं जगत्‌ में यह समाचार बडे दुख के साथ 
सुना जायगा कि श्रीयुत प० भीमसेन जी विद्या- 
लकार का दिल्‍ली के सफररजग हस्पताल में 
१८-७-६२ को केसर के रोग से देहान्त हो गया। 
इस समय पणिडत जी की प्रायु ६९ वष की थी। 
गत मास सर गगाराम हस्पताल में उतका झाप- 
रेशन हुम्ना था । 

परिडत जी के निधन से श्रायं तमाज की बडी 
क्षति हुई है। वह गुरुकुल कायडी के स्नातक थे । 
उन्होने जीवन पयंनन्‍्त प्रायं समाज की बहुमूल्य सेवा 
की । वर्षों पय॑न्त झ्रायं प्रतिनिधि सभा पंजाब के 
मन्त्री रहे । प्रायंग्माज को प्रन्य प्रषुख २ सस्थाओो 
सघठनो तथा स वंदेक्षिक राय प्रतिनिधि सभा के 
साथ भी उनका सम्बन्ध प्राय बता रहा। इध 
समय वह सावदेशिक सभा के सदस्य तथा चिद्चाये 
सभा के कार्यकर्ता प्रधान थे। पजाब में हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन की शाखा को प्रगति के पथ पर 
डालते में उनका प्रमुख हाथ था । कांग्रेस के 
स्वातन्त्य प्रान्दोलन से भी उन्होते भाग जिया 
झौर कई मास तक बन्दीगुह मे रहे। वन्दे मातरम' 
भ्ाय॑ भादि प्रनेक पत्रो के सम्पादन में भी योग 
देकर उन्होने अपनी पत्र-कारिता के प्रति प्रभिरुषि 
का प्रच्छा परिचय दिया था। 

पण्डित जी बडे शिष्ट श्रौोर मिलन सार थे। 
दूदय के बडे शुद्ध थे । जो बात उन्हे ठोक जचती 
उसके कहने में सकोच न करते थे। उनके इस 
प्रकार के गुणोी के कारण उनसे मतभेद रखने 
वालो तक के हृदयों में उनके प्रति प्रादर तथा 
विश्वास की भावना थी। 


४२ सार्वदेध्िक 





परमात्मा दिवगत आ्रात्मा को सदगति और 
शोक सन्‍्तप्त परिवार को इस महान्‌ दु ख के सहन 
करने की क्षमता प्रौर घेय॑ प्रदान करे । 


श्री देशराज चौधरी पर वज्ञपात 


यह समाचार बडे दुख के साथ सुना जायगा 
कि सार्वदेशिक सभा के उपप्रधान तथा दिल्ली 
नगर निगम के उपमहापौर श्रीयुत देशराज जी 
चौधरी की घमंपत्नी श्रीमती चन्द्रवती देवी का 
६-७-६२ के प्रात ५५ बजे तीरथराम हस्पताल 
दिल्‍ली में देहान्‍्त हो गया । वह ७-८ दिन पयेन्‍त 
पेट के रोग से पीड़ित रही । 

देवी जी बडी सौम्य प्रकृति की सदगृहिणी 
देवी थीं। श्री देशराज चौधरी को अपने व्यस्त 
सावंजनिक जीवन के दायित्वों की पृति में उनसे 
बड़ी सहायता मिलती थी। राष्ट्रीय भौर सामाजिक 
प्ेवाप्रों में यह मौन भाव से निरत रहती थी। भाय॑ 
भ्रनाथालय के सचालन में श्री चोधरी जी उनके 
काररा निश्चिन्त से रहते थे । वह बडे मनोयोग से 


ध्रगर्त १९६५ 





हस सचालन काय॑ में हाथ बटाती थीं। प्रायंसमाज 
के प्रय्यान्य क्षेत्रों में भी उनकी सेवायें महत्व- 
पूरे रहीं । 

देवी जी की चिकित्सा और परिचर्या में किसी 
प्रकार की कम्री न आने दी गई । योग्य से योग्य 
चिकित्सकों ने बडे ध्यान से चिकित्सा की । उनकी 
शव याज्ा में नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों, 
ससद सदस्यों, झ्ाय॑ नरनारियो और चौधरी 
देशराज जी के बहुसख्यक मित्रों प्रौर प्रशसकों ने 
भाग लिया । 


मैं श्रपनी समा प्रधान तथा प्राय जगत्‌ की 
ओर से इस महान्‌ दुःख में श्री देशराज चौधरी 
झ्ौर उनके परिवार के प्रति हादिक समवेदना 
प्रकट करवा हुआ परमात्मा से प्राथना करता हूं 
कि वह दिवगत प्रात्मा को सदृगति और परिजनों 
को इस महान्‌ दुख को सहन करने वी क्षमता 
प्रदान करे। कालीचरण आभाय॑, मन्त्री 


सावंदेशिक आय॑ प्रतिनिधि समानई दिल्ली-१ 





आवागमन का प्रमाण 
तुर्की में पुनर्जेन्म की घटना 


दइक्षिणी-पूर्वी तुर्की में इस्गाइल नामक ४ वर्षोय 
लडका यहा डाक्टरो के लिये सिरददे बना हुझा है। 

मनोवेज्ञानिकों का कहना है कि इस लड़के के 
शरीर में एक ऐसे ब्यक्ति की प्रात्मा है जियकी 
६ वर्ष पूर्व ग्रदातना नामक स्थान पर हत्या कर दी 
गई थी। इस लडके को देखने के लिये तुर्कों के 
बहुत से डाक्टर झौर वेज्चानिक उहुँचे हैं । 

इन डाक्टरों का कहना है कि यह एक शरीर 
में दो प्रात्माप्नों की घटना नहीं बल्कि एक शभ्रात्मा 
के पुत' जन्म लेने (पुनर्जन्म) का मामला है। इस 
लडके के बारे में वेज्ञानिकों की भ्रन्तर्राष्ट्रीय संस्था 
द्वारा विचार किया जायेगा। 

इस सडके के दारीर में जिस व्यक्तित की आत्मा 
है उसका नाम आाबिद सोज हसूद था भौर उसकी 


६ वर्ष पूर्व प्रदाना में हत्या कर दी गई थी । हत्या 
के तमय इसके डइलसीरन, जकी और हिकूमत नामक 
दे बच्चे थे । यह लडका कभी-कभी भ्रचानक चिल्ला! 
उठता है कि वह तीनों बच्चों को देखना चाहता है। 
कभी कमी सोते से उठ कर चिल्लाठा है कि 
गुलतीरन तुम कहा हो। 

इस्माइल के पिता ने बताण कि हाल ही में 
एक झ्राइस क्रीम बेचने वाला गुजर रहा था । इस्मा- 
हल ते जब इसकी प्रावाज सुनी तो दोड कर बाहर 
बला गया भौर प्राइस क्रीम क्किता से कहने लगा 
घुहम्मद तुम यहा क्‍या कर रहे हो, तुम तो तरकारी 
बेच! करते थे । भाइस क्रोम विक्र ता जिसका नाम 
वास्तव में मुहम्मद था आदचयं चकित रह गया भौर 

( शेष पृष्ठ ५० पर ) 


द्रविड मुन्नेतर कज़गम 


(देश की एकता के लिए बढ़ो खतरा) 


द्रविड क्ज़णम के नेता के साथ का्रसने 
समभोता किया जिसके फल-स्व॒रूप द्रविड कजगम 
के कुछ सदस्य काग्रस में घुप गए और उनके कुछ 
प्रतिनिधियों को शासन में प्रमुख पद दिए गए । 

इसका परिशाम यह है कि तामिल की पाठ्य 
पुस्तकें बदल दी गई हैं जिनमें ताम्लनाद के 
पृथक्रताबाद के सिद्धान्त मिलाए गए, सल्कृत के 
शब्द निकाले गए और वरशशांमाला को विशुद्ध रूप 
दिया गया । झधिकाश अध्यापको में भी पृथकता 
बाद का रोग पाया जाता है। भ्राज श्रीयुत काम- 
राज और श्रीयुत भक्तवत्सलम को इस प्रक्रिया को 
बदलने के लिए बडा सघषं करना होगा । 

द्रविड्ठ कजगम और द्रविड मुन्नेत्तर कज़गम 
के लोगो की ग्रन्य विभागो में भी भरमार हो गई 
है जिसका प्रमाव यह हुप्रा है कि विध्नकारी तत्त्व 
छुपे २ क्रियाशील हैं । 

इस प्रकार सबसे पहला प्रइन यह हैकि 
प्रशासन की इस प्रकार के तत्तों से शुद्धि किस 
प्रकार की जाय | देहली का मत यह है कि प्रसिद्ध २ 
उपद्रवियों को निकाल देने से नेतिक प्रमाव पड़ेगा । 
यत सरकारी नौकरी का भोह प्रत्मधिक होता है 
ध्रत विबिध प्रधिकारियो के कान खडे हो जायेगे 
झौर वे प्रपने हष्टिकोश को बदल देंगे | कहा जाता 
है कि केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से जन सघ के 
छ्तों को इमी माति हटाया गया था । 

इसके पदचात्‌ व्यवस्थित सरकार की चुनौती 
का प्रधन है जिसका परिचय भ्रभी हाल के सामूहिक 
प्रदर्शनों से मिला है जो वस्तुओों के बढे हुए सुल्यो 
के प्रहन पर किए गए थे | देहली की भावना यह 
है कि उपद्रवियों से निबटने के लिए कानून के 
झन्तगंत भ्रनेक धाराए हैं। साम्प्रदायिक क्षेत्रीय 
झौर जातिगत प्रेरणापम्नरो पर आ्राश्चित आन्दोलनों 
से निबटने के लिए फोजदारी कानून में जो सशोधन 


हुआ है वह पर्याप्त है। यह पअ्रनुमव किया गया है 
कि द्रविड पुन्नेत्तर कजगम के घधिर फिरो के होश 
ठिकाने लगाने के लिए देश-द्रोह के कानून को 
क्रियात्वित किए जाने की इस समय आवश्यकता 
नही है। बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा 
कि साधारण कानूल किस प्रकार लगू किया जाता 
है और किस प्रकार सजाए दी जाती हैं। प्रशास- 
कीय अनुभव रखने वाले राजनीतिज्ञों की घारणा 
है कि द्रविड मुन्नेत्तर कजगम के नेता काग्रेस की 
मट्टी में हैं और कानून का कडाई के साथ प्रचलन 
किया जाय तो द्रविड मुन्नेत्तर कजगम के सर्व 
साधारण प्रनुयायियों को पाठ पढ़ापा जा सकता 
है। इसके साथ ही राज्य के मन्‍्त्री मरडल को 
उचित है कि वह प्रशासन को भ्रच्छा झौर सहानु- 
भृति पूर्ण रूप दे भ्लौर इस प्रकार उस प्रसन्तोष 
को टूर करे जितका द्रविड मुन्मेसर कज़गम ने 
दोहन किया है । 

अन्त में ध्रादर्शों श्रोर सिद्धान्तो पर भ्रवलम्बित 
युद्ध लड़ना है। राज्य के काय सी करणंधारों पर 
यह आरोप लग या गया है कि वे प्रथकतावादी 
चेलेग्ज की गुरुता का प्रनुमान लगाने श्रौर समय 
पर उसका प्रतिकार करते मे अ्रमफल रहे हैं। कुछ 
समय तक काग्रस के नेता यह समभते रहे कि 
केन्द्र से प्रधिकाधिक रियायते प्राप्त करने में 
सुन्तेत्तर कज़गम का झ्ान्दोलन परोक्ष रूप से 
उनकी सहायता कर रहा है। यत श्रीयुत काम- 
राज की लो$-प्रियवा पर कोई प्राच न आई थी 
प्रत वह यह सोचते लगे थे कि हम मुन्मेत्तर के 
बक्ताओं के प्रलाप भौर प्रान्दोलन को उपेक्षा कर 
सकते हैं । 

गत महानिर्वाचन मे द्रविड मुन्तेत्तर कज़गम को 
मिली हुई सफलता पहला घब्रका था जो मद्रास के 
करांधारों के हृदयों पर लगा था। प्रव केन्द्र भी 
चिन्तित है क्योंकि इस राष्ट्र विरोधी दल ने नगर 


8 सा्वदेशिक 
पालिकाश्रों ग्रोर पचायतों के क्षेत्रों में भी चुनौतो 


प्रस्तुत करदो है। काग्रेस हाई कमान का अब यह 
मत है कि मद्रास के ध्ासक दल को बचाव का 
क्षेत्र छोड देना चाहिए। उसे यह प्राश्ा है कि 
कांग्रेस के कशाघारों को यह कह देना चाहिए कि 
दक्षिण, मुख्यत मद्रास भारतीय सघ का प्रनिवायंत 
झग रहना चाहिए भौर उसकी समृद्धि एवं सुरक्षा 
का एक मात्र यही उपाय है। साथ ही उन्हें यह 
स्पष्ट करना चाहिए कि दक्षिण की कोई उपेक्षा 
नही हो रही है उल्टे उदाहरणाय उत्तर प्रदेश 
झौर बिहार के लोगो की प्रति व्यविन जो प्राय है 
उप्तसे अधिक मद्रास के लोगो की है। दुसरे शब्दो 
में मद्रास के काग्रेस जनों को राष्ट्रिय एकता के 
धस्म॑ युद्ध के वीरो के सहश काय करना है। 

द्रविड्ठ छुन्तेत्तर क्जगम दक्षिण के भ्रन्य राज्यों 
में प्रपना प्रभाव व्याप्त करने का सिर तोड यत्न 
कर रहा है। यह कार्य लगमग १० वर्ष से चल 
रहा है| दूसरे शब्दों में उस समय से जबकि श्री 
रामास्वामी नाइकर ने द्रविड कज्गम की स्थापना 
की थी । मद्रास राज्य के काग्रेस नेता प्रों की मान्यता 
है कि मेसूर, केरल वा प्राप्न में द्रविड मुन्नेत्तर 
बज़गम की प्रगतियों से भय का कोई कारर नहीं 
है। द्रविड मुन्नेत्तर कज़गम एकमात्र बगलोर नगर 
में उत्तर विरोधी प्रदर्शन कराने में सफल हो सका 
है और वह भी यहा जहा तामिल भाषा भाषी 
प्रजा अधिक थी । मुन्नेत्तर कज़गंम ने अपनी 
हाखाप्रों के द्वारा मलाया में भी कुछ प्रदर्शन 
कराए हें। 

द्रविड मुन्नेसर का दावा है कि मद्रास राज्य 
में उसके समर्थथों की सख्या २० या ४० लाख 
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है। झागामी भप्रवतूबर में मद्रास राज्य के नगर 
पालिकाओं के चुनाव होने वाले हैं श्रत" कज़गम 
कांग्रेस के साथ पअ्रपनी शक्ति के परीक्षण की 
तय्वारी में व्यस्त है। मद्रास राज्य में कज्गप की 
लगभग ४००० शाखाए है भौर परद्रात नगर निगम 
पर उसका अधिकार है। कांग्रस क्षेत्रों की मान्यता 
हैकि नगर निगम पर पुन काग्रेस भ्रधिकार 
प्राप्त कर लेगी । 
राज्य मे कुल ४२ नगर पालिकाए हैं। मद्रास 
के बाद मदुराई और कोयमब्रटूर की बडी नगर 
पालिकाए हैं परन्तु इन दोनो पर भी काग्रेस 
का अधिकार नहीं है। काग्रेस ने गत चुनाव में 
३२ नगर पालिकाप्नों का चुनाव लडा था और २५ 
पर भ्रधिकार प्राप्त करने में समर्थ हुई थी । 
कस, ट्रिब्यून २७-+-६२ ) 


द्रविड़ पन्नेतर कजगम पर पाजन्दी 
लगाना भी उचित 
त्रियुरायलली २९ जुलाई--- 
द्रविड कजगम के नेता श्री रामस्वामी नायकर 

ने कहा कि द्रविड मुलेतर कजयम की गतिविधियां 
इस प्रकार की है कि यदि सरकार उक्त सस्था को 
गेर कानूनी भी घोषित करदे तो भी न्याय सगत 
होगा। उन्होंने एक सावंजनिक समा में भाषण 
करते हुए द्रविड मुन्तेतर कजगम पिकेटिय प्रभियान 
की आलोचना की तथा कहा कि जनता इस स्टराट 
से दूर रहे 

* श्री नायकर ने कहा कि द्रविड मुन्नेतर कजगम 
ने कीमत कम करने के लिए कोई ठोस सुकाव तो 
दिया नहीं। उन्होंने वर्तमान कर नीति का भी 
समथंन किया। 
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सार्वदेशिक ४५ 


राज्य का आदर्श 


( रघुनाथ प्रसाद पाठक ) 


धर्म की रक्षा प्रौर उसका मार्ग प्रशस्त करने 
के उद्दं दप से राज्य की स्थापना को जाती है। 
राज्य को कोई भी पद्धति क्‍यों न हो उसका सूद्म 
विवेचन करते २ प्नन्ततोगत्वा धमं श्रौर नेतिकता 
का प्रश्न सामने भ्रा जाता है प्लौर मनुष्य यह 
मानने के लिये विवश हो जाता है कि जो वात 
नेतिक वा धामिक दृष्टि से ठ'क नहीं होती वह 
राजनीतिक दृष्टि से भी ठीक नही हो सकती। 
समाज के लोगों को एक दूसरे से पीडित होने का 
भय लगा रहता है। इस प्रकार के पीडन को 
निम्न ल वा नियन्त्रित करने को ग्रावश्यकता होती 
है। राज्यों को व्यवस्थित करने का एक यह भी 
कारण होता है | समाज में भले भौर बुरे दोनों 
प्रकार के व्यक्ति होते हैं। मले व्यक्तियों का अपने 
झाभ्यन्तर पर शासन होता है अ्रत एवं उनके लिए 
बाह्य शासन की विशेष आवश्यकता; नही होती, 
परन्तु बुरे व्यक्तियों का अपने श्राभ्यन्तर पर शासन 
न होने से उनके लिए बाह्य शासन की बडी झाव 
इयकता होती है। यही शासन राज्य-शासन का 
रूप प्रहएा करता है। यदि राज्य शासन लोगो को 
अपने ऊपर शासन करने में समर्थ बना दे तो वह 
शासन सर्वोत्तम माना जाता है । 

सुशासन का चूत्रपात घर में होता है। यदि 
घर सुब्यबस्थित एव सुशात्तित हों तो राज्य भी 
सुय्यवस्थित एव सुशाध्षित होता है। यह दोनो एक 
दूसरे पर निरमर रहते प्लौर एक दूसरे के सुधार 
तथा त्रिगाड में योग देने वाले होते हैं। यदि घरों 
में शान्ति होती है तो राज्यों में भी शान्ति रहती 
है। घरों में शान्ति किस प्रकार रह सकती है 
इसका चीत के एकप्राचीन ग्रथमें बड़ा विशद वर्णन 
झाता है : -- 

“प्राचीन काल के लोगो ने प्रपने राज्य को 
सुब्यवस्थित करने की इच्छा से सर्व प्रथम श्पने 


परिवा रो की सुव्यवस्था की । अपने परिवारों को 
सुन्यवल्थित करने की दृच्छा से उन्होंने सब प्रथम 
अपने शरीर का विकास किया। झपने शरीर का 
विकास करने की इच्छा से उन्होने स्व प्रथम झपने 
मस्तिष्क को ठीक किया श्रपने मस्तिष्क को 
ठीक करने की इच्छा से उन्होने सब॑ प्रथम श्रपनी 
इच्छाओं को पवित्र बनाया । प्रपनी इच्छाम्रों को 
पवितन्न बनाने की इच्छा से उन्होने स्व प्रथम प्रपने 
ज्ञान को बढ़ाया। ज्ञान की वृद्धि वस्तुप्नों की 
ऊहा-पोह पर निर्भर हुई। वस्तुओरो की ऊह्या-पोह से 
ज्ञान परिपक््र हो जाने पर इच्छाए पवित्र हुई । 
इच्छाप्रों के पवित्र हो जाने पर मस्तिष्क ठीक 
हुए, जब मष्तिष्क ठीक हो गये तो शरीर विकसित 
हुए । शरीरके विकसित होजानेपर परिवार व्यवस्थित 
हो गए । परिवारो के व्यवस्थित हो दाने पर उनके 
राज्य व्यवस्थित हो गये । राज्यों के व्यवस्थित हो 
जाने पर परिवारों तथा राज्यों में शान्ति और 
समृद्धि व्याप्त हो गई ।” 

एक बार कन्फ्यूशस ने सुख्य प्रधशासक झौर 
एक बार न्याय मनी के रूप में कार्य किया। 
चु गटू के लोगों की प्राथेना पर वहा के राजा द्वारा 
नगर के घुख्य प्रशासक नियुक्त हुए। १ वर्ष के 
भीतर २ समस्त प्रान्त में चु गटू का नगर प्रसिद्ध 
ही गया । चु यट्‌ की प्रसिद्धि और समृद्धि का समा- 
चार पाकर लू के राजकुमार ने महात्मा कन्प्यूशस 
को झपने यहा बुलाया भौर चु गटू की समृद्धि का 
कारण पूछा । कन्फ्यूशस ने कारण बताते हुए 
कहा--- मैंने सत्पुरुषों को पुरस्कृत और दुष्टों को 
दसणिडित किया । जब लोगो ने देखा कि भला बनना 
प्रच्छा भौर बुरा बनना बुरा है तो वे भले बन 
गए । सज्जन पुरुष राज्य के प्रति निष्ठायान होते 
हैं। मैंने सदाचारी और बुद्धिमान लोगो को चुनकर 
लोगों को शिक्षित करने और उन पर हृष्टि रखने 


४६ सा्वदेक्षिक 


के काम पर लगाया । फल यह हुआ कि लोगों को 
सत्पुरुषों का सम्पक प्राप्त हो गया। जब लोग 
भ्च्छे वातावररा में रहते और उन्हें ग्रच्छी संगति 
प्राप्त होती है तो वे भले बन जाते हैं।” 

कन्प्यूशस के हस कार्य से प्रसन्‍न होकर लू 
के राजकुमार ने उन्हें समस्त प्रान्त का न्याय मम्त्री 
बना दिया । कन्प्यूशस ने कई महीने लगा कर 
कीदियों की दशा का विवररा प्राप्त किया। जब 
उन्हें पू्ं जानकारी हो गई तो उन्होने जजों, 
बकीलो और जेलरो को एकत्र करके कहा-- मैंने 
जैलो के पूर्णा विवरण प्राप्त कर लिए हैं। मुझे 
ज्ञात हुमा है कि प्राय सब कंदो अज्ञानी और 
निर्धन हैं। निघनता एव ग्रज्ञान के कारण ही लोग 
प्रपराध करते और कानून का उल्लंघन करते हैं । 
यदि हम शिक्षा के द्वारा लोगों को ज्ञानवान बना दे 
झौर उनके लिए ईमानदारी से रोटी कमाने की 
सुविधा उत्ान्‍न कर दे तो प्रान्त में प्रपराध होने 
बन्द हो जाए ।” 

एक जज ने पूछा-- इसका उपाय क्या है २”? 

कन्प्यूशस ने उत्तर दिया “सबं प्रथम भ्राप 
लोग अच्छे बनें। लोगों को ऐसे शासकों की प्राव 
एयकता होती है जिनका वे अनुगमन कर सके। 
यदि क्षासक अ्रष्ट होगे तो प्रजा भी भ्रष्ट होगी ।? 

कन्पयूशस के २ वर्ष के शास्तन में लू प्रान्त 
की जेले खाली हो गई । जज, वकील और जेलर 
द्वाथ पर द्वाथ धर कर निठल्ले बेठ गये । 

कन्पयूशस का क्षासन इतना श्रच्छा था कि 
दुष्टों को लज्जा के मारे मु ह छिपाने को जगह 
त मिलती थी। प्रजा राज-मक्त बन गई थी। 
स्त्रियों ने पपने शील और सदाघार के लिए 
प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी । 


राज्य की भावना सर्वोपरि 


राज्य की शासन-पद्धति चाहे कोई बयों न हो 
उसकी भावना सुख्य होती है। यह भावना प्रजा 
के हित की श्रोर प्रेरित रहनी चाहिए। जब शासन 
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घासकों के हित के लिए होने लगता है तब यह 
प्रजा पर भार बन कर हदीघ्र ही नष्ट-भ्रष्ट हो जाता 
है। प्राघछुनिक युग में साम्राज्य वादियो सुख्यतया 
भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति इस बात का 
ज्बलन्त उदाहरण हैं ' 
राजनियम 

राजनियमो का ग्रपना महत्त्व होता है परन्तु 
यदि शासक वर्ग स्वय ही उन नियमों की उपेक्षा 
या उनका उल्लघन करने लग जाय तो उच्त राज्य 
का परमात्मा ही रक्षक होता है। प्रजा भौर शासक 
दोनों के द्वारा ही नियमों का यथोचित पालन होने 
से शासन प्रच्छा बनता है। परन्तु यदि राजनियमों 
के पीछे शासकों का उत्तम व्यक्तित्व न हो तो 
राजनियम व्यथ सिद्ध हो जाते हैं। एक मात्र श्रच्छे 
राजनियमो के निर्धारण से शासन भ्रच्छा नहीं 
बना करता । शाप्क का श्रेष्ठ होना राजनियमों 
की भ्रपेक्षा प्रधिक प्रभावशाली तत्त्व होता है। 
शासक का शाप्तन प्रजा के दरीर पर ही नहीं 
अपितु हृदय पर भी होना बाहिये। परन्तु राज- 
नियम बहुत कम होने चाहिए । राजनियम जितने 
अधिक होते हैं शासन उतना ही प्रधिक जटिल 
बन जाता है । 


शासन के पझुझ्य तत्त्व 

ससार तीन वस्तुओ्रो से प्रशाप्षित रहता है-- 
बुद्धिमत्ता, दएड झौर प्रदर्शन। समझदार लोगो 
पर शासन करने के लिए बुद्धिमला को, दुष्टो पर 
शासन करने के लिये दराड की और मध्यम वर्ग पर 
शासन करने के लिए प्रदर्शन की भी प्रावश्यकता 
होती है। इसी भाति तीन प्रकार की शासन-पद्ध- 
तिया होती हैं -- एक तन्‍्त्र, कुलीन वर्गें तन्त्र तथा 
प्रजातन्‍्त्र । एक तन्त्र शासन श्रत्याचार से, कुलीन 
व्यय तन्‍्त्र महत्वाकांक्षा से और प्रजातन्त्र श्राजकता 
से नष्ट हो जाता हैं। इन तीनों पद्धतियों में प्रजा- 
तन्‍्त्र पद्धति सवंश्रेष्ठ पढ़ति होती है। इसकी गति 
तब ठीक रहती है जब प्रजा श्रपने प्रधिकार के 
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धाय २ कतोवब्य को भी समझती औझौर राज्य के 
प्रति भ्रपनत्व की भावना रखतो है। 


जीवन का दृष्टिकोश 

जीवन के दो दृष्टिकोश होते हैं एक भात्मवादी 
झौर दूसरा भोगवादी। जीवन के लिए भोग 
झावश्यक है परन्तु यही एक मात्र जोवन को 
साधना नही हो सकती । इन्द्रियों से ऊपर झात्मा 
जेपी उच्च सत्ता है श्ौर आत्मा से भी ऊची ईइवर 
सत्ता जगत में प्रोत-प्रोत है। जीवन के भात्मवादी 
देष्टिकोण की परिशिति विश्वप्रेम में होता है। 
विश्व प्रेम का प्रभिप्राय है सब का सब के प्रति 
फ्रेम | हमें न केवल अ्र)ने सगे सम्बन्धियों से ही 
झरपितु विश्व के प्रारशी मात्र से प्रेम करना चाहिए । 
केवल मनुष्यमात्र से ही नही अपितु प्रत्येक जीव- 
धारी से भी प्रेम करना चहिये। विश्व प्रेम की 
इस भावना का उदय और विकास-पआ्रात्मा के 
ध्रोर उसके स्वरूप को जानने पर ही सम्भव 
होता है । 

सुकरयात ने कहा तू अपने प्रापफो जान ।? वेद 
ने बतनाया कि आत्मा के स्वरूप को न जानने से 
पारस्परिक विद्वंष, कटठुता और विविध पापो की 
सृष्टि होती है प्रात्मा का स्वर्य ईश्वर भक्त से 
जाना जाता है क्योकि इससे हमारे हृदयों में विश्व 
साम्राज्य के नियमों के प्रति ग्रादर का भाव उत्पन्न 
होता है झौर हम अपने को एक महान विश्व का 
प्रज्भ मानने लगते हैं । 

जो स€कृतिया प्रास्तिकता प्रौर आत्म-ज्ञान की 
सुदृढ़ नीथ पर खडी होकर विकसित होती हैं वे 
चिरस्थायिनी रहतीं प्लौर विश्व के लिए कल्याण 
कारिणी होती हैं। समन्वय, एकता, प्रेम प्रौर क्षाति 
स्थिर रह सकती है। परमात्मा प्रौर भ्रात्मिक गुणो 
में मनुष्य का जितना ग्रधिक विश्ञस होगा वह 
उतना ही ब्रधिक छ्ाति प्रौर सोहादं का इच्छुक 
प्रौर उसके लिए यत्नशील होंगा। जो मनुष्य शरीर 
की सजाबट और इन्द्रियों की सन्तुष्टि में जितना 
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भ्रधिक ग्रेस्त होगा उतना ही भ्रधिक स्वम प्रशान्त 
प्रौर दुखी रहेगा भ्रौर दूसरो को भी भ्रद्मान्त एव 
दुखी बनायगा | श्रत जीवन का हंष्टिकोश आत्मा 
पर केन्द्रित और उसी के द्वारा प्रधशाशित होता 
चाहिए। इसी में छुल और शान्ति है। इसी के 
विकास में राजनीति वरदान सिद्ध होती है। जिन 
जातियों ने हिस्ा श्रौर भोग को जीवन का लक्ष्य 
समक्ता और मार-काट, लुट-पाट, श्रत्याचार श्रना- 
चार और मोग-विलास में रत रही झाज उनका 
नाम भी सुनाई नही देता । 


विश्व-प्र म की भावना में बाधक बातें 

विश्व-प्रेम की इस भावना के मार्ग में समानता 
स्वाधीनता, सहयोग, सह अस्तित्व, वर्ग धुन्यता, 
शोषरणा भ्ादि को भआान्त घारणाएं बाधक बन 
रही हैं ' 

समानता का भ्रथे यह नहीं है कि सत्र मनुष्यों 
की जीवन दशा उनकी क्षमताएं प्रौर उनका कार्य 
एक जेसा होना चाहिए ! यह न तो सभवहै भोर न 
झावश्यक है। प्रकृति का यह नियम भी नहीं है । 
समानता का प्रथ यह है कि समस्त व्यक्तियों का 
जीवन सम्मान योग्य होना चाहिए । ये सब एक ही 
पिता बी सन्‍्तान हे। सब समान भूमि पर रहते हूं 
झ्रत सबको जीवित रहने, उन्‍नति करने भौर भ्रपनी 
इच्छा ओर योग्यता के प्रनुसार काये करते का 
झ्रवसर प्राप्त होना चाहिए। इसी शेली से समाज 
का काम चलता है । इस दृष्टि से न कोई बडा भ्रौर 
न कोई छोटा होताहै। भ्रवध्य कार्यंकी हृष्टिते उनकी 
सामाजिक उपयोगिता में मेद भर प्रसमानता रहती 
है भर रहेगी। हसी श्रम-विभाजन पर आखश्ित 
समाज के पुन समठन से शान्ति स्थिर रह सकती 
है । राजनीति के पडितो की यह मान्यता ठोक है । 
इसी श्रम-विमाजन पर वंदिक बरां-व्ववस्था 
प्राश्मित थी । 

पूर्ण स्वाधीनता का भअ्रभिप्राय है सबकी सबके 
लिए स्वाधीनता । लगभग श्भी देशों के सक्षानों 
में प्रजा के लिए प्रावास, ब्यवसाय, उपासना सावराु 
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श्रौर प्रेत की स्वाधीनता की व्यवस्था पाई जाती 
है। परन्तु ये स्वृतन्त्रताए पर्याप्त नही हैं। इन 
स्वतन्त्रताओं की परिधि में भ्रपने देश के ही लोग 
आते हैं। स्व० रूजवेल्ड ने गत महा समर के समय 
ससार केलिए ४ प्रकार की स्वाधीनता की घोषणा 
को थी /१) भाषरा स्वातन्त्य (२) पुबा-पाठ की 
स्वतन्त्रता (३) प्रभाव से निदिचन्तता (४) भय से 
निश्चिन्तता । परन्तु ये स्वतन्त्रताए भ्रनिदिवत और 
श्रर्याप्त हैं। इनके प्रतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति को 
किसी भी देश में जाते रहने, भ्रमण करने, लोगों 
से मिलते जुलने और विवाह करने प्रादिकी स्वतत्रता 
होनी चाहिए । इसी भाति समस्त देशो को अ्रपते 
राज-कार्य मे पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिए परन्तु 
किसी भी व्यवित वा देश को स्वतन्त्रता का गलत 
प्रथ॑ लगाते वा उसका दुरुपयोग करने की छूट न 
होनी चाहिए। स्वतन्त्रता की माय है कि हम 
वेयक्तिक वा समष्टि रूप छे प्रत्यों को स्वतन्त्रता में 
बाधक न बने । 

बहुत से व्यक्ति श्रौर भ्रनेक देश स्वतन्त्रता का 
दुरुपयोग करते हैं। उनकी धारणा होती है कि वे 
झपनी शवित और प्रभाव के बल पर जो चाहें भौर 
जहा चाहे बुश-भला सब कुछ कर सकते हैं। वे 
नियम, व्यवस्था, नेतिक्ता प्लौर शिष्टता सब ही 
बाह्य प्रतिबन्धों को तोडकर प्रपने को स्वतन्त्र कर 
लेते हैं परन्तु वे यह नही जानते कि वे स्वय अपनी 
इच्छाओं प्रौर वासना के दास होते है। इससे 
उतन्‍न दष्परिणामों श्रौर पर-पीडन की कथा बडी 
लम्बी होती है। यह दासता है, स्वतन्त्रता नहीं 
होती । 

मानव जाति का जीवन व्यष्टिगत नहीं अपितु 
समष्टिगत होता है । भ्रत मानव-जाति का सुख्यतम 
ध्येय स्वंहित-सम्पादन होता चाहिए। इस सहयोग 
का भाधार स्वत प्रेरणा होनी चाहिए परन्तु दुर्भाग्य 
से विविध देश दूसरे देशों को विवश करके सहयोग 
प्राप्त करने का दष्प्रयत्व करते हैं। जोवन के 
विकास-थाद द्वारा प्रतिपादित जीवन सघर्ष के 
सिद्धान्त ने केवल एक पक्ष पर हष्टि रखी भौर वह 
भी करीर-विज्ञान के एक काले स्थल पर । लोगों ने 
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मनमानी करने ओर भ्रन्यों के जीवन को चूसने शौर 
कुचलते में इस सिद्धान्त से बडा प्रनुचित लाम 
उठाया । विकास वाद का निकृष्टतम स्वरूप निटशे 
की मयकरतम स्थापनाओों में परिणत हुआ जिसने 
स्वार्थी प्रहम्मन्य एव भोगवादो व्यक्ति के प्रादुर्भाव 
की कल्नना की । विकास वाद का सिद्धान्त क्या 
है ” यह है मानव की दिव्यता, ईएवर के झटल 
प्रौर पवित्र नियमों से भ्रनभिज्ञता भौर उनकी 
घातक एय ग्गुद्ध व्याख्या | 

प्राज मानव जाति का बडा दुर्भाग्य यह है कि 
कुछ व्यक्तियों के स्वायं, उनकी दाब्ति, उनकी 
स्थिति, उनकी कीति, उनकी परम्परा, उनके विचार 
उनका धर्म, उनके रीति-रियाज और उनकी जीवन- 
शेली दूसरों की हन वस्तुप्रों से मेल नहीं खाती । 
वे व्यक्ति दूसरों की इन वस्तुओं को न केवल घूरणा 
की दृष्टि से देखते भ्रपिंतु प्रपनी वस्तुप्रों को दूसरों 
पर बलात लादने का यत्त भी करते हैं। यह भ्रन्याय 
है, ऐसा करने से उन्हें लाभ के बदले हानि होती है । 

सावंजनिक कार्यों के सचालन की सुविधा, 
कानून और ब्यवस्था की सुरक्षा, लोक हित के 
सम्पादन श्रादि २ के लिए राज्यों की स्थापना होती 
है। परन्तु घातक राष्ट्रवाद ने लोगो को भौगोलिक 
सीमाओं में बन्द करके दूसरे देशों के लोगो को 
मनुष्य न समझना ही सिखा दिया है। नस्ल, र ग, 
भाषा, धर्म सस्क्ृति वा प्रन्य किसी आधार पर 
स्थापित राज्यो के झ्राचल तो मानवता के प्रति 
घोर अपराधोसे कलुणित हैं। इन बुराइयो के मिरा- 
करणा के लिए लोगआावनेशन्स स्थापित हुई, 
द्वितीय महा समर के पदचात्‌ राष्ट्र मडल प्रस्तित्व 
में श्राया लीग श्राव्‌ नेशेन्स का प्रब नाम ही 
झवशिष्ट है भौर राष्ट्र मडल पारस्परिक भागढ़ों 
का अखाडा बना हुआ है ! जब तक विद्व की एक 
भाषा, एक धर्म, एक विचार, एक स्वायं, एक जीवन 
पद्धति नहीं बनती भ्ौर चक्रवर्ती साम्राज्य का स्वप्न 
मृतंख्य घारण नही करता तब तक विविध राष्ट्रों 
को पारस्परिक स्पर्धा प्रौर सचर्ष का भ्रन्त समव ने 
हो सकेगा। 
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महर्पि टेक्सटाईल्म 


श्व्कि 





कपड़ा खरीदते समम महि टेक्सटाईल्स” को याद रखिये ! 


रगीन बावल घुला मलमल घुला धोती ग्रधोती लटठा 
भ्रायं रमणी कमला रानी झ्ायं किरण मेघदूत प्रमर 
ग्रायं कमारी सुनीता ग्राय॑ सन्देश जीवन ज्योति किशोर 
झ्राय॑ नन्‍्दनी कमला आये प्रेमी आचाय॑ ४६२४ 
प्रायं कन्या डंडंड४ आाय॑ वीर श्रीमान्‌ २६००० 
राजकुमारी राज प्रभा बेदिक किरणा. राजेन्द्र ६५४ ६ 
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मगवान देव आय एण्ड कम्पनी 
दुकान तार कार्यालय 
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फायदे से खरीदी रहने व शाकाहारी भोजन का योग्य प्रबन्ध 
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( पृष्ठ ४२ का छशोष ) 

इसने पूछा कि तुम्हे कैसे पता कि मैं तरकारिया 
बेचा करता था । इस्माइल ने उत्तर दिया कि मै 
प्राबिद हु, तुम मुझे नहीं पहचानते। तुम हमेशा 
सुक से तरकारी खरीदा करते थे । 

कुछ पत्रकार इस्माइल को भ्ाबिद के घर ले 
गये तो बह १७ वर्षीय गुलधीरन को देखते ही कह 
उठा कि मेरी प्यारी बेटी गुलसीरन । फिर वह दौड 
कर उस वृद्धा के पास पहुँचा जो खाना बना रही 
थी। उसके गाल को चूम कर वह बोला कि यह 
मेरी पहली पत्नी हतीस है। जब इससे पूछा गया 


कि इसने प्रपती पहली पत्नी को तलाक देकर 
शाहिद से विवाह क्‍यों किया था तो इसने उत्तर 
दिया कि शाहिद बहुत सुन्दर थी और हतीस के 
सनन्‍्तान न होने की श्राश्ा न थी। आधिद मकान 
में ऐसे फिरता रहा जेसे यह इसका ही मकान हो । 

इसके बाद वह पत्रकारों को उस अस्तबल मे 
ले गया जहा इसके ३ नौकरो ने इसकी हत्या कर 
दी थी | फिर वह सारे घर को आबिद की कन्न पर 
ले गया और बोला कि यहा मैं दफना हैं। यह सब 
बाते सत्य निकली । 
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सार्वदेशिक सभा पुस्तक भगडार की 
पुस्तकों का सूची-पत्र 


निम्न प्रकरशन नेट मून्य पर दिये जायेंगे । 


१ ऋग्वेद सहिता सजिल्द १०) 
२ ग्रथअंवेद सहिता स्जिल्द 
३ यजुवेंद सहिता सजिल्द ड) 
४ सामवेद सहिता सजिल्द ३) 
५ तत्याथे प्रकाश रा) 
६ ऋणग्वेदादिभाष्य भ्रूमिका २॥) 
७ सम्कार विधि १) 
८ आर्याम्िविनय ॥॥) 
६ कनन्‍्नड सत्याथंप्रकान् ३॥) 
१० मराठी सत्याथप्रकाश १४०) 
११ कत्तःय दपंण सजिल्द ॥७) 


१२ पच मह/!यज्ञ विधि भाष्यम्‌ ५) 
निम्न पुस्तकों पर निम्न प्रकार कमीशन 
दिया जायगा । 

१०) से २५) *० तक १२३ प्रतिशत 
२५) से ऊपर २५०) तक २०) प्रतिशत 
२५०) से ऊपर १०००) तक २५ प्रतिशत 
१०००) से ऊपर २०००) तक ३०) प्रतिशत 
२०००) से ऊपर ३३३ प्रतिशत 

श्री स्वामी अक्षम्ल॒ुनि कृत 


१ यम पितृ परिचय २) 
२ वेदिक ज्यातिष शास्त्र १॥) 
३ बेदिक राष्ट्रीयता ) 
४ अभ्यास और वेराग्य १)६५ 
५ बाल सस्क्ृति सुधा )५० 
६ वेदिक ईशवन्दना ॥2)॥ 
७ बेदिक योगामृत ॥*) 
८ दयानन्द दिग्दशंन (।) 
€ वेदों में दो बडी वंज्ञानिक शक्तिया ॥।) 
१० निज जीवनवृत्त वनिका अ्जिल्द )५० 
8 ५ सजिल्द )ज५ 

११ हत्‌ बिमान शास्त्र सजिल्द १०) 
१२ द्ान्दोग्य उपनिषद्‌ कथा ३) 
१३ दाशंनिक प्राध्थात्म तत्व १॥) 
१४ वेदान्त दर्शंनम्‌ (सस्क्ृत मे) ३) 


११ बेदिक बन्दन ५) 


ओशम्‌ ध्वज 
ग्रोश्म्‌ ध्वज के लिए प्रायं जनता की माग की 


८) पृत्यर्थ समा ने ग्रोरम्‌ ध्वज का निर्माण का कार्य 


ग्रपने हाथ में ले लिया है श्र उसने शुद्ध खादी के 
निम्न डिजाइनो के ओ३म ध्वज निर्माण करा लिए 
हैं । उनको लागत मूल्य पर आय॑ जनता को पहुचाने 
का समा ने निश्चय क्या है। भरत प्राये जनता को 
उन्हें त-काल मगा कर अपने समाज, मन्दिर प्रौर 
ग्राय सस्थाओं पर लगाने चाहिए । 
ग्रोस्म ध्वज २७ हच » ४० | इच मूल्य २) 
ग्रोर्म ध्वज २६ इ च ८ ५४ इच मूल्य ३) 
ग्रोर्स ध्वज ४५ इ च «६७ । इ च मूल्य ४) 
मगाने की दशा में १) श्रगाऊ भेज देवे । 
ग्रायंसमाजो को प्रविलम्ब प्लार्डर भेज कर 
प्रतिय्य सुरक्षित करा लेनी चाहिए जिससे बाद में 
उन्हे पुस्तकें न मिलने की शिकायत का अवसर 
नरहे। 


श्री बाबू पूर्णचन्द्र एडवोकेट कृत 


१६ कमंव्यवस्था ४) 
१७ मन मन्दिर १) 
रै८ दयानन्द दीक्षा शताब्दी का सन्देश ।+) 
१६ चरित्र निर्माण १८८)॥ 
२० ईश्वर उपासना प्रौर चरित्र निर्माण. ।£)॥ 
२१ वेदिक विधान और चरित्र निर्माण +“)॥ 


२२ दौलत की मार । 
२३ अनुशासन का विधान ।) 
२४ धमं और घन ।) 


२५ सत्याथ॑ंप्रकाश (उद्‌ ) मूल्य ३)५० 
२६ उत्तराखण्ड के वन पवतो में 
ऋषि दयानन्द प्रजिल्द )६२ 
४ ५5 सजिल्द )9५ 
२७ प्रायंसमाज प्रवेश पत्र मुल्य १) सेकडा 
श्री महात्मा नारायण स्वामी कृत 
र८ योग रहस्थ १) 
२६ मृत्यु और परलोक १) 
३० विद्यार्थी जीवन रहस्य ॥£)॥ 
३१ प्राशायाम विधि ऋ 


ह< 


उपनिषद 
ज्ञा।-) केन ॥) कठ ।) प्रत्त ) 
मुगडक <-) माराडठ्य क्य ।) एलरेय ) 
लेसियाय ) 

ब्रह्दारणयकरीपनिषद्‌ जे 


श्री प० गगाप्रसाद उपाध्याय ऋत 


व्ड ग्रार्योट्य काव्यम पृवाद्ध १॥) 
। उत्तराद् ५ ।) 
७ बलिक सम्क्ति १) 

घ्क्ति से पुनरावृत्ति । ) 

ग्राप्समाज प्रौर सनातनष्ज्म ) 

< अर यसमाज का नोति ) 
श्री १० इन्द्रजा ढाग लिखित 

४० ग्राउयसमाज का इलि-स से (प्रथम भार) ४) 
| जितीय नाग | २) 

श्रायवोर टन बोढिक विलगा 

श्र रघुनाथप्रसाद नी पाठक # ते 
ग्राय जावन ग्रहस्थ उम्र । ) 
कथा मात्र 

४२ सतति निम्न है 

६ नया सवधार रे 


आदर ग्रर किय ] 
भी प० वमदेवजी पियासातण्ड कृत 
स्थियों का वदाब्ययन अधिका $) 
भक्ति बुसमाज्ला 3) 
अआरी राह भाषा व लिपि । ) 


श्री स्वामा स्व॒तन्वानन्द अत 


ब्रायसमाज कं महाघ्रन रद) 

वद की इयत्ता 9 
था लाला ज्ञानचन्द कृत 

धम और उसका अर वश्यकता ) 

वरणव्यवम्था का वृदिक रूप १॥) 

इजहार हकीकत (उन में ) न्‍ः 

स व निणशय १ ) 


सावेदशिक सभा पुस्तक भणडार 


0 


प्छ 


उह 


य्््3 


7जि० उम्यर डा० ४६ 


विविध 

अरब म॑ मेरे सात साल (प० मचिरामजी) ।) 
विरजानद प्रकाश भीममेन दास्त्री) ) 
वेद गहस्प 

९ ले» महा मा नारायण स्वामी ) ९ ५४० 

प्‌ मदनमाहन जिद्यासागर कूत 

जन कन्पाण का मूल मत्र ॥) 
सस्कार मः व ॥ ) 


वेदों का अल साथी का मह तर 
आय घोष परिवाद्धत सम्करश) ६ -त थ 
ग्राय स्तात्र 
अन्य विद्वानों क्रत 
स्व भ्याग सदा? (सवा ८) 
स्वराज्य दशन पि० नः्मोइत्त दालित] । 
जगजधम /महपि ठघान 7 सरस्यत 
श्रमिका प्रकाश (सस्क्रत में 
तर छ्िजद्रताय क्षास्त्री र 

एथिया का वेनिस (स्त्रा सहान 7) 
दयान । सिद्ध न्‍त भाम्कर ) 

(4 ऋक्र्णच द्र विस्म नो ) 
भजन भास्कर 
सिग्रहकती पठ० हरिक्षकर जम कविर न] 3) 
सनातन छक्द्धिशास्त्र (गोकब ?ठप्रसाद टा स्त्री) २, 
खाय डायरेक्टर प्॒राना । 


4&# 


उसशम छह नल थ 


सावदशिक सन का उवर्षयक्‍ थ 

विवस्णस शभ्रजि द न 
ग्राय पद पटलि प० अयानाप्रस द कृत) ) 
ध्रत्तत चरित्र | 


प० रानन्द्र (अतगीली) करन 
शांता विमश ) 
ईसाई प्रचार निरोव साहित्य 
ईमार्ट पड्यज 
ईसाई पादारो उत्तर द दर ५) सकता 
ईसार्ट पादनस्यों क कुचक्र से देश वो बचागओ 
दर «) सका 


दयानन्द भयन, नई दिल्‍ली ? 


शायदेशिक प्रस पटौदी हाउस दरियागज दिल्लीअमे मुद्रित तथा रघुनाथ प्रसादजी पाठक मसुद्रक झौर प्रकाधाक 
करे लिए सावदेक्षिक प्राय प्रतिनिधि सभा दयानन्द भवन रामलीला मेदान) नई दिल्ली १ से प्रकाशित 
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प्रार्वदेशिक आये प्रतिनिधि समा दिल्‍ली का नवीन क्रान्तिकारी प्रकाशन 


“दयानन्द धिद्धान्त प्रकाश ” पोराणिक ग्रन्थ ' दयानन्द रहस्य” का खण्डन 
लेखक--श्रायसमाज के सुप्रसिद्ध एवं उच्चकोटि के विद्वान्‌ प्राचाय वद्यनाथ गास्त्री 
पौराणिक उपदेशक रामच द्र यक्ता गाजियाबाद (मेरठ) के नामसे दयानन्द रहस्य नामक एक पुस्तक 

प्रचारित की गई है, जिसमे मह॒षि दयाननद के व्यक्तित्व, उनकी विद्रत्ता उनके छ़िद्वान्तों उनके ग्रन्थो और 
ग्रायतमाज पर प्रनगंल, मिथ्या और अमजनक झ्ाक्षेप किये गये हैं। पौरारिकों का अपने इस ग्र थ पर 
बडा गवे है। सावदेशिक सभा की विशेष प्रार्थना पर श्रीयुत झ्राचाय वेद्यनाथ जी जान्‍न्‍त्री ने जि होने 
सावंदेशिक सभा द्वारा पुरस्कृत 'बेदिक ज्योति आदि कई मल्यवान्‌ ग्रन्थ देकर आयसमाज के साहित्य 
भराडार को समद्ध क्या है इस पुस्तक मा उत्तर लिखा है जिसमे झ्नक्षेपो का यवित और प्रमाणो से 
खराडन किया गया है । 

सम्प्रति ३००० प्रतिया छपवाई गई हैं। पुस्तक मे लगभग ३८८ पृष्ठहै. बढिया बागज और 
छपाई मूल्य र॥) है। श्रायं जनता भर प्लाय॑ समाजो को बहसरया मे क्रय क्रक इसका प्रचार करना 
चाहिये । पुस्तक छपकर तय्यार हो गई है। 


दयाननद भवन नई दिल्ली-१ मन्त्री सावदेशिक आ्राय प्रतिनिधि सभा 
के सम्पादक के कार्यालय 
कालीचरण आर्य सभो मन्त्री सावदेशिक आय' प्रतिनिधि सभा 
के सहायक सम्पादक दयानन्द भवन नई दिल्‍ली 
र्घनाथग्रसाद पाठक फोन ६२४७७१ 
कक प्रकाशक व मुद्रक कक मुद्रक 


रघुनाथप्रसाद प!ठक सा्वेदेशिक प्रेस दरियागंज दिल्‍ली | 


ल्‍्थ्ती 
<प८ कफ षृ 
| दत्वरर् १, 
# धोश्य ॥ 


“३ सार्वदेशिक (88० 


श्रो स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज का पर्मोपदेश 


तमीश्वराखां परम मदेश्वरं, त देवतानां परमश्ञ देवतम । 
पति पतीनां परम धुरस्तात, विद्ाम देवं शुवमेशमीड्यम ॥ 
इवेताश्वतरोपतिषद्‌ भ्र० ६ ग० ७ 
उपदेश 


क्या वह पुरुष जिसे अपनी शक्ितिया प्रयोग में लाने का मौका ही नहीं मिला या वह जो सचाई 
के मागें से भटका हुआ है जिसने भ्रपनी शक्तियो को भअ्रनुचित रूप से प्रयुक्त किया है। बया वह कभी भी 
सब शक्तियों के स्वामी को जान प्कता है ? पहले इसके कि सब॑ शक्तिमान की महत्ता को समझने का 
साहस कर सके मनुष्य के लिए आवश्यक है कि वह स्वय शक्ति की महत्ता को अनुभव करके उसका 
प्रयोग सीखे भ्ौर उस पर प्राचरण करे कौन मनुष्य है जिसे ताकत भन्धा नही कर देती । 

“असतनर कोउ उपज्यो जग नाही । प्रभुता पाय जाहि मद नाही /”' मननशील सच्चा मनुष्य वह्दी है 
जिसने ताकत के रहस्य को समझा है। इन्द्रियो की दासता में फ़से हुए, विषयों की मजबूत जजीरो के 
झन्दर जकडे हुए पशथ्चु भाव को प्राप्त हुए पुरुष भ्रविद्या के गढ़े में गिरकर समझ लेते हैं कि विबयो को 
प्रन्धाधन्ध भोगना ही ताकत का प्रकट करना है। जिन बीर पुरुषो ने भ्रपने मन को हर प्रकार के मल 
विक्षेप प्रौर प्रावरण से पृथक्‌ करके परमपिता के केवल चौथे जागृत पाद पर हो विचार किया है भौर 
इसकी विचित्र महिमा के लेश मात्र भी दश्ंत किए हैं उनका अनुभव है कि प्रानन्द ठाकत को नष्ट करने 
में नही है अपितु उत्तक सुरक्षित रखने के प्रन्दर हो सच्चा झानन्द है। परमात्मा क्यों प्रानन्द स्वरूप है ? 
इसलिए कि साप्तारिक कर्म बन्धन के ग्रन्दर फसना उपके स्वभाव के विरुद्ध है। भ्रत स्रामथ्यं के प्रभिला 
षियो के लिए प्रत्यन्त झ्रावक्ष्यक है कि परमशक्तिमान परमात्मा के दक्तिस्वरूप को अनुभव करने का 
यत्न करें। 

फिर उस परमात्मा के देवीय स्वरूप के दर्शंत कौन कर सकता है ? जो स्वय प्रकाश से भ्रलग 
रहता है, जिसने अपनी आयु प्र घेरे में नष्ट की है, वह सब प्रका्ठकों के प्रकाशक महादेव को कंत्ते जान 
सकता है ? प्रकाश स्वरूप वक पहुँचने के लिए सबसे पहले हृदय के भीतर प्रकाश को धारण करने की 
सामथ्यं होनी चाहिए। परम रक्षक परमात्मा को किसने समझा है ? जिसने दीनों को दबाने में 
झ्रपनी शक्ति को नष्ट किया है ओर पअ्नाथों को लूटने में ही पुुषार्थ को खबे किया है वह रक्षा धम्म॑ को क्या 
समझ सकता है ? जिसकी हमदर्दी का क्षेत्र विस्तृत नही हुप्ला ? जिसने मनुष्यों को ही केवल भ्रपना भाई 
समझकर बे जुबान पक्षु पक्षियों की गदन पर बिना कारण छुरी जलाना अपना हक समझा हुआ हैं वह 
क्या समझ सकत्म है ? परमात्मा की उस छाक्ति को जिसके द्वारा वह सारे ससार की रक्षा करते हैं किसने 
समझा है ? ससार में क्नगिमत मनुष्य है जो पन द्वारा क्षक्ति के पृथक २ पहलुपों पर विचार कर सकते 
हैं लेकिन उनके भ्रन्दर एक मूर्ख नेक नियत इन्सान जितनी शक्ति भी नही है । 

( क्षेष पृष्ठ ५० पर ) 
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श्‌ सार्वदेशिक 


सितम्यर १६६२ 








श्रीयुत बिनोवा जी 


श्रीयुत विनोवा मावे ते कुरान शरीफ से छाट 
क्र उसकी झायतों का एक सम्रह तय्यार किया है 
जिसका उदय इस्लाम की भावना का स्पष्टी- 
करण है। हस प्रस्तावित गृन्थ का नाम कुरान का 
तत्त्वः होगा झौर यह सितम्बर के दूसरे सप्ताह में 
प्रकाशित होने वाला है। कहा जाता है कि इस 
सग्रह को तय्यार करने में श्री बिनोवा जी का जन- 
साधारण को इस्लाम के सन्देश से परिचित करना 
पौर इस्लाम की शिक्षाओों से भ्रपरिचित जनता में 
उसके प्रति झादरमाव उत्पन्न करना है। पाकिस्तान 
के कुछ कठपुलला भोर कतिपय राजनेतिक प्रालो- 
चक जिन्‍्होने मारत के प्रति घृणा उत्पन्न करना 
पपना जीवनोहे ह्य बना रल्ला है कुरान का सगृह 
तय्यार करने के कारण बिनोवा जी पर बरस रहे 
हैं। वहां के कट्टर पत्थी मुस्लिम पत्रों ने भी विष 
उगलना भारभ्म कर दिया है जिसके कुछ नमूने नीचे 
उद्धृत किए जाते हैं -- 


“एक पत्र का शीर्षक है--चौदह सौ बर्षों में 
पहली बार कुरान पाक को भ्रपमानित करने का 
दुम्साहस” पूर्वीपाकिस्तानमें दौरेके समय मुसलमानों 
को पथ अ्रष्ट करने को नई शरारत। सरकार इस 
शरारत को रोक दे (” एक दूसरे समाचार पत्र का 
शीर्षक है--'बिनोवा भावे ने कुरानेकरीम का भ्रप- 
मान करके भ्रक्षस्य भ्रपराध किया है! इनको 
पाकिस्तान की पवित्र स्रूमि में कदम रखने की प्नु- 
मति न दी जाय ।” तौसरे पत्र ने शी्ेक दिया-- 
झ्राचायं विनोवा भावे ने कुरानपाक में परिवतंन 
करके प्रक्षम्य भूल की है! पाकिस्तान प्रौर ऋरब 
देश भारत से विरोध प्रदर्शन करे।” एकपन्र के 


सम्पादकीय का शीर्षक है- कराने हकीम से 
गुस्ताखीः उसके दशन्द देखने पोग्य हैं -- 


“मुसलमानों के दिलों को प्रत्येक सम्मव ढंग 
से ठेस पहुँचाने के लिए देश के विभाजन से पूर्व 
झोर विभाजन के बाद इस्लाम का अपमान पघर्मान्य 
हिन्दुओं ने किस २ रग में नही किया ? मस्जिदे कब 
शहीद नही की गई ? मस्जिदों से अ्रस्तवल के 
काम कब नही लिए गए ? कराने हकीमका भ्रपमान 
जितनी अधिकता से हुआ है उसका तो कोई उदा- 
हरणा ही नहीं मिलता । मुहब्मद साहब के महान 
व्यक्तित्व पर कीचड उछाल कर रगीला रसूल 
लिखकर तथा ग्रुत्ताल बन कर जहन्नुम का भ्रचधि- 
कारी ही नहीं बना था भ्रप्ति हस प्रकार का नापाक 
साहस घ॒र्म्मान्ध हिन्दू न जाने कितनी बार कर चुके 
हैं भौर भ्रव तो भारत की लादीनी सरकार ने उनको 
मानो इसका पूर्ण प्रधिकार दे दिया है कि वे 
मुसलमानों की भावनाप्रो से जिस सीमा तक थाहें 
खिलवाड करे । उतको कोई रोकने वाला नही 
परन्तु यह आशा न थी कि गराधी जी के सहयोगी 
होने का दावा करने वाले आझ्राचाय॑ं विनोवा भावे तक 
ऐसे विषाक्त निकलेंगे कि वह उन धर्म्मान्ध सस्थाश्रों 
के कारनामो को भी ताक पर रख दे गे भौर जिनका 
घ॒र्म्मान्धता के विष से दग्ध तीर उन सबसे भ्रधिक 
घातक सिद्ध होगा जिसका साहस प्राजतक किसी ने 
भी नहीं किया |” 


इन कट्टर पन्थियों की दृष्टि में विनोवा जो का 
अपराध दो प्रकार का है--एक तो वह भारतीय 
हैं भोर दूसरे वह मुसलमान” नहीं हैं। सी की 
यह घारणा तो हो सकती है कि सह गृन्थ के 
भ्राधय को ठीक २ व्यक्त नहीं करता प्रयवा वह 
सगृह विषय के तत्व को भलीभाति भ्रस्तुत करने में 


प्पर्याप्त है। परन्तु भ्रानन्द यह है कि श्री विनोवाजी 
के आलोचकों ने गृत्थ को पढ़ा तक नहीं है। 


झ्राचाये वितोबा भावे के विर्द्ध पाकिस्वान के 
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कुछ पत्रों में जो श्रान्दोलन हो रहा है उसका प्रान्त- 
रिक उहेत्य ट्रिब्यून के शब्दों में राजनंतिक है 
घामिक नहीं है। राजनंतिक उद्देश्य है भारत के 
प्रति घुणा फेलाना और दोनों देशों की मेत्री को 
रोकना । कराची के डान का जीवन भारत के प्रति 
घृणा उत्पन्न करने पर अ्रवलम्बित है। वह ही इस 
झ्रान्दोलन का अग्रणी है। वह बिनोवा जी के दोनों 
देशोंके मध्य सोहादं उत्पन्न करने वाले सिद्धान्तों को 
न तो समझ सकता है और न उनका भादर ही कर 
सकता है । उसे (डानको) भय है कि यदि पाकिस्तान 
के लोग विनोवा जी के साक्षात दर्शन करके उनका 
उपदेद्य सुन लेगे तो उसने भारत का जो काल्पनिक 
वित्र बनाया हुभा है वह नुष्ट होजायगा । पाकिस्तान 
सरकार ने प्रासाम की पद यात्रा समाप्त करके 
पश्चिमी बगाल जाते समय पूर्वो पाकिस्तान के कुछ 
भाग में से गुजरने की विनोवा जी को ओ प्राज्ञा 
प्रदान की है उसको रह करने की माग के पीछे 
यही भय काम कर रहा है। विनोवा जी की निन्‍्दा 
करने से उनकी हानि न होगी अवश्य उनका प्रवेश 


सर्जंदेशिक ई। 


निषिद्ध कर देने से पाकिस्तान की जनता एक महान 
व्यक्ति के सम्पकं से लाभ उठाने से बचित हो 
जायगी | विनोवा जी के सगृह से कुरान के महत्व 
को ठेस लगेगी यह अचिन्त्य है। घामिक तत्व सर्वत्र 
एक समान होते हैं । यदि विनोबा जी के सगह से 
उनका पलडा भारी रहे तो इसमें तो घुसलमानों को 
गौरव प्रनुमव करना चाहिए। आज की मोतिक 
सभ्यता के दुष्प्रमावों को निपुल करने के लिए 
गहरी प्राध्यात्मिकता और मानव-प्रेम के प्रचार की 
्रावश्यकता है जिसके प्रभाव में सवंत्र मृत्यु और 
विनाश का ता्डव नृत्य देखने को मिलेगा ! विनोवा 
जी ने भ्रपने को इसी श्रेष्ठ कायं पर अपंणशकर रखा 
है। उनके इस काय॑ में बाधा पहुँचाना नीचता एव 
मखेता को पराकाष्ठा ही कहा जा सकता है | इन 
पक्तियो को लिखते २ समाचार मिला है कि 
क्री विनोवा जी ने यह सगह लेकर पाकिस्तान में 
गुजरने का विचार छोड़ दिया है । 

-- रघुनाथ प्रसाद पाठक 


सार्वदेशिक श्रार्य प्रतिनिधि सभा के प्रधोन 
श्री स्वामी भ्र्‌वानन्द जी के शोकोद्गार 


श्रीयुत बस्शी टेकचन्द जी के निधन का समाचार भ्राये जगत में बडे दु ल केसाथ सुना जायगा । 

बर्शी जी प्रायंसमाज के एक बडे स्तम्भ थे। सरकारी उच्च पद पर रहते हुए भी उन्होंने भ्राय॑ 
समाज की बहुमूल्य सेवा की । वह बात कम महत्त्व पूर्णा न थी। झाये समाज सम्बन्धी प्रम्िियोंगों में 
झपना मुल्यवान परामर्श देने भोर आवश्यक होने पर उनकी स्वय पेरवी करने में भी प्रग्नसर रहते थे । 
यह भाय॑ प्रादेशिक समा के निर्भाताप्नो में से थे मृत्यु के समय उत्तकी पग्रायु ७६ वर्ष की थी । 

आर्य समाज के स्तम्म एक २ करके जा रहे हैं। यह नई पीढ़ी के लिए चुनौती है। उसे अपने को 
उनका स्थान लेने के दायित्व की पूति की प्रोर विशेष ध्यान देना चाहिये । 

परमात्मा से प्रार्थना है कि दिवगत भ्रात्मा को सदूृगति और उनके परिवार को इस दुस को 


सहन करने की क्षमता प्रदान करे । 


मैं भ्रपनी, सा्वदेशिक समा भोर भाये जगत की भोर से उनके परिजनों के प्रति हादिक समवेदता 


का प्रकाश करता हूँ । 


सायकिशिक « 


सिल्वर १६६२ 





ट्ण्प्शिश्श् 


श्री पं० इन्द्र जोंकी स्मृति में 

ररे अगस्त को श्री प० इन्द्र विद्यावाचस्पतिजी 
का स्मृति-दिवस मनाया गया । दिल्ली में आयोजित 
सार्वजनिक सभा की अ्रध्यक्षता दिल्‍ली विश्वविद्या- 
लय के उपकुलपति श्री विन्तामरित देशमुख ने की । 
इस सभा म* शजधानी के प्रमुख पत्रकार, शिक्षा- 
शास्त्री और राजनोतिक नेता बडी सथ्या में 
उपस्थित थे । 

श्री देश मुख ने अध्यक्ष के प्रासत से भाषरा 
देते हुए कहा -- 'गुरुकुल कागडी के विश्वविद्यालय 
बन जाने से स्व० प० इन्द्र जी को श्रात्मां थहां 
कहीं भी होगी अवश्य धान्ति लाम करेगी क्योंकि 
उनके जीवन का भ्रन्तिम भाग इसी स्वप्न में, इसी 

में व्यतीत हुआ था |”? 
को देशमुख ने पड़ित जो के धोर, गम्भीर 
स्वभाव, सोजन्य और उनकें साथ प्रपनी घन्रिष्ठ 
मित्रता की चर्चा करते हुए कहा “उनकी स्पृरृति को 
सुरक्षित रखने के लिये स्नातक भशडल जो भी कार्य॑ 
करेगा उप्में पुर्णा सहयोग देने को मैं सदेव उद्यत 
रहगा ॥7! 

ध हिन्दी के प्रसिद्ध पत्रकार श्री सत्यदेव विद्या 
ले कार ने उनकी स्मृति में प्रन्थ तेयार करने भोर 
ससत्सदस्य श्री प्रकाद्वीर शास्त्री ने गुरुकुल कागडी 
में पत्रकारिता विभाग खोलने का सुक्ताव दिया । 

राजस्थान के भ्रृतपृर्वं मुख्य मन्स्री श्री जय- 
नारायण व्यास ने कहा--“मुझे देश भक्त की 
प्रेरणा स्व० पडितजी के भोजस्वीलेखों से ही प्राप्त 
हुई थी ॥? 

श्री जुगलकिशोर खन्ना मे कहा “दिल्ली के 
राष्ट्रीय जीवन में जितना महत्त्व पूर्ण स्थान पडित॑ 
जी का रहा है उतना भौर किवी का नहों |" 
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काका कालेलकर ने पंडित जी की सिद्धान्‍्े- 
थादिता भौर उदार दृष्टि की प्रशसा की । डा० 
नमेन्‍्द्र ने हिन्दी साहित्य के प्रति उनकी तैवाझों का 
उल्लेख किया । 

ससत्सदस्य श्री ठा० यशपालसिह में वडित जी 
को झ्ाददा पत्रकार बताते हुए कहा--“'यदि उनकीं 
विचार-धारा का न्यापक प्रसार हुआ होता तो देंश 
की भ्रनेक राजनीतिक भौर सामाजिक समस्याएं 
चुलभ जाती ।” 

ससत्सठस्य श्री जगदेवसिह जी सिद्धान्ती ने 
कहा “पडित जी की बुद्धि और हृदय की विद्यालता 
का ही परिणाम था कि वे विषम परिस्थिति में भी 
समन्वय का मार्ग खोज निकालते थे ।” 

बस्तुत" पडित जी को लोगों का हादिक भ्रादर 
प्राप्त रहा । वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में चमके 
भ्रोर खूब यमकें । उनके जीवन से प्रेरशा अहरणा 
करके उनके गुणों ओर विशेषताभों से श्रपने जीवन 
को प्रलकृत करने का हम यत्न कर सके तो वस्तुत 
हम सच्चे भ्रथों में उनका स्मृति दिवस मनाने के 
पभ्रधिकारी होंगे। 
डा» भार्कंस्‌ 

अमेरिका की वेदिक सोसाइटी के प्रध्यक्ष श्री 
डा० माकंस इन दिनों भारत में श्राये हुए हैं। 
उन्होंने अमेरिका के एक बालक को गुरुकल कागडी 
में प्रविष्ट कराया है। विविध आयंसमार्जों की इच्छा 
है कि उन्हें प्रपने यहा स्‍्रामन्त्रित कर उनके उपदेक्षों 
से लाभ उठाया जाय। वह इन दिलों गुरुकुल 
कांगड़ी में हैं। गुरुकल से ज्ञात करने पर विदित 
हुँसा कि वह वेदिक घमे के सम्बन्ध में अधिक 
भ्रष्ययत करना चाहते हैं। वहा उनके मियमित 
प्रध्ययत की व्यवस्था कर वी गई है। उनका भारत 
अमर का विचार नही है। कह युरोप और प्रम- 
रीका में वेदिक धम के प्रचार के लिए लेयारी कर 
रहे हैं। यहा सम्प्रति €-१० मास रहेंगे। भाय॑ 
समाजों को यह बात भ्र कित कर लेनी चाहिये । 
हम हृदय से डा० मांस के मिक्त की सफलता 
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सौर्वेदिसिक जज 





की कामनो करते हैं । 


मैला प्रचार 

जिला झाये उपग्रतिनिधि सभा मेरठ ने ग्रागामी 
गया के मेले पर गढ़ सुक्तेश्वर में नवश्बर ६२ में 
मेरठ कमिशनरी का विराट प्रायं महासम्मेलन करने 
का प्रायोजन किया है! सम्मेलन को प्रत्येक प्रकार 
से सफल बनाने का उपक्रम आरम्म हो गया है। 
सम्मेलन के सयोजक श्री डा० मगवदहृत्त जी तथा 
श्री ध्यामलाल जी प्राय कार्यकर्ता प्रधान ने कमि- 
इतरी के झआाय॑ नर नारियों से पूर्णा सहयोग की 
झपील की है। इस अवसर पर छोटे २ द्ूंबटो के 
द्वारा भी प्रचार की ठोस योजना बननो चाहिये । 


आये वीर दल 


भ्रायं वीर दल गाजियाबाद की श्रोर से साधना 
मन्दिर में श्रावशी पर्य आय॑ वीर दल मेरठ मण्डल 
के जिला सचालक भाचाय॑ देवग्रत जी एम० ए० 
की भ्रध्यक्षता में मनाया गया । श्री पुरुषोत्तम जी 
का प्रमावशाली भाषरा हुप्रा भौर आये वीरो द्वारा 
शारीरिक प्रदर्शन तथा कोरस प्रस्तुत किये गये। 
स्‍कूलों की छात्राप्रों आदि को गुरडों के पत्याचारों 
से सरक्षण प्रदान करने की दिल्ला में भी झ्ायं वीर 
दलों को सक्रिय होना चाहिए। उनकी यह सेवा 
बडी ठोस सेवा होगी जिसको राज्य और प्रजा 
दोनो का समर्थन प्राप्त होगा । 


आधाय विश्वेश्वर जी 


गुरुकुल वृन्दावन के प्राचाय॑ श्रीयुत विश्वेश्वर 
जी के निधन से भार्य जयत्‌ एक प्रतिभाशाली 
विद्वान से बचित हो गया है । 

श्री प्राचार्य जी बड़े विद्वान ओर॑ सौम्य स्वभाव 
के व्यक्ति थे। उन्होंने श्रपते को गुरुकुल बुन्दावन का 
सुयोग्य स्नातक सिद्ध किया भौर प्रपने कार्य एवं 
झबने प्रस्थों से ( जिन १र उन्हें राजकीय एवं प्ररा- 
जकोय अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए थे ) गुरुकुल श्रौर 
झ्राब॑ समाज का वास चमकाया । 


परमास्मा से प्रार्थना है कि दिवगंत झात्मा को 
सदगति भौर उनके शोक सन्तप्त परियार को इसे 
दु ख को सहन करने कीं क्षमता प्रदान करें । 
धार्मिक सोसाइटियों भोर सत्संगों के प्रति 

उदासीनता क्‍यों बढ़ रही है ९ 

विभिन्न क्षेत्रों से यह शिकायत भ्रा रही हैं कि 
धघामिक सोसाइटियों के अनुयाथियों में उन सोसा- 
इंटियों के प्रति उदासीनता छा गई है। धामिक 
सोप्ताइटियों के सदस्यो की सख्या कम हो गई है वे 
बन्द होती जा रही हैं या वीरान देख पडती हैं । 

इस भ्रवस्था के कई कारशा प्रकट किये जाते 
हैं। कहा जाता है कि मोगवाद का लोगों पर आदू 
चल गया है तथा लोग रीटो की परेशानियों में प्राज 
कल इतने भ्रधिक थ्यस्त हो गये हैं कि उन्हें धर्म- 
कर्म की चर्चा नह्टीं सुहाती है । 

कुछ लोगों की धारणा है कि घर्म-सर्घों के 
उपदेश पुराने, लम्बे भौर भ्रत्यन्त साधारण बातों 
से भरे होते हैं भोर श्रोता उन्हें सुनना पसन्द नहीं 
करते । ऐसे लोगों का मत है कि धर्म-सघों की 
कार्यवाही को अधिक से भ्रघधिक नवीन आअआ्राकर्षक 
झौर सक्षिप्त बनाना चाहिये । 

एक मत यह भी है कि सघो को परम्परागत 
घ॒र्मों का स्थान न रहने दिया जाय वरन वे जनोप- 
कारक झोर सामाजिक कार्यों के केन्द्र बना दिये 
जायें । यह मत उत लोगों का है जो धर्म भौर 
समाज को प्रथक्‌ २ सममते हैं । 

इस प्रकार विविध निदान भौर उन निदानों 
के झनुसार विविध उपाय किये जा रहें हैं, परन्तु 
समस्या का हल नहीं होता है। भ्रवश्य समस्या के 
हल में कोई श्रुटि है। 

झाज धर्म के प्रति लोगों की रचि बढ़ रहीं है। 
ससार के लोग भोगयाद से दुखी ध्रौर प्रश्नान्त 
होकर घर्म की कीतल छाया में प्राश्नय के लिए 
प्रातुर देखकपडते हैं। विमाप्ष की भोर दौड़ली हुई 
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सल्कृति को रोइने के लिए धर्म एक मात्र प्रभाव- 
शाली उपाय समझा ज़ा रहा है। प्रश्न होता है हि 
फिर घामिक सधो झौर सोसाइटियो के प्रति लोग 
उदासीन क्यों हैं ? 
हमारी सम्मति में इसके कई कारण हैं। एक तो 

यह कि सच्चे धर्म से कोसों दूर हृदयों और दिमागो 
को प्रपील न करने वाले तथा श्रन्यान्य हानिकर 
प्रभावों के साथ अभिच्छुक जनता के सामने मजहब 
प्रस्तुत किये जा रहे हैं । दूसरा यह है कि सच्चे धर्म 
को ठीक २ खूपमें रखे जाने का पर्याप्त यत्न नही हो 
रहा है। जो थोडा-बहुत यत्न हो रहा है उनके प्रति 
उदासीनता का सबसे बडा कारण यह प्रतीत होता 
है कि इसके प्रचार का कार्य ऐसे बहुत थोडे से 
प्रचारह्तों के हाथ में हैं जो सुगन्धित गुलाब के फूल 
की तरह अपनी सुगन्धि का प्रसार करके बिना 
ढोल पीटे जनता को अपनी भोर खींच लेते 
हैं। यह प्रचार मुख्यतया उन लोगों के हाथ में 
देख पड रहा है जो अपने ऊ चे पद से बहुत नीचे 
पर हैं जिनमें सजीवता की कमी है तथा जो प्रपनी 
वाकपटुता बढ़िया वेब-सूषा तथा लच्छेदार बातों 
से भ्रपनी सजीवता की कमी की पति के यत्न में 
लगे डोते हैं । 

एक तीसरा कारणा यह है कि घर्म-मन्दिर 
कार्यालय बन गये हैं जिसके कारण उनकी पवित्रता 
झौर विशुद्ध घामिक वातावरण नष्ट हो गये है। 

हमें देखना चाहिये कि झ्ायं समाज पर उप- 
मुक्त बाते कहा तक घटती हैं तथा त्रुटियों के 
सुधार मे वे कहा तक सहायक होती है । 


श्री बरूशी टेकचन्द जी का निधन 

९८ अगस्त को मध्यान्होत्तर १ बजकर १० 
मिनट पर ३० जनवरी ( ग्रलुबृकक रोड ) मार्ग 
नई दिल्ली में स्थित अपते निवास सथान पर 
जस्टिस बर्शी टेकचन्द जी का निधन हुमा । 
बह गत कई वर्ष से बीमार चले आते थे । मृत्यु 
के समय उनकी आ्रायु ७६ वर्ष की थी । 
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सायकाल २ बजे नियम बोध घाट पर उनका 
दाह सस्कार हुप्रा । उनकी श्रर्थी के साथ लोगों 
की बहुत बडो भीड थी जिसमें समाज के विभिन्न 
क्षेत्रों के अनेक प्रमुख व्यक्ति सम्मिलित थे। प्रधान 
मन्‍्त्री प ० नेहरू और भारत के सुख्य न्यायाधीक 
के प्रतिनिधि भी विद्यमान थे । 

उनकी घम्मे परायणा पत्नी श्रीमती ल॑ लावती 
ने उनकी लम्बी बीमारी में बडी सतकंता भौर 
तनन्‍्मयता से उत्की परिचर्या को । मृत्यु के समय 
उनकी समस्त पुत्रियां और परिवार के अन्य सदस्य 
जिनमें उनके दामाद कनल जे० जी० विंह भी 
थे, उपध्यित थे। उनकी सबसे बडी पुत्री भयने 
पति श्री बाई० के० पुरी के साथ मलाया मे है 
जहां वह भारत के हाई कमिश्नर हैं। बख्शी जी 
के कोई पुत्र न था । 

बरुशी टेक चन्द्र जी का जन्म २६८ १८८३ 
को हुआ | उनके पिता बरुशी जेसीराम हढ़ प्राय॑ 
समाजी थे। उनकी शिक्षा डी० ए० वी० हाई 
स्कूल लाहौर में हुई भौर एम० ए० गवनंमेन्ट 
कालेज लाहौर से किया। हसके बाद उन्होंने 
प जाब विश्वविद्यालय से एल« एल० बी० किया । 

१६९०६ में उन्होंने वकालत प्रारम्भ की और 
१६२७ तक लाहौर हाई कोट के प्रमुखतम वकीलों 
में उनका स्थान रहा जबकि वह हाई कोट के जज 
नियत कर दिए गये । २६ भ्रगस्त १६४३ को वह 
रिटायर हुए भोर तबतक हाई कोटे के जज रहे । 
१६९३८, १६१७ १६२६४ भौर १६४२ में उन्होंने 
चीफ जस्टिस के रूप में भी कार्य किया । 

१६४२ में ब्रिटिश गवनमेन्ट ने उन्हें 'नाइट? 
की उपाधि प्रदान की। ६० बे की श्रायु में 
रिटायर होने के उपरान्त १६४४ में वह सुप्रीम 
कोर्ट के एडवोकेट बने । 


प जाब की यूनिवर्सिटी ने जिसके वह १६२३ 
से फेलो झ्ौर १६२० से इसकी सिन्‍्डीकेट के सदस्य 
थे दिसम्बर १६४४ में उन्हें डाक्टर झ्ााफ ला, की 
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उपाधि से सम्मानित किया । 


पजाब हाई कोर में स्ृहशीय स्थान बना लेने 
पर १६२६ में यह प्रान्तीय घारा सभा के लिए 
चुन लिए गए जो उन दिनों लेजिस्लेटिव कौसिल 
कहलाती थी। उन्होने लाहौर शहर के निर्वाचन 
क्षेत्र से नेशनलिघ्ट पार्टों के टिकिट पर चुनाव 
लडा था जिसकी स्व० लाला लाजपतराय और 
मालवीयजी ने स्थापना की थी। उनका छुनाव 
वस्तुत उनके जीवन के [एक अ्रध्याय का प्रारम्भ 
था। इसके शीघ्र बाद ही बह हाई कोटे के जज 
नियुक्त कर दिए गए थे। इस चुनाव के लिए 
बख्शी जी के नाम का चयन ला० लाजपतराय 
ते किया था जिनका उनपर बडा प्रभव था। 
लाला लाजपतराय जी के समर्थंत श्रौर वकालत 
में प्राप्त लोक प्रियता के बल प९ ही वह स्वतन्त्रता 
सप्राम के प्रसिद्ध महारथी और देश भक्‍त ला० 
दुलीचन्द वेरिस्टर को परास्त कर सके थे। 
श्री ला० दुली चन्द जी को प्रेरणा की गई थी 
कि यदि वह काग्रेस के टिकिट पर खडे न होकर 
स्वतन्त्र प्रत्याशी के रूप में खडे होगे तो उनका 
विरोध न किया जायगा । परन्तु यह उन्होंने स्वी- 
कार नकिया झर वह काग्र स के टिकट पर बख्शी 
जी के विष्ढ्ध खड़े हो गए थे । 

प्‌ जाब विभाजन के समय उन्होने पार्टीशन 
कमीशन के समक्ष गेर सुस्लिमों का कैस प्रस्तुत 
करने में बड़ा प्रशसनीय कार्य किया था। उस 
समय उनकी कोठी (फेनरोड पर स्थित) ने एक 
कार्यालय का रूप ले लिया था। 


बख्शी जी प्रपने पिता जी के पद चिन्हों पर 
चले जिनका भी डी० ए० बी* कालेज लाहोर की 
स्थापना एव निर्माण में बड़ा हाथ था और जो 
प्रायें समाज के एक बड़े स्तश्म थे । बरुशी टेक 
बन्द जी का स्थान अपने समय में झाय॑ समाज के 
प्रमुख व्यक्तियों और नेताओ्रों में था भोर वह 
डी० ए० बी» भप्रान्दोलन की प्रात्मा माने जाते 
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थे। वर्षों तक वह डी० ए० बी० कालेज मैंनेजिंग 
कमेटी के प्रध्यक्ष रहे जिसकी सेवा में उन्होंने 
कोई प्रयत्न उठा न रखा । 

वह सरगगाराम ट्रस्ट के सस्थापकों में से थे 
ध्रोर बाद मे वह इस ट्स्ट के पजाब मेडीकल 
एजुकेशन भ्लौर रिलीफ सोसाइटी के प्रधान रहे । 
इसी ट्ूस्ट ने बालकराम मेडीकल कालेज झौर 
गगाराम हस्पताल की स्थापना की । 

साव'जनिक हित से सम्बद्ध कदाचित ही 
कोई बडी योजना हो जिसके साथ किसी न किसी 
रूप में बर्शी जी का सम्पक न रहा हो । (ट्रिब्यून) 
आकाशवारी के अधिकारी ध्यान दें 

झबोहर के हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सभापति 
के झ्रासन से सुप्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री श्री डा० प्रमर- 
ताथ भा ने १६४१ में 'हिन्दी” के स्वरूप के विषय 
में जो विचार व्यक्त किये थे उनका महत्त्य प्राज भी 
विद्यमान है। हमारे झ्राकाशवाणी के जो प्रधिकारी 
हिन्दों के सरलीकरण के नाम पर उसमें उदू' के 
शथ्दो की भरमार करने का दुष्प्रयल्न कर रहे हैं 
उन्हें उन विचारो को हृदयद्भुम करके भप्रपने भ्रहित- 
कारो कार्यक्रम से पीछे हट जाना धाहिए। डा० 
फक्ला० के विचार इस प्रकार हैं -- 

'हन्दी का स्वरूप पत्र को ज्ञात था। हिन्दी 
कोई नई भाषा घडी नहीं जा रही थी। हिन्दी 
घन्द वरदाई के समय से स्वाभाविक उन्नति कर 
रही है, इसका रूप लेखकों द्वारा निर्धारित हो चका 
है । रामचरित मानस में प्रनेक फारसी और भप्ररदी 
के शब्द हैं। बिहारी की सतसई में बहुत से फारसी 
शब्दों का समावेश है। जो शब्द व्यवहार में 
स्वमावत प्रा जाते हैं उनके बहिष्कार का यत्न 
हिन्दी में नहीं हुआ । 

हिन्दी का जन्म सस्कृत से है। जो कोई गम्भीर 
विषय पर हिन्दी में लिखेगा उसके लिए सस्कृत 
शब्दों का प्रयोग भ्रनिवायें है। जो नये वेज्ञानिक 
शब्द हिन्दी में निरभित होगे वे वस्कृत से ही लिए 
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जरा सकते हैं। यदि हम भ्राष्म करते हैं कि हिन्दी 


अद्टिन्दी प्रान्तों में समक्री जाय भ्रौर न्यवहृत हो 
तो केवल वही हिन्दी स्व ब्राह्म होगी ओ सस्कृत- 
मगी होगी भर जिसमें उन फ्रान्त वालों को कुछ 
प्रिच्चित शब्दों और प्रपनी ससकृति की मलक 
मिलेगी । इस हिन्दी से भारतीय सस्कृति की पर- 
उ्परा म्रें ग्याधाद़ न पहुँचेगा भर यह आश्चका 
किसी को न होगी कि अपरिचित भ्रभारतीय भाषा 
ऊन्हें द्ीखनी पड़ेयी । 
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जो हिन्दी भोर उदद' दोनों को. जाबता है ब्रद 
तो यह न मानेगा कि दोनों थ्राषाए एक हैं । 
उदू' और हिन्दी एक नहीं हैं, दोनों के साहित्य 
के भिन्न २ प्ादर्श हें । दोनों की विचार-घधारा में 
कोई साम्य नहीं है। दोनों का वातावरण अलग 
है केवल समान क्रिया पद के कारण तो दोनों को 
एक नहीं समझ सकते ।”' 
--रधुनाथज्षसाद पाटक 
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सार्व देशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान 
श्री स्वामी भ्र्‌ वानन्द जी का समाजों को आह्वान 


हिन्दी के साथ अंग्र जी को सदमाका बनाये रखने का विरंघ 

यह सुना गया गया है कि भारत सरकार द्वारा एक ऐसा विधेयक सम्तद में 
प्रस्तुत किया जाने वाला है जिससे सविधान में अ्रप्र जी भाषा की जो स्थिति निर्धारित 
की गई है उससे इस प्रकार परिवत्तंन किया जा रहा है कि श्र ग्रंजी भाषा का प्रमुत्व 
भारत के प्रशासन में अनिश्चित काल तक बना रहे। हसका अनिवाये परिशाम यह 
होगा कि भारत में हिन्दी और भन्य भारतीय भाषाग्रो का प्रवत्तंन प्रशासनिक कार्यों 
में प्रतिर्द हो जायग । यह देश के हित की दृष्टि से भ्रवाछनीय है। अत इस नोति 
का विरोध करना प्रत्येक मारतीय का कतंव्य है। शासन को चाहिये कि ऐसा कोई 
विधेयक प्रस्तुत न करे जिससे हिन्दी तथा भारतीय भाषाझो की प्रगति मे रुकावट 
हो और झ गरेजी भाषा का ध्योग चालू रहे। यह सविषान के स्पष्ट प्रादेश तथा 
राज्य भाषा आयोग एव राज्य भाषा ससदोय समिति के पश्रतिवेदनों की घिफारिशों 
के भी प्रतिकल होगा । 

समस्त भाय॑ समाजे इस पध्राशय का प्रस्ताव स्वीकार करके उसकी 
प्रतिलिपियां भारत सरकार, सावंदेशिक सभा झौर समाचार पत्रों को मेजें । 

प्राय समाजें अपने २ क्षेत्र में जतता को इस विषय में इस प्रकार जागृत 
करे कि उस २ क्षेत्र के भ्रतिनिधि जो लोक सभा के सदस्य हैं थे ऐसे विधेयक के विरुद्ध 
झपने मत का प्रयोग करें । 

स्वामी धर वानन्द 
मह॒वि दयानन्द भवन, रामलीला मेंदान, 
नई दिलली-*२ 
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पृ इस के कि विषय पर कुछ लिखू यह 
जानना झ्रावश्यक प्रतीत होता है कि धम किस 
को कहते हैं -- 

जिससे वस्तु का प्रस्तित्व जाना जाय वह 
उस वस्तु का धमं कहलाता है जिप्त प्रकार उष्णता 
प्रौर प्रकाश से जाना जाता है कि यह प्रग्नि है 
झ्त उष्णाता और प्रकाश प्रग्नि के धर्म हैं यदि 
उष्णता या प्रकाध न रहे तो समझ लीजिये कि 
प्रग्ति नहीं है परन्तु यह बात केवल स्वाभाविक 
धर्म के साथ ही है स्वाभाविक धर्मं अपने धर्मो 
से किसी श्रवस्था में भी दूर नहीं होसका यह स्वाभा- 





धमं का जीवन 


( श्री कालीचरण आभाय॑ ) 


पर 





बिक घर्मकेवल जड़ जगत में या चेतन जगत में हो 
नहीं होता श्रपितु जड व चेतन दोनों जगन में 
होता है। चेततव जगत अपने स्वामाविक घर्म से 
स्वाभाविक क्रिया करता है भौर जड़ जगत के 
स्वाभाविक धर्म को जान कर चेतन जगत उस 
से लाभ उठाता है। 


इस स्वाभाविक धर्म (गुणा) से चेतन जगत में 
मनुष्य को प्रधिक लाभ नही । पशु-पक्षियो को 
इस स्वाभाविक धर्म ( गुण ) से ही लाभ है। इस 
स्वाभाविक धर्म (गुण ) को ही (उिव्वांणावं 
प्राध्मा7० ) कहा जाता है। मनुष्य में यह स्वभा 
विक धर्म ( गुण ) केवल इतना होता है कि वह 
नेभित्तिक धर्म से ग्रधिक लाभ उठा सके जो पशु 
नही कर सकता । परमपिता परमात्मा ने मनुष्य 
को बुद्धि का ऐसा साधन दिया जिस से कह अनेक 
स्वाभाविक धर्म ( गुणों ) को प्राप्त ( घारण ) 
कर सके । इस प्रकार स्पष्ट हुआ कि धर्म (गुण) 
दो प्रकार का है, एक स्वाभाविक दूसरा नेमित्तिक 
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पक्षुप्रों के जीवन पर उनके स्वाभाविक धर्म (गुरा ) 
का ही प्रभाव होता है और बहुत कम नेमित्तिक 
का पक्षुओं मैं भ्रत्त करण का मनन भाग प्रधिक 
काम करता है। पश्यु योनि यत भोग योनि है 
प्रौर मन का भोग से सम्बन्ध है श्रत मन का 
स्वाभाविक धर्म (गुण) से ही सम्बन्ध है। मनुष्य 
बुद्धि प्रधान हैं प्रत उस का ज्ञान से भ्रधिक 
सम्बन्ध है जिस को प्राप्त कर वह नेमित्तिक 
झनेक गुणों को धारण कर विचित्र विचित्र कार्य 
करता है यहा तक कि प्रभ्युदय और नि श्रेयत 
की प्राप्त कर महान प्रानन्द को भोगता है । 
प्रकृति के तीन स्वामाविक गुण (धर्म! है स त्‌, 
रज, तम, ससार का कोई पदार्थ इन तीनों गुणों 
से खाली नही यत मनुष्य भी भोतिक शरीरों के 
प्राधीन काये करता है। बिना भौतिक दरोरों के 
काय॑ करता है। बिता भौतिक दरीरो के कार्य 





सभाव 





करना मनुष्य के लिये सम्भव नहीं प्रत' प्रकृति 
के इन सत्‌, रज, तम से मनुष्य भी पूरातया 
प्रभावित है। 


कायं से कारण जाना जाता है | हम देखते 
हैं कि सखार में मनुष्य और मनुष्यों में 
देवता ऋषि-पुनि, साधारण पुरुष, पापी-चाडाल, 
भसुर भौर राक्षस भी होते हैं, दूसरे पश्चु-पक्षी, 
कीट-पतग झौर इन में भी उत्तम-मध्यम-निकृष्ट 
सब प्रकार के पाये जाते हैं । इसी प्रकार वृक्ष, 
लता प्रादि भी होती हैं तो इृष्न होता है कि 
क्या यह तीनों का महान्‌ प्रन्तर प्रकारणा ही है, 
महीं ऐसा कदापि नही हो सकता । मनुष्य जीवन 
पर धर्म का प्रभाव ही है जो इस प्रन्तर का साक्षी 
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हो सकता है, जिस मनुष्य ने वेदो का ज्ञान झौर कर्म 
का भनुष्ठान कर ऊचे से ऊचे ज्ञान को प्राप्त किया 
झौर उस ज्ञान से ससार का उपकार करने में 
कार्य कुशल बन कर सवा की तिलाञ्जली दी, 
यञ्ञ करने और कराने में तत्पर रहकर प्रपने लक्ष 
की प्राप्ति की प्रकृति के सत्व गुण प्रधान से 
अपने को प्रभावित कर कडी से कड़ी आपत्ति 
भ्राने पर लाखों ओर करोडों के प्रलोभनो पर 
लात मारी ५ क्षमा का देवता बन कर अपने विष- 
दाता को भी क्षमा किया, अपनी इन्द्रियो पर 
पू्ं विजय अ्रधिकार) प्राप्त कर प्रादित्य ब्रह्म- 
चारी रहकर ससार को जीवन दान दिया। सत्य 
झौर दया का पुजारी बन कर पवित्र जीवन की 
उष्नवल चादरपर कोई दाग नही लगने दिया । ऐसे 
जीवनो पर घधर्ण का प्रभाव वहीं हुप्रा जो ऋषियों 
ने वर्णन किया प्रर्थात्‌ भ्रभ्युदय और निश्रेयस 
की प्राप्ति हुई। जिन मनुष्यों ने इन धर्म के नियमों 
में से जितनी जितनी कमी की उतने ही उन्त के 
जीवन घर्म से कम प्रभावित हुए और वह मोक्ष 
धाम न पहुँच कर ससार के मनुष्यों में ऊ ने नीचे 
बनते रहे । जिन मनुष्यों ते प्रकृति के प्रधान घर्म 
को नहीं भ्पनाया अपनी अभ्रल्पज्ञता से प्रभावित 
हो ज्ञान शून्य कार्य किये वह पशु योनि को प्राप्त 
हुए । जिन मनुष्यों ने प्रकृति के तम गुर को अपने 
जीवन में प्रधानता दी भर प्रमाद से वंद विरुद्ध 
कार्य किये यह सीधे वृक्ष योनियों के भ्रधिकारी 
बन कर स्वेच्छा से नहीं परतन्वता से दूसरों के 
उपकारी बने | 

ऊपर मैं ने कहा है कि कायं से कारण जाना 
जाता है, अब भ्राप समझ गए होगे कि आ॥राचारी, 
झनाचारी, भ्रत्याचारों सप्तार में कहा से भौर 


सितग्बर १६६२ 
क्यो बन जाता है --श्राचारी मनुष्य ज्ञान से 
विद्या पूयंक बुद्धि पूर्वक क्रिया से ज्ञान भौर घर्म 
में स्वतन्त्रता को प्राप्त करते हैं --- 


पद्ु योनि को प्राप्त करने वाले झज्ञान से 
सृष्टि नियम को न जानते हुए बुद्धि हीन ज्ञान 
शून्य क0्मों के कारण भोग योनि को प्राप्त 
करते हैं ; 


वृक्षो में जाने वाले प्रत्याचारी प्रमाद से धृष्टि 
नियम के विरुद्ध कर्म श्रौर बुद्धि हीन ज्ञान से शून्य 
मोग्य बन कर ससार में आते हैं और ससार 
में सब से पहिले वही मेजे जाते है जिन्होंने धर्म 
की श्रवहेलना कर प्रमाद से काम लिया, पश्चात 
वह प्राते है जिन्होंने सृष्टि नियम न जान कर 
भूले की प्रोर सब के पदचात वह आते हैं जिन्‍्होने 
घर्म का पालन किया । 


मनुष्य के ही घर्म, अधर्ग रूपी ज्ञान प्र कर्म 
का ससार के निर्माण में श्लौर जीवनों पर प्रमाव 
है श्लौर जिस के काररा प्रभ्नु को स्वाभ्राविक सृष्टि 
नियमो के अतिरिक्त भी प्रापत्ति कालिक नियमों 
का प्रयोग करना पड़ता है! जब मनुष्य धर्म 
से नितात विमुख होकर प्रमाद में फतत कर तामसो 
वृत्तियो को जया कर परोपकार के स्थान पर 
स्वार्थ ही स्वार्थ सामने रख काय करता है तब 
प्लेग महामारी भूचाल प्रादि अति वृष्टि, प्रनावृष्टि 
का प्रयोग होता है। इस लिये प्रपने जीवनो को 
धर्म की भावना से सवंदा प्रभावित रखना ही 
श्रेयस्कर हैं । धर्म की परिभाषा यही है कि प्॒पने 
को सयम में रख कर परोपकार में लगाना धृति- 
क्षमा दमोस्तेयम यही मन्रु महाराज 
ने घ्मे के लक्षण किये हैं । 
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सावेदेशिक 


. विधान के अनुकूल चलना ही भक्ति है 


११ 


[ स्वा० गगागिरि जी महाराज, रायकोट (लुधियाना) |] 


शास्त्र वेद के अनुकूल चलना ही भगवान्‌ की 
भक्तिहै | वेद ने भक्ति के चार माधघन बतांएहें। प्रथम 
ग्रहिपाहै। ' नि देवा मिनी मसि'!! दूसरा साथन है 
झापप्त का मिलाप । फूट का पेदा करना महापाप है । 
मनुष्य मात्र में प्रेम पेंदा करना ही पुर॒य है क्योकि 
फूट से राग दे ष को उत्पत्ति होती है। राग द्वष 
बढ़ने से प्रपने भौर पराये का भेद पेदा होता है जो 
फूट का बीज है! इसी बात को वेद ते कहा है -- 
“न्कि रायोपयामसि” न ती हम किसी प्राणी की 
हिसा करते हैं। न ही हम मिले हुए मनुष्यों मैं फूट 
हालते हैं। “मन्त्र श्रुत्य चरामसि” हमारा प्राचरण 
वेद के अनुकूल होना चाहिये | 


यह बात कहनी तो सुगम है परन्तु इसका 
पालन कठिन है। कोई घोर पुरुष, पवित्र झात्मा, 
भगवान्‌ का विश्वासी ही इसका पालन कर सकता 
है। परिवार में फूट पड जाय तो परिवार का नाश 
हो जाता है। नगर में फूट पड़ने से नगर का नाश 
होता है। देश में फूट पड़ते से देश का नाश 
हो जाता है। प्राज ससार में फूट के कारण हो 
धस्त्र अस्त्र की वृद्धि हो रही है। एक दूसरे को एक 
दूसरे पर विश्वास नही रहा है। भ्रतएव सप्तार में 
ब्लेश की वृद्धि हो रही है । 


हम एक ही पिता के पुत्र हैं एक ही माता की 
गोद में बेठे हैं। यह समभ नही पड रहा, हम लड 
क्यों रहे हैं। एक ही परमात्मा हमारा पिता है 
जिसने हमें पोदा किया है जो हमारा पालन पोषरा 
कर रहा है। माता भ्रपने बालक के पाखाने श्रौर 
पेशाब को उतना काल ही गोद में लेती है, जितना 
काल बच्चा अबोध है। बोध वाला बालक माता 
की गोद को गन्दा करे, माता दो थप्पड मार कर 
गोद से फेंक देती है ! मातृ स्ृमि की गोद में कितनी 


बार पेशाब और पाखाना करते हैं। मगर कभी 
इम माता ने दण्ड दिया है, कहना पडेगा, नही | 

यह खाने को प्रन्न देती है। थुद्ध जल पीने को 
देती है और पनेक प्रकार के फल खाने को देती 
है। अशान का पर्दा हमारी श्राखों के सामने पडा 
है। एक दूसरे के साथ लड रहे हैं। इसी बात को 
किसी सन्त ने लिखा है - 


* पवंत जितनी भूल पडी है भेद नही दिच राई रे । 

बन्दोबस्त जब करता फिरता घर की सुध नहीं 

अई रे ॥ 

गौ सूर जब उसने बनाया वह है बडी खुदाई रे। 
धागे, सूते टूने काम न टुकडो की विधि बनाई रे।! 
कौन पशुप्रो की पडे कलामा कौन तवीत मढाईरे। 
साई लोक लडलग प्रभुके कही जय यमकी फाहीरे 


इन शब्दों से प्रश्रु की एक रूपता का कथन 
किया है। तथा ससार की एकता के भाव को बताया 
है। कोई जाति गौ को इृष्ट मान रही है दूसरी सूर 
को मान रही है। दोनों बे समझ म्रापस में लड रहे 
हैं। यह नही जानते दोनों का बनाने वाला एक है । 
उप्तको भूल कर ससारी लोग अशाति की और जा 
रहे हैं । परमात्मा का विश्वास ही ससार में एकता 
ला सकता है। और कोई साधन नही है। इसी को 
बेद मे स्पष्ट रूप से वन किया है. --पक्षेभि रभि 
कक्षिभिरन्नभि सरभामहे” । 

वेद बलपूर्वक मनुष्यों को उपदेश करता है। 
जेसे एक पिता अपने परिवार को कहता हो प्रिय 
पुत्रों ? मिल कर चलो। इसो में श्रापका भला है। 
छोटे बड़े के मेदमाव को भ्रूल जांप्रो। फिर सारा 
ससार क्षातिका धाम बन जायेगा। आप सबकी उन्नति 
होगी । यह मेरा है यह पराया है। यह भाव पश्रापके 
मन में नहीं भाना चाहिये । झापकों परसात्मा को 





कम क्यों ९ 

गति इस ससार का स्वभाव है जड झौर चेतन 
सबके भ्रन्दर गति का प्रवाह है कोई भी वस्तु चाहे 
वह जड हो या चेतन इस महान शक्ति फै बिना 
नही है। इसी कारण यह सब गतिशील है । पृथ्बी 
हर समय सूर्य के इदंगिदं घूमती रहती है सूर्य अपसे 
झापके इंदंगिदं धूमता है। चन्द्रमा और सितारे सब 
घूमने में लगे हुए हैं। कही समुद्र ठहाटे मार रहा 
है भौर कही हवा के तूफान उठ रहे हैं। पश्चु पक्षी 
सब प्रपने भ्पने कार्यों में व्यस्त हैं जिघर भी दृष्टि 
डाले आपकी ससार गतिमान नजर श्रावेगा, गति 
का ही दूसरा नाम है कम । दूसरे शब्दों में श्राप कह 
सकते हैं कि ससार का एक ही धर्म और केवल एक 
हौ धर्म है औौर वह है. कर्म न समाप्त होने वाला 
कर्म । बिला थकावट पूरी शक्ति शोर पूरी लगन से 
दूसरों के हितके लिए किया गया कर्म । फिर मनुष्य 
बिना कर्म के कंसे रह सकता है ? 

ईश्वरीय नियम है कि प्रत्येक भ्रण्यु अपने जेसे 
दूसरे प्रस्ु से मिलने का यत्न करता है जसे अग्नि 
सूयं से, पानी पानों से, आकाश-प्राकाद से, आत्मा 


परमात्मा का भ्रणु ही तो है--फिर वह अपने सखा 





भवित से दूर ले जा रहा है। सब मिल कर ससार 
कार्यों को करते चलो । राग भोौर दंष को हृदय 
मगस से निकाल दो । मन को पवित्र करो हसी से 
शझापका कल्याण होगा । श्रपने श्राचरण को वेद के 
प्रनुकूल बनाप्नो. फिर सत्य और भ्रहिसक्त श्रनायास 
झापके जीवन में झा जायेगी । 
इन शुभ कर्मों को करता हुआ प्रमर पद को 
प्राप्त करेगा । इस विषय को महात्मा जन इस रूप 
में कथन करते हैं । सिबखो से गुरू कहते हैं । 
£ कलम जले मसि वाणिया कागज भी जल जाय । 
लिक्षनहारा जल मरै जिन लिख्या दूजा भाय ॥? 


सितस्वर १६६२ 


श्री उम्नतेन लेखी, कार्यकर्ता प्रधान, 
प्राये प्रतिनिधि सभा, राजस्थान 


से मिलने का यत्न बयो न करे। प्रात्मा श्ौर 
परमात्मा दोनो प्रनादि हैं। सत्य हैं, प्रविनाशी हैं 
चेतन स्वरूप हैं दोनो का निकट सम्बन्ध है, 
परमात्मा ही से तो आत्मा को ज्ञान को प्राप्ति 
होती है दोनो ही एक दूसरे के मित्र प्रौर सख्त हैं, 
दोनो ही प्रकृति नामी बुक्ष पर बेठ हुए हैं परन्तु 
ध्ात्मा इस प्रकृति वक्ष के फलो के खाने के चक्कर 
में फस कर अपने मित्र और सखा से बिछुड गया 
है। ससारी माया ने उसे गुमराह कर दिया है वह 
घतिफ॑ अपने शरीर के पालन पोषण को ही प्रपने 
जीवन का उदृं श्य बना बेठा है। यह सब होते हुए 
भी आत्मा की हमेशा यह भावना बनी रही है कि 
वह प्रपने प्यारे मित्र, सवा ईश्वर से मिले। इस 
मिलने के यत्म को श्राप विचार या भावना कह 
सकते हैं परन्तु यह गति के बिना हो नहीं ख्रकता 
इसी गति का दूसरा नाम है कर्म । 

कुर्ेन्नेवेद कर्माणि जिजीविषेच्छतर्णसमाः । 


एव त्वयि नान्यथेतो 5स्ति न कर्म लिप्यते नरे * 
यजु० ४ड०-- रे 
भ्रथं“- इस ससार मे १०० व तक काय॑ करते 


से समाप्त हो गई । यह कायज भी क्‍यों न जल 
गया और लिखने वाला मो क्यो न जलकर मर गया 

जिसने में और हु वह भौर है के मेदभाग का वर्णन 
किया है प्रथवा लिखा है ' यही भावना मनुष्यों को 
प्रभु भक्ति से दर लिये आ रही है। इसने ससारी 
लोगो में राय हं थ का बीज बोया है। इसी भावना 
का वेद निषेध कर रहा है। एकता को जीवन में 
लाना, एक दूसरे की सहायता करते हुए जीवन 
व्यतीत करना ही वेद ने विधान किया है । यह ही 
भगवान्‌ के मजन भौर भक्त का मूल है। भ्राज 
कल तो आाडम्वर बढ गये हैं लोक दिख्तावे के लिये। 





यह कलम क्यो न जल गई | वह स्याही क्‍यों जिसका फल है प्रजा दु ख्नकी ओर बढती जा रही है। 


सितम्धर १६६३ 


सार्वदेशिक १३ 





हुए जीने की इच्छा करो, पूरी आयु पयंन्त कर्म 
करते रहो, तथा ऐसे कर्म नर के लिए बधन का 
कारण नहीं बनते । 

इस मन्त्र में कर्म करने की श्राज्ञा ही बही 
बल्कि मनुष्य के लिये कर्म करना प्निवाय॑ है। 
मनुष्य कर्म बिना रह ही नहीं सकता। कया प्राप 
ऐसे किसी मनुष्य की कल्पना कर सकते हैं जो 
बिना कर्म के रह सके, जो अ्रपनी इच्छा से हृदय 
की घडकन बन्दकर सकता हो, जो भ्रपनी नस नाडी 
की चाल को रोक सकता हो ? 

पिछले जीवन में किये गये कर्मों के प्राधार पर 
जो भोग मनुष्य को इस जन्म में प्राप्त हैं वह उससे 
छूटकारा नहीं पा सकता । 


है मनुष्य जब कम' करना तेरे लिये अनिवाय 
है तो क्यो नहीं प्रच्छे कम' करता जो तुमे तेरे प्रभु 
से फिर से मिलादे। 

जिस तरह बीजसे वृक्ष और वृक्ष से प्रतेक 
बीज पेदा होते हैं इसी प्रकार कम' से कम की 
उत्पत्ति होती है इसी का परिणाम प्रावागमन की 
कड़ी है। परन्नु आत्मा जो कर्म काम, क्रोध, मोह, 
लोभ प्लौर अभ्रहकार श्रादि को छोडकर दूसरों की 
भलाई के लिबे करता है उप्त कर्म के फलस्वरूप 
आत्मा को बन्धन में डालने वाले दूसरे कर्म उत्पन्न 
नहीं होते । देखो ! एक किसान एक चावल के दाना 
को जिस बर छिलका भी होता है (जिसे हम धान 
या म्‌ जी कहते हैं) बोता है। कुछ दिन बाद चावल 
का पौधा उग झाता है समय पाकर पक जाता है 
झौर सेकडो घान के दाने जग जाते हैं। यदि वही 
किसान चावल का एक ऐपा दाना जिसका छिलका 
उतार दिया गया हो, बोता है तो पूरे यत्न पर भी 
झउससे पौधा बेदा नही हो सकता बयोंकि वह निर्मिय 
झौर धावरण रहित है उसके ऊपर पेदा करने वाली 
ताकत दाने छिलका जिसके प्रन्दर बह लिपटा हुप्रा 
था नही रहा | यह दृष्टान्त मनुष्य के कर्मों पर भी 
लागू होता है। जीवात्मा इस मनुष्य योनि में जो 


भी कम करता है उसमें काम, क्रोध, राग, क्लेश 
ग्रह कार आदि की भावना मिली होती है और 
यह कर्म बीज म जी के दाने की तरह आत्मा को 
कर्मों के बन्धन में जकड़ते रहते हैं भोौर जीवात्मा 
को बार बार जन्म मरणा के चक्‍कर में डालता 
रहता है। दूसरी तरफ चावल का वह दाना जो 
बिल्कुल साफ नगा व प्रावरण रहित होने के कारण 
जेंसे नहीं उगता इसी तरह जीवात्सा प्रगर काम, 
क्रोष, राग ढ ष, लोभ, प्रह कार आदि भावमाओं 
से रहित होकर कर्म करता है तो वह उसे बन्धन 
में नहीं डाल सकते बल्कि जीवात्मा मोक्ष पद 
को प्राप्त कर लेता है। 
झाम कहावत है जेसे विचार थेसे कर्म श्रौर 

जेसी बुद्धि बसे विचार या यू कहिये ज्ेसी बुढि 
वेसे कर्म । बुद्धि ही कर्मों की मान सरोवर है सी 
मानसरोवर से कर्म फूट कूट कर निकले है इसी 
लिये तो गायत्री मन्त्र में परमात्मा से बुद्धि को 
प्राथंना की गई है जब बुद्धि अच्छी होगी मनुष्य 
कर्म भी भ्रच्छे ही करेगा परन्तु प्रच्छी बुद्धि भायगी 
स्वाष्याय से । श्रायं बन्घुओ। प्रगर झाप ईश्वर 
प्राप्ति चाहते हैं तो स्वाध्याय से अभ्पनी बुद्धि का 
विकाप्त करो ताकि बुरे कर्मों को छोड कर भ्रच्छे 
कर्म कर सको, अच्छे कर्म जो दूसरों की भलाई के 
लिए किये गये,हो घुक्तिका साधन हैं। ईश्वर हमारी 
सहायता करे । 
पाच चोर हैं भीतर तेरे, 

काम, क्रोध, मोह, लोभ प्रह लुटेरे । 
पाच पाच के साथी जान, 

हाथ पाव जो इन्द्रिय मान। 
पाच बडे जात्र भाई, 

कुभ करम ना देन मनजाई। 
इनको त्याग खरा मन होई, 

राखो इसको मस्तिष्क टेक ॥ 
जासे बुद्धि स्थिर होई, 

मिटे कल्पता मन की कोई। 

के 


प्राणिजिगत्‌ ओर विकासवाद 


[ श्रीयुत उदयवीर शास्त्री, गाजियाबाद ] 
(२) 


रोम तथा चर्म -- 


शीत प्रदेशों में प्राणी के रोम बढ जाना और 
उष्ण कटिबन्ध मे रोम का ग्रमाव, विकास सिद्धान्त 
क भ्रनुमार भाकृति परिवर्तन प्रसग में प्राणी की 
ग्रावश्यकता पूत्ति का एक उपोदबलक प्रमाण 
उपस्थित किया जाता है । पर हम देखते हैं कि यह 
कथन सवंधा निराधार है किसी एक व्यवस्था का 
निश्चायक नही | न मालूम कितने युगो से मनुष्य 
उत्तरी ध्रव और वतेमान ग्रोनलेए्ड श्रादि के 
हिम प्रधान प्रदेशों में बसा हुआ है। उसकी झाव- 
इयकता और अभ्यास अब तक भी उसके दारीर 
पर रीछ जेसे रोम उत्पन्त करने मे सवंधा असमर्थ 
रहे हैं । वहा के मनुष्य के रोम ऐसे ही हैं, जेसे एक 
मरुभूमि के मनुष्य के । हिमालय की भेड के बाल 
जेसे लम्बे होते हैं, मरुप्रदेश तथा भ्रन्य उष्णशा कटि 
बन्ध की मेड के भी बसे ही होते हैं । 

किसी पश्ु के रोमो का बड़ा होना, उसका 
शीत से रक्षा का प्रबन्ध नहीं, यह उस प्राणी वर्ग 
की प्राकृतिक रचना का परिशाम है। हिम प्रदेश 
का निवासी मानव प्राणी शीत से प्रपनी रक्षा का 
प्रबन्ध शभ्रपनी बुद्धि के द्वारा सोचता व करता है' 
क्रफ़ीका के भ्रति उष्ण प्रदेशों में रोम होन गडा 
झौर दोघ॑ रोमा रीछु दोनो रहते हैं। हम श्रपने 
ही प्रदेश में गाय भौर भेस भ्रादि पथुश्नरो को देखते 
हैं भेष का चर्म पतला चिकना और लघुरोमा 
होता है वही पर रहने वाली गाय का चर्म कठोर 
तथा रोम बहुल होता है। इससे यह निश्चित है, 
कि इन प्राशि-जातियो की रचना संतगिक रूप में 
झ्रादि काल से ही ऐसी हुई है। कोई प्रताधारण 


€ गताक से भागे ) 


परिवत्तंत शीत भ्रातप तथा प्रन्य वातावरण से 
इनमे होता रहा हो, ऐसा नही हैं ! 


सींग-- 


विकासवाद के भअनुसार क्रहा जाता है, कि रक्षा 
की भावना प्राणी मे सीग नख प्रादि के उद्भव 
प्रयोजक रह्ठी पर हम; देखते हे, हरिण चीवल 
महा नील गाय प्रादि ग्रनेक प्रकार के जगलो 
पक्षुओं में नर के सीय होते हैं, मादा के नहीं, जब 
कि विकास ठिद्धान्त के श्रनुद्नार उनकी अपनी 
रक्षा की आवश्यकता सीगो की उत्पत्ति मे कारण 
है । बया वह प्रावध्यकता नर मे ही होती है, मादा 
में नही ? फिर जिन पशुप्रो के सम्बन्ध मे इतिहास 
के द्वारा हम जानते हैं कि सहस्नो सदियों से वे 
मनुष्य के सम्पक में हैं प्रत्येक प्रकार की विपत्ति 
से मनुष्य उनकी रक्षा करता है, उन पशुझो को 
अपनी रक्षा, आहार या निवास झ्ादि की कभी 
चिन्ता नही रहतो, न आवश्यकता । उन गाय भेस 
बकरी आदि जानवरो के श्राज भी सीय उसी तरह 
है, जंपे श्रव से सहस्नो लाखो वर्ष पू्रं थे। आशचयं 
यह, कि इनमें नर श्रौर मादा दोनो के सीय होते 
हैं। इस प्रकार के अनेकानेक उदाहरण विकासवाद 
प्रतिपादित सिद्धान्तो के व्यतिक्रम को स्पष्ट करते 
हैं। फलत यह स्वीकार किया जाना चाहिये कि 
जो योनिया जिस प्रकार की हैं उनमे किसी तरह 
का परिवत्तन, झावश्यकता, तन्पुलक इच्छा, 
भ्रभ्यास व बातावरण के कारण नहीं होता। 
ब्रत्यन्त प्रतिकूल प्राकृतिक स्थितियों में ग्रनेक 
“जातिया नष्ट भले ही हो जाये, पर उनमे किसी 
प्रकार क असाधारण परिवत्तंत नही भ्राता, जो 
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उनकी नेसगिक जाति को बदल डाले । 


इस सब के प्रतिरिक्त हम देखते हैं, कि आव- 
इपकता, दृच्छा या भावना का सम्बन्ध आत्मा व 
मन के साथ रहता है । जब हम श्रात्मा, सन और 
देह के पारस्परिक सम्बन्धों पर बिचार करते हैं, 
तो यह स्पष्ट होता है, कि वह स्थिति ग्रथवा वे 
सम्बन्ध भ्राकृति के परियत्तन में कोई सहायता नही 
पहुंचा सकते । अद्यपि एक दुबंल किशोर प्रपने 
मनोबल आ्रादि तथा शारीरिक श्रभ्यास व्यायाम 
ग्रादि से अपने शरीर को सबल बना लेता है प्रौर 
हम वहा ऐसा व्यवहार करते हैं, कि भ्राश्वयं है-- 
छ महीने में नरेन्द्र की तो शक्ल ही बदल गई। 
इस ब्यवहार में हम नरेन्द्र के शारीरिक सुडौलपन 
सौन्दर्य एवं पुष्टि आदि को--शक्ल बदल जाना 
कहते हैं । इसमें देह की दुबंलता, ढीलापन तथा 
रूखापन प्रादि बदलते हैं, प्राकृति नहीं! इससे 
यह निश्चित है, कि लोक में ऐसा व्यवहार केवल 
प्रौपचारिक होता है, इसको प्राकृति परिवत्तंन के 
उदाहरण रूप में प्रस्तुत करना स्वंधा उपहासा- 
स्पद है। 


ग्राथी उद्धव विषयक विचार-मेद-- 


विकासवाद और प्रारणि-जगत्‌ के उद्भव विषयक 
मारतोय परम्परा में माने गये सिद्धान्त का समूल भूत 
भेद झ्ात्म सम्बन्धी मान्यता है, चेतना अथवा 
झ्रात्म तत्त्व का उद्भव प्राकृत तत्त्वो से हो जाता 
है, इस प्राधिभौतिक विचार घारा का विवेबन 
भारतीय दर्शनशात्र तथा उपनिषद्‌ भ्रादि में विस्तार 
पूवंक उपलब्ध होता है । इस विषय में साख्यशास्त्र 
का यह परम सिद्धान्त हैं, कि आत्म तत्त्व ग्रथवा 
चेतना प्राकृत परिणाम नहीं है। उन पभ्राधारो पर 
यह तिएइचय किया गया है, कि समस्त विश्व का 
नियन्त्रण व सचालन करने वाला एकचेतन ठत्त्व है, 
सृष्टि-प्रक्रिया के प्रस्येक पहलू पर गश्मीरता पूबंक 
विचार करने के परिणाम स्वरूप उस स्ंनियन्ता 
चेतन तत्त्व की उपेक्षा किया जाना प्रशक्य है । 
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यह स्थिति मानने पर एक तक सन्मुख आ्राता 
है, कि आज मानव पयंन्‍त विविध प्रारिस जगत्‌ की 
विद्यमानता में एक कोद्य का प्राणी पअ्रमीवा भी 
उसी तरह पाया जाता है, जेंसे प्रादि सृष्टि मे, 
तब भ्रादि सृष्टि में विकास सिद्धान्त सब्मत एक 
कोश युक्त प्राणी की उपस्थिति के समान अ्रनेक 
को युर् प्राणी नहीं था, इसमें कया प्रमाण है ? 
प्रभिप्राय यह है, कि जेसो भ्राज सृष्टि को स्थिति है, 
झौर इसमें ग्रभीवा से मानव तक सभी श्रेणी के 
प्राणी विद्यमान हैं, ऐसी ही सृष्टि श्रादिकाल में नहीं 
थी,इसमें कोई प्रमाण होना चाहिए | मानव ने अपनी 
प्रतिभा मूलक रचना द्वारा जो कुछ बनाया या 
बिगाडा है, उसकी तुलना ईश्वरीय रचना से करना, 
अथवा उसके आधार पर उसी के अनुरूप ऐश्वरो 
सृष्टि की कल्पना करना सगत नहीं होगा । श्रव भी 
माता के गम में प्राणी देह की रचना ऐश्यरी-सृष्टि 
का अदभुत चमत्कार है । 


विज्ञान की असमर्थता-- 


झाज इतना उन्‍नत भी विज्ञान -जो मानव 
प्रतिमा का महत्त्वपूर्ण चमत्कार है--एक साधाररा 
वृक्ष के पत्तेका निर्मारा नही कर सकता। मानव 
प्रतिमा का सम्पूर्ण चमत्कार ध्रृत-भौतिक तत्त्व 
पर प्राघारित है पर यह भारी प्रचम्मे की बात 
है. कि मानव भ्रपनी ध्रतिसाधारण खिलौना जेसी 
रचना की चकाचोंध में समस्त भूत-मौतिक के 
पीछे बेठ उस मह्दान्‌ शिल्पी की प्रोर दृष्टिबात नहीं 
कर पाता, जिप्तकी साधारण रचना समस्त मानव 
रचना का एक मात्र ग्राधार है। विज्ञान कहता है, 
कि सर्वप्रथम एक कोश का प्राणी हुआ, पर इस 
समस्या का समाधान विज्ञान झाज भी नहीं कर 
पाया है, कि वह एक कोश का प्राणों मी कंसे 
हो गया ? अ्रमीबा नामक प्राणी का जो एक कोश 
का देह है, ठोक वही देह श्रनेकानेक धर्या में मिल 
कर प्रन्य प्रनेक कोशयुक्त प्राणी-<देह की रचना 
करते है, ऐसा नियम विज्ञान के लिए भी सिद्ध 





१६ सा्वदेशिक 
करना कठिन है, समस्त विभिन्‍न प्रकार के कोशो 


की रचना स्वतन्त्र रूप में होतो रहती है, यह 
नेघर [ स्वभाव भ्रर्थात्‌ उस अ्रचिन्त्य छाक्षित ] का 
काये है। जेसे एक कोश के देह की पूर्णां रचना पर 
वहा चेतना के चिह्ध प्रकट हो जाते हैं इसी प्रकार 
अनेक कोश युक्त देह की रचना पूर्ण होने पर होता 
है। नेचर के निबन्त्ररा में जेसे एक कोश के देह 
की रचना होती है, येंसे ही भ्रनेक कोश युक्त देहो 
की रचना भी हो रही होती है, उनके पूर्ण होने 
पर चेतना के चिन्ह वहा समान ख्प से प्रकट हो 
जाते हैं | 


देहों की स्वतन्त्र रचना--- 


इस विषय में यह कहा जा सकता है, कि पहले 
एक कोश युक्त देह की रचना हुए बिना अनेक कोश 
युक्त देह की रचना सम्भव नहीं। इसलिये पहले 
एक कोशझ्न की रचना होना प्राज्श्यक है। यह कथन 
ठीक है, पर सोचना चाहिये भ्ादि सृष्टिमे नेचर द्वारा 
अ्नेकानेक कोशों की रचना हो रही होती है । एक 
कोश की रचना भी प्रति समस्या पूरां है। भ्रमीबा 
नामक प्राणी के देह को अभ्रति लघु आन कर हमने 
उसे इकाई मान लिया है, उतनी रचना को हम 
“एक कोश” कहते हैं, परन्तु देह की वह स्थिति 
रचना क्रम कै भ्रनेक जटिल स्तरो को पार कर 
यहा त% पहुची है। रचना के उस स्तर पर एक 
विशिष्ट देह पूरा हो जाता हैं, और वहा चेतना 
उमर प्राती है। इसी प्रकार प्रनेक कोश युक्त देहो 
की रचना भो चालू है, प्लोर अन्य कोई विशिष्ट देह 
जेंसे ही रचना की दृष्टि से पूरा होता है. चेतना 
वहा उभर भाती है। अ्मीबा के एक कोश्ष के देह 
से इस अनेक कोश देह की रचता का कोई ऐसा 
सम्बन्ध नही है, जिससे इनका परस्पर काय॑ कारण 
भाव स्थापित किया जा सके। विशिष्ट देहो की 
रचता प्रपनी नियत ईकाहयो श्रर्थात्‌ भ्रतते उपादाम 
कारणों से स्वतन्त्र रूप में होती रहती हैं । प्राकृतिक 
नियमो व व्यवस्थाप्रों के भ्रनुतार जेसे ही भ्रात्मा 
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के निवास योग्य देह रचा जाकर पूरा होता है-- 
चाहे वह देह एक कोश का है प्रथवा अनेक कोणो 
का--वहा प्रात्म चेतन के बंठ होने के चिन्ह प्रकट 
हो जाते हैं । 

ऐसी सब प्राणी सृष्टि प्रमेथुनी' कही जाती है, 
जो आदि सगे काल में सम्भव है। चालू सग्गंकाल 
के नर-मादा के प्रत्यक्ष सम्पक से होने वाला 
प्रजनन मेथनी सृष्टि है। एक कोश देह के प्राणी 
से भी जब आझागे वच्च चलता है, तो बह सजातीय 
प्रजनन के मंथन मृलक प्राकृतिक नियमों के 
भ्रनुसार चलता है, पर सब से पहले भ्रमीबा का 
प्रादुर्माव भ्रमेथुनी सृष्टि है। ऐसे ही भ्रमेक कोश 
युक्त देहो के प्राणियों की सवंप्रथम सृष्टि श्रमथुनी 
होती है, उसके आगे सजातीय प्रजनन का नियम 
चालू होता है। प्राणी जनन के लिये चालू सगंकाल 
में जो काये नर-मादा के सम्बर्क से होता है, वह 
झादि सं्गंकाल में प्राकृतिक नियमों व ब्यवस्थाओं 
के भ्रघीन होता है। इसी कारण यह रचना श्रमंधनी 
कही जाती है । 


विक सवाद ओर साजात्य प्रजनन -- 


पुराने से पुराने प्रामेतिहासिक काल से लगाकर 
झ्राज तक जो ककाल प्लौर आकृतिया प्राप्त होती 
रही हैं, उनके आधार पर विक्रासवाद का वर्णन 
करने वाले विद्वान्‌ यह मानते हैं, कि भ्रतेक सहसरों 
सदियो पृ जो प्राणी जिस रूप में थे, उनमें से 
भले ही कुछ जा तथा नष्ट हो गई हो, पर जो उप- 
लब्ध हैं, उप्ती रूप मे चली प्रा रही हैं। इससे 
प्राणियों में साजात्य प्रजनन की एक व्यवस्था स्पष्ट 
होती है इतने लम्बे काल में हम इस सबंप्रमाण 
सिद्ध साजात्य प्रजनन में किसी प्रकार के व्यतिक्रम 
का कोई उदाहरण नही पाते । विकास का सिद्धान्त 
जब हमारे सन्सुख एक मात्र मूल से अ्रनेकानेक 
विभिन्‍न प्राणी छाखाप्रो के उदमव को प्रस्तुत 
करता है तो यह साजात्य प्रजनन सिद्धान्त के 
विपरीत जाता है । परस्पर साम्पुरुय में हन दोनों 


ऐसे व्यक्तियों के कारण ही आर्य समाज बना 


ओर दृढ़ रहा 


[ आचाय॑ श्री नरदेव जो शास्त्री वेदतीथं, ज्वालापुर |... 


जल कं मर 
>> श्र 
न्क़ 





जालन्धर की आयंसमाज बनरही थी । मेम्बरोने 
निश्चय किया सब काय॑ स्वावलम्बन से किया जाय- 
फिर क्‍या था ? सदस्यगण लगे मिट्टी श्लोर गारा 
ढोने ईटे ढोने--१ मास में ही भ्रायंसमाज का 
मन्दिर ऊपर उठ गया--उन सदस्यों को कितना 
सन्तोष हुआ होगा ? इन मिट्टी गारा ढोने वालों में 
महात्मा पार्टी नेता, जालन्घर के प्रसिद्ध वकील 
महात्मा मुन्शीराम थे, कन्यामहाविद्यालय जालन्धर 
के सस्यावक स्वर्गीय लाला देवराज थे, स्व० भक्त 
राम बेरिस्टर आदि थे -- 


जालन्धर में 


झ्रायंसमाज का नगर कीत॑न था, बडे जोर का 
नगर कीत॑ंन था। बीच बीच में ला* मुन्शीराम 
ला० देवराज भ्रादि बोलते जाते थे | पर कोई 
स्टूल या कुरसी साथ लेजाता भूलगये। दिकत 
होने लगी--तब भकतराम बेरिस्टर सामने भाये 
झ्ौर भुक गये झोर बोले मेरी पीठ पर बढ़कर 
बोलो । ऐसा ही किया गया । बेरिस्टर भक्‍तराम 
इस प्रकार वक्‍ताप्रो को एक मील तक बराबर 
झ्रपनी पीठपर चढाकर बुलवाते रहे श्रोर इस 
काये में अपना गौरव झनुभव करते रहे-- 


वादों की रक्षा होना कठिन प्रतीत होता है। यह 


विवेचन किया जा चुका है, कि कोई प्राणी अपनी 
इच्छा या प्रावश्यकताओ की पृत्ति के लिए लाखों 
वर्षों में किस प्रकार भ्रपनी जाति या स्वामाविक 
वष्ठ का व्यतिक्रम नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति 
में या तौ विकास सिद्धान्त को निराधार मानना 
होगा, या फिर साजात्य प्रजनन की व्यवस्था पते 
छुख मोड़ना होगा ! पर यह सम्भव नहीं हैं, वयोकि 


हुशियारपूर में 

एक वार हुशियारपूर के जिलेमे बडी प्लेग 
पडी। वहा एक साधारण हैसियत के व्यक्ति 
प० रलाराम नामक प्रायं रहते थे। उन्होंने 
जिलेमें फिर फिर कर कोई ढाईसो व्यक्तियों की 
प्लेग की गिल्टी को अगने झुह से चूसकर उनके 
प्राण बचाये । महात्मा हसराज इनको भुककर 
तमस्ते करते रहते थे और कहा करते थे कि 
ऐसे ही व्यक्तियों ने श्रायं समाज की नीव को 


मजबूत किया -- 
लाहोर में 

वच्छी वाली और भ्रनारकली आयंसमाजों 
के नगर कीत॑न बडे जोर से निकला करते थे। 
मैंने उस समय देखाकि महात्मा सुन्शीराम और 
महात्मा हतराज मण्डली बाधकर स्वयं भजन 
गाते थे और सेकडों श्रायोँ की टोलिया भजन 
गाते गाते चलती थी। आराजकल भजन मरडलियां 
न हो तो नगर कीत॑त ही न निकले। भायंसमाज 
के साप्ताहिक सत्सग मे भी झ्ायंसदस्प ही मिलकर 
गाते थे - मानापमान का कोई प्रइन ही नहीं था। 
झाजकल साप्ताहिक सत्सगो ध्ौर नगर कीतंनों में 


साजात्य प्रजनन की स्थिति को हम प्रत्यक्ष छऐे 
प्रनुभव करते हैं। फलत इस दृष्टि से विकासवाद 
की दुबंलता स्पष्ट हो जाती है के 

( प्रपूरं ) 


न न नै 


के लेखक के मुद्रयमारा प्रन्थ पास्यसिद्धान्ता 


के एक भ्रद्य के आधार पर। लेख का पभ्रवशिष्ट 
भाग प्नगले प्र क में पढ़िये । 


श्ष सार्वदेशिक 
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गाना भजन मशण्डलियो का ही काम समझा 
जाता है - 
आये छसाफिर पण्डित लेखंराम 

एक उत्सव में पशिडत लेखरामजी का व्याख्यान 
था। व्याख्यान के पृवे परिडित जी के पेट में बडा 
दर्द उठा । इघर प० जी के भाषण सुनने के लिए 
बच्छोवाली समाज में जनता उमड पडी, लोगों ने 
परिडत जी के पेट द्दं की बात जब सुनी तब 
निराश होकर लौटने लगे | परिडत जी को इस वात 
का पता चला कि लोग निराश होकर लौट रहे हैं 
तो एकदम खडे हो गये, प्लेटफार्म पर पहुँचे और 
“भज्राइयों मैं श्रा गया हु -जछूर बोलू गा” कह कर 
भाषण प्रारर्म किया और प्राश्चयं ग्रौर परमाश्चय 
कि बाये हाथ से पेट को दबा कर कोई ३॥ घण्टे 
तक घारा-प्रवाह बोलते रहे-भ्रौर जब उत्तका 
व्याख्यान समाप्त हुआ तब उनका पेट दर्द भी बन्द 
हो गया । 


स्वामी दशनानन्द सरस्वती 

बुखार में खाट पर पड़े हुए हैं। लगभग १०४॥ 
डिग्री बुखार चढा हुप्रा और पादरी ज्वालाभिह 
प्रायंसमाज के जलत में प्राधमके श्रार्यों मे खल- 
बली पड गयी, अब वया होगा, कौन उत्तर देगा। 
स्वामी दशनानन्द जी बिजली की तरह उठे भौर 
प्लेट फार्म पर जा खडे हुए श्रौर पादरी ज्वालासिह 
को ललकारा । ३॥ घराटे शास्त्रा्थं रहा । ऐसे 
शास्त्रार्थ भी किसी ने देखे होगे । 

एकबार 

इसी प्रकार गाव में शास्त्रार्थ करने का भ्रवसर 
प्राया- शायद सहारनपुर के एक गाव में । पुस्तके 
तो शहर समाज में थी, इतनी पुस्तकों को दस मील 
तक कौन ढोवे । स्वा० दशनानन्द उठे भौर 
जिनना पुस्तके वे उठा सकते थे सिर पर सब्मभाल 
सकते थे उठाई और गाव की ओर चल पडे। इस 
बात को देखकर आय॑ लोग भी जुट गये और 
पुस्तक सिर पर ले लेकर ग्राम में पहंचे--एक 


विचित्र उत्साह था । शास्त्रार्थ सुनने के लिए ग्राम 
में दश सहस लोग पहुचे--बड़े जोर का शास्त्रार्थ 
रहा । जहा सस्कृत प्रमाणो की आवश्यकता पडती 
थी, वहा में खडा होकर प्रमाण पढ़ देता था। 


मोत के बिस्तरे पर 

स्वा० जी मौत के बिस्तरे पर पडे हुए थे-- 
दायद हाथरस मे, पडे पडे ही ईसाई-घुसलमानों को 
चेलेज देते रहे कि “मैं थोडे दिनो में बला जाऊ पा । 
जिसको किसी प्रकार की शका हो मुभसे पूछे” 
केसी विचित्र घुन थी । 

ऐसे ईश्वर विश्वासी 

झौर भोगवादी कि पास एक पौसा नहीं और 
ग्ुरुकुल (नि शुल्क) खोलते जाते थे । ग्रुरुकुल पोठो- 
हार (रावलपिण्डी), गुरुकुल मेलम (पंजाब), 
गुरुकुल बिरालसी (उत्तर प्रदेश) ग्रुरुकुल सिकन्दरा- 
बाद (उत्तर प्रदेश), गुरुकुल बदायू (उत्तर प्रदेश) 
गुरुठछुल महाविद्यालय ज्वालापुर खोल ही तो डाले । 
पीछे सचालकों को बड़े कष्ट उठाने पडे, त्याग 
तपस्या करनी पडी प्लौर इन गुरुकुलों द्वारा सहसरों 
निधंन झ्ाये बालकोंका कल्याण हुआ । इन गुरुकुलों 
ते आये समाज को बडे बडे श्रच्छे अ्रच्छे विद्वान 
परशिडत और उपदेशक, महोपदेशक दिए। उस समय 
तो (जब गुरुकुल स्थापित हुए थे) लोग स्वामी जी 
के भोगवाद भ्रौर ईश्वर विश्वास की लखिल्‍ली उडाते 
रहते थे । 

पं० नन्दकिशोर देवशर्मा 

स्थ० ५० नन्दकिशोर देवशर्मा महामहोपदेशक 
आाय॑ प्रतिनिधि सभा सयुक्त प्रान्त (प्र उत्तरप्रदेश) 
को कौन भुला सकता है--वे अपने हाथ से ही 
अपना भोजन बनाया करते थे) महाविद्यालय के 
महोत्सव पर ईसाइयों के साथ क्षास्त्राथे रखा गया 
था | ईसाई पादरी श्री तिवारी जी जरा विलब्ब से 
पहुँचे पर तत्काल श्ास्त्राय प्रारम्भ हुआ । प० जी 
भोजन बना रहे थे हसलिए किसी की हिम्मत त 
पडी कि उनसे कोई कहता कि भोजन बनाना छोड़ 
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कर सभा में चले। इसलिए पादरी साहब के प्रश्नो 


का उत्तर देने के लिए रुडइकी के प्रसिद्ध मास्टर 
हरिद्वारीसिह तथा महाविद्यालय के प्रसिद्ध कार्यकर्ता 
को ख्डा किया गया । मास्टर जी ईसाई साहित्य के 
परिष्डत थे प्रौर वे योग्यतापूवंक उत्तर देते जा रहे 
थे। परन्तु जनता उनके उत्तरो से सन्तृष्ट न हुई-- 
वह तो चाहती थी कि पादरी तिवारी जी को (जो 
मुरादाबाद से श्राये थे) खूब रगड दिया जाय। 
किसी मु हफट झाय॑ ने जाकर ५० नन्दकिशोर जी 
से कहा कि “क्या पूरी तल रहे हो उधर प्रायंसमाज 
को तीचा देखना पड रहा है चलिए। परिडत जी 
एकदम उठे झौर पझ्ाटे से सने सनाए हाथो से ही 
सभा के मच पर जा पहुँचे और पादरी को ऐसा 
छुकाया, ऐसा छुकाया कि जनता सुसर्ध हो गई। 
समा मे जाते समय मुझसे कह गये कि “रसोई को 
देखते रहो”” मैंने कहा यह जो पूरिषा कढ़ाई में डाल 
रखी है ये जलने लगी तो क्या करू ।” परिडत जी 
मुस्कराकर बोले कि “तुम छूनाछूबाना नही, खाली 
देखते रहो मैं भ्रभी प्रारहा हु” मेरा छुटकारा तब 
हुआ जब परिडत जो पादरी तिवारी की खूब 
रगडी पट्टी कर भ्राये । भाते ही सुझ से पूछा कि 
“तुमने छूप्ा तो नही” जब मैंने कहा कि नहीं तब 
फिर स्वय पुरिया उतारने लगगये । 

जिन्होंने परिडत जी को आटे से सने सनाये 
हाथ मजञ्चपर देखा तब उनके ग्राश्चयं का ठिकाना 


नहीं रहा-- 

ऐसे दी 

खुर्जा ( बुलन्दशहर ) में एक प्रतिमा सपन्‍न 

प्रसिद्ध दाशंनिक परिडत स्वर्गीय प० चण्डी प्रसाद 
जी न्यायोपाध्याय के साथ श्ास्त्राथ में किया। 
बस्तुत प्रायंसमाज की नींव ही ऐसे लोगों ने, महा- 
रथियों ने हढ़ की । 

ऐसे दी 


स्व० पणिडित गणपति शर्मा 
ने महाविद्यालय ज्वालापुर में रेवरेरड फ्रेंक 
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के शास्त्रार्थ में और काध्मीर में पादरी जान सन 
को परास्त करते में भ्रयनी ग्रनुग्मभ पाना का 
परिचय दिया - महाराज कहमार ने न पृन्‍्ढ कि 
कया प्राय प्रायंसमाजी हैं ? परिडत जी न मु के 
कहा कि “महाराज हम सब इस आरायत्रत दश क 
निवासी ही झाये हैं, श्राप भी आय॑ है, मे भी आाय॑ 
है” महाराज बहुत प्रसन्‍त हुए और कहा कि खेद 
है कि प० गणापति जेसे परिडत पौराणिको में 
नही है। आज मेरे काइमीर में गणापांत न होते 
तो मेरा काश्मीर दास्त्राथ मे जानमन हार ई8. 
खा जाता-- 


ऐसे ही झ्ास्त्रा्थ महारथियों ने बम 


की नीव को हढ़ किया । हे 

स्वर्गीय पणिडित घुरारिलाल शर्मा 

सिकन्दराबाद के स्वर्गोष शर्मा जी को कौन 
नहीं जानता । उनको घुला भी कौन सकता है 
सस्कृत-वस्क्रत कम ही आनते थे पर पू्व॑जन्म के 
सस्कारो के कारण प्रतिना इतनी तीक्र थी कि 
झपने सभय में, ईमाई, सुसलमान तथा पौराशिकों 
से सेकडो शास्त्राथं किये भौर जनता में भ्रायं 
समाज का प्रचार करना इनका ही काम था--इनकी 
एक बात हो तो मैं लिखू । इनकी छोटी मोटी 
चुटकुलों की बात पूरी पूरी लिखनी हो तो पूरे 
५० पृष्ठ चाहिए -- 
संस्कृत विद्या के श्रचार में 
स्वगीय स्वामी शुद्ध बोधतीर्थ जी 


स्व० आाचाय॑ तथा कुलपति महा- 
विद्यालय ज्वालापुर के कारण दी मच में 
मुन्शीराम जी के प्रयत्त से भ्रायं प्रतिनिधि सभा 
प्रजाब में उपदेशक विद्यालय खुला, फिर यही 
विद्यालय गुजरानवाला में चला गया, फिर यहीं 
से ३३ नये ब्रह्मचारियों को लेकर महात्मा मुन्झी- 
राम कागडी पहुंचे-प्राचायं स्वा० छुद्धयोषतीय जी 
ही कागडी के प्रथम झाचाय॑ रहे । इनके ज्वालापुर 
महाविद्यालय चले भाने के पश्चात्‌ म० मुन्शीराम 
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कागडी के भ्राचाय॑ बने । स्वामी शुद्धधोघ तीथे जी 
तव्य और प्राचीन व्याकरण के सूर्य थे। आप के 
महाविद्यालम में पधारने से इनकी शिष्य मण्डली 
भी महाविद्यालय में आधघमकी (१६०८ की बात) 
झऔर पिछले ५२ वर्ष में महाविद्यालय ने भझ्रायं 
जगत्‌ में सस्कृत विद्या प्रचार करने तथा भाय॑ 
जगत्‌ को विद्वानु आये परणिडत देने में जितना 
काम किया उप्तको प्रायं जअगत्‌ जानता है , स्वामी 
शुद्धयोधतीथें जी को जगन्नाथ पुरो की शकरा- 
चाय्यं की गद्दी मिल रही थी पर आपने निषेध 
करदिया । ऐसे ही त्यागी, तपस्थी विद्वानों के 
कारण आज आय॑ जगत्‌ की प्रतिष्ठा है। 
अब 

झाय॑ जगत्‌ में स्व० पडित पद्मप्िह जेसा 
हिन्दी जगत्‌ का साहित्यका महारथी कहा है। सस्कृत 
साहित्य का महारथी भी कहा भविलेगा ? 


+- 0 + 9 ++- 


स्‍्व० आगरा नित्रासी साहित्याचाये वेदान्त- 
बाग्मी, प्रतिभाशाली सल्कृत कवि भी कहा 
मिलेगा ? प० पद्मतसिह शर्मा तथा प० भीमसेन जी 
स्व० शुद्धबोषतीर्थ के ही शिष्य रहे । 

महाविद्यालय के इन पढितों ने झ्रायंतमाज 
को, ध्याकरण, दर्शन, सस्कृत साहित्य के अच्छे 
झनेक तगड़े पडित दिये हैं प्लरोर सहस्नों निधन 
छात्रों का उपकार किया है। महाविद्यालय की 
ख्याति उसके दिए हुए विद्वातो के कारण अधिक 
है-वेसे महाविद्यालय के पास न कोई चिरस्थायी 
कोष | और न कोई विशेष साथनसामग्री ।/ 


स्वर्गीय स्तो ० आनन्दप्रकाशतीर्थ 

इन्होंने भी भाय॑ समाज के प्रचार प्रसार- 
सचार के लिए जीवन भर लगादिया । स्वामी 
विरजानन्द के शिष्य थे महषि दयानन्द और अनेक 
विद्वान्‌ भ्रष्टाध्यायी महाभाष्य के पडित थे। उनमें 
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पृ० बनवारी लाल जी के शिष्य थे स्व० आनन्द 
प्रकाश जिन्होंने ४० वर्ष तक प्रनयक महाविद्यालय 
की सेवा की--विद्याध्ययन के पश्वात्‌ भरतपुर 
रियासत में एक मन्दिर के पुजारी बने और वर्षों 
पुजारी रहे फिर सत्याथ॑प्रकाह्मादि ग्रन्थ पढ़कर 
पुजारी पद को त्याग दिया और प्रामरण महा- 
विद्यालय की सेवा की-महाविद्यालय की सूखी 
रोटी-दाल पर । इस प्रकार लोग ही उत्पन्न होंगे 
तब ग्रायं समाज की गाडी फिर जोर से चल 
निकलेगी । 
इस सम्रय 


प्रायं जगत्‌ के जीवित विद्वानो के विषय में 
कुछ नहीं लिखना चाहता--प्रवकाश मिलने पर 

विस्तारपूरवक लिखू गा किसी समय । श्राज बेठे-बेठे 
इन स्वर्गीय आत्माओ की याद भाई इसलिए उनके 
विषय में भ्रति-सक्षेप से कुछ लिख डाला है-- 


नई पीढ़ी के विद्वानों में 

वर्तमान विश्वविद्यालय के पवासों उपाधिधारी 
हैं पर पुरानी पीढी के से एक एक विषय के गाढ़ 
दिद्वान्‌ नहीं हैं । प्रकाएड परणिडत नहीं हैं, जो 
एक एक शास्त्र को हम्तामलक की तरह जानते 
ही । आयंजगत्‌ में ऐसे हो एक एक विषय के प्रकारड 
परिडतो की सख्या जिस प्रकार बढ़ती जायगी 
उस उस 5कार आ॥रायं जगत्‌ का गौरव बढ़ता 
जायगा--ईदवर इस कमी को पूरी करने में 


सहायक रहें-- 
कांगड़ी से 

सेकडो स्नातक निकले । 

वुन्दायन से भी सेकडों इनातक निकले । 

गुरफुल महाविद्यालय ज्वालापुर ने भी सेकडों 
स्नातक दिये। 

छोटे मोटे गुरुकुल भी यत्न कर ही रहे हैं । 

पर खेद से देखा जा रहा है कि इल सब का 
ध्यान सरकारी सेवा वृत्ति की भोर जा रहा है। 
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मैंने १६९०२ में शास्त्री पास किया था १६६० 
में कलकततें का प्रथम वेद तीर्थ ऋग्वेद में हुआ 
था। मैं जब शास्त्री हुआ था। ६० वर्ष पूवें तब 
भारतवर्ष भरमें केवल ३६ छात्र शास्त्री परीक्षा 
में बेठे थे। उनमें केवल १० छात्र उत्तीर्ं हुए 
ये । उन दस में भी केवल ४ छात्रों को ( जिनमें 
मैं मो एक था ) पंजाब की शास्त्रि परीक्षा का 
डिप्लोमा मिला था । इन साठ वर्षों में गुरुकल 
कागडी के विद्यालद्धारो, वृन्दावन के शिरोमण्यों, 
महाविद्यालय के विद्याभास्करों श्रौर भ्रायुवेद- 
भास्करों की कोई गिनती हो नहीं इतने हो गये 
हैं।ये सब के सब भाय॑ सिद्धान्तो के प्रचार में 
सब दिशाप्रों में फेलजाते तो आज श्रायंसमाज 
कहीं का कही निकलजाता। इनसे श्रायं समाज की 
शोभा तो है, ये विद्वान्‌ तो हैं पर “मक्तिमान्‌” नही 

इन स्नातको में से सेकडो स्नातकोत्तर 
उपाधि प्राप्त करके भिन्न-भिन्न वर्तमान विश्वविद्या- 
लगयों की उपाधियो को प्राप्त कर चुके हैं--जेंसे,-- 
विश्वविद्यालयों के डाक्टर, एम,०ए, बी ए, 
पजाब के श्षास्त्री, कलकत्ते के “तीथे? काशी के 
ग्राचायं, शास्त्री श्रादि । इनको अ्रथंकरी विद्या 
चाहिए थी अथवा वर्तमान समान की उपाधिए 
चाहिए थी--वे उधर ही लुढके जारहे हैं।यही 
चिन्ता का विषय है-- 

इधर यह हाल है भर उधर श्रायं समाज के 
प्लैट्फार्मों से 'कृष्वन्तों विश्वमायंत्र”” की घोषणा 
इतनी जोर से होती जारही है पदिए नहीं । 

शद्धुराचाय के मुट्टीभर थिष्ष्यों ने ससार को 
हिला डाला था और वेदिक घमं की पुन प्स्था- 
पना में प्रौर बौद्ध घ्मं के उन्मूलन में इतना भावचयं- 
जनक काम किया था| 


सार्वदेशिक २१ 





बौद्धधर्म के सेकडों भिक्षओं ने देश देशान्तरो 
में प्रचार प्रसार करते में इतनी आश्चयंजनक 
सफलता प्राप्त की थी। 

ईसामसीह के बारह शिष्यों ने विश्वभर में 
प्रपने धर्म प्रचाराथं कितना समुद्योग किया था-- 
ससार जानता है | 


परन्तु 

स्वामी दयानन्द को विद्वान तपस्वी ऐसे द्िष्य 
नही मिले । जो कुछ काम दिखलाई पड रहा है 
वह प्रकेले दयानन्द की त्याग्र-तपग्या का ही 


फल है-- 
उनके पीछे 

प्रायंससाज के प्रसार-प्रचार-सचार का 
भार मध्यमश्रेणी के लोगों पर ही पडा ध्लौर अपनी 
दक्तिनुसार गत ८० वर्ष में उन्होंने जितना हो सकता 
था उतना काय्यं किया । और प्रसुप्त मारत को 
प्रबुद्ध किया परन्तु विध्वभर में पअ्रपने धर्म के 
प्रचारा्ं जितने भौर जेसे लगन्‌ के सेकडो सहल्नों 
विद्वान, साछु, महात्मा, प्रचारक, उपदेशक, महोप- 
देशको की पभ्रावश्यकता हुआ करती है वह आवश्य- 
कता अधूरी की अ्रघूरी पडी हुई है। 


बस प्राज इतनाही, विशेष फिर कभी | प्रइन 
यह है कि क्या कभी हमारा यह पाये धर्म, वेदिक 
धर्म विश्वव्यापी ससार का घर्म बन सकेगा ? 
सक्षेप से यही उत्तर है कि क्यों नहीं-तप के 
सामने असाध्य क्या है, सुदृष्कर क्‍या है । रोना 
तो यही है कि भ्रायंतमाज में उसी सुदृष्कर तपकी 
पूछी समाप्त हो चली है-- 


कक: 


रर 





जब तक राष्ट्रीयता की भावना 
को भली भाति हृदख़ुम न कर लिया 
जायगा शोर अशुद्ध निष्कर्षों पर पहुँ- 
चाने वाले उपद्रव पूर्ण सिद्धान्तों को 
निर्देयता पूवंक कुचल न दिया जायया 
तबतक' राष्ट्रीय एकता 'जिसकी हन दिनों 
बडो चर्चा है, मृगमरीचिका बनी 
रहेगी । 'द्रविडवाद' का सिद्धान्त जो 
झभी हाल में पृथक्‌ 'द्रविड स्थान! की 
मांग में परिपक्व हुआ है इसी प्रकार का 
एक उपद्रव पूरा सिद्धान्त है। 


द्रविड़ सिद्धांत का सतम्रधार 

यह घड़े महत्व की बात है कि 
प्राचीन तमिल साहित्य में 'द्रविड' शब्द 
का कही पर भी उल्लेख नहीं है। 
इसके लिए भ्राप कका (संघ ) कालों 
के 'घुदल' ( प्रथम ) इड॒द ( मध्य ) 
या कड़े ( कड़े ) ( अन्तिम ) साहित्य 
का परिशीलन कर जांय भ्ापको कहीं 
पर भी द्रविड़? शब्द न भिलेगा। 

द्रबिड सिद्धान्त का सूजधार (माषा 
के क्षेत्र में सवंप्रथम ) विशप काल्डवेल 
था। द्रविड भाषाप्नो का तुलनात्मक 
ब्याकरण ( १८५६ ) नामक अपने ग्रन्थ 
में इस विद्याप ने यह सिद्ध करने के 
लिए कि तथा कथित द्रविड लोग 
तुरानी वर्ग की भाषाओं को बोलते थे, 
दक्षिण भारत और चीन, जापान, 
हगरी, फिनलेरुड, तुकिस्तान भर 
काकेशिया|की भाषाश्रों में साहशा दिख- 
लाने का यत्न किया है। यूरोपियनो ने 
ससार की भावषाझ्रों के २ प्रन्य वर्ग 
निश्चित किये थे और वे थे (१) सेमे- 
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टिक और (२) इरंडो युरोप्ियन | 
उन्होंने सस्क्रृत को दूसरे वर्ग में स्थान 
दिया है। इस विशप ने यह भी सिद्ध 
करने की चेथ्टा की है कि द्रविड माषाओं 
के आकार-प्रकार का सस्कृत के साथ 
कोई सम्बन्ध नही है श्रौर इन माषाओं 
का व्याकरण सम्बन्धी स्वरूप सेमेटिक 
वर्ग की तुरानी भाषाओं से मिलता 
जुलता है। उस स्वरूप में कही २ 
इन्डो युरोपियन भाषाप्रों के साथ 
समानता भी देख पडती है परन्तु इसका 
बिकास भारतीय भ्रूमि पर न होकर 
प्रागेतिहासिक भुतकाल में हुआ जब कि 
प्रायं और तुरानी लोग भ्रविभाजित 
जाति के रूप में एक साथ रहते थे ! 
विह्षप काल्ड वेल के मतानुसार 
“द्रविड भाषास्‍प्नो का सस्कृत रहित 
भाग सस्क्रत की तुलना में बहुत बडी 
मात्रा में विद्यमान था। द्रविड भाषाओं 
के सवंनाम और भ्रक उनकी क्रियाक्रों 
के रूप श्र वाक्य-विन्यास्त इत्यादि 
प्रत्येक वस्तु जितमैं भाषा में शक्ति 
झौर प्रवाह आता है मूलत सस्कृत से 
भिन्न थी। वास्तविक द्रबिड दाब्दों को 
जो दक्षिण को छब्दावलियों मे बहु- 
सख्या में पाये जाते हैं उनके बेयाकरखों 
ने सस्कृत के भ्रपञ्रष्ट शब्दों मे पृथक्‌ 
स्थान दिया है और उत्त वेयाकरणो ने 
उन शब्दों को 'जातीयः एव 'पथित्र' 
शब्दों की सज्ञा प्रदान की है ।” 
“सामान्यत प्राचीन द्रविड क्रियाओं 
झौर सस्कृत अ्रप अशो में पहचान 
करने में कठिनाई नहीं होती !” कति- 





प्र ग॒रेजी साप्ताहिक भार्गेनाइजर (गरातन्त्र दिवस १६६२ विशेषाक ) के सौजन्य से । 
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पथ द्रविड भाषाएं जो सस्क्ृत के प्रपञ्न शो का 
प्रयोग करती हैं उन अ्पञ्न शों के बिना भी कार्य 
चलाने में समय हैं क्योकि वे अ्पश्र श॒ भ्रावश्यकता 
की भ्रपेक्षा सआवट की वस्तुए मानी हैं भौर 
तमिल भाषा जो सर्वाधिक विकसित भाबा है 
झावश्यक होने पर सस्क्ृत का सबंथा परित्याग 
करके उसकी सहायता के बिना स्वत फल फूल 
सकती है । 

डा० किटेल (70 766] ) डा० एच० 
गनडट्ट (7 झा 06प्रात&7॥६ ) तथा अव्यान्य 
प्रधिकाश युरोपियन विद्वानों ने बाद में इन मान्य 
ताश्रों को भ्रविकल रूप में स्वीकार कर लिया श्रोर 
उन्होंने सत्य की खोज करने की चेष्टा न की । 

बाद की खोज के आधार पर यह माना गया -- 


(१) तूरानी शब्द जो यूनानी लेखको द्वारा 
प्रदान किये गये थे वे स्पष्ट ईरानी शब्द थे और 
इन्डो युरोपियन वर्ग से सम्बद्ध थे। 

(२) तथाकथित सीथियन ( तूरानी ) भाषाएं 
किसी भी साधन के द्वारा एक भाषाथी वर्ग के साथ 
ग्रथित नहीं की जा सकती और द्रविड भाषाओझो को 
भारत से बाहर के अन्य भाषायी वर्गों के साथ 
सयुक्त करने का प्रयत्न साधारणत प्रब व्यर्थ माना 
जाता है। 

(भारत का भाषायी परिवेक्षण लिग्विस्टिक 
सर्वे भाव इस्डिया कालम ४ ) 


विशप की स्थापनाझ्रों में से “द्रविड दोलियों के 
सम्बन्ध में कुछ चीजे बहुत जल्दी में स्वीकृत मान 
ली गई हैं ।” दक्षिण भारत की भाषाओं और 
प्राय वर्ग की भाषापओ्रों के मध्य बहुत गम्भौर श्ौर 
स्वामाविक तारतम्य विद्यमान है। 'द्रविड' और 
आयं' वर्ग की बोलेबाल की भाषाओं मे उतना 
बडा प्रन्तर नहीं हैं जितना सेमेटिक ( उदाहरणाथ ) 
झोर सस्कृत भाषाझ्नों में है। इसके फल स्वरूप 
द्रविड़ बोलियों का स्थान तूरानी भाषाप्रों को 
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श्रे 


अपेक्षा श्रायं वर्ग की बोलियो के श्रधिक निकट है। 
यह सिद्धान्त भ्रन भी समर्थन के योग्य है। त्यागमय 
जीवन से सब्बद्ध आचारबबिचार उपकरणशो शभौर 
स्थानों के नामों में साहश बडा झाश्चयंजनक है 
झौर यह सिद्ध करना समव है कि द्रविड भाषाओं 
के प्रत्यय आाय॑ वर्ग की भाषाप्रों के समान है 
(डा० जी० यू० पोप ) द्रविडवाद के सिद्धान्त के 
पुरस्कर्ता और बाद में इसका समर्थन करने वाले 
लोग वेदिक वाइमय और उससे उद्भूतप्राकृत भाषासे 
पर्याप्त रूप में परिचित न थे। द्वविड भाषा में 
व्याकरण सम्बन्धी प्राये समस्त रूप प्रत्ययों के 
तस्वों से बने हैं जो इण्डो एयंन वग से प्रहणा किये 
गये हैं | द्रविड भाषाग्रों के शब्द भमण्डार के मौलिक 
झशो में प्रनाय॑ तत्व भ्रब भी अ्रधिक नहीं हैं। 
द्रविड भाषाओं के व्याकरण विषयक तत्त्यों का 
स्रोत झाय॑ भाषा है। सस्कृत के जिन छाब्दों का 
रूप प्राकृत भाषा मे पूर्व से ही विक्ृत था उन छाब्दों 
का रूप द्रविड भाषाओो में श्लोर भी विकृत हो गया 
जिसके फल स्वरूप उनमें से बहुत से पहचाने भी 
नहीं जाते, यहा तक कि प्राकृत भाषा।्रों में प्रचलित 
ध्वनि के नियमों के ज्ञान बिना उनके ससस्‍्कृत के 
तदुमव' शब्दों का निश्चय करना मी ग्रसम्भव है। 
वस्तुत इन कल्पित द्रबिड शब्दों में से बहुत से 
दब्द और क्रिया पद जिन्हें तमिल के विद्वान 
किशुद्ध तमिल सानते हैं सस्क्ृत के नितान्त बिकृत 
तदमव सिद्ध किये जा सकते हैं, निश्चय वायक 
झोर प्रश्न वाचक स्वनामों का मूल स्रोत झाय॑ वर्ग 
है । द्रबिड माषाओ में प्रयुक्त होने वाले भ्रधिकाश 
उपसगे और क्रिया के काल आय॑ वर्ग से लिए गये 
हैं। द्रविड भाषाओ्रो के शब्द भराडार में झनाय॑ तत्त्य 
बहुत भ्रधिक नहीं हैं। द्रविड भाषाम्रों के अधिकाश 
व्याकरण सम्बन्धी रूप द्रविड़ पदों के साथ यो 
मूलत इण्डो एयँन वर्ग से सम्बद्ध हैं आय शब्द 
जोड़ देने से बन जाते हैं । 


(द्रवीढियन थियोरीज बशच्चम० १ ) 
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द्रधिडवाद जिसका प्रवेश भाषायी विवाद के 
पिछले द्वार से भारत में हुआ था धीरे २ 
राष्ट्रकी मावना में परिणत होता गया । प्रारश्म 
में विशप काल्डवेल की जो बाते कपोल कल्पना 
समभी जाती थी वे कालान्तर में जाच पडताल 
किये बिना सही मान ली गई । विद्वान विशप 
के अस्तित्व रहा होगा” के शब्द अस्तित्व है' 
में परिणत हो गये । उनकी कल्पनाओं और 
उनके प्रनुभवों को ऐतिहासिक सचाई का रूप 
दे दिया गया । 
इस विषय में तथा कथित अधिकृत लोगो की 
अवेज्ञानिक स्थिति ध्यान देने योग्य है। उदाहरणार्थ॑ 
श्री बी० ए० स्मिथ झपनो पुस्तक एनशियन्ट एन्ड 
हिन्दू इशिडिया” (प्राचीन भौर हिन्दू भारत ' १६२० 
में विशप काल्डवेल की बातों की प्रामारिकता की 
पुष्टि करते है। परन्तु इसके साथ ही वह यह 
स्वीकार करते हैं कि -- 
“प्रारम्भिक द्रविड सस्थानो” के प्रध्ययन 
के लिए जो सामग्री समुपलब्ध है वह बहुत 
न्यून है औऔर उसका भ्रन्वेषण प्रपूरं रीति से 
हुआ है। उसे इतिहास का भाधार बनाये जाने 
की अनुमति नहीं दी जा सकती ।”” 
सम्मवत किसी समय द्रविड सभ्यता का 
इतिहास किसी ऐसे विद्वान्‌ के द्वारा लिखा जाय जो 
विषय के भ्रध्ययन के लिए भ्रपेक्षित भाषाओ्रों प्रौर 
विद्याओ्रो में निष्णात हो परन्तु वर्तमान में प्रासगरिक 
साहित्य भ्रत्यन्त श्रस्त-व्यस्त त्रुटि पूर्णा औ्रौर बिवा- 
दास्पद हैं और वह प्रामाणिक नही कहा जा 
सकता ।” 

इस पर भी स्मिथ महोदय विज्ञप काल्डवेल 
की भ्विश्वसनीय मान्यताझों पर विक््वास करके 
द्रबिड संस्कृति भ्रादि २ के अस्तित्व को मान्यता 
प्रदान करते हैं । 

युरोप के झन्य विद्वानों ने भी ऐसी ही स्थिति 
ग्रहण की है । श्रीयुत कनक्‍्स भाई पिल्‍ले वह 


सितम्बर १६६२ 








प्रसिद्ध भारतीय लेखक थे जिन्होंने सव॑ प्रथम इस 
विषय पर लेखनी उठाई थी। उन्होंने कल्पना की 
ऊची २ उडानें लीं और इतिहास का काल्पनिक 
चित्र प्रस्तुत किया । उनकी शोर विद्यप काल्डवेल 
की कपोल कल्पनाभ्रो और गप्पों को बाद के इति- 
हासकारो ने ऐतिहासिक तथ्य मान कर उनका 
समादर किया । राष्ट्रीय इतिहात के क्षेत्र में भ्रनुमानों 
पर आधारित निष्कर्षों को इस प्रकार की मान्यता 
झौर प्रमुखता यदा कदा ही मिलती है । 


भाषावाद के स्तर से राष्ट्रीयता के स्तर पर 


युरोप के इन स्वयभू अधिकृत व्यक्तियों को 
द्रविड सिद्धान्त को भाषायी स्तर से उठाकर 
राष्ट्रीयवा के उच्च स्तर पर पहुँचाने के लिए काल्प- 
निक द्रविडों के लिए किसी “जन्म-भ्रूमि” के प्रावि- 
प्कार की झावश्यकता अनुभव हुई। श्रत यह 
कल्पना की गई कि लीमूरियन महाद्वीप जो हस 
समय हिन्द महासागर में डूबा हुप्रा हैं द्रविड़ 
सभ्यता की जन्म भ्रूभि था। क्या इस कल्पना के 
पक्ष में कोई सुनिश्चित प्रमाण विद्यमान है ? कदापि 
नहीं । न तो इस द्वीप का कोई प्रवशेष ही मिलता 
है और न ससार के इतिहास में इस बात का कहीं 
पर उल्लेख ही किया गया है। 

ससार में किसी ने उप्त भ्रस्तित्व विहीन सम्यता 
के अस्तित्व की उस समय तक चर्चा तक न सुनी 
थी जब तक कि युरोप के विद्वानों को उननीसवीं 
झौर बीसवीं शती में श्रचानक उसका इलहाम न हो 
गया था। यत उनको अपने सिद्धान्त की पुष्टि के 
लिए भारत से बाहर किसी द्रविड जन्म'स्थान की 
परमावश्यकता थी भ्रत उन्होंने स्थापना को कि 
द्रविड़ सम्यता भ्रवश्य ही लीमूरियन महाद्वीप में 
फली फूली थी। यदि उनकी यह स्थापना न हो 
तो हिन्दू सम्यता से पृथक्‌ द्रविड कही जाने वाली 
सभ्यता का भ्रस्तितत चुनौती का विषय बन 
जाता है| 

इस प्रकार 'द्रविडस्थान” का सिद्धान्त प्नुमान 
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पर आधारित है। युरोप के ये सिद्धान्तवादी 
'ग्रन्तर्शानः के विषय में पोगियो से कही भ्रधिक 
बढ़े चढे हैं। योगी जन भ्रूतकाल की दिशा में यात्रा 
करके उस समय की भश्रवस्थाओ का ज्ञान प्राप्त कर 
सकते हैं परन्तु युरोप के ये सिद्धान्त वादी तो भूत- 
काल की दिक्षा में यात्रा किये बिना ही उस वस्तु 
की खोज करने में समय हैं जिसका कभी अप्रस्तित्व 
हीनथा। 
पंच द्रविड़ 

इसके भागे यह घिद्ध करना आवश्यक था कि 
सुदूर दक्षिण के तथाकथित द्रविड लोग शेष हिन्दू 
जाति से पृथक थे । जेसा कि पूव॑ कहा जा चुका 
है प्राचीन तमिल साहित्य में द्रविड' शब्द का कही 
पर भी उल्लेख नहीं मिलता है। स्कन्ध पुराण में 
उल्लिखित पत द्रविड! की भावना द्रविड राष्ट्र के 
सिद्धान्त की पुष्टि नही करतो । विपरीत इसके यह 
द्रविडो की शेष भारत के साथ एकरूपता का प्रति- 
पादन करती है। परम्परागत पच द्रविडों में 
महाराष्ट्र भौर गुजरात भी सम्मिलित हैं परन्तु 
इससे “द्रविड़ वाद के पृष्ठ पोषफो का काम नहीं 
बनता । इस कठिनाई से निकलने का सर्वोत्तम 
मार्ग ऐसा पृथक्‌ शब्द” बनाता वा ज्ञात करना था 
जो दक्षिण भारत के हिन्दुप्रो को छोडकर हिन्दू 
राष्ट्र का द्योतक हो । उन्होने सोचा कि इसके लिए 
धग्राय॑' शब्द सब से प्रधिक उपयुक्त है इसलिए 
'प्रायं जाति' के सिद्धान्त और भ्रायों तथा प्ननायों, 
दस्युओों वा द्रविड़ो के काल्पतिक सध्ष की कल्पना 
क्र ली गई | कहा गया कि 'द्रविड जाति? प्रायों 
की विरोधी पृथक्‌ जाति थी । 


डा० अम्बेडकर का मत 

पग्रायं' शब्द का अभिप्राय कया है ? डा० बाबा 
साहब भ्रम्बेदकर भ्रभृति विद्वानों ने यह झनुमव 
किया कि आये! किसी नस्ल वा जाति का नास 
नहीं है । यह शब्द 'ऋद' घातु से बना है जिसका 


भ्रथ॑ है श्रेष्ठ वा सम्मानित। उदाहरण के लिए 
साहित्य दपंण में निर्देश दिया गया है कि 'नटी? 
भौर सूत्रधार' एक दूसरे को आये! कह कर 
सम्बोधित किया करे श्लौर छोटा भाई बडे भाई 
को झ्रायें” नाम से पुक्ा ( करे | व्यक्तियों के गुणों 
वा अवगुरणों के भ्रनुसार चारों वरणों में भ्राय॑' प्रौर 
अनाय॑ वा दस्यु होते हैं। श्वपच ( चाडाल ) भी 
आयें! बनने का अभ्रधिकारी होता है! महाभारत में 
वर्शित है कि घमं व्याध नाम का एक स्लेक्ष पाये! 
बन गया था और वह अपनी साधना के आधार 
पर कौशिक नाम के ब्राह्मण को शिक्षा देने का 
झधिकारी बन गया था ' प्रहलाद का पिता धम्म 
विरोधी था परन्तु प्रहलाद को हिन्दुओं ने प्राय? 
माना | भागवत के प्ननुसार घमं परायरा बनते से 
चाडाल भी आायंत्व” प्राप्त कर सकता है और घर्मा- 
चरणसे विहीन ब्राह्मरा भी अपने को'पग्राय॑'नही कह 
सकता है । शकराचाय॑ जी के मतानुसार भ्रात्मोन्नति 
के एक विशेष स्तर पर पहुँच कर “चाडाल' आये 
बन जाता है झाय॑' और 'दस्यु' प्रत्येक वर्णा में 
होते हैं। आायंत्वः और 'दस्युत्ः किसी बर्णं 
विशेष तक सीमित नही होता । महाभारत के शान्ति 
पवे में कहा गया है -- 
“श्यन्ते मानुषे लोके से वर्णो दस्यवः 

भ्र्यात्‌ दस्यु गएा सब वर्णों में पाये जाते हैं । 
'आ्रायेत्व पर किसी वर विशेष का एकाधिकार नहीं 
होता । उसको किसी एक वर्ण तक सीमित कर 
देता गलत होता है। 

इन सब विचारो से प्रेरित होकर श्री बाबा जी 
महोराज ने आये” शब्द की निम्न लिखित परम्परा- 
गत परिभाषा को प्रमाण माना है - - 


कत्तंव्यमाचरन्‌ कार्यम्‌ अकरत्तव्यमनाचरन ; 
तिष्ठवति श्रकृताचारे स तु आय॑ इतिस्मृतः ॥ 


जो व्यक्ति करने योग्य काये को करता और 
ते करने योग्य कार्यों को नही करता और जो भ्रपने 


२६ सार्वदेधिक 
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करेध्यानुष्ठान में निरस्तर सलर्न रहता है वही 
वास्तव में 'झाय॑' होता है । 

युरोप का कोई भी दब्द-शास्त्र विश्ञ यह सिद्ध 
नहीं कर सकता कि पझायं' शब्द किसी नस्ल या 
जाति का द्योतक है। 


आये नस्ल का सिद्धान्त 


पादचात्य विद्वानों ने 'भायं नस्ल” भ्ौर 'द्रबिड 
राष्ट्र' के सिद्धान्तों का तिख्पणा इस प्रकार किया 
था जक्कनकक 
“सब प्रथम यह कल्पना को गई कि भारत 
एक राष्ट्र नहीं है। भारतीय जन एक जाति 
नही है श्लौर न वे भारत के मूल निवासी हैं। 
वे इम देश में बाहर से आने वाल्ली विभिन्न 
शाखाझ्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक 
शाखा की भझ्रपनोी पृथक्‌ भाषा थी इसी लिए 
भारतीय जन जिन भाषाश्रों को बोलते है वे 
मूलत भिन्न २ हैं। मोटे तौर पर थे दो भाषायी 
परिवारों में परिग्टित हो सकते हैं भौर ये 
दोनों वर्ग जो भाषा श्र नस्ल पर आधारित 
थे चिरकाल पयंन्त एक दूसरे के विरोधी 
बने रहे। 
यह समस्त सिद्धान्त भाषायी विभिन्‍नता की 
काल्पनिक विचित्रता के लचर झाधार पर अब- 
लम्बित रही परन्तु यह समय के परीक्षण को सहन 
न कर सका । यह स्पष्ट होते देर त लगी कि द्रविड़ 
भाषाओं को काल्पनिक विलक्षणताएं दक्षिण की 
भाषाओं तक ही सीमित न थी जो द्रविडों की 
भूमि समझा जाता था। ये विलक्षणताए उत्तर 
की भाषाओं में भी थाई गई थी । 
सस्कृत भाषा में जिसे इस सिद्धान्त के पृष्ठ- 
पोषकों ने इर्डो युरोपियन वर्ग का एक अ्रग माना 
था, इस वर्ग की कतिपय सुस्पष्ट विशेषताएं त थी । 
इस बात के साथ पहली बात के मिल जाने से मूल 
सिद्धान्त की विल्लुद्धता के संस्वन्ध में अनेक शकाए 
उत्पन्त हो सकती थी । इस पृष्ठ मूंमि को लक्ष्य में 


रखते हुए कोई भी निष्पक्ष विद्वान यह समझ 
सकता था “-- 

१--सम्मवत सस्कृत उस अर्थ में इ डो युरो- 
पियन परिवार से सम्बद्ध नही है जिसमें सामान्यत' - 
बह समझी जाती है। 

२--सस्कृत तथाकथित द्रविड भाषायी परिवार 
के लिए पराई नही हैं । 

३-सस्कृत का और द्रविड भाषाप्रो का मुल 
स्रोत एक ही है। 

४--भाषाओं का प्रायं परिवार एक ही है । 

पक्षगात भर दब के कारण युरोपियन विद्वान 
इन निष्कर्षों पर नही पहुँचे जो श्रधिक युक्तियुक्त 
है। इपके स्थान में वे भ्रपनी पृव॑ निर्धारित धार- 
णाप्रों से चिपटे रहे भौर उन्होने यह जान कर कि 
झायों के भारत में प्रवेश से पूर्व द्रविड लोग उत्तर 
झोर उत्तर पशिचम में फले हुए थे धौर इसी से 
झाय॑ भाषाश्रों पर द्रविड़ भाषाओं का प्रभाव पडा 
इस कठिनाई पर पार पाने की चेष्टा की परन्तु वे 
ऐतिहासिक तथ्यों की साक्षी से इस धारणा को 
पृष्ट करने में प्रभी तक सफल न हो सके हैं । 

यह कहा जाता है कि प्रार्यों के भारत-प्रवेश से 
पूबं भारतके उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागमें द्रविड 
भाषाए प्रचलित थीं। इस धारणा को पृष्टि क्यो कर 
हो सकती है ? इन्डो एयंन सूक्तियों में द्रविड विशे- 
षठाए पाई जाती हैं । वेदिक सूक्तियो में भी द्रविड, 
प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। व्रविड भावषाझ्रों की 
विशेषताएं इस प्रकार बणित हैं. - 

(१) इन्डो एयँन वाज़भमय में तथा कथित 
मस्तिष्क सम्बन्धी ( पाई वाले ) वर्गों का पश्रपनाया 
जाना । 

(२) र! के स्थान में 'ह” (]) का प्र 'इ' के 
स्थान में 'र” का अनियमित प्रयोग । 

(३) छिया के रूपों के स्थान में 'कृदन्त' का 
झधिक प्रयोग | यह बात मनोरजक है कि श्रन्य 
कतिपय थिद्वानों ने इस बरातत पर बल दिया है कि 


सितम्बर १६६२ 


सा्यदेशिक 


२७ 





द्रविड्ध भाषाओं की ये विशेषताएं 'आय॑ भाषाओ्रो 
की ही विशेषताए है जो द्रविड़ भाषाओं में प्रविष्ट 
हो गई थी। उन्होंने यह भी सिद्ध कर दिया है कि 
तथा कथित द्रविड दब्द जो हिन्दू सस्कृति से पृ 
की सभ्यता के कल्पित अस्तित्व के समर्थक माने 
जते है वे वस्तुत “प्राय” शब्द हैं। (07929, 
छ्जञाशाण।, €चचाएा0, 69807, एणद 
प्रादि २) 
ह विड़ सिद्धान्त की अ्रान्तियां 


द्रविड सिद्धान्त के प्रस्तोताओ को परेशानी का 
सामना करना पडता है क्योंकि उन्होंने बिना जाच 
पड़ताल के यह स्वीकार कर लिया कि -- 

(१) इन्डोयुरोपियन कहै जाने वाले भाषायी 
परिवार का अस्तित्व है प्रौर संस्कृत उस परिवार 
से सम्बद्ध है । 

(२) द्रविड नाम का भाषायी परिवार भी 
विद्यमान है। 

(३) ये दोनों परिवार भारत में बाहर से प्राते 
वाली दो विभिन्‍न घाराध्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 

हिन्दू सस्कृति से पूर्व भारत में एक भौर संस्कृति 
का प्स्तित्व था। यह बात प्रारम्म में कपोल कल्पना 
पर प्रवलम्बित थी परन्तु बाद के लेखकों ने इसे 
एक तथ्य के रूप में स्वीकार कर लिया इसीलिए 
गाया में द्रविड की विलक्षणताओं प्ौर द्रविडो में 
प्रार्यों की विलक्षणताओं का विवाद उठ खडा हुआ | 
यदि हम इस ऐतिहासिक सचाई को दृष्टि में रखे 
कि भारतवर्ष में एक ही जाति थी और बह 
एक ही राष्ट्र था तो इस कठिनाई का सहज ही 
समाधान हो सकता है । 

तमिल ग्रन्थों की साथी 

हस प्रसग में निम्ताकित बातों पर गम्भीर 
मनन झ्रावक्यक है --'पोतिया पव॑त के हिन्दू ऋषि 
झगस्त्थय ने सबसे पहले तम्तिल व्याकरण का 
निर्माण किया था । इस व्याकरण में वर्णंंमाला 


का क्रम सस्कृत' की वरशांमाला के प्रनुख्प है। 
तमिल की वतेमान लिपि का सूत्रपात €वी शती 
में हुप्ना था। मुल लिपि अर्थात वेटेड्डतू (१०४९2 
प्णाए) वर्तमन तमिल लिपि हे भिन्‍न है जिसका 
मूल स्रोत भ्रशोक की ब्राह्मी लिपि है। थौल कापि- 
यम, इर थ्यानर प्रकापोस्ल, कुरु न टोकाई, भयुगुरम 
नू€ पातिरणस्पाट्ू नरीनाई पभ्रकानुनुरु काली टोकाई 
परिपाटल, पट्टप्पट्ट मनी मेकाल'ई, पुराननुन चिल- 
प्पातिकरम प्रादि २ प्रन्थों से जो माकिया हमे 
मिलती हैं वे निश्चित रूप से हिन्दु समाज की हैं ॥ 
उदाहरणाये चिलप्पा तिकरम मे वर्शित नगर के 
विभिन्‍न स्थानो में वर्णों के क्रम से जिम आवास- 
व्यवस्था का उल्लेख मिलता है उत्से पटना और 
उत्तर भारत के भ्रन्य नगरो में 'प्रथं शास्त्र' के काल 
में हुई एक जेसी व्यवस्था का स्मरण हो भ्राता है। 
जहा तक नगर की बसाबट का सम्बन्ध है मदुराई 
नगर पाटलिपुत्र का नमूना है। कौटिल्य ने नगर के 
परकोटे के निर्माण की जो विशेषताएं बताई थीं 
ये सब मदुराई नगर के परकोटे में देख पडती थीं । 
चिलप्पा तिकरम में भ्रन्यात्य बातो के साथ २ चार 
वर्णों के भ्रधिष्ठातृ देवो का, चारो वर्णों के एकत्र 
हुए जन-समूह से उत्पन्न कोलाहल का, यज्ञ धूम 
का, वार्षिक इन्द्र पर्व का, हिन्दू देवताश्नों यथा शिव, 
सुब्रह्मर॒य, विष्णु, बलराम, इन्द्र श्रादि की पूजा का, 
शिव, कृष्ण श्री देवी और इन्द्राणी के नृत्य का, 
फाल्गुन मास में रति पव॑ का, नक्षत्रों के ट्विन्दू नामों 
का, पूर्णिमा के झ्राधार पर महीनों के नाम रखने 
की प्रणाली का तथा महीनों के हिन्दुओ जेसे नाम 
रखते का उल्लेख है। 


मनीमेकालाई भ्रौर परिपाटल नामक तमिल 
प्रन्थों से सुस्पष्ट है कि उस समय का दर्शत, शास्त्र, 
उपासना की विधि, जीवन दर्शन और समय विभाग 
शतप्रतिशत हिन्दुप्नों जले थे | थुरुकुरुल नामक ग्रन्थ 
'ट्रविडस्थान” के पृष्ठ पोषकों में बड़ा समाहत है। 
उपध्तके भ्रष्यायों का क्रम हिन्दुप्नों के पुर्थार्थ चतुष्ट्य 


मेरी रूस तथा युरोप यात्रा 


( श्री डा० नन्दलाल जी बजाज ) 
[ जून के प्र क से झागे ] 


इस देश में पहाड़ों व जगलो के हृश्य मुझे; तो 

व मनाली की याद दिला रहे थे। हर गाव 
में बिजली है। ग्रामीण घर दो तीन मजिले हैं पर 
साफ सुथरे । सडके चोडी और बहुत मोडों वाली 
हैं जेसे पहाडी इलाको में होती ही हैं । ६६ प्रतिशत 
रेलें बिजली द्वारा सचालित है । नौकरी पेश्ञा लोगों 
के लिये आराम घर भी पर्याप्त सख्या में विद्यमान 
है जहा वे लोग छुट्टी मनाने भ्राया जाया करते हैं । 
देश की कुल भूमि का केवल चोथाई भाग उपयोग 
में लाने योग्य हैं क्योंकि चौथाई भाग तो बफे से 
ढका रहता है, लगभग इतना ही 'कीलो ने सम्माल 
रखा है और शेष पर जगल व पथरीले पहाड़ 
खडे हैं। देश के २१, ७० तथा ६० प्रतिशत क्रमश 
फ्रेच, जमंन व इटालियन भाषा बोलते हैं। सात 
ये की भ्रायु से पूव॑ बच्चे स्कूल में प्रविष्ट नहीं हो 
सकते । देश में श्राठ यूनीवर्सिटी हैं। गौए यहा भी 
हष्ट पुष्ट है भौर एक गौ प्रति दिन लगभग २० सेर 
दूध देती है। छोटी २ पहाडियीं को तोड़ 
मोड कर अत्यन्त परिश्रम व बुढ्िमत्ता से काफी 
भूमि को प्रनाजादि बोने के लिये तेयार कर लिया 
है। इस ओर हमारी सरकार को विशेष ध्यान देना 
चाहिये । १८ वर्ष से कम प्लायु के लडके सिनेमा 
नही देख सकते । कुल देश में ५० प्रतिशत लोग 
तम्बाक्‌ पीते हैं। समूचे योष्प की भाति शिक्षा यहा 
भी प्रनिवायं है। लडकों को मद्यपान वर्जित है। 


प्राय हर गाव में गिर्जा है। ६४ प्रतिशत लोग 
प्रोटेस्टेन्ट ३३ प्रतिशत रोमन केथोलिक और १ 
प्रतिशत किसी भी घम॑ को न मानने वाले हैं । 
मीले बहुत बडी व प्रधिक हैं। कई तो मीलों 
लम्बी चौडी हैं जिनसे मछलिया बहुत भारी सख्या 
में पकडी जाती हैं। रेड क्रास का आरम्भ इसी 
छोटे से देश में हुमा था। इसी देश में एक दस 
मील लम्बी सुरग है जो योरुप में सब से बडी है। 
इस देश की जनसख्या लगभग पचास लाख है। 
हमे सेर को जाते हुए एक विचित्र घटना देखने में 
आझाई। अमरार्थ निकली हुई एक देवी श्रपने 
चार वर्षीय बच्चे सहित एक बेच पर विश्राम को 
बेठ गई भौर बच्चे को एक केला खाने को दिया। 
केला खाकर बच्चे ने छिलका सड़क पर फेंक 
दिया। मा ने केवल एक उ गली बच्चे की झ्ोर 
निहारते हुए उठाई, पर मुख से कुछ न बोली। 
बच्चा तुरन्त ही भ्रपनी भूल समझ छिलके उठा 
लाया श्रौर माता को दे दिया, जिसे उसने श्रपने 
थेले मे डाल लिया ताकि किसी गन्द फैंकने की 
टोकरी आदि में डाल सके। अब प्राप अनुमान 
लगाये कि जिन देशों में माताए अपने बालक 
बालिकाओं को सफाई के विषय में इस प्रकार 
शिशु काल मे ही शिक्षा देती हो वहा गन्दगी भ्रादि 
का क्‍या काम ? हसारी सरकार को भी इस ओर 
विशेष ध्यान देता चाहिये यानी सडकों पर जगह २ 





के क्रम के अनुरूप है। उसका “रथ! शीषंक भ्रध्याय 
कौटिल्य ग्रथ॑-शास्त्र के तत्सम्बन्धी प्रकरण से 
मिलता-जुलता है साथ ही उसमें हिन्दू समाज के 
वातावरण की भाकी भी देखने को मिलती है। 


इन समस्त तथ्यों से हम इस निष्कर्ष पर 
पहुँचते हैं कि ऐसा न तो कोई घम्म है न दर्शन- 


शास्त्र है, न जीवत का श्राद्ं है,न इतिहास है, 
न शास्त्र है, न भाषा है, न ज्ञान-विज्ञान है, न 
सामाजिक व आर्थिक प्रणाली है, न संस्कृति 
या सभ्यता है जो द्रविड कही जा सके । जिसे 
झनुमान के आधार पर “द्रविड' की सज्ञा दी 
गई है वह सम्यक परीक्षण के उपरान्त एक 


मात्र हिन्दू” सिद्ध होती है । 
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क्रुडा भ्रादि डालने के लिए डिब्बे खडे करवाने होगे, 
झोर जनता का भी कतंध्य है कि वह 
बाल्यावस्था से ही अ्रपते परिवार वालों को स्वच्छ 
रहने भ्ौर गन्दगी न फेलाने का पाठ पढाए । ठीक 
है पहले पहले ऐसे करने में कुछ कठिनाई होगी पर 
शने २ प्रमभ्याम हो जायगा और हमें स्वय थोडी 
सी गन्दगी फंलाने में ग्लानि प्रनुभव होगी । भ्रस्तु, 
हमारी बस [.पांटएा ॥.926 के किनारे २ दौडते 
हुए 00७(8०॥९ रेलवे स्टेशन पर पहुँची जहा से 
हमने 0णा६ ?8(05 नामी पहाड़ पर स्थित 
होटल के लिए छोटी सो रेल द्वारा प्रस्थान किया । 
तब मुझे जोगेन्द्र नगर ( जो हिमाचल प्रदेश में है ) 
का स्मरण हो आया क्योकि मार्ग का दृश्य इससे 
मिलता जुलता था। ऊपर पाइलेट्स पहाड ।जो 
595 का भाग है ) से नीचे कीलों मकानों व 
हरे भरे वनो के हृश्य अत्यन्त हृदयाक्रषंक व अपूवे 
ही थे। बेसे तो प्रकृति ने कोई दो दृश्य एक जेसे 
नही बनाये तो भी ये मनाली या श्रोनगर इत्यादि 
के इलाकों से टकर खाते थे । 


स्वीटजर लेण्ड में ०806! ॥79998 प्रधिक 
प्रसिद्ध तथा विचित्र है। 770प77 [एञप्र5 से 
हमने 70[06 उ।ए8ए 07 7 ए्ताठप्र8 से यात्रा 
की। ये तार से लटक रहा एक डब्बा होता है, 
जिपमें लगमग ४० व्यक्ति खडे हो सकते हैं। एक 
मील का रास्ता इस हवा में लटकती गाडी ने ५ 
मिनट में तय किया | मार्ग में दूर २ पहाडो के दृश्य 
बहुत सुन्दर थे। एक-दो स्थानों पर तो हृत्य 
मनाली को मात करते थे । इस रेल की गति १२- 
१५ मील प्रति घटा होती है। सब लोग श्रपने 
प्रापको इसमें बेठ कर घन्य २ मान रहे थे। सच- 
मुचही हमारी ख्स व यूरोप यात्रा को शध्था ही 
थी। इसी यात्रा का कुछ भाग हमने एक थार सीटों 
वाले डिब्मेमें बेठकर भी झारामसे तय किया। यात्रा 
सबंथा सुरक्षित द्वोतो है। युरोप में किसी जगह भी 
झाकर 5५55 के इस 7076 ॥रधाज़४9 में सफर 
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किये बिना लौटना अबुद्धिमत्ता हीनहीं, बल्कि प्रदूर- 
दक्शिता है। ज्यूरिच में १३० 06 ]! प्रौर कई 
(65(2प्रा47 है । युरोप के सब से 70607 
होब्ल यहा भी विद्यमानहै । $ज्ाटिशा9॥0 में हर 
शहर में अ्रपने ही निराले ढग के मकान बने हुए 
हैं। गउए इस शहर में सब बाहर से मगाई जाती 
है भौर मारन की तरह उनके गले में बडी २ 
घरिटया पडी हुई होती है। कई रि85प7६॥6 
मीलो में करिश्तियों पर बने हुए हैं। जहा मोटर 
व रेल न जा सके वहा 7०७० 787]9४9५5 ही 
यातायात का साधन है । 


इस देश मे सारी श्रावादी कीलो के किनारे व 
पहाडो पर बसी हुई है। लोग बडे मेहनती हैं। यहा 
झौरतों को वोट देने का हक नही है। उन्होंने स्वय 
ही बहुमत से ऐसा करने का निश्चय किया है। 
यू तो सारे यूरोप में श्त्रियों का बोल बाला है पर 
इस देश में तो यह विशेष तौर पर माननीय है। 
इस देश में ५० प्रतिशत लोग बहुत खाते हैं जो 
३० प्रतिशत रोगो का कारण है। 


३-१०-६० को हम ३ बजे दोपहर रोम को रवाना 
हो गये जो वहा पते लगभग ५०० मील दूर है बहां 
शाम ५ बजे पहुँचे । रूस तथा श्रन्य यूरोप देशों से 
यहा अश्रधिक गर्मी ह केबल यहा ही हमे रेढी वाले 
नजरपडे । एक जगह एक पुरुष रेढी पर कटे तरबूज 
बिना ढके बेव रहा था भौर कुछ ऐसे दृश्य भारत 
से मिलते जुलते थे और सारे यूरोप मे हमें यह 
चीज देखने को भी नही मिली । बसों में बडी भीड़ 
होती है । इम देश में अग्रेजी समझने वाले लोग 
झन्य देशो के मुकाबले मे बहुत कम हैं। रि०076 
में बहुत सी पुरानी इमारते व खराड॒हर हैं। मकान 
४-६ मजिल हैं। यहा पर पूर्वी भौर पर्चिमी देशो 
का मिलन दिखाई पडता हैं। यहा २०० साल 
छ (८ पुराने खण्डहर उस जमाने के गिरजों तथा 
महल्‍्लों के हैं। यह एक बहुत पुराना रिण्ाक्ा 
०थ7००॥० ८६५ है| पुरानी इमारते मारत को 
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तरह छोटी २ बती हुई हैं यहा पर बडे २ 8फुका 


पाशा। 075258 ८६-१० मजिले &॥7श70७॥ 
नमूने के व लम्बी चोडो सडके मौजूद है। यहा 
पुराने रोम को नया रूप देने का प्रयत्न हो रहा 
है । &ए्ा5 साफ किये जा रहे हैं। इस शहर 
की आबादी २०लाखहे। जहा ०0]97एाट 0थ्मा7ट8 
होती हैं वह स्थान भी हपने देखा । यह एक बहुत 
विस्तृत मेदान है इसके साथ का ('॥-फ!: भी 
बहुत विशाल है। रि०76 से 7३४ए७]९५४ २०० 
हव076(20५% है इध देद के वृक्ष भी शेष यूरोप 
से कुछ भिन्‍न हैं ! यह जल वायु का ही प्रभाव है। 
इस देश की भूमि इतनी उपजाऊ नही दीख पडती । 
क्योकि रोम में चोरी की घटनाएं बहुत होती हैं। 
प्रत पुलिस भ्रधिक मात्रा में, बाजारों में गश्त 
करती रहती है । जिस प्रकार दूसरे यूरोपीय देक्षों 
के किसान प्रपने खेतो को सुन्दर ढंग से रखते हैं 
उतना परिश्रम इस देश के वासी नहीं करते। 
यह शहर समुद्र की सतह से कुछ मीटर|ही ऊ चा है 
]२७७!०5 को जाते हुए चीलों के बरक्ष दोनो ओर 
खडे मिलते है, भ्रम समतल नहीं। यहा सेव के 
बाग बहुत कम हैं । यहा भी अनसख्या बहुत शीघ्र 
बढ़ रही है ओर ये हमारी तरह एक समस्या बनी 


हुई है। 


यहा पर बहुत बड़े २ मुर्गी खाने हैं भर श्रण्डे 
कई दूसरे देशो को भेजे जाते हैं। 297765 के 
कुछ भाग इटली में फंले हुए हैं। नेपलज को जाते 
हुए उन पहाडों की तलाई के इलाके देखे जहा भूमि 
में जगह २ दीचड व पानी खड़ा रहा करता था 
झौर भूमि स्लेरिया के मच्छरों का घर बना रहता 
था। १६३५ के उपरान्त यहा के बादशाहों ने इस 
विस्तृत भूमि खण्ड से नहरों द्वारा पानी निकाल 
उपजाऊ बनाना शझारम्भ किया श्रौर बहत सफलता 
भी प्राप्त करली है। यहा पहली बार योख्प में 
मैंसे देखने को मिलीं । यहा की गौए शेष योरुप से 
घटिया नसल की जान पडती हैं। बहा इटली मे 
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सडक पर यूकलिपटस के वृक्ष बहुत बडी सख्या में 
सडकोके दोनो प्रोर खडे देखनेको मिलते हैं। योरुप 
के लगभग सब देशो में नारियो की सख्या पुरुषों से 
अधिक है पर यहा उत्पत्ति की सख्या दोनों की 
बराबर ही हैं। नेपलज को मोटर द्वारा जाते हुए 
झाप के एक हाथ मेडीटरेनियन सागर तथा दूसरे 
हाथ की ओर 8]77705 पहाडो के च्चण्ड हैं। 
इटली में भ्रगस्त का महीना सब से गम होता है । 
खजूरों के वृक्ष भी यहा ही दोख पडते हैं। खुम्मी 
तथा भ्रगूर की खेती बहुत होती है। एक दो र० 
में एक बढिया शराब की बोतल मिल जाती है । 


नेप्लल इसकी बहुत बडी व सुन्दर बन्दरगाह है। 
यह शहर बहुत अच्छा है। पिछलो लडाई में यह 
झ्रधिकतर तबाह हो गया था, परन्तु भ्रमरीकी 
सहायता से इसका पुनरनिर्माण हो गया है। इसी 
के बारे में कहते हैं(७०४ ।२०७०।९४ छेश०6 ए0ए 
06 ) इसके निकट ही सागर में वह द्वीप भी देखा 
जिसका नाम वेसूवियस है और जिसमें ज्वालामुखी 
पव॑त है भौर चारो ओर सागर है। यहा पिछली 
बम्ब वर्षा में मकानों के नष्ट हुए खन्डरात भ्रब भी 
विद्यमान हैं प्रोर वह पुरानी देहली की याद 
दिलाते हैं | कुछ स्थानो पर भारत की तरह कपडे 
खिडकियो में सूखने के लिये डाल रखे थे। ऐसी 
प्रथा यूरुप के किसी प्रन्य॒ भाग में देखने को नहीं 
मिली | यहा एक मरियल टट्टू के इक्के पर सब्जी 
लाई जा रही थी | यहा हाथ से चलाये जाने वाले 
रेढे भी भारतकी भाति मोजूद हैं। कुछ बच्चे गन्दी 
सी जगह पर खेल भी रहे थे। झौर बाजारो में 
कही २ रोम की तरह कागज के टुकडे भी पडे हुए 
थे। ऐसी बात युस्प में कहीं देखने को नही मिली । 
इस नगर में बडे २ कारखाने हैं विशेषतया गन्धक 
के । जिस वंसूबिसाई पर बफे भी पड़ती है वह 
२५००० फुट समुद्र तट से ऊपर है। यहा से हम 
एक नगर 7?0०ागण्गा के खडर देखने के लिये गये । 
इसको लग मंग २०० वर्ष पर्व पुरुम्य ने नष्ट कर 
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दिया था । इसे प्रव इन लोगों ने भ्रजायंब धर बना 


दियाहै। वहा आशभृषणापात्रादि जो खडरोंमे से खोदते 
पर निकले थे दिखलाए गये हैं। यहा ६० बच पव॑ 
के रिक्ाथगी। के एॉ95(0७ ०७५६ में रखी हुई 
मानवों कीहडिया हैं जो उस भ्रृकम्प में मर गए थे । 
7० लंपटिट (7.07०४॥) के पास ध्थित है । 
यहा दवाइया बनाने के कई कारखाने हैं। इस 
झ्रजायब घर में उस काल के उपरोक्त वस्तुप्रो के 
प्रतिरिक्त शीशे के बत्तंन, सिक्के, मकानों के 
दरवाजे, गिरजों व महल्लो के कुछ भ्गग, तथा 
बडी २ पिप्राएगा2- के कुछ भाग दिखलाए गये 
हैं। कुछ भाग एक मन्दिर का भी था जहा पादरी 
प्रश्नो के उत्तर पसे देने पर दिया करता था। 
यह शहर लगभग दो हजार वर्ष पूर्व बना था किसी 
समय यह वास्तव में बहुत बडा तथा महत्त्वपों 
शहर होगा कही २ छोटी ई टो तथा संगमरमर के 
मकानो के अद्य विद्यमान है। कहते हैं कि तब 
इसकी जनसख्या पच्चीस हजार थी और भूकम्प 
में सबके सब ही लगभग मर गये थे । इस शहर में 
तब पानी २० मील की दूरी पर स्थित पहाडो से 
नालियों द्वारा लाया जाता था। कुछ एक हृश्यो 
को शरण से देख जान पडता था कि 
उस समय लोग बहुत विलासिता मे ग्रस्त थे। ऐसे 
दृश्यों को वर्णन करते भी लज्जा आती है! 


मांग में जो गाव हमने देखे उनमें मकान भारत 
के गावों की तरह हैं। घोडे गाडी व हमारे देश के 
टागे भी काफी सख्या मे चलते हैं। रेलें भ्रधिकतर 
योख्प की तरह बिजली से दौडती हे । 

नेपलज के इलाके में गन्धक, लोहा और 
रित0200 8७7५७ के कुछ चश्मे हैं जिनका 
पाती सारे ससप्तार में मोल बिकता है भ्ौर कई 
विदेशी देखने व स्नान करने यहा भाते हैं । समुद्र 
में कई छोटे २ टापू हैं जहा सेर के लिये हर वर्ष 
बहुत लोग आते हैं । इस समुद्र में तुफान झादि नही 
आते हैं। यह वर्ष भर चुप चाप ($0॥) ही रहता 


है शायद यही कारण है कि रोम से नेपलज की 
सडक मीलो तक समुद्व के कितारे से कुछ थोडे ही 
गजो की दूरी पर है कई एक जयह तो बीस मज 
का ही अन्तर था । 


7.600॥ से हम एक सोरणएटो नामक कसबे 
को देखने गये जो सपुद्र के किनारे [690 से 
कुछ थोडी ही मीलों की दूरी पर है। यहा घोडे 
बग्धी की सवारी का रिवाज है । एक दो सवारियों 
थाली बमग्घी के श्रागे गधा जोत रखा था प्रौर उस्ते 
भी घोडो की तरह साफ व सुसज्जित रखाथा। 
यह सवारी शेष योरुप में नही देखी थी । 


इटली के उपरोक्त छहरो में कही २ औरते 
सिर पर दुपट्टा ओढे फिर रही थी। योरुप में यह 
रिवाज इस देश के मुकाबले में बहुत ही थोडा है। 
केवल सारी योसुप यात्रा में हमे इस। देश के नेपलज 
शहर को बन्दरगाह के विद्याल होटल पर दो 
भिखारो लडको को भोजन व श्रगुरो के लिये हाथ 
पसारते देखा जिससे जान पडता था कि इस देश 
में गरीबी काफो अधिक मात्रा में है। शेष योरुप 
में दुकानों के दरवाजे बन्द रहते है पर यहा इटली 
में खुले हुए है थायद यहा की गर्मी इसका कारण हो 
तेपलज से ५-१०-६० को हो पुन रोम लौट प्राये 
यहा रोम के एक )४ए&८पा को देखते गये इसकी 
बाहर की दीवार ग्यारह सो वर्ष पू॑ की बनो हुई 
थी | भ्रजायब घर के दरवाजे पर कुछ ऐसे पादरो 
देखने का भी भ्रवसर पिला जिनके घधिरो के ऊपर 
से लगभग चार इच की हजामत ऊपर मध्यम 
भाग चार दृ च के व्यास भर में उस्तरे से बनी हुई 
थी तथा यह लोग काले या खाकी चोगे पहने 
हुए थे । 

प्रजायव घर में 8 (: से कई वर्ष प्‌ के 
सिक्के व पात्र दृत्यादि रबखे हुए हैं श्र एक पुरानी 
बहुत बडी बाईबल है जो १॥ फुट लम्बी १। फुट 
चौडी और १। फुट ऊची थी। यद्यपि भारत का 
नोट ए. $ & २ ७&ज्रा$5 श्रौर [(७7ए इत्यादि 


सार्वदेशिक सभा तथा भ्रद्धानन्द ट्ृस्ट द्वारा निर्मित-- 
अराष्ट्रीय ईसाई प्रचार निरोध संयुक्त समिति द्वारा 
जून ६२ तक का काय विवरण 


तनौडिया (उज्जैन आगर लाइन) म० प्र० 

इस क्षेत्र मे लगभग १७ लाख बलाई लोग हैं 
जो कि हिन्दुओ के श्रत्याचारो के कारण बहाई 
मत में जा रहे हैं। बहाई लोग उन्हे स्कूल प्ादि 
की सुविधा देकर अपनी ओर श्राकृष्ट करते हैं। 
समाच।र यह है कि प्रब॒ तक लगभग एक लाख 
बलाई बहाईमन मे चले गये हैं भरत इस क्षेत्र मे 
हमारा प्रचार कार्य १० फरवरी सन्‌ १६६२ से 
आरम्भ हुभा 

श्री प? देव प्रशाश जी के प्रयत्न से हमारे 
प्रचारकों ने प्रब तक ६२४६ बलाई बने बहाइयो 
को णुद्ध करके पुन वापस ले लिया है। हमारा 
प्रचार काय॑ बढ रहा है वह इसी बात से प्रकट है 
कि १०- -६२ से अप्रेल तक २५६६ शुद्धिया हुई 
वहा मई ६२ मे ३७८३ छुद्धिया हुई हैं। यह काय॑ 
झ्ौर भी बढेगा क्यों कि अब इन प्रचारकों को 
साइकिले पेट्र मेक्स लेम्प तया मेंजिक लालटेन की 
सुविधाये भी दी जा रही हैं । 


में भुनाया जा सकता है पर इटली का सिक्का 
(लीरा) ससार मे कही भी नही भुनाया जा सकता 
यहा पर रहो कागजो के लिये टोकरिया देखने को 
नही मिली । लोगो का रहने का स्तर दूसरे यूरोपीय 
देशो से न्यून हैं। सवारी के लिये स्कूटर इत्यादि 
काफी हैं जो भन्य यूरोपीय देशो में बहुत ही कम 
सख्या मे हैं। दुकाने प्रात ८ से एक तक और साय 
४ से ८ तक खुलती हैं। यहा हमें ससार का सबसे 
बडा गिरजा भी देखने को मिला। 9 रिशं९& 
(एण्ाणा इसको बनाते मे १०० से भी अधिक वर्ष 
लगे थे। यह ६२० फुट लम्बा ३०० फुट चौडा प्रौर 
१४४ फुट ऊचा है। फर्श बढिया सगमरमर का बना 


पानपोष (उड़ोसा) 

ईप्ताई प्रचार निरोध काय॑ का दूसरा क्षेत्र 
उडेोसा है जहा मई के पभ्रन्त तक १४५३ शुद्धिया 
हुई हैं। यहा श्री स्वामी ब्रह्मानन्द जी भ्रच्छा कार्य 
कर रहे है उतके पास जो उपदेशक हैं उनके 
सहयोग से उन्होने (६-२-६२ तक ६५३ छुट्धिया 
की थी भौर मई मास में ११०० शुद्धियों की 
तेयारी पूरी हो चुकी हैं ।इससे प्रकट है कि इस 
क्षेत्र मे भी प्रच्छी प्रकार काये भागे बढ रहा है । 
महुआ डांड ( पलाम्‌ ) विद्वार राज्य 

श्री दे० प्रकाश जो तथा स्वामी ब्रह्मानन्द जी 
के समान ही लगन के कार्यकर्ता श्री स्वामी सत्या- 
ननन्‍द जी ने महुम डाड का काये सम्भाल लिया 
है। उनके जाने से पूर्व जो प्रचारक काये करते थे 
अपने प्रयत्नो से ही उन्होने मई तक २६७ छुद्धिया 
की हैं। श्राशा है कि श्री स्वामी सत्यानन्द जी के 
वहा पहुँच जाने के कारण शुद्धि प्रचार काय॑े 
भागे बढेगा । 
हुआ है इसके अन्दर भनेको बुत रखे हुए हैं तथा 
दीवारो पर बहुत बढिया चित्रकारी है। गिरजे मे 
सेकडो मोमबत्तिया जल रही थी। गिरजे के बाहर 
बहुत विशाल मंदान है जहा खब्मो पर कई बुत 
छडे कर रक्‍खे हैं । शहर में जगह ९ ०॥5£ प्लौर 
फरिदव्तो के अनेको बुत बने हुए हैं । जेसे वृन्दावन में 
लाखो घर मन्दिर बने हुए हैं इसी तरहू २०706 
में ईसा मसीह के बुतो की झलक मोजूुद है। इस 
हाहर से १० बजे रात हवाई जहाज द्वारा प्रगले 
दिन हम बम्बई पहुँच गये श्ौर इस प्रकार हमारी 
विदेश यात्रा समाप्त हुई । --समाप्त 





सितम्बर १६६२ 


सावंदेशिक डरे 





यदि इस क्षेत्र के धुद्ध हुए परिवारो में वितरण 
करने के लिए घोतिया, कच्छे, नेकर, बनियाने , 
कमीजे आदि दें या दिला सके तो हमारे का्यंकर्ताप्रो 
का उत्साह बढेगा और वे भपने कार्य को और 
भी झागे बढा सकेंगे । 

प्रराष्ट्रीय ईसाई प्रचार निरोध सयुक्त समिति 
का कायं पृव॑बत्‌ महुप्रा डाड (विहार! अम्ब्रिकापुर 
(सरग्रूजा म० प्र०) उडीसा तथा उज्जन झ्रागर 
लाइन पर हो रहा है। बासवाडा में एक छात्रावास 
तथा दो प्राइमरी पाठशालायें चल रही हैं । उपरोक्त 
स्थानो पर प्रबारको की सख्या निम्न प्रकार है, 
जिन पर लगमग १२००) मासिक व्यय होता है । 


१--महुग्रा डाड (बिहार) में १० प्रचारक 
२--अश्रम्बिकापुर (म० प्र०) में ३ प्रचारक 
३ - उडीसा में २ प्रचारक 
४--उच्च न भ्रागर लाइन पर ६ प्रचारक 
४५--बासवाडा में ५ प्रचारक 

२६ प्रचारक 


मई श्रौर जून मास में शुद्धि का विशेष कार्यो 
उडीपा तथा उक्नोत्त आगर लाइन (म० प्र० ) में 
ही हुआ है। उडीसा में जिन ११०० व्यक्तियों को 
शूद्धि के लिए तेयार किया गया है श्रब उनकी 
सख्या बढ कर १५०० तक पहुँच गई है। ये १५०० 
झ्रादमी ईपाहयों के लिए सरदद बन गये हैं। इन 
लोगों ने प्रपने ईसाई बने पूर्वजो की भ्रस्थिया कब्रो 
से निकाल कर जल प्रवाहित करता झारम्भ कर 
दिया है। झ्रत ईसाई पादरियों ने कब्र खोदने के 
आुमे में २७ व्यक्तियों को गिरफ्तार करा दिया है और 
उनपर मुकहमे चल रहे है किन्तु ये लोग ईसाइयो 


के कट्टर विरोधी बन गये हैं। यह आन्दोलन और 
भी जोर पकडता जा रहा है। 

उल्बन आगर लाइन पर बहाई बने बलाईयों 
की शुद्धि का कार्य पूवंवत जारी है। जेसा कि 
पिछली रिपोर्ट में ग्रकित है भ्रप्रोल तक २५६६ 
वृद्धिया हुई हैं| शुद्धि का कायं भ्रव और भी बढा 
है । फलत मई मास में ३७८०३ तथा जून मास में 
५८५६ शद्धियाँ हो चुकी हैं। इस प्रकार फरवरी से 
जून तक शुद्ध हुए व्यक्तियों की कुल सख्या (२५६६- 
३७८३-५८५६) १२२०५ तक पहुँच गई है | आशा 
है शुद्धियों की यह श्र खला और भी बढ़ेगी | इस 
क्षेत्र के लिए श्रभी हाल ही में ७५० ) मूल्य को 
एक मंजिक लालटेन समिति की ओर से दी 
गई है। 

महुआ डाड के क्षेत्र में ७० ईधाइयो को बुद्धि 
हुई तथा एक मुसलमान स्त्री को २ बच्चों के 
साथ शुद्ध किया गया । 

६१४० बलाई पुनः बेदिक धर्म में 

भ्रराष्ट्रीय ईसाई प्रचार निरोध सयुकत समिति, 
दीवान हाल, दिललो के प्रचारकों ने जोलाई ६२ परे 
उज्जन आगर लाइन पर ५६ ग्रामो में प्रचार 
किया। फलस्वरूप ६१४० बलाई जो भ्ज्ञान के 
कारण बहाई मत में चले गये थे, छुढ्ध होकर पुन 
वेदिक धर्म में प्रविष्ट किये * विदित हो कि इन्ही 
प्रचारकों के प्रचार से प्रभावित होकर इससे पूर्व 
बहाई बने १२२०५ बलाइयो को शुद्ध + रके वेदिक 


धर्म में प्रविष्ट किया जा चुका है 
शानचन्द्र 


मन्त्री 
प्रराष्ट्रीय ईसाई प्रचार निरोध संयुक्त समिति 
फ् 


३४ सार्वदेशिक 





सितस्वर १६६२ 


द्रविड मुन्नेतर कज़गम का प्रदर्शन 
( उम्रकी शिक्षा ) 


( हिन्दुस्तान टाइम्स के विशेष सम्बाददाता द्वारा १-८-६२ ) 


द्रबिड मुन्नेतर कजगम ने बढते हुए मूल्यों के 
विरुद्ध मुख्ययया मदरास ओर बेलोर में जो 
प्रदर्शन किया और इन के परिणाम स्वरूप हिंसा 
वा बल-प्रयोग का जो दु खद दृश्य उपस्थित हुआ 
उससे सरकार ओर द्रविड़ मुन्नेतर के नेताओं को 
शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए । राप्य सर में ६००० 
से अधिक गिरपतारियाँ हुई जिनमे १४ राय की 
विधान सभाके ओर ४ पार्लियामेन्ट के सदस्य थे | 
इन्हीं मे कजगम पार्टी के नेता श्रीयुत सी० ऐन० 
अन्नादुराई भी सम्मिलित हैं। इन उपद्रवों मे 
उत्तरभारत के नागरिकों के मफानओर दुकानें मुख्य 
रूप से आक्रमण का लक्ष्य बनाई गई यह इस 
बात का प्रमाण है कि उत्तर भारत के लोग 
दक्षिण वालों पर शासन करते हैं इसके विरुद्ध 
जो आन्दोलन हो रहा है उसके दुष्परिणाम 
सामने आने लगे है। मदरास ओर वेलोर में 
उपद्रबी मीड को मगाने मे पुलीस चीफ को मिला 
कर पुलीस के लगभग ६० कमेचारी आहत हुए। 
४० से अधिक आहत व्यक्ति मदरास के हस्पताल 
मे चिकित्सा के लिए मरती हुए। 


भयंकर धक्का 


वित्तमन्त्री श्रीयुत मक्‍तवत्सलम ने उस दिन 
की घटनाओं पर विधान सभा में वक्तव्य देते 
हुए बताया कि प्रारम्म मे यह कहा गया था कि 
प्रदर्शन शान्तिपूर्ण होगा परन्तु १५ जुलाई को हुई 
कान्फेस मे यह घोषणा की गई कि जो व्यक्ति 
कलक्टरी में ओर माल के अन्य दफ्तरों मे ग्रविष्ट 
होंगे उन्हे बलात्‌ रोका जायगा इसका अमिपग्राय 
यह था कि उस दिन इन दफ्तरों में काम न होने 
दिया जाय | इस प्रकार की धमकी की विद्यमानता 


में सरकार के लिए हाथ पर हाथ धरकर बेठ 
जाना सम्भव न था । भन्त्री महोदय ने इस बात 
पर दु ख अ्रकट किया कि विधान सभा की अमुख 
विरोधी पार्टी ने अवेधानिक आन्दोलन का प्रश्नय 
लिया ओर इस प्रकार राज्य में पार्लियामेन्टरी 
परम्पराओं के विकास को धक्का पहुचाया। 
उन्होंने यह स्पष्ट किया कि राज्य सरकार कानून 
आर व्यवस्था बनाए रखने के अपने कत्तेव्य से 
च्युत न होगी शोर पुलीस अराजक तरत्त्वों का 
दमन करने तथा सावेजनिक शान्ति एबं सुरक्षा 
बनाए रखने के लिए शीघ्रता ओर दृदता के साथ 
काये करेगी। 


द्रविड़ मुन्नेतर कजगम के २६ नेताओं ने 
जिनमें पार्टी के सघठन मन्त्री सी सम्मिलित है 
१६ जुलाई के प्रदशशेन के सम्बन्ध में एक वक्तव्य 
दिया था | यदि वह वक्तव्य पार्टी की विचार- 
धारा का द्योतक है तो कहना पड़ेगा कि द्रविड़ 
मुन्नेतर कजगम को अब भी कोई परचात्ताप नहीं 
है। पार्टी के इस वक्तव्य में मन्‍्त्री महोदय पर 
यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपने 
बक्तव्य में छुपी हुई धमकी दी है जबकि सरकार 
को चुनोती देने वाली कोई सघठित शक्ति विद्य- 
मान नहीं है। मुन्नेतर के नेताओं ने यह मय 
प्रकट किया है कि अराजक तत्वों के दमन के 
नाम पर शासक दल (कॉग्रस) विरोधी दलों को 
मिटा देने का चक्र चलाना चाहता है। इस ' 
वक्तव्य में यह बद्दाना बनाया गया है कि हुल्लड़ 
बाजी उपद्रवियों के या उन कानून भिय साधारण 
व्यक्तियों के ऋत्य द्वो सकते हैं जो क्रोध के 
बशीभूत दो ऐसा कर बेठते हैं। इस बकक्‍ठव में 
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पुलीस पर भी यह आरोप लगाया गया है कि 
उसने मी बहुत ज्यादती की है। इसके आगे 
कहा गया हैं कि यत सहर्सखों अनुयायियों की 
उपस्थिति में नेताओं की गिरफ्तारियों हुई अत 
उपद्रवों का कारण ये गिरफ्तारियाँ ही थीं ओर 
पुलिसका यह व्यवहार न केवल कोशल-शून्य और 
मू्वंतापरे ही था अपितु पुलीस ने जान पूछकर 
लोगों को मड़काया था। वक्तव्य में इस मामले की 
न्यायिक जॉच की भोग की गई है । मनन्‍्त्री महो- 
दय के इस आरोप की ओर सकेत करते हुए 
कि विधायकों का व्यवहार अबेघानिक था वक्तव्य 
में कहा गया है कि विधायकों को विधान समा 
के क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों मे पप न रखना 
चाहिए ओर वाद-विवाद के अतिरिक्त अ्रन्य 
फिसी उत्राय का आश्रय न लेना चाहिए। यदि 
वित्तमन्त्री ऐसा मानते है तो वह गलती पर हैं । 
वक्‍तव्य के अन्त मे कहा गया है कि यदि 
मद्रास सरकार का व्यवहार अधिक उत्तर 
दायित्व और सद्दानुभूतिपूरों होता ओर वह इस 
सुकाव को स्वीकार कर लेती कि बढते हुए मूल्यों 
के प्रश्न पर विचार करने के लिए सब दलों की 
एक कमेटी बना देनी चाहिए तो शोचनीय 
घटनाएं न हुई होतीं । 
घिते पिटे ढंग 

जबकि द्रविड़ मुन्नेतर कजगम के नेता यह 
पूछते हैं. कि राजनेतिक दल अपनी प्रगतियों को 
विधान समाओं तक और वाद-विवाद की रीति- 
नीतिं तक सीमित क्‍यों रखें तो वे देश के राज- 
नेतिक मविष्य के लिए एक मौलिक प्रइन उठा 
देते हैं जिसके विषय में विचार-धारा सुस्पष्ट 
होनी चाहिए । 

वे यह अनुभव करते प्रतीत नहीं होते कि 
स्वतन्त्रता की प्राप्ति ओर वयस्क मताधिकार पर 
अवलम्पित प्रजातन्त्र शासन की स्थापना के साथ 
२ एक नई स्थिति उत्पन्न हो गई दे जिसके 
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कारण पुरानी रीति-नीति असामयिक होगई | जब 
यहाँ विदेशी शासन था तब सबविनय अवज्ञा 
ओर धरना देने जेसी सीधी कार्यवाही का महत्व 
मले ही कुछ क्‍यों न रहा हो आज इस प्रकार के 
उपायों का आश्रय लेनेकी कोई आवश्यकता नहीं 
है। किसी भी राजनेतिक दलके लिए अपने उद्दँ दय 
की सिद्धि के लिए एक द्वी मार्गे खुला है ओर 
वह यह्‌ कि वह चुनाव के समय ऋपना पुरोगम 
जनता के समक्ष रखे ओर पर्याप्त समर्थन प्राप्त 
करे। यदि बह बहुमत में रहता है तो वह 
शासक दल बनकर ससदीय कार्यवाही से अपने 
पुरोगम को मूत्तेरूप देता है । यदि बह ह।र जाता 
है तो विधान मण्डल में विरोधी दल बनकर मत- 
दाताओं के प्रशिक्षण का काये करता हुआ अपना 
समय गुजारता हे | यदि उन्नति ओर विकास शों;ते 
पूरणंबनाएरखनेअभीष्ट द्ोतोसमस्त राजनैतिक दलों 
के लिए एक मात्र यही उपाय खुला रद्दता है अन्य 
किसी मागें का अबलम्बन करने से अशान्ति का 
भागे खुल जाता है। जो अल्पमत वगे सीधी 
कार्येबाहदी की रीति का आश्रय लेने का यत्न करते 
हैं उन्हें यह अनुभूति होते देर नहीं होती कि एक 
बार ऐसा कर लेने पर स्वमावत बल-प्रयोग का 
बॉघ टूट जाता है ओर उस दशा में डडा तो 
सफल रहता है ओचित्य सफल नहीं रहता । 


कार्यवाद्दी का यही समय है 


जहाँ तक द्रविड़ मुन्नेतर कजगम का सम्बन्ध 
है, एक ओर अधिक आवरयक प्ररन सामने आ 
जाता है। अपने उदं इय के अनुसार इसका लक्ष्य 
बिघटन है । यद्यपि इसने विधान सभा मे प्रविष्ट 
होकर विरोधी दल के रूप में काये करना पसन्द 
किया है तथापि जिस दल का उद्दं इय सविधान 
विरोधी हो उससे यह आशा नहीं की जा सकती 
कि वह सविधान द्वारा निर्णीत सीमाओं के मीतर 
रहकर काये करेगा । १६ जुलाई की घटनाओं ने 
चुनौती दी है कि यह दल सर्वेधानिक दल को 
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गष्टपति जी की सेवां में मेरे ११ निवेदन पत्र 


लेखक--श्री ला० चनुरसेन जी. गुप्त, पाटोदी हाउस, दरियागज, दिल्ली-७ 


श्रीयुत ला० चतुरसेन जो गुप्त ने १ जनवरी 
६२ से १! जनवरी ६२ तक लगातार ११ विषयो 
पर ११ पत्र मृतवूवं राष्ट्रपति श्रीयुत डा० राजेन्द्र 
प्रसाद जी की सेवा में मेजे थे । इन पत्रो में 
ग्राय' जाति की विशिष्ट परम्पराप्रो की रक्षा करने 
की प्रेरणा का गई थी जिनको निमूल करने वा 
प्रभाव होन बनाने का वतंशन कांग्रेव शासन के 
द्वारा प्रत्यक्ष वा भ्रप्रत्यक्ष रूपमे जान में वा प्रन- 
आन मे प्रयत्न हो रहा है। इसके साथ हो हमारी 
झ्राथिक परम्परागत सामाजिक एवं राजनेतिक 
पृष्ठ भ्रूम के अन्तगत समृद्धि प्रौर राजनेतिक 
योगक्षेम के भी ठोक्ष सुमाव दिए गए थे। पत्रों 
की निम्नाक्रित सूची से एक दृष्टि में उनके सद्भों 
का परिज्ञान हो जाता है 

१--क्रत्रिम परिवार नियोजन स्थगित कराप्रो 
२ आय इतिहास को ठीक कराझ्नो ३ भयानक अप- 


ओट में जो विधान सभा से काये कर रहा है 
अपनी अवॉदनीय प्रगतियों को मूते रूप दे रहा 
है। इस दल के कार्यों ओर दल के नताओं के 
वक्‍तव्यों से यह स्पष्ट दो गया हे कि वह अपने 
को ससदीय क्षेत्र तक सीमित रसना नहीं चाहता | 
केन्द्रीय ओर राज्यप्रशासन को यह निरबय करना 
है कि क्या वे दोनों इस दल फो इस प्रकार के 
हथकडों से अपने दल के अनयायियों मे सम्ब्या 
वृद्धि करने ओर अपने लिए मविष्य में एक जटिल 
समस्या उत्पन्न होने देगे आथवा वे अभी इससे 
निबट लेंगे। यह चुनोती ऐसी द्वे जिसका निप- 


राधो के दड में परिवतंनकराओ४हि-दुप्रो के घारमिक 
ग्रत्थों का अपमान क्यो ? ५ जो अमाता-से कर 
दाता जो करदाता-पो मत दाता ६ सीमित मत- 
दाता हो ७ प्रजा की रक्षा का मार राज्य पर हो 
८ विरोधी दल नही सहयोगी दल हो ६ दूध की 
समस्या का समाधान !० कृषि भूमि की रक्षा 
कराओ्रो ११ जातोय घृणा फेलाने वाले तत्त्वों का 
निराकरण ' 

१६ फरवरी ६२ के पत्र द्वारा राष्ट्रपति की 
प्रनुसचिव श्रीमती ज्ञानवती दरबार ने इन पत्रो 
की प्राप्ति स्वीकार करके सूचित किया कि वे 
सम्बद्ध मत्रालयों को प्रेषित कर दिए गए हैं। 

प्रस्तुत पुस्तिका इन्ही पत्रों का संग्रह है। 
इन पत्रों में मारतीय ग्रात्मा की कराहट प्रति 
ध्वनित हो रही है जिसकी विशिष्षताप्रो प्रौर 
आदर्शो पर कुल्हाडी चलाई जा रही है। 


टारा निशेय को अनिश्चित काल तक स्थगित 
रखने से नहीं हो सकता । उड़ीसा के मुख्य मन्त्र 
श्री विजयानन्द पतनीक ने एक सम्बाददाता से 
भी हाल में पूछा था। 

“यह क्‍या बात है कि एक ओर तो द्रविद 
मुन्नेतर कजगम मूलभूत अधिकारों को चुनौती 
देता है ओर मारतीय संघ के सविधान के अन्त- 
गेंत समी अधिकारों की प्राप्ति का यत्न करता है 
ओर दूसरी ओर घिच्छेद का प्रचार करता है 0” 

इसका उत्तर सरल है। क्योंकि उसे ऐसा 
करने दिया जाता है। 
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जिला स्तर पर पंजाबी शोर 
हिंदी का प्रचलन 


पंजाब सरकार द्वारा सरकारी कार्या 
प्रणाली का स्पष्टीकाशथ 


चराडीगड, १८ भगत । पजाब सरकार ने 
चोषणा की है कि पजाबी और हिदी क्षेत्रो में 
जिला और उससे नीचे के स्तर पर पञाथची शौर 
हिंदी को सरकारी भाषा के रूप में लाभू किए जाने, 
पर भी जनता को इस बात की प्रनुमति होगी कि 
यह खिला प्रद्यसन को अपने प्रावेदन पत्र हिंदी 


() 


सरकारी घोषणा में यह भी स्पष्ट किया गया 
है कि जिस भाषा में आवेदन पत्र प्राप्त होगा उसी 
भाषा में उसका उत्तर दिया जाएगा | 


क्षेत्रीय माषाओ्रो को जिला स्तर पर लागू करने 
का निणंय २ अक्तूबर से क्रियान्वित किया जा 
रहा है| 

सरकारी सूचताए ( जिनमें अदालती और 
शीलामी नोटित भी सम्मिलित हैं) हिंदी और 
पजाबी दोनो भाषाओं में प्रसारित की जाएगी। 
यदि किसी सूचना को जरी करने वाले प्रधिकारी 
चाहेंगे तो वह सूचना उद्‌' में भी जारी की जा 
सकती है । क्षेत्रोय भाषाष्रों में प्रधारित सूचनाप्रो 
को ही कानूनी मामलो में सरकारी घोषणा समभा 
जाएगा । दूसरी सहाथक्र भाषा में सूचना देने की 
व्यवस्था जनता की घुविधा को दृष्टिगत रखते हुए 
ही की गई हैं। 

सरकारी भाषा नीति को स्पष्ट करने के लिए 
निम्नलिखित उदाहरण भी दिए गये हैं । 

(प्र) भ्रमृतत र जिला पजाब क्षेत्र है जबकि 
रोहतक जिला हिंदी क्षेत्र में श्राता है। अमृतसर का 
डिप्टी कमिश्नर यदि रोहतक के डिप्टी कमिश्न को 
कोई पत्र मेजेगा तो वह भ्रपनी क्षेत्रीय भाषा 
अर्थात्‌ पजाबी में ही वह पत्र मेजेगा | इसी भाति 
रोहतक का डिप्टो कमिइनर श्रमृतसर के डिप्टी 
कमिशनर को जो पत्र लिखेगा यह प्रपनी क्षेत्रीय 
भाषा हिंदी में लिखेगा । 

(ब) अश्वाला जिले में रोपड क्षेत्र पजाबी 
अचल में है जबकि प्रम्बाला तहसील हिंदी श्र चल 
में श्राती है। भ्रत रोपड का तहसीलदार क्रब्बाला 
के डिप्टी कमिश्नर श्रथवा तहसीलदार को जो पत्र 
लिखेगा वह पजाबी भाषा में होगा भौर अम्बाला 
का डिप्टो कमिइनर अथवा तहसीलदार रोपड के 
तहसीलदार को जो भी पत्र लिखेगा वह हिंदी में 
लिखा जाएगा । 
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सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के 
प्रतिनिधि श्री घनश्यामसिंद गुप्त के राष्ट्री- 
यता एकीकरण विषयक विचार--# * 


१--राष्ट्रीयता एकीकरण के प्रदन से दो सुख्य 
बाते सामने भाती हैं। वास्तव में ये दोनो एक ही 
वस्तु के दो पहलू है। 

प्रथम -विकेन्द्री करण मनोवृत्ति को उसाइना | 

दूसरा - राष्ट्रीय भावना को जाग्रृत करना, 
प्रोत्ताहित करना भ्ौर अ्रविचलित रखना । 

२- बया हम इस वृक्ष को जड़ मूल से उखाडने 
के लिए कृत सकल्‍प हैं या केवल उसकी लीपा पोती 
करना चाहते हैं इसमें घुमे सन्देह है। 

पृथबत्व की मावना को जिस बात ने सब से 
प्रधिक जाग्रृत किया है वह यह है, जो कल तक 
भारत के केवल प्रान्त मात्र थे, उनको राज्य घोषित 
किया । इस हृढ़ तथ्य का जो पअ्रननिवाय॑ परिणाम 
होना था वह हुम्ना श्लौर भी होगा चाहे हमारे कुछ 
चोटी के नेता कुछ भी चाहें । 

जहां भ्रमरोका के सहश सतार के श्रन्य देश 
इस शोर लगे हुए हैं कि देश के विभिन्‍न राज्यों को 
प्रात्त का रूप दे, वहा भारत में प्रान्तों को राज्य 


#& ये विचार श्री गुप्त जी ते २२-८-६२ को भ्रक्षोक महता कप्रेटो के समन लेखबद्ध रूप में प्रस्तुत किए । 
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बताया गया है। कहावत प्रसिद्ध है--बोये पेड 
बबूल के तो ग्राम कहा से होय ।” 

साधारण जनता की भक्त राज्य के प्रति प्रौर 
राष्ट्र के प्रति विभाजित होने ही वाली है 

मेरी सदा से धारणा रही है जो दिनो दिन 
हढ़ होती नाती है कि इस रोग की एक ही दवा 
है। भारत की राज्य पद्धति को बदला जाय, 
ऐकिक राज्य पद्धति स्थापित की जाय ताकि 
प्रबन्ध के सम्पूर्णा क्षेत्रो में शासन को पूर्ण शक्ति 
का प्रयोग करते हुए यहा एक ही सुदृढ़ राष्ट्र हो । 

इसमें सन्देह नहीं कि हमारी पृथक्त्व की 
मावनाए इतनी बढ़ गई हैं कि यह सुघार करना 
कठिन हो गया है। परन्तु कठिन होते हुए भी वह 
प्रभी हो सकता है बाद को तो प्रसम्भव हो जायगा 
जब कि राष्ट्र के विध्वास पात्र और लोकप्रिय इने 
गिने नेता बिछुड जायेंगे। भ्रत' मैं विनम्र आगृह 
करू गा कि यह सुधार तुरन्त ही किया जाय। 
इहापन पद्धति मैं यह सम्मव नहीं कि एक ही 
राजनीतिक दल का शासन केन्द्र में श्लोर विभिन्‍न 
राज्यों में रहे। विभिन्‍न भादर्श कार्यक्रम और 
भावत्राप्नो वाले राजनेतिक दलो का प्रभुत्व केन्द्र में 
झौर वि।भन्‍्न राज्यों में हो तो बया दा होगी 
इसका भनुमान लगाया जा सकता है, कुछ २ 
दिग्ददांत तो होने लगा है 

३--दूस री बात जो मैं निवेदन करना चाहता 
ह वह यह है कि देश के प्रबन्ध के क्षेत्र में 
धमम झौर सम्प्रदाय की बात को सर्वंधः भुलाया 
जाय प्रौर सम्प्रदाय पर आधारित अल्पसख्यक श्रौर 
बहुसर्यक की बात को तथा पिछड़े हुए क्षेत्र उन्नत 
क्षेत्र की भावनाओ्रों को भी त्याग दे। इसमें सन्देह 
नहीं कि पिछड़े वर्ग भौर पिछड़े क्षेत्र हैं मोर उनको 
ऊचा उठाने का भरपक प्रयत होना चाहिये। 
उनको पढ़ाने लिखाने में श्लोर उनकी प्राथिक सहा 
यता के साधन जुटाने में जिवनी भी सहायता दी 
जा सके दी जानी चाहिमे। परन्तु जहा राज्य 


प्रबन्ध सम्बन्धी सेवाओं की बात है वहा केवल 
योग्यता हो देखी जानी चाहिए । 

४-विद्यालय प्लौर महाविद्यालय के विद्य'थियों 
के लिए पठनीय सामग्री के विषय में । 

किसी व्यक्ति की राष्ट्रीय भावना श्रो को कु ठित 
करने वाली दो भ्रवृत्तिया हैं। एक है-भारत के 
प्रति निष्ठा की जोड में घपने प्रदेश के प्रति निष्ठा- 
यह प्रादेशिकता कहा जा सकता है। दूपरा है 
भारत के प्रति निष्ठा के जोड में मारत से बाहर 
किसी देश के प्रति निष्ठा--यह वेदेशिक निष्ठा 
कहा जा सकता है। पहिले में दूसरा अधिक भया- 
नक है। विद्याथियो के लिए पठनीय सामग्री तेयार 
कराने में हन दोनो ही प्रवृत्तियों के उन्मूलन की 
झ्रोर हढता और निश्चय से ध्यान २खना होगा । 
किसी एक की उपेक्षा करना घातक होगा। इस 
हमारे पुरातन देश भारत में इसके लिये पर्याप्त 
सामग्री है। भ्सली बात उनको चुनते की है और 
उससे मी मुख्य बात यह है कि उसे किस रूप में 
लिखा भौर दिखाया जावे । हर युग भर क्षेत्र के 
महापुरुषों की जीवनी से शिक्षा ली जा सकती है 
झौर उनको थत्तंमान आवश्यकताझोों के अनुरूप 
दिखाया जा सकता है । 

इस प्रकार की पठनीय पुस्तकों में केवल राजा 
महाराजाम्रो के प्रथवा योद्ाश्रो के जीवन चरित्र 
से ही सामगो इकट्ठी न की जावे श्रपितु जीवन के 
हर क्षेत्र के महापुरुषों की जीवनी झौर कृत्यो से 
पर्याप्त मसाला मिल सकता है | 

५ हमारे विद्या्थियो के शिक्षण काल में 
उनके चरित्र निर्माण का प्रदन भी बडे महत्व का 
है। सच्यरित्र की आधार छिला धर्म है। सम्प्रदा- 
यवाद या पन्थवाद के भ्रथं में मैंने 'घर्म”” का प्रयोग 
नहीं किया है। परन्तु विश्व धर्म के प्रथ॑ में। विद्या- 
थियों के लिये पुस्तकों में किसी भी सम्प्रदाय के 
धर्म गन्यों से उदरण न रहें क्योकि उसमें साम्प्रदा- 
यिकता का गन्ध प्रवश्य रहेगा | भ्रत ऐसे घमं गन्य 
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को लेना होगा जो सम्प्रदाय वाद से सवंधा मुक्त 
हो | वेदो के बारे में उन लोगो के विचार को छोड 
भी दे जो इन्हें भ्रनादि मानते हैं ससार के समस्त 
विद्वानों की यह घारणा है कि ऋग्वेद मनुष्य 
समाज का सर्व प्रथम गन्थ है, जिसकी रचना तब्र 
हुई थी जब कि मनुष्य समाज सम्प्रदायो में विभ्त 
नहीं हुआ था । भ्रत ऋग्वेद के कुछ चुने हुए मन्त्रो 
के आधार पर विद्यार्थियो को घामिक शिक्षा दी 
जावे जो उनके सच्चरित्र निर्माण का आधार 
शिला हों । 

६--इस सम्बन्ध में एक और बात आपके 
विचार के लिए प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ब्रिटिश 
साम्राज्य काल में हमारे इतिहास को विकृत रूप से 
दिखाया गया है और वह साधारण पढे लिखे लोगों 
बी धारणा बना दी गई है जो उनके मस्तिष्क को 
विषाक्त किया हुआ है । ऐसी एक बात यह है कि 
प्राये लोग बाहर से प्राये झौर यहा के मल निवा- 
सिर्यों को जगलो में ढकेल दिया । इसे वे सस्क्ृत 
साहित्य के प्राधार पर सिद्ध करने का प्रयत्न किया 
करतेहे । किन्तु महि स्वामी दयानन्दजी जो इस युग 
में सस्कृत के चोटी के विद्वान माने जाते हैं, इसको 
श्रमत्य मानते हैं | राष्ट्रीय एकीकरण की दृष्टि से 
इसका अनुसन्धान होना आवश्यक है । 


७--चुनाव में सफलता के उदृं व््य से राज- 
नेतिक दलों का जो व्यवहार होता है वह चरित्र 
निर्माण भौर राष्ट्रीय एकीकरण की दृष्टि से सुखद 
नही कहा जा सकता । उससे जो कटुता श्रौर अने 
तिकता का प्रचार होता है उसे किस प्रकार रोका 
जावे यह एक कठिन प्रइन है। जहा चुनाव में किसी 
प्रकार प्लौर किन्ही साधनों से जीतना ही लक्ष्य हो 
यहा सुधार होना कठिन है। भनेतिक व्यवहार से 
जीतने की श्रपेक्षा नेतिकता का व्यवहार करते हुए 
हारने में गौरव मानने की प्रथा केसे हो कहना कठिन 
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है। यह तो राजनेतिक दलों के नेताशों के सोचते 
की बात है। इसमें झ्रात्म निरीक्षण प्रौर आत्म- 
सयम झावश्यक है जो कि कदाचित्‌ ही पाई 
जाती है । 


माषा का भ्रशन 


८- राष्ट्रीय एकता के सम्बन्ध में भाषा का 
प्रइन भी एक महत्व पूर्ण प्रश्न है। हमारे संविधान 
की ग्रष्टम अ्रनुसूती मे जितनी भी भाषाप्नों का 
उल्लेख है वे सब राष्ट्र की भाषाएं है। स्वमावत 
ग्रगरेजी उसमें नही है क्योकि अगरेजी हमारे 
राष्ट्र की भाषा नहीं है। फिर भी श्र गरेजी का 
प्रयोग होने के कारण उसे एक दम बन्द करना 
सम्भव नहीं था अत केन्द्र के कार्यों के लिये यह 
१५ वर्षों के लिये जारी रखा गया । 


दिक्षा के क्षेत्र में माषा सम्बन्धी अ्रनेक विचार 
है । कुछ चाहते हैं कि भ्रगरेजी भाषा निचली 
श्रेशियों से ही भ्रारम्भ की जावे प्रौर महाविद्यालय 
तक चले । कुछ तो उसे शिक्षा का माध्यम भी 
रखना चाहते है। मेरे विचार में भ्रगरेजी भाषा 
शिक्षा का माध्यम किसी श्रेणी में भी नहीं होना 
चाहिये शौर भाषा के रूप में भी उसे कही प्रनिवायं 
नही करना चाहिये। शिक्षा का माध्यम देशी 
भाषाएं ही द्वो और वह विद्याथियों या उनके 
पालको की मरजी पर छोडा जाना चाहिये। 


छिक्षा में तीन भाषाओं वाली बात के विषय 
में मेरी राय है कि विद्यार्थी को मातृभाषा के अति- 
रिक्त उसे दो और ऐसी भाषाएं सीखना चाहिये 
जो सविधान की प्रनुसूची श्राठ में उल्लिखित हैं। 
परन्तु जिस विद्यार्थी की मातृमाषा कोई उसर 
भारतीय भाषा हैं तो उसे एक दक्षिण भारतीय 
भाषा पढना चाहिये और उसी प्रकार दक्षिण वाले 
को एक उत्तर भारतीय भाषा पढना चाहिये । 


>फजी० छाई 
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सा्वदेशिक है 


राष्ट्रीय एकता तथा साम्प्रदायिकता के विषय में अशोक महता कमेटी के 
साथ सार्वदेशिक सभा के प्रतिनिधि श्रीयुत धनश्यामर्सिह 


के वार्चालाप का विवरण («२-८-६२) 


श्रीयुत घनश्यामर्पिह जी गुप्त द्वारा सावंदेशिक प्राय प्रतिनिधि सभा के प्रवक्ता प्रतिनिधि के 
रूप में राष्ट्रीय एकता और साम्प्रदायिकता के सम्बन्ध में श्रपने लिखित विचार सक्षेपत् श्री अशोक मेहता 
कमेटी के प्रत्येक सदस्य को पग्रारम्$ में ही दे दिए गयेथे जो इसी प्र कपें अन्यत्र हिन्दी भौर श्र ग्रेजी में छपे 
हैं । उसके पश्चात कमेटी के सदस्यो के साथ जो प्रश्नोत्तर हुए उनका सक्षिप्त विग्रण निम्न प्रकार है. -- 


श्री मेहता ने पूछा कि प्रापने एकात्मक॑ शासन 
का सुझाव दिया है उसके श्रन्तर्गत विभिन्‍न क्षेत्रो के 
प्रशासन की व्यवस्था क्‍या होगी ? 


उत्तर--कमिश्नरो के डिवीजन स्तर पर प्रशा- 
सन की व्यवस्था हो सकेगो । 

प्रशन--एकात्मक शासन से साम्प्रदायिकता की 
समस्या का समाधान किस प्रकार सम्भव है ? क्‍या 
ग्रापका यह प्रभिप्राय है कि एकात्मक शासन में 
केन्द्रीय सत्ता इतनी प्रबल होगी कि वह साम्प्रदायिक 
राजनेतिक सस्थाश्रो का दमन कर सकेगी ? 

उत्तर-मेरा पश्रभिप्राय यह है कि वतंमान 
व्यवस्था में यह दोष है कि राजनेतिक सस्थाओ के 
साथ उचित तथा एक नीति से वर्त्ताव नहीं हो 
पाता । उदाहरण के रूप में महाराष्ट्र राज्य में हिन्दू 
महासमा की सरकार बन जाय उत्तर प्रदेश में 
काग्रेस की सरकार बने और तीसरे 
किसी भ्रन्‍्य प्रात्त को किसी और दल की सरकार 
बन जाय तो ठीनों ही सरकारे मुस्लिम लीग के 
साथ मिन्‍त्र २ ढग से बरतेंगी | इस स्थिति का यह 
सस्थाए लाभ उठाकर पनपती रह सकती हैं । 
एकात्मक शासन का यह लाभ होगा कि ऐसी 
सस्थाप्रो के साथ एक जेसी नीति से बर्ताव होगा। 

प्रोफेसर मुजीब ने प्रश्न किया-- 

यह बात तो उचित जचती है कि आपने श्रपने 
मेमोरडम में यह लिखा है शिक्षा-सस्थाओरों में किसी 
धर्म का साहित्य न पढ़ाया जाय । 


परन्तु साथ ही आपने लिखा है कि ऋग्वेद की 
शिक्षा का पाठ विधि में समावेश किया जाय। 
उसकी व्या सगति है ? क्योकि ऋग्वेद तो एक विशेष 
धरम की पुस्तक है। आप इसे सब सम्प्रदायों के 
लिए कंसे स्वीकार्य बना सकेगे २ 


उत्तर-मेरा कहना है कि ऋग्वेद सवंधा 
अ्रसाम्प्रदायिक पुस्तक है बयोकि पाइचात्य विद्वान 
भी सभी यह मानते हैं कि ऋग्वेद ही मानव की 
प्रथम पुस्तक है । इसका यह श्रथं हुआ कि ऋग्वेद 
उस समय बना जबकि वर्तमान सम्प्रदायों में से 
किसी का भी आविर्माव न हुआ था और मानव- 
समाज कई सम्प्रदायों में विभक्‍त न हुप्ना था। 
इसलिए भी यह प्रसाम्प्रदायिक है कि उसमें किसी 
भी सम्प्रदाय का खए्डन॒ या विरोध नहीं किया 
गया । श्रत चरित्र निर्माण तथा नेतिक उत्थान के 
लिए ऐसे ग॒न्थ से सकलित मन्त्रों का श्रध्यापन 
उपयोगी होगा । 


प्रो० मुजीव- यह तो आप भी मानेंगे कि सब 
घर्म्मों की पुस्तकों में कुछ ऐसी अ्रच्छी बाते होती 
हैं जो निविवाद होती हैं उन सबके सगृह यदि पढ़ाए 
जाय तो उसमें क्या आपत्ति हो सकती है ? 


उत्तर--प्रापत्ति है और वह इसलिए कि उत्त 
पुस्तकों में दूसरे धर्मों का खण्डन तथा बिरोध 
पाया जाता है। यदि श्राप उनकी एक बात को 
पढ़ायेगे तो कोई भी आपत्ति कर सकता है कि इस 


४द्‌ सावदिध्षिक 


पुस्तक में तो ये भ्रवाछचनीय बाते भी हैं। 

ऋग्वेद में किसी का खराडत न होने के काररा 
उसके सम्बन्ध मे यह झापत्ति नहीं उठाई जा सकती । 

प्रथन - यह तो आप मानेंगे कि सब धर्मों वाले 
झपने २ धर्मों को ही सत्य मानते हें । 

उत्तर--हा मैं यह मानता हू परन्तु वे दूसरे 
घर्मों को भ्रपत्य मानते हैं श्रत सघषं का बीजा- 
रोपण होता है। 

प्रदन- क्या आप भी सब घर्मों को सच्चा 
मानते हैं ? 

उत्तर- नही, मान लीजिए मैं यदि बाइबिल 
को सच्चा मानू फिर मैं ईसाई ही बनू वा । 

प्रश्न - आप साम्प्रदायिकता कितने प्रकार की 
मानते हैं ? 

उत्तर--एक साम्प्रदायिकता तो यह है कि यदि 
दूसरा देश हमारे देश पर आक्रमण करेगा तो हम 
प्रपने देश के लिए मर जायेगे। दूसरे प्रकार की 
यह है कि यदि प्रमुक देश हमारे देश पर भाक्रमण 
करेगा तो हम देश के लिए मरजायेंगे और यदि 
भ्रसुक भाक्रमरणा करेगा तो हमारी स्थिति दूसरे ढग 
की होगी । 

उदाहरण के लिए इस देह में कुछ ऐसे लोग हैं 
जिनकी मनोवृति यह है कि यदि जापान भारत पर 
झ्राक्रमण करे तो वे देश का साथ देगे और यदि 
कोई सुस्लिम देश भाक्रमणा करे तो उनकी नीति 
दूसरी होगी । यही हाल कुछ लोगों का चीनया 
रूस के सम्बन्ध में मी हो सकता है । 

प्रश्न-- क्या भाप यह मानते हैं कि पाकिस्तान 
में हिन्दुओं के साथ जो व्यवहार होता है उसकी 
प्रतिक्रिया मारत में भी होती है ? 

उत्तर--हा मैं यह मानता हूं कि होती है। 

प्रहन- इसका कया प्रतिकार हो सकता है ? 

उत्तर-इसका प्रतिकार भारत के राष्ट्रवादी 
मुस्लिमों को करना चाहिए | 

प्रो० सुजीव--तो क्या भ्रापका भ्रमिप्राय यह है 
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कि पाकिस्तान में हिन्दुओं के साथ होने वाले दुव्यंव- 
हार के लिए भारत के राष्ट्रवादी मुसलमान 
उत्तरदायी हैं २ 

उत्तर -नहीं, मेरा भ्रभिप्राय यह है कि इस 
देश में कुछ तत्त्व प्रमी भी मुस्लिम लीगी मनोवृत्ति 
के शेष हैं। पाकिस्तान बनाते में छुरूथ भाग पाकि 
स्‍्तान के मुसलमानों का न द्वोकर उत्तरप्रदेश मुस- 
लमानो का था क्योंकि पश्विमोत्तर सीमाप्रान्त के 
मुसलमान इसक विपक्ष में थे। इस मुस्लिम लीगी 
मनोवृत्ति को समाप्त करने के लिए भेरा मत यह है 
कि न सरकार प्रभावशाली कार्य कर सकती है 
झोर न हिन्दू ही कुछ कर सकते हैं ग्रपितु राष्ट्रवादी 
मुस्लिमो का यह कत्त व्य है कि वे भारत में जो 
सुस्लिम लीगी मनोठत्ति के मुसलमान हैं उनकी उस 
मनोवृत्ति को बदलें | इसकी प्रतिक्रिया पाकिस्तानमें 
भी ठोक ढग से होगी--बयोकि मैं समझता हू कि 
पाकिस्तान का भारत के प्रति जा रवेया है उसके 
लिए भारत के सुरिलम लीगी मनोवृत्ति के छुसल 
मानो का भी पाकिस्तान वाले किसी अश में 
झाश्रय लेते हैं । 

इसी प्रसंग में गुप्त जी ने विदेशी ईसाई 
मिश्नरियों के राष्ट्र विरोधी प्रचार के रोकने की 
भी ग्रावश्यकता बताते हुए कहा कि जब नियोगी 
कप्रेटी के सदस्य के नाते मैंने मध्यप्रदेशक वन्य क्षेत्रों 
का अमशणा किया तो पैंने स्वयं ऐसा प्रचार 
होते देखा । 

प्रढन--ऐसे विचार कंवल प्रथारक मिशनरियों 
के हैं या मत परिवतंत द्वारा ईसाई बने लोगो के 
भी हें? 

उत्तर--ईसाई बनने वालों के भी-- 

नोट --यह वार्सालाप लगभग १ घर्टा। तक 
चलता रहा , इस वार्सालाप के समय श्रीयुत 
रछुवीरसह जी शास्त्री उपमन्‍्त्रों सार्वदेशिक सभा 
भी श्री गुप्तजी के साथ थे । 


_सलनलनन-+-मारकम. 
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बिहार राज्य द्वादश थ्राय सम्मेलन का विराट थ्रायोजन 
नवम्बर १६६२ को बिह।र की रोजधानी पटना में 


पटना जिले के प्रायं समाजों के प्रतिनिधियों, 
जिले की विभिन्‍न सस्थाकश्रों के सदस्यों एवं श्राय॑ 
धर्मानुरागी महानुमावों भौर देवियों की एक झाम 
समा ने जिसको अध्यक्षता बिहार राज्य प्रायं प्रति 
निधि सभा के प्रधान एवं बिहार विव्वविद्यालय के 
उपकुलपति, पद्म वूषण डा० दु खन राम जो ने की 
बिहार की राजधानी पटना में विराट आये सम्मेलन 
इसी वर्ष के तवस्वर मास में करने का निश्चय 
किया है। सम्मेलन की तिथि की सूचना बाद में 
प्रसारित की जायेगी । सम्मेलन की तयारी प्रारम्भ 
करने तथा इसके प्रबन्ध के लिए एक स्वागत समिति 
गठित की गई है जिसके स्वागताध्यक्ष -बिहार के 
भूतपूर्व शिक्षा निर्देशक डा० धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्री 
ह्वागत मन्त्री--१० राम नारायण शास्त्री, कार्या- 
लय मन्त्री -श्री बनारसी सिंह विजयी, प्रचार 
मन्त्री-श्री सुखलाल सिह एवं कोषाध्यक्ष- श्री 
मुन्दर साव जी चुने गये हैं । 


इस समय सामान्यत समग्र देश में प्रोर विशेषत 
बिहार राज्य में राष्ट्रीय एकता-सूत्र को खण्डित 
करने वालो प्रवृत्तिया अपनी दृषित साम्प्रदायिक 
मनोवृत्तियो के वशीस्ृृत होकर राष्ट्रीय एकता के 
प्रबल समरथंक प्रात स्मरणीय मह॑वि दयानन्द जो 
द्वारा प्रवतित भ्रायं॑ समाज को चुनौतिया दे रही 
हैं। छोटानागपुर में विदेशी ईसाई भिशनरियों 
का आदियाप्ती आन्दोलन, विभिन्न भ्रवसरों पर 
भमारतोय सस्कृति-विरोधियो के षडयन्त्र-पूर्णो 


विभिन्‍न आयोजन, साम्प्रदायिकता के विषेले 
मनोभावो का प्रत्यन्त घृणित प्रदर्शन भौर जातीयता 
एवं भाषागत विभेदक प्रवृत्तियो का सब्पूर्णों राज्य 
में सामाजिक स्थिरता, भोगोलिक एकता तथा 
परम्परा की नष्ट करने का कुप्यास पझ्लायं समाज 
के लिए प्रपने विभिन्‍न कार्यक्रमों की गति में 
तीव्रता लाने के लिए एक सकेत है। भ्रतः उपग्रु क्त 
समस्याप्रों के समाधान के लिए झ्ायं समाज अ्रपनी 
शक्ति के साथ एक स्थिर बिन्दु पर पहुँचना चाहता 
है। पटना नगर में यह प्रायं सम्मेलन इसीलिए 
प्रायोजित किया जा रहा है । 


झाय सम्मेलन के इस पुनीत श्रवसर पर 
यजुर्वेद-ब्रह्म-पारायण महायज्ञ के अतिरिक्त प्राय॑- 
विद्वत्‌ सम्मेलन, वेद सम्मेलन, झ्ाय॑ शिक्षा सम्मेलन 
राष्ट्र रक्षा सब्मेलन, प्रायं कमार सम्मेलन, कवि 
सम्मेलन, सास्कृतिक सम्मेलन, महिला सम्मेलन 
भ्रवेष-ईसाई-प्रचा र-निरोध सम्मेलस आदि होंगे। 
सर्वेश्री स्वामी प्र वानन्द सरस्वती, महात्मा प्रानन्द 
स्वामी, स्थामी रामेश्वरानन्द, स्वामी प्राननद भिक्ष 
५० ब्रह्मदत्त जिशञासु,, शास्त्रा्थ महारथी प० राम- 
चन्द्र देहलवी, १० वच्चनाथ शास्त्री, युवक नेता 
भारतीय ससत्सदस्य प० प्रकाश वीर शास्त्री, 
हैदराबाद के श्रायं॑ सेनानी १० नरेन्द्र जी, के बर 
सुखलाल जो प्राय मुपाफिर, गुरुकुल विश्वविद्यालय 
के कुलपति कनल सत्यव्रत सिद्धांतालकार, आचाय॑ 
प्रियव्रत जो वेद वाचस्पति, प० सुखदेव जो 


८ सा्वदेशिक 


वाचस्पति, विव्वनाथ जी वेदालकार, धर्मंदेव जी 
विद्यावाचस्पति श्रीमती प्रभावती देवो काव्यतीर्थ, 
श्री युधिष्ठिर मीमासक, ब्रह्मचारी भ्रखिलानन्द प० 
आनन्द प्रिय मिहरचन्द धामान, उदयवोीर शास्त्री, 
हरिदत्त जी पचदशतोर्थ, दरडी स्वामी ब्रह्मानन्द जी, 
अमेठी युवराज रणझ्यय घिह, अलगूराय शास्त्री, 
चौधरी चरणा सिंह प० वाचस्पति शास्त्री, ओरेम 
प्रकाश त्यागी, प० माघवेन्द्र शास्त्री, कबिरत्न 
प्रकाश चन्द्र जी कवर जोरावर सिंह श्री पन्‍ना 
लाल पीयूष ठाकुर यशपाल सिह जी, ठाकुर इन्द्रदेव 
सिह श्री नद लाल ज़ी जेसे श्राय जगत के चोटी 
के नताश्रो शास्त्रा्थ मछारथियों उपदेशक 
उपदेशिकागप्रोी एवं सन्‍्यासियो को सम्मेलन में 
आमन्त्रित क्या जा रहा है| 

स्वागत समिति ते (१) सम्मेलन के सभी 
प्रायोजनो को सफल बनाने के लिए १०,०००) 
( पचास हजार रुपये ) की श्रपील प्रचारित को 
है तथा प्रान्त के प्रायों से प्रेरणा की है कि 
(२) सम्मेलन मे ्रधिक से भ्रधिक सख्या में भाग 
ले तथा शोभानयात्रा (नगर कीतन) मे सम्मिलित 
होवे और (३) सम्मेलन के प्रबन्ध एवं सफलता 
के सम्बन्ध में श्रग्ता बहुत्ुुल्व सुझाव स्वागत समिति 
के पास भेजने को महता कृपा करें| यह उल्लेख- 
तीय है कि इस आय सम्मेलन का बहुत बडा 
ऐतिहासिक महत्त्व है तथा श्राणं जगत की सुदृढो- 
करण की दिशा में यह एक महान कदम होगा । 

कार्यालय निवेदक 


प्रायं समाज मन्दिर स्वागत समिति 
मोठापुर, पूटना--१ बिहार राज्य झ्ाय॑ सम्मेलन 
२० जुलाई, १६६२ पटना 


झाय प्रतिनिधि सभा हेदराबाद 


का वाषिंक अधिवेशन 
झ्राय प्रतिनिधि सभा मध्य दक्षिण हैदराबाद 
का वाणिक अ्रधिवेशन दिनाक २६, जुनाई १६६२ 
ई० को ताणडूर मे प० विनायकराव जो विद्यालकार 


सितम्बर १६६२ 


प्रधान सभा की अध्यक्षता मे सम्पन्न हुआ्ला जिसमे 
कर्नाटक, महाराष्ट्र और झ्रान्थ के ११२ सदस्यों 
में से ७२ सदस्यों ने प्रधिवेशन मे भाग लिया । 

अधिवेशन मे पिछले वर्ष का काये विवरण, 
आय-व्यय और प्रगले वर्ष के लिये अनुमानिक 
प्राय व्यय स्वीकार किया । 

प्रागामी वष के लिये अधिकारियो का निर्वाचन 
हुआ जिसमें प० विनायथकराव जी विद्यालकार 
एव्र प० नरेन्द्र जी पुन सभा के प्रधान व मन्‍्त्री 
निरविरोध निर्वाचित हुए । प्रन्य अ्रधिकारी निम्न 


प्रकार है 
उप प्रधान श्री रामचन्र कल्याणी एम० 


एल० ए०, १० सुशीलादेबी विद्यालकृता और 
श्री कोत्त्र सीतेया गुप्त एम> एल० ए० 

उप मन्त्री- सव श्री ए० बालरडडी जी, 
छुगनलाल विजयवर्गीय और प्रनन्त श्षर्मा जी 
बी० ए० एल० एल» बी० 

कोषाध्यक्ष--श्री रामरखा जी बी० ए० भर 

पुस्तकाध्यक्ष-१० ऋशषुदेव जी शर्मा निर्वा- 
बित हुए । 

प्रन्तरग सदस्य सबं श्री १० मुन्तालाल जी 
मिश्र, १० डी० आर० दास जो, प ० मनोहरलाल 
जी, डा० प्रोरेमृप्रकाश जी प्रायुर्वेदालकार, हरि- 
इचन्द्र जी एम० 7०, एम० गयाराम जी, एस 
वेक्टस्वामी जो एडवोकेट, वेदकुमार जो बेदालकार 
नागनाथ जी तम्मेवार एम० एल» 0० कविराज 
पुरुषोत्तरदेव जी प्रायुवेंदालकार, दिगम्बरराव 
लाठकर एडवाकेट मघुसुदनराव जी एम० पी०,बी० 
सत्यना गयणा जी, प ० ज्ञानेन्द्र जी क्षर्मा, प ० नरदेव 
जी स्नेही, प ० भद्देव जी शास्त्री, भ्रयोध्याराम जी 
लक्ष्मणराव जी गोजे, एन० देवेया जी भ्रौर शक र- 
राव जी चिद्री | 

सावदेशिक सभा की अन्तरंग सभा 

सावंदेधिक प्राय॑ प्रतिनिधि सभा की अन्तरय 
सभा को बेठक १६ ६-६२ को दयानन्द भवन, नई 
दिल्ली मे होगी । सम्बद्ध महानुभाव भ्रकित करले। 
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छ 
! $ शरो३ेस सत्यमेव जयते क 
६ महर्षि. किक टेक्सटाइंल्स 


कपड़ा खरीदते समय “महर्षि टेक्सटाईस्स” को सदेव याद रखिये ! 
रगीन वायल घुलामलमल घुला घोती ग्रधोती 





आये रमणी कमला रानी प्रायं किरण मेघदूत झमर 
श्रा॑ कमारी सुनीता झाय॑ सन्देश जीवन ज्योति 
ग्रायं नन्‍्दनी कमल श्राय॑ प्रेमी आचार्य ४६२४ 
झ्राय॑ कन्या ४४४४ श्रायं वीर श्रीमान्‌ ६००० 
राजकमारी राज प्रभा वेदिक किरए।. राजेन्द्र (५५३६ 
शोभाकमारी छ8 ८७६ वेदिक सन्देश. रमेश बाबर. ५५०३६ 
8-३६६ अशोक आनन्द आयें पुरुष ५१५१६ 
भगवान देव आये एण्ड सनन्‍्स 
दुकान तार कार्यालय 
साथा गली रमेशराज ४५ चम्पागली 
मूल जी जेठा मार्कीट फोन मूल जी जैठा मार्केट 
बम्बई-२ ३०५५३८३४२६३ बम्बई--२ 
झ्ोरम्‌ सत्यमेव जयते 
बम्बई से हर प्रकार का कपड़ा खरीदते समय हमें सदेव याद रखिये ! 
फायदे से खरीदी रहने व शाकाहारी भोजन का योग्य प्रवन्‍्ध 
शीघ्र चालानी भावयादी घुफ्त 
तुरन्त प्रश्त उत्तर परचून खरीदी का विशेष प्रबन्ध 
पत्र व्यवहार के लिये सदेव झामन्त्रित करते हैं। 
भगवान देव आये एण्ड कम्पनी 


[.620॥8 एप्लाबइछ 7 3070929ए (०07 शक्रादल 

स्थापना इन्दौर १६४६, बम्बई १६५३ 

। ४५ चम्पागली मूल जी जैठा मार्केट 
पोस्ट बबस २४१५ 

ई बम्बई--२ 


तार का पता--कमलराज फोन--३ ०५५३८३४२६३ 


; 
;। 
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गुरुकुल कांगड़ी से प्रकाशित वैदिक तथा धार्मिक साहित्य 
वेदोच्याब के चुन हुए फूल श्री प्रियत्रत वेदवाचस्पति भ्र०० 
बेद का राष्ट्रीय गीत रे के रू ०० 
मेरा धर्म हि है 9०० 
बरुशा की नौका (दो भाग) हे ४ ६०० 
' ब्रध्यात्म रोगो की चिकित्सा श्रो इन्द्र विद्यावाचस्पति २२० 
ईशोपनिषद्‌ भाष्य श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति २०० 
सन्ध्या रहस्य श्री विश्वनाथ विद्यालकार २०० 
बेदिक पक्षु यज्ञ मीमासा व १०० 
; प्रात्म मीमासा श्री प्रो० नन्दलाल खन्‍ना २०० रू 
सन्ध्या सुमन श्री नित्यानन्द वेदालकार १/५० 
। बेदिक कत्तंव्य शाघ्त्र श्री धमंदेव विद्यावाचस्पति २५० 
वेदिक सूक्तिया श्री रमनाथ वेदालकार १७प 
वेदिक श्रध्यात्म विद्या श्री भगवदत वेदालकार १७५ 
। वेदिक स्वप्न विज्ञान हि हु २०० | 
आ्रात्म समपंण हि के १४५० 
। अग्निहोत्र श्री देवराज थिद्यावाचस्पति २२४५ 
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( प्रथम पृष्ठ का शेष ) 


सेकडों दाशंनिक विद्वान हैं जो आकाश के हरेक वाह्य प्रकाश को बडी खूबी से बयान कर 
सकते हैं| परन्तु यदि वे अपने मन के प्रन्दर के भावो को प्रकट करे तो उसके श्रन्धकार का केवल 
विचार करने से हो शरीर काप उठता है। मैंने हजारो सुडौल और हृढ शरीर धारी देखे जो कुश्ती के 
हर प्रकार के दाव पेच मे निपुणाता रखते हुए भी दूसरो की तो भौर रही, अपने शरीर की रक्षा के योग्य 
भी सिद्ध न हुए। कारण क्या है ? यही कि “केवल ज्ञान से उह व्य की प्राप्ति नही होती ।”” बल्कि जब 
उसके साथ साधन झौर कत्त व्य सम्मिलित हो जाय तब मनुष्य जीवन के उहंश्य को प्राप्त करता है । 
विद्या बिना प्राचरण के बजाय सुल के दु ख का साधन बन जाती है । इसलिए यदि झ्षक्तिमान,प्रकाशस्थम्प 
परम रक्षक परमात्मा तक पहुँचना है तो शक्षित, प्रकाक्ष और रक्षा घर्म्म को भ्पने अन्दर धारण करो। 


प्रचार करने योग्य ट्रे कट 
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नोट --(१) भ्रार्डर के साथ २५ प्रतिशत चौथाई घन भ्रगाऊ रूप में भेजे । 
(२) प्रपना पूरा पता डाकखाने ल़्था स्टेशन के नाम सहित साफ साफ लिखें । 
(३) विदेश से यथासरूमव घन पोस्टल श्रार्डर द्वारा आ्राना चाहिये । 


व्यवम्थापक--सार्वदेशिक सभा पुस्तक भण्डार, दयानन्द भवन, नई दिलली-१ 


यज्ञ पद्धति प्रकाश मूल्य )४० 


जिम यज्ञ की पद्धति की प्राय जनता विरकाल से 
प्रतीक्षा कर रही थी वह छपकर त्तवार होगई। सब्र 
ग्रायंसमाजों का कतंव्य है कि उसके अनुसार साप्ता- 
हि अ्रधिवेशनों तथा यज्ञ ग्रादि को करे जिससे देश 
देशान्तर में एक रूपता घामिक कर्म काणडो में रहे । 
इस ग्रन्थ में पांच पद्चतियां हैं 
१--साप्ताहिक श्रधिवेशन प्रादि के समय 


वृहत्‌ यज्ञ की पद्धति । 

२ नित्य यज्ञ करने वालो के लिये नित्य यज्ञ 
पद्धति । 
३--शाहिताग्नियो के लिये आाहिताग्तिनि य 
यज्ञ पद्धति । 

४. ब्रह्मयारायणा यज्ञ पद्धति! 


५--साप्ताहिक अधिवेशन सवंत्र क्रिस प्रकार 
हो इमके लिये साप्ताहिक अ्रधिवेशन पद्धति । 
इन पाव पद्धतियों के अतिरिक्त साप्ताहिक अधि 


वेशन के समय विभाग का एक पृथक्‌ चाट द्ाठ। 
गया है जो समाज मन्दिरो मे लगता चाहिये इसका 
मूल्य *० न पे मात्र है। 

महपिं दय।नन्द सरस्वती का यात्रा चित्र 


मूल्य ॥। मात्र 
महषि स्वामी दयानन्द सरस्यती जी महाराज 


का यात्रा विन्न तीन रगो मे बहुत सुन्दर साउरेशिक 
सभा ने प्रकाशित किया है । यह एक बटा चित्र 
नकक्‍्दे के समान है जिसके हारा प्रत्येक व्यक्त बडी 
आसानो से एक दृष्टि डलते ही जान सकता है कि 
महर्षि अउने जीवन मे कहा गये और कहा नही । 
जिस किसी नार या जल में स्वामी जी अनेक बार 
गये यहा सख्या दी हुई है। ऋषि के दो चित्र भी 
उसमे हैं एक खडाऊ पहने और दूसरा पूर्ण वस्न्रो मे 
किटकारा से चलकर परमर्थि योगाभ्यास के लिये 
गग्रोत्री श्रादि से भी ऊपर पवेत के किस शिखर तक 
पहुचे बहा एक कटिया दिखाई गई है। विद्याध्ययन 
के लिये प्रोर प्रचार के लिये क्रिन किन स्थान को 
पवित्र किया वे सत्र स्थ न दिखाए गए हैं । 

यह चित्र के रूप में महर्षि का सारा जीवन एक पृष्ठ 
पर है सावरेशिक सभा ने बडे परिश्रम से इसको तंथा २ 
कराकर तीन रगो में छात्रा केबल इसनिये के प्रत्येक 
के पाम पठुच जावे नाम सात्र मत्य ॥) रखा है। 


सावेदेशक सभा ने स्वए जकन्चा * 
आाय॑ महासम्मेलन के प्रव॒धर पर निम्नलिखित पुस्तके 
प्रकाशित करके बहुत बडी ग्रावश्यक्ता और प्रबल 
साग की पूति की है । 

१-सावेदेशिक सभा का संक्षिप्त इतिहास- 
इस इतिहास में सभा के स्थापना काल से अब 

तक की प्रघुख २ प्रगतियो का वरणन अकित है जो 

श्रायं समाज के इतिहास को आधार बनाने बाली 

है। मूल्य )७९ नए पेसे 

२-सर्वदेशिक सभा के निेय- 

सभा ने स्थापना काल से लेकर प्रब तर जो 
नोति सम्बन्बी ञ्रावइ्यक निशाय किए हैं व सत्र श्राय 
जगत्‌ के मार्ग प्रदर्शन के लिए इस पुस्तक में सग्रेहीत 
कर दिए गए है! मृण्य )४५ नए पेमे 

३-आ।र्य मदहामम्मेलन के प्रस्ताय। 

इस समय तरऊू झाय महाप्रम्मेलन के नो अधि 
वेशन हो चुके है। इस पुस्तक में प्रारम्म से लकर 
आ्राठवे महामम्मबन तक के निश्चय अकित है 
सम्मेलन के स्थ न, तिथ, तथा प्रधान झ्रादि के 
उल्नेल के साथ २ प्रत्येक सम्मेलन के होने केश रण 
पर भी प्रक्राश डाला गया है। मूल्य ६० नए पेत्त 
४-आयर्य महासम्मेलनों के अध्यक्षीय भाषण- 

इस सग्रह मे समस्त महासम्मेलनों के अध्यक्ष 
के भाषण दिए गए हैं। प्रत्येक भ्रध्यक्ष का चित 
तथा जीवन परिचय भा दिया गया हे। पुस्तक में 
लगभग २०० पृष्ठ हैं। मुल्य १) रुतया 

५-आर्यसमाज का परिचय- 

इस पुस्तक मे ग्रायंसमाज तथ' उससे सम्बद्ध 
ग्रावदयक्र सामग्री के साथ २ प्रतेक ग्रलभ्य चित्र भी 
दिए गए हैं इस पुग्तक को पढने पर श्राय समाज 
विषयक कोई जानकारी शेष नही रह जाती । यह 
भेट करने योग्य श्रल+प्र प्रकाशन है। समस्त पुस्तक 
आटे पेपर पर छत्री है । सूल्य १) रुपया 
८६ पथ आप परफेक्शन (अंग्र जी)- 

यह पुस्तक चस्त्रि निर्माण में परम सहायक 
हो सक्ती है। इसके लेखक हैं समाके भूतपूर्व प्रधान 
श्री बा० पूणाचन्द्र जी एडवोकेट | मूल्य )४० न पे 
इन सब प्रक शनों की छुपाई,सफाई गेटम्रव बडे 
भव्य प्रौर चिताकषंक है । 


मिलने का पता--मा व देशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा, नह दिल्‍ली 
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सावेदेशिक आये प्रतिनिधि समा दिल्ली का नवीन तर 5 दूसरी प्रकाशन 


“दयानन्द धिद्धान्त प्रकाश” पोराणिक ग्रन्थ “दयानन्द रहस्य” का ग्वणडन 
लेखक--आयसमाज के सुप्रसिद्ध एव उच्चकोटि के विद्वान्‌ु आचाय वद्यन्तथ शास्त्री 
पौरारिकक उपदेशक रामचद्र यक्ता गाजियाबाद (मेरठ) के नामसे ' दयान द स्टस्य/”'नामक एक पुस्तक 

प्रचारित वी गई है, जिसमे मह॒षि दयानन्द के व्यक्तित्व उनकी बविद्धत्ता, उपके सिद्धान्तो उनके ग्रैन्यो और 
ग्रायंसमाज पर अ्रनर्गल, सिव्या और अमजनक ग्राक्षेप किये गये हैं। पौरारिको को अपने इस ग्रन्थ पर 
बडा गव॑ है। सा्वदेशिक सभा की विशेष प्रार्थना पर श्रीयुत आचाय॑ वेद्यगथ जी शास्त्री ने जिन्होंने 
सावंदेशिक समा द्वारा पुरस्कृत वेदिक ज्योति” आदि कई मूल्यवान्‌ ग्रन्थ देकर आरार्यसमाज के साहित्य- 
भरण्डार को समझ किया है, इस पुस्तक का उत्तर लिखा है, जिसमे श्राक्षेपो का युवित और प्रमार से 
खराडन किया गया है । 

पुस्तक मे लगभग ३०० पृष्ठ हैं । बढिया कागज झौर छपाई, मूल्य २।) है। 


दयानन्द भवत, नई दिल्‍ली-१ मन्त्री-- सावंदेशिक अ य प्रतिनिधि सभा, 
६ सम्पादक के कार्यालय 
कालीचरण आये सभो मन्त्री सार्वदेशिक आय प्रतिनिधि सभा 
के सहायक सम्पादक दयानन्द भवन नई दिल्‍ली 
रघुनाथप्रसाद पाठक फोन ६२४७७१ 


#ऊ प्रकाशक व झुद्रक 


म्क हक 
जायजेलिक पेय एनौनी डाक हरिसागज दिल्ली उसे समटित तथा सच्ताथ प्रसाद जा पाठक सुद्रषुत कृपा २७-००७८ 


क झोश्श के 


बह सार्वदेशिक [है 


श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी के धर्मोपदेश 


देव दिज्ञ गुरु प्राज्ञ पूजनं शौचमाजंवम । 
बक्षचर्यममहिंसा च, शारीरं तप उच्येते ॥ गोता १७, ७४ ॥ 


उपदेश 


तप की महिमा प्राचीन ऋषियो ने प्रपने शास्त्रों मे स्थान २ पर वर्णन की है, वेदों की व्याख्या 
करते हुए, एकान्त मे बेठ हुए, प्रपने शिष्यो को ब्रह्माएड का रहस्य बताते हुए वे यही समझते थे कि 
सृष्टि की उत्पत्ति मे भी तप का ही बड़ा हाथ है) तप कहते हैं प्रसीम हढता को और उसी परमात्मा के 
गुण का परिणाम रूप प्रकृति का रूप में श्राना है । 


सारा अद्याण्ड ही तप के सहारे खड़ा है; महाघुनि पत्तजलि ने प्रपने योग शास्त्र मे पहली 
क्रिया योग का वर्णान करते हुए तप की प्रधानता बतलाई है। भ्रत जीवनोदहेश्य रूपी लक्ष्य के सार्ग॑ पर 
चलने के श्रभिलाषियो के लिए आ्रावश्यक है कि वे सब से पहले तप की प्रसलियत को समझें। ज्ञात रहे 
कि वेद धम्मं के प्रनुयायी सदेव से प्रत्येक कत्तंब्य को तीन भागों में बाटते रहे हैं श्र्थात्‌ मन, वाणी 
झोर कम सम्बन्धी । 

कृष्ण भगवान्‌ ने सब से पहले शारीरिक तप का वर्णान किया है और वह इसलिए कि अभ्यास 
के लिए शारीरिक तप सब से सुगम है। सब से पहले बुद्धिमात्‌ द्विजो की पूजा लिखी है और वह इसलिए 
कि द्विज दो जन्मो के कारण सब साधा रण से बुद्धिमान्‌ होगे | गुरु की पृजा और फिर भ्रन्य विद्वानों की 
पूजा । इन तीन प्रकार के मननशील विद्वानों को पूजा का अभ्यास इसलिए करना चाहिए ताकि जहा 
एक तरफ अभिमान का नाश हो वहा दूसरी तरफ ऐसे तपस्वी मनुष्यों के सत्सग से अपने में अच्छे गुणा 
आये । यही काररा था कि गुर की शारीरिक सेवा को विद्यार्थी के कत्तंग्य कर्मो में से बहुत बडा कत्तंव्य 
कम बतलाय्ग जाता था। प्रपने गुरु श्री स्वामी विरजानन्द जी के स्वान के लिए महान्‌ दयास-द का 
स्वय प्रेम से यघुुना जल मरकर लाना, इसो नियमपर प्राश्चित था । अपने शरीर से दूसरे की सेवा करना, 
यह शारीरिक तप का आरम्भ है । जो सेवक नही बना यह कभी प्रग्न॒ नहीं बन सकता। इसका स्पष्ट 
परिशाम यह होगा कि शारीरिक पवित्रता स्वयमेव मनुष्य मे पहुँच जायगी | पवित्र मनुष्यों की सगत्ति 
में रह कर मनुष्यों को पवित्र रहने के लिए किसी मौखिक उपदेश लेने की आवश्यकता नही रहती । 
जब सत्सग में रह कर मनुष्य के प्न्दर शारीरिक पवित्रता का गुण आ जाता है तब उसके लिए अपने 
भर गो को सरल सीधा रखना कठिन नही रहता । परन्तु प्रन्‍न्न हो सकता है कि अगो को सरल सीधा 
रखने का जीवन के उद्देद्य से क्‍या सम्बन्ध है ? इसके समभते के लिए अहिसा ब्रत को धारण करने की 
झावध्यकता है । बाकेपन से रहने का धरम से बडा भारी वर है। जो भ्रकड कर चलता है भौर दिखावे 
का आदी है यह किसी न किसी प्रार्ती का दिल दुखाए बिना नहीं रह सकता | भहिसा का पालन कठित 
है जब तक मनुष्य वीय॑ रक्षा नहीं कर सकता । ( शेष पृष्ठ ४६ पर ) 


। सावदेिशिक 


तन 


“2छ9/27 


आर्य श्रोर द्रविड़ की भूल भुलेया 
राष्ट्रीय एकता कॉंसिल की क्षेत्रीय परिषद ने 
द्रबिड मुन्तेतरम कजगम के 'पृथकत्व” के आन्दोलन 
के सम्बन्ध में दो तीन दिन तक मदराप्त में प्रति 
व्ठित ब्यक्तिषों के विचार सुने । मदरास राज्य के 
वित्त श्रौर शिक्षामन्त्रों श्री भक्‍त वत्सलम ने स(कार 
और काग्रेस दोनों का दृष्टिकोण परिषद के समक्ष 
प्रस्तुत किमा । कजगम के नेताभ्नो का दृष्टिकोश 
ज्ञात न हो सका क्योंकि गत जुलाई के उपकद्रवों के 
सम्बन्ध में कई नेता इस समय जेल में बन्द हैं। 
आ्राष्ठा है बाद में देहली में उन्हें प्रामन्त्रित करके 
उनके विचार सुने जायेगे। यह बात ध्यान 
देने योग्य है कि द्रविड कअगम और तमिलनाद 
नेशनल पार्टी के प्रवक्ता कमेटी के समक्ष प्रस्तुत न 
हुए । स्वतन्त्र पार्टी के नेता श्री राजगोपालाचायं 
ने भी कमेटी के समक्ष अपने विचार रखने से 
इन्कार कर दिया था परन्तु मदरास के राज्यपाल ने 
जो भोज दिया था उसमे राजा जी सम्मिलित हुए 
थे भ्रोर भ्नौपचारिक हप से उन्होंने श्रपने विचार 
प्रकट कर दिये थे। उडीया के मुख्य मन्त्री ने परि- 
बद के सदस्यों को बदा दिया था कि राजाओं 
पृथक्‌ करण के पक्ष में नही हैं और स्वय द्रविड 
पुन्नेतर कजगम का भी इस विषय में विशेष भ्राग्रह 
नही है। परिषद ने पत्रकारों के विचार मी सुने । 
'पृथकरत्य” की माँग के विविद्र कारण बताए 
गये और इस माँग से निपटने के उपाय भी भिन्न २ 
बताए गये । एक कारणा यह बताया गया कि 
जाषावाद' का उग्र स्वरूप ही इस झानदोलन की 
जड़ है और भाषायी राज्यों का निर्माए एक घातक 
भूल थी । हिन्दी की तथाकथित बाध्यता भी एक 
कारण बताया गया था। उत्तर श्नौर दक्षिण के 
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विश्तोय विकास में घोर अन्सर भी एक कारणशा के 
रूफ में प्रस्तुत किया गया । 
परन्तु सुख्वतम युक्ति यह दी गई कि “प्राय! प्रौर 
द्रविड' दो पृथक २ भिन्न २ वर्ग हैं और एक 
मात्र स्थतन्त्र तामिलनाड में ही दक्षिण की 
प्रजा अपने ऐतिहापिक भाग्य का निर्शय करने 
में समर्थ हो पकती है 
इस सम्बन्ध में हिन्दुस्तान टाइम्स के विशेष 
सम्बाददाता के विचार महत्व पुूण हैं ( हिन्दुस्तान 
टाइम्स १२-६-६२ पृ० 3 ) वह लिखता है -- 
“भारतीय महाद्वीप में निवास करने वाले लोगो 
का मानवीय उत्पत्ति से सम्बद्ध मूल निवास 
स्थान कोई भो क्यो न हो, यह ऐतिहासिक 
तथ्य है कि शताब्दियो तक भारत बथ॑ में गहुत 
सी नस्‍्ले श्राती श्रौर एक दूसरे में समाती रही 
हैं" भ्रत कोई भी व्यक्ति निदचय पुयंक अपने 
को न प्राय॑ तसस्‍लों का कह सकता है भौर न 
द्रविड नस्ल का। मदरात्र के भूतपूर्व चीफ 
जस्टिस श्री सी० वी० राजा बेनार ने इस 
आ्रायं-द्रविड' की थ्योरी को कपोल कल्पना 
बताया श्रौर कहा कि इसका भाडा फोड होना 
चाहिए । हिटलर के समान नाजियो औौर 
फामिस्टों के हथकर्डो को अपनाते और 
झहिसा में आस्था न रखते हुए द्रविड घुन्‍्नेतरम 
कजगम का विद्वास है कि लोगो में विश्वास 
उत्पन्त करते के लिए एक भूठ को सौ बार 
कहा जाय । इस थ्योरी के आधार पर जातीय 
वि ष फलाने में द्रविड मुन्नेतरम को सुविधा 
रहती है भ्रतः इस थ्योरी को निस्सारता 
जितनी जल्दी स्पष्ट की जाय उतनो ही देश के 
लिए हितकर है।”” 
वस्तुत श्रायं का नस्ल से कोई सम्बन्ध नहीं 
है | गुणा कर्मानुसार व्यक्ति आये और श्रनाय॑ होते 
हैं श्रेष्ठ गुणा और कम वाले व्यक्ति आये और 
प्रश्नेष्ठ गुएकर्म॑ वालेब्यक्ति भ्रनायं कहलातेहें । प्राय॑ 
और प्रनायं ससार के समस्त व्यक्तियों में विद्यमान 
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होते हैं मले ही वे किसी धर्म के वा तथाकथित 


नस्ल के ही क्यो न हो । 

पराधोनता के काल में भारतीयों को एक दूसरे 
से पृथक रखने के कुत्सित उहं ब्य से हमारे दरतिहास 
में यह बात भ्र कित को गई कि इस देश के मूल 
निवाधतो द्रविद्ठ लोग थे। प्रार्यों ने बादर से 
प्राकर उन्हें सताया और उनसे बुद्ध करके देश में 
अपना प्रभुत्व जमाया | जब कि तथ्य यह था कि 
झाये जन ही इस देश के पूल निवासी थे। वह 
कहीं बाहर से न अ्रप्ये थे । 

यह बात अभी नक हमारे बच्चों के गले 
उतारी जा रही है। मारत सरकार भी इस बिषय 
में उदासीन प्रतीत होती है। इनना है! नही उसके 
वरिष्ठ अधिकारी जब तव सावंजनिक ग्रायोजनों में 
भी यही बात दुहशाते रहते है। श्रमी हाल मे श्रीयुत 
हमायू कपीर ने एक सावंजनिक भाषणा में इस 
खोज का प्रकाश किया कि द्रविड लोगो का सम्बन्ध 
मित्र की पुरानी सस्कृति के साथ रहा है। उनके 
इप प्रकार के उदगारो पर सहयोगी हिन्दुस्तान 
टाइम्स ने उचित रीत्या श्रापत्ति की है। 

भारत सरकार और उसके पग्रधिकारियों को 
अपने उद्गारो के प्रक्टीकरण मे विशेष सावधानता 
बत॑नी चाहिए। इसी में देश का कल्याण है। 
भारत के इतिहास के पुनर्लेखन मे सबसे पहले इस 
विब वृक्ष पर कठाराधात करना श्रावश्यक है। 
आाय॑ और द्रविड'की विभीषिका की ति शेष करनेका 
यही उचित भ्रोर प्रथम पग है । 
देशबासियोंको भ्रायंसमाजके प्रवत्त क महवि दयानन्द 
को धन्यवाद देना चाहिये जिन्होंने भपने अमर ग्रन्थ 
सत्याथं प्रका् में श्रायं जन बाहर से आये थे इस 
कपोल कल्पना पर प्रहार करके भावात्मक एव 
राष्ट्रीय एकता की दिशा में सब प्रथम उत्तम पाठ 
पढ़ाया था । - रघुनाथ प्रसाद पाठक 
सम्पादकीय टिप्पशिया-- 


अ'ग्रंज पुनजेन्स में विश्वास करने लगे हें 
पिछले दिनो ज्याफिरी गोरर नामक एक अग्रेज 


सावदैसिक | 





विद्वान ने १००० प्रदनों की एक प्रश्नावली के 
माध्यम से अग्रेज के धम्मं के विधय में छातवीन 
को । उन्हें यह जानकर आाशचयें हुआ कि भप्रधिकाश 
प्रजा पुन्जन्म के सिद्धान्त में विश्वास रखती है । 

लन्डन के सड़े श्रौब्जवंर में प्रकाशित अपनो 
रिपोर्ट मे उन्होने लिखा -- 

प्रफ४ एाल्शक्राटगए8४ णएी पाई 7९४८० 
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लाकाबटंटा 

अभ्र जी चरित्र के विषय में जो सर्वाधिक 
ग्राएव्वयंजनक जानकारी मुफे प्राप्त हुई है यह हैं 
उनमें पुनजन्म के विश्वास की विद्यमानता | उक्त 
विद्वान के आश्चयं का कारण यह है कि यह घधामिक 
विश्वास पोौर्वात्य है पाइचात्य नहीं है क्योंकि युरोप 
के किसी भी मत ( धम्म ) में इस सिद्धान्त को 
मान्यता प्राप्त नही है । 

उक्त विद्वान की मान्यता है कि ब्रिटेन में 
फलित ज्योतिष के श्रनेक मासिक पत्र प्रकाशित 
होते हैं। उनके कारण वहा के निवासियों की श्रद्धा 
इस सिद्धान्त के प्रति आकृष्ट हो गई है। परन्त 

यह जानते प्रतीत नहीं द्वोते कि पुनर्जन्म का 
सिद्धान्त न केवल पूर्व ही अपितु पश्चिम में भी 
प्रचलित रह चुका है जिसका प्रचार पाइथागोरस 
प्लेटो श्लौर प्लौटिनस प्रश्नुति तत्त्व वेत्ताप्रों ने किमा 
था ! ईसाई पादरियो द्वारा प्रयारित एक जन्म बाद 
की तुलना मे पुनर्जन्म का भ्रत्यन्त उपयुक्त और 
न्याय्य सिद्धान्त यदि पाश्वात्य जनों में सस्कार रूप 
में अब भी विद्यमान हो तो इसमें अचरज की कोई 
बात नही है! 

पाहथा गोरस ने यह सिद्धान्त मिश्र वासियों 
से प्राप्त किया था । उसकी मान्यता थी कि प्रास्माए 
मरर् धर्म्मा नही होती । हा वे प्राकाश में एक शोर 
से दूसरी झोर विचरती हैं श्रौर जिस समय कोई 
शरोर प्राप्त हो जाता है तो फिर उसमें प्रवेश करतो 


प्र सार्वदेशिक 





हैं। जेसे जब एक आ्रात्मा मनुष्य के शरीर से पृथक्‌ 
हो जाती है भौर उसका घोडे, बेल, गधे, चूहे 
भ्रथवा पक्षी शोर मछली आदि प्राणियों के शरीर 
से यथा कम मेल हो जावे तो फिर वह उनमें प्रवेश 
कर आती हैं। इसी प्रकार मनुष्य शरीर के सम्बन्ध 
बिना किसी प्रकार के भ्रन्तर के हैं भ्रर्थात्‌ जसे 
ही श्ात्मा किसी प्राणी के शरीर से निकलती है 
वह मनुष्य भ्रथवा पश्ठु आदि के दशरीर में प्रवेश 
करती है। यही कारण था कि पाइथा गोरस पच्चु 
पक्षियो को खाने के सम्बन्ध में बडा कठोर व्यवहार 
करता था। उसका विचार था कि निर्दोष पशु पक्षियों 
को मारने का उतना ही पाप है जितना मनुष्य वध 
का क्योंकि समस्त जीवात्मा एक जेसे और सब 
प्रासियों में भरकर रूपान्तर होने वाले हैं । 

इस प्रकार पुनजजन्म का सिद्धान्त भूत दया और 
शाकाहार का पोषक है| 

पाध्यात्य जगत में यह सिद्धान्त प्रचलित रह 
चुका है | प्रत ईसा पर ईमान न लाते वाले अधि- 
कांध व्यक्ति शाकाहारी थे भौर उनका पुनजंन्म 
में विध्वास था। ईसाई पादरियों ने अविश्वासी 
शाकाहारियो पर प्रत्याचार करने के साथ २ उनके 
पुनर्जन्म के घिद्धान्त का डटक्र खर्डन झौर विरोध 
किया । इस प्रकार पुनर्जन्म के सिद्धान्त के खण्डन 
का यह भी एक प्रबल कारण था । 


हए॑ है कि पााश्चात्य जगत धीरे २ ईसाई 
पादरियों द्वारा फेलाए गए भ्रमआल के बन्धनो को 
तोडकर पुनर्ज॑न्म के उदात्त के सिद्धात की वरिष्ठता 
धोर जीव-दया की गरिमा को श्रनुभव करके उसे 
झपनाने की दिद्षा में प्रग्नसर होने लगा है । 


प्रशंसनीय काये 


पिम्परी कालोनी पूना में बम्ढई पूना रोड पर 
गोमांस की एक दृकान खोली गई। आयंसमाज 
पिल्परी ते इस दूकान के खोले जाने का विरोध 
किया और सरकार को सूचित किया कि इय क्षेत्र 
में हिन्दुओं की घनी बस्ती है झ्त इस दुकान से 


अक्तुबर १६६२ 


उनकी पवित्र भावनाओं को ठप्त लगती है प्रीर 
लिखा कि इस दूकान को यहा से हटाया जाय । 
इस दूकान के न हटने पर € ६-६२से आयंसमाज ने 
सीधी कायंवाही के करने का भी निश्चय किया । 
इसके फलस्वरूप सरपच महोदय ने ल|इसेन्स रह 
कर दिया और दृकान बन्द हो गई । 

वस्तुत आये समाज पिश्परी का यह क,य ठोस 
झौर प्रशतनीय है । 


श्रीयुत सेन का मत देश की 
भावनाओं के विरुद्ध 


गोहत्या निरोध समिति के मन्त्री लाला हर- 
देव सहाय ने बगाल के मुख्यमन्त्री द्वारा हिन्दुओं 
को गोमॉस स्राने की प्रेरणा देने वाले वक्तव्य के 
बिरोध में वक्तव्य देते हुए कदह्दा है कि बगाल 
के मुख्य मन्त्री श्री पी० सी? सेन ने कलकत्ता 
कृषि सोसाइटी की वार्षिक बेठक में माषण देते 
हुए गोवश की सख्या अधिक बतलाते हुए अन्न 
समस्‍या का समाधान गोबश का मास खाना 
बताया है ! 

केन्द्रीय सरकार की गोरक्षण गोसम्वर्धन 
कमेटी १६४८ ने पशुवध का निषेध किया है। 
भोजन की समस्या पशु हत्या से पूरी नहीं हो 
सकती । प्रथम पंचवर्षीय योजना की रूप रेखा 
रिपोर्ट जुलाई १६४१ के प्रष्ठ १११ पर साफ 
लिखा है कि “आज का पशुवध अनुपयोगी 
ओर फालतू पशुओं की सर्या पर कोई प्रभाव 
नहीं रखता। अनुपयोगी पशुओं कावध रचनात्मक 
समाधान नहीं, अन्न ओर गोमास उत्पादन की 
दृष्टि से भी अन्न का उत्पादन मास की अपेक्षा 
कई गुणा अधिक होता है ।एक एकड़ भूमि 
मे गोमास १६८ पौंड तथा गेहू-जो २००० पौंड? 
मक्का ४००० पींड तक उत्पन्न होता है। अत 
खाद्य समस्‍या का समाधान करने के लिए माँस 
का उत्पादन बढ़ना समस्‍या का समाधान नहीं | 

उन्होंने कहा कि १५ नवस्वर १६४५का बड़ौदा 





अक्टूबर १६६२ 


में भाषण देते हुए प्रवान मन्त्री प० जवाहरलाल 
नेहरू ने कहा था कि “जहाँ तक देश के पशुधन 
के निरन्तर ड्रास का ५१इन है इस मामले भ 
कलकत्ता ओर बम्बई सबसे बडे पातकी शहर 
हैं।” कया सेन साहब नेहरू जी की इस चिन्ता 
का कुछ ख्याल करे गे ९ 

भरी सेन साहब ने यद अवेधानिक ओर लास्ों 
लोगों की भावना को ठेस पहुचाने वाला निराधार 
वक्तव्य दिया है जो गलत है । 

भूचालों की पल्लला क्यों! 

पिछले कुछ सप्ताहों मे ससार के विभिन्‍न 
भागों मं भूचाल आए है । अगस्त के आरम्भ में 
भूचाल ने कोलम्बिया को हिलाया | इटली में 
कई दिन तक भूचाल के धककों की अनुभूति 
हुई। जापान के एक द्वीप में भारी भूचाल आया 
जिसके धक्के कई सप्ताह पयेन्त भूमि को 
हिलाते रहे | साल्टलेक और लास ऐ जिल के 
नगरों में प्रच ड भूचाल अकित किए गए | 

ओर अब परिचमी ईरान की भयावह 
दुघेटना हमारे समक्ष हैं। लोगों की याद में 
इतना विनाशकारी भूकम्प अबतक नहीं आया 
है। भूकम्प के पीडितों के प्रति हमारी हार्दिक 
सहानुभूति है । 

भूकम्पों की इस श्ज्जलला को देखकर भोले 
माले लोगों का ध्यान गत फरवरी के “अष्टग्रह 
योग” की ओर चला जाना स्वाभाविक है । परन्तु 
इनका कारण अष्टग्रह योग नहीं अपितु रूस 
ओर अमेरिका द्वारा अणुबर्मों का परीक्षण 
बताया जा रहा है जो उन्होंने भूमि के भीतर 
किए हैं, ओर जिनका प्रभाव अब देख पड़ 
रहा है । आणविक विस्फोटों से प्रथ्वी के पते 
बिशेषत ज्वाला मुखी पेतों के ज्षेत्रों में कम्पन्न 
उत्पन्न हीती हैं जो उस समय दब कर बाद में 
मयकर कम्यन का रूप ले लेती हे । १६५६ में 
फ्रॉस ने सह्ठारा के रेगिस्तान में अणुबस का 
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प्रथम परीक्षण किया था। इस परीक्षण के 
तत्काल पदरचात अफ्रीका के तट के निकट 
अगादीर में भयकर भूचाल आ गया था। कुछ 
लोगों का विश्वास है कि यदि अखुबम का 
विस्फोट न हुआ होता तो अग्रादीर के निकट 
समुद्र के सीतर के ज्वाला मुखी का विस्फोट 
लगभग १०० वे बाद होता। 


हिन्दी वाले क्‍या करें, क्या न करें ! 


श्री कृषण मेनन ने हिन्दी दिवस के अवसर 
पर दिल्‍ली मे जो भाषण दिया उसकी सराहना 
करनी पडे गी । आज कम लोग ऐसे निकलेंगे जो 
सरकारी तनत्र के प्रमुख पुरजे होते हुए भी हिन्दी 
के मच पर उसके समथन में जोरदारी से कुछ 
कह सके | खास तौर से अटहिन्दी माषा-माषी 
न जाने क्‍यों आज कल बेहद मिमके हुए हैं 0 
परन्तु प्रतिरक्षा म त्री हमारे साहसी आदमी हैं । 
सही बात को खरेपन से कहने में वह चूकते नहीं 
उन्होंने साफ-साफ कह दिया कि हिन्दी को राज- 
भाषा बनाने का निशेय सारे देश का निणेय 
था । उससे पीछे इटना संविधान की अवश्या 
करना है | में अगर हिन्दी नहीं जानता तो इसका 
मतलब यह नहीं है कि में उसका विरोध करू । 
में बहुत सी ममटों में फसा रहता हूँ । देश 
विदेश घृमता रहता हूँ। मुझे हिन्दी सीखने की 
फुरसत नहीं मिलती पर मुझे हिन्दी से अपने देश 
की राष्ट्र माषा से प्रेम है । में चाहता हू कि 
समी भाषाओं की लिपि देवनागरी द्वो जाए, 
इससे राष्ट्रीय एकता को बड़ा बल मिलेगा । 

इसी समारोह में दक्षिण मारत हिन्दी 
प्रचार समा के श्री मालचन्द्र आप्टे भी बोले थे । 
उनके भाषण का सारोंश यह था कि दक्षिण 
मारत के लोग इस समय हिन्दी के अनुकूल 
नहीं हैं | उत्तर भारत में जब दिन्दी की आबयाज 
उठती है तो उससे दक्षिण में चिन्ता और शंका 
फोलने लगती है | दक्षिण मारत हिन्दी समा 


श् सा्यदेशिक 


इस कशमकश में अपने को नहीं डाले । 

श्री आप्टे केकहने का मतलब हुआ माई, हमारी 
हिम्मत नहीं है। हमें कुछ नहीं सूक रहा । हिन्दी 
का काम करते हैं इसके माने यह नहीं कि कोई 
बड़ा सिरददे मोल ले लें। अपना पढाने-लिखाने 
का काम हे। राजी खुशी से चलता जाएगा तो 
करते जाए गे। अब आप देखिए यह राय है 
हिन्द्दी के एक प्रमुख प्रचारक की ओर ऊपर राय 
है बिल्कुल हिन्दी न जानने वाले श्री कृष्ण मेनन 
की । दोनों में श्राकाश-पाताल का अन्तर है या 
नहीं ? मेनन की बात सिद्धान्त की है लेकिन 
आप्टे की बात का सिद्धाँत से कोई सरोकार 
नहीं । मेनन की बात एक राष्ट्र मक्‍त सिपाही 
जेसी है और आप्टे की बात लामहानि देखने 
बाले एक व्यापारी जेसी । पहले के स्वर में 
निरचय है, प्रेरणा हे ओर दूसरे के स्वर में किं 
कत्तेव्यबिमूढ़ता है ओर निराशा | 


परन्तु अकेले श्री आप्टे को इस सबके लिये 
दोष देना उचित नहीं होगा। आज़ परिस्थिति 
ही ऐसी है जो जितनी जोर से बोलता है” जो 
जितना ऊचा मुक्‍का तानता है, जो जितना 
अधिक उपद्रयी है उससे सभी डरते है। वह 
अपनी बात साहूकार समाज ओर सरकार तीनों 
से मनवा ले जाता हैं | आज के युग में समाज 
बिरोधी तत्व ऐसे बढ हैं कि मले आदमी इन 
सबसे घबराते हे ओर अपनी इज्जत बचाकर 
रहते हैं दक्षिय में आज यही दो रहा है । वहा 
कुछ ऐसे तत्व उमर श्राए हैं जो संविधान को 
नहीं मानते ओर सस्कृति में अपने को मिन्‍न 
बताते हैं; राष्ट्र की मावनात्मक एकता में उनका 
कतई विरवास नहीं | सबके प्रति अनादर, सबके 
प्रति अनास्था ओर सबके प्रति विद्रोह ही उनका 
मूलमत्र है । वे न राष्ट्र के प्रेमी हैं, न राष्ट्र 
भाषा के । वे न राज को चलने देना चाहते हैं 
न राजमाषा को | ऐस लोग सबकी इज्जत उतारने 
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पर उतारू है | हमारी सरकार दी जब इनसे 
घबराकर अपने पूर्व निरचय से डॉयाडोल होने 
लगी है तो बेचारे हिन्दी के सरल सेवक कया 
करें ९ 

सचमुच हिन्दी वालों के सन्मुम्ध आज बड़ी 
चविघम परिस्थिति है | एक ओर दक्षिण भारत के 
कुछ लोगों का यथ्ट द्वाल है ओर दूसरी आर 
राजेन्द्रवाघू अपने हिन्दी दिवस के सन्देश में 
कहते हैं कि हिन्दी वालों को घेये ओर सयम से 
काम लेना चाहिये ओर हिन्दी का ग्रदन अहिंदी 
माषियों को सौंप देना चाहिए। क्‍या यह बेसी 
ही बात नहीं कि एक व्यक्ति ने अपना लड़का 
किसी को गोद दे दिया | ख्याल था कि लड़का 
वहोँ जाकर सुख से रहेग। पढे गा-लिखेगा ओर 
एक दिन बढ़ा आदमी बनेगा पर इसके विपरीत 
जब उस लड़के का जीवन ही सकट में दिखाई 
दे तो असली माँ-वाप की कया हालत होगी. 
यह सन्‍्तान वाले अच्छी तरह जान सकते हैं. । 

(हिन्दुस्तान) 
बलिदान जयन्ती 

आये प्रतिनिधि सभा पंजाब ने ७ से १४ 
अक्टूबर ६२ तक अम्बाला छावनी में बलिदान 
जयन्ती मनाने का निरवचय किया है। उक्त 
सभा ने निम्न लिखित कार्यों की पूर्ति के लिए 
5 लाख रुपए की अपील की है - 

१--च डी गढ़ में शद्दीदों के स्मारक लेखराम 
मवन का निर्माण 

२-आम-अचार (३) हिन्दी व अन्य प्रदेशीय 
साषाओंमें सस्ते साहित्य का प्रकाशन (४) 
ईसाई प्रचार निरोध (५) अनुसधान पूरे वेद्क 
साहित्य का प्रकाशन । सभा के अधिकारी 
चाहते हैं कि यह राशि शीघ्र ण्कन्न हो 
जाय । धन भेजने का पता मन्त्री बलिदान 
जयन्ती समारोह समिति अम्बाला छावनी वा 
सम्जी आये प्रतिनिधि समा पजाब गुरुदत्तमबन 
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होशियार पुर रोड, जात॑घर हे | 

हम इस आयोजन की हृदय से सफलता 
चांदते हैं । इन कार्यी में श्रीयुत ५० लेखराम जी 
आदिशहीदों के अप्राप्त अन्धों का प्रकाशन और 
अावश्यकतानुसार शहीदों के परिवारों की 
आर्थिक सहायता भी सम्मिलित होनो चाहिए । 
साथ ही शहीदों के संक्षिप्त परिचय भी पुस्तक 
रूप में छपना चाहिए। 


हीरक जयन्ती 


आये प्रतिनिधि समा उत्तर प्रदेश दिसिस्बर 
६० के अन्तिम सप्ताष्ट में अपनी हीरक जयन्ती 
मना रही है | उक्त सभा की स्थापना १८८६ में 
हुई थी । इसकी तय्यारियों जोर शोर से आरम्म 

गई हैं । हम हृदय से इसकी सफलता की 
कामना करते हैं । इस अवसर पर ठोस काये की 
जो योजनाएँ बने उनमें समस्त प्रान्तके उन आयों 
के परिचय की पुस्तक का प्रकाशन मी होना 
चाहिए जिन्होंने प्रान्त मे आये समाज को एक 
शक्ति बनाने मे योग दिया होमलेही वह कितनेद्दी 
छोटे स्तर के व्यक्ति क्यों न रहे हों । 
चांदनी चोक की हिंदी 

श्रीयत्‌ ओश्म्‌ प्रकाश अम्बाला से लिखते हैं. 

“सचना मन्त्री श्री गोपाल रेडी ने अमी हाल 

ाँदनी चोक' की हिन्दी का समर्थन किया 

था। इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि मारत 
के अन्य भागों के लोग हिन्दाँ पदुना क्‍यों नहीं 
चाहते यदि हिन्दी के निर्माण में एक मात्र 
चाँदनी चौक के फेरी वालों का हाथ' रहना है 
ओर कलकत्ता, मद्रास, त्रिवेन्द्रम और पूना के 
लोगों को राजधानी के लोगों की बातचीत की 
आदतों का अभुकरण करना है तय राष्ट्र भाषां 
हिन्दी का प्रसार और उद्धार दो चुका । 

राष्ट्र भाषा के कार्यो की स्पष्टतया व्याख्या 
हो जानी चाहिए । जिन लोगों की मातृभाषा 
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हिन्दी से मिंन्‍्न है उन्हें न्‍्यनाधिक रूप में हिन्दी 
सीखनी ही है । तमिल नाउठ का निवासी न॑ 
केवल चादनी चोक के फेरी वालों से दी अपितु 
बगालियों ओर आॉध्‌ वासियों से बातचीत करते 
समय हिन्दी का प्रयोग करेगा । अ तर्प्रान्तीय 
व्यवहार में देहली से बाहर इसका अधिक श्रयोग 
होगा ! तामिल, कन्‍नड, मलयालम, उडिया, 
ब गला, तिलुगू भाषा-माषी लोगों के लिए 
चॉदनी चौक जाने का कभी अबसर प्राप्त न 
होगा, व्यवद्टार और पारस्परिक सन्पर्क के लिए 
इसी भाषा (हिन्दी) पर निर्मर रहना होगा । 
हमें हिन्दी को उन लोगों के लिए सरल बनाना 
है जिंहें कत्तेठ्य वा आबरयकता के रूप में इसे 
पढना हैं न कि चॉदनी चौक के नियासियों 
के लिये। 
जिसे दम विशुद्ध हिन्दी कहते हैं. और जो 
श्री यत्‌ गोपाल रेडी की चॉदनी चौक की हिन्दी 
मिन्‍न हैं उसमें एक ओर तो वे तत्व विद्य 
मान है जो मारतीय माषाओं के आकार प्रकार 
की शक्ति को सुरक्षित रखते ओर अरधुनिक एवं 
प्राचीन भारत के मध्य कडी का काम करते हैं 
ओर दूसरी ओर उत्तर को दक्षिण से मिलाते है। 
भारत की राष्ट्र भाषा की मोलिक शब्दावली 
की सरकारी सूची में किस शब्द को सम्मिलित 
करना उपयुक्त होता इसका निर्णाय शब्द विशेष 
के अ्रचलन की सीमा समय एवं स्थान की 
दृष्टे से करना होगा। 


श्री जगन॑न्दनंलाल जी 

श्रीयुत बाबू जगनन्दतलाल जी ऐडवोकेट 
हाईकोट प्रयाग २२ सितम्बर को झर्ड फेल हो जाने 
से हम सबसे सदेव के लिए बियुक्त हो गए। 
१६ सितम्बर को दिल्ली में सा्वंदेशिक सभा की 
अन्तरग बेठक थी । बाब जगनन्दनलाल जो उसमें 
सम्मिलित हुए थे। किस्ती को क्‍या पताथा कि 
उतका अन्त हतना श्राकस्मिक श्लौर शीघ्र हो 





ष्य सा्वदेशिक 
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जायगा । यह समा मे कई वर्षों से उत्तर प्रदेश को 
सभा के एक प्रतिनिधि सदस्य थे श्लौर अ्रन्तर ग 
सदस्य भी रहे। सभा की बॉठकों में उनको 
उपस्थिति से बडा जीवन रहता था । बडी मृदु श्रोर 
द्वास्य प्रकृति के सज्जन थे । सूझ बुक भी 
अच्छी थी । 

वह उपयुक्त अन्तर ग बंठक में कुछ देर मे 
उपस्थित हुए थे । दिल्ली मे प्रपने कित्ती निजी काये 
से गए हुए थे । बाहर से लौटने पर सभा के कार्य- 
कर्ताओ से द्वार पर पूछा कि कितनी काय॑ंवाही 
हो चुकी है। जब के कहा गया कि श्रमी तक क्षोक 
प्रस्ताव प.रित हुए हैं ! कहने लगे परे, मेरा शोक 
प्रस्ताव भी पारित कर देते । “बात हास्य की थी 
परन्तु जब यह स्मरण हो भाती है तो विस्मय जनक 
दु ख हुए बिना नही रहता । श्रब उन जेसी भव्य 
मूति के दर्शन दुलंम ही हो जायगे । 

हम समस्त आये जगत और सावंदेशिक परिवार 
की शोर से उनके परिजनो के प्रति हांदिक समवेदना 
का प्रकाद् करते हुए परमात्मा से दिवगत प्रात्मा 
की सदगति के लिए प्रार्थना करते हैं । 


श्री श्राचार्ग नरदेव जी 
श्रीयुत भ्राचायं नरदेव जी के नाम के साथ 
'स्वर्गीग” शब्द लगाते हुए बडा दुख होता है। 
२४-६-६२ को ८४ वर्ष की अवस्था में अपने महा- 
विद्यालय ज्वालापुर ( सहारनपुर ) में उनका निधन 
हुआ । वह टाई फाइड से पीडित थे । 
आरचाय॑ जी हैदराबाद राज्य के निवासी थे। 
विद्यार्थी अवस्था मे ही उत्तर भारत में आा गये थे 
प्ौर जीवन पयंन्त यही के बने रहे! उन्होने यद्दी 
झाये समाज की सेवा का अत लिया । जीवन पर्य॑न्त 
ग्राबें समाज की सक्रिय सेवा में संलस्न रहे और 
अपनी विद्वत्ता एव काय॑ से प्राय समाज की थोभा 
बने रहे । 


ग्रुरुकूल कागडी, महाविद्यालय जवालापुर शौर 
कांग्रेस उनकी सुख्यतम प्रगतियों के केन्द्र रहे । 
स्वतन्त्रता झ्ान्दोलन मे जेल भी गये! कई वक्ष 
पर्यन्त उत्तर प्रदेश की विधान सभा के सदस्य रहे । 

श्रीयुत राव जी प्राय समाज की नई और 
पुरानी पीढी की श्वुखला को भव्य कडो थे। 
उन्होने आय समाज का इतिहास लिखा और 
उनके पुरानी पीढी के आयों के सस्मरण बडे 
स्फूतिदायक रहते थे । 

श्राचाय' जी कलम के घत्ती थे । प्राय समा- 
चार पत्रो के लिए लिखते ही रहते थे । सा्वदेशिक 
के ग्राहकों को उनके गम्भीर श्रौर प्रेरशाप्रद लेख 
पढने को मिलते रहते थे । 

उत्तका निधन वस्तुत आय” समाज की ग्रुरुकुल 
महाविद्यालय ज्वालापुर की जिसके निर्मात'शो में 
वह एक थे और देश की एक बहुत बडी क्षति है । 

परमात्मा दिवगत ब्रात्मा को सदगति 
प्रदान करे । 

श्रीयुत बा० ज्योतिस्वरूप जी 

इटावा निवासी श्रीयुत बा० ज्योतिस्वरूप जी 
का निधन वस्तुत प्राय समाज की बडो क्षति है । 
वह निरन्तर लगभग ३० वर्ष तक सावंदेशिक 
सभा के झआजोवन सदस्य रहे। वर्षो तक भ्रन्तरग 
सदस्य रहे । सम! के पुस्तकालय को उन्होंने प्रपने 
पुस्तकालय का भ्रच्छा सग्रह दान दिया । वह 
सभा का बड़ा ध्यान रखते थे और उसकी सेवा के 
लिए सर्देव उद्यत रहते थे ! 

उनके परिजनो के प्रति इस महान्‌ दु ख में हम 
हांदिक समवेदना का प्रकाश करते और परमात्मा 
से प्रार्थना करते हैं कि दिवगत झ्रात्मा को सदुगसि 
और उतके परिवार को इस महान वियोग को 
घेम पूर्वक सहन करने की क्षमता प्रदान करे । 

--+रघुनाथप्रसाद पाठक 


३] 


विश्व शान्ति केसे हो ९ 


झाज सबसे बडी समस्या राष्ट्र तथा महान्‌ 
व्यक्तियों के सामने यही है कि कैसे विश्व शान्ति 
हो । मानव सप्रुदाय को युद्ध की विभीषिका से 
मुक्त करने के लिये सब सचेष्ट हैं। यह सत्य हे 
कि साथ ही युद्ध की तेपारी भी हो रही हैं इसका 
कारण परपस्‍्यर अविश्वास हैं। मनो वेजश्ञानिको का 
कहना हैं कि जो फगडालू प्रकृतिके प्रादमी हैं वे भी 
हृदय से कगडा नहीं चाहते है किन्तु परिस्थिति 
ऐसा करने को वाध्य करती हैं । निष्कर्ष यह है कि 
सब शान्ति चाहते हैं! किन्तु क्या कारण है कि 
शान्ति हमसे दूर मागतो जा रहो है ? बारम्प्रार 
मनन करने पर यह सिद्धान्त बनता है कि विचार 
की भिन्‍नता ही इसका सबसे बडा हेतु है प्रत्येक 
व्यक्ति किसी विशेष बिचार से प्रेरित होता रहता है। 
भौतिक शरीर पर मन का प्रभाव है। अपने मन से 
ही प्रादमी भ्रपने को बडा या छोटा बनाता हैं । 
शतपथ ब्राह्मरा का बचन है “यो यत्‌ श्रद्ध 
स एव स ” जिसकी जेपी श्रद्धा है वह वेसा ही है। 
बाईबिल का वचन ठीक इसी से मिलता जुलता है- 
3.8 8 गाका पशएछव 30 ॥6 >2९८एणाढ। 
मनुष्य जसा सोचता है वेषा बनता है । नही तो 
देखा गया है कि एक ही पिता के दो लडके दो 
विचारों के हुये। मानसिक जगत्‌ भ्रध्यात्मिक 
जगत?” से नियन्त्रित होता हैं। इसीलिये श्री ऋष्ण 
ने गीता में कहा हैं कि-अरध्यात्म विद्या विद्याना 
बाद प्रवदतामहम्‌ !। 


हमें किसी बिचार को सृजन करने के लिये 
प्रात्मा में ही उसका बीज बपन करना पडेया । उसी 
को सस्कृति या 0'घ्रां(एा6 कहते हैं. । सस्कृति का 
सम्बन्ध प्रात्मा से है। भात्मा में ही ग्रसा विधार 
दिया जायेगा आगे वह बेसा ही बनेगा । महर्षि 
स्वामी दयानन्द जी ने हसीलिये कह्दा था कि छोटे 
बच्छों में जो प्रारंभिक ज्ञात का बीज भर दिया जाता 
है वह बेसाही रहता हैं। हमारे ऋषि भर महात्माओं 


(श्री ग्राचाय रामानन्दजी शास्त्री) 


ने धर्म का सृजन एतदर्थ किया कि मानव मात्र के 
कल्याण की मावना ग्रात्मा में ही जागृत हो । 
महा भारत में भीष्म उितामह कहते हैं-- 


प्रमवार्धाव भृतानामू, 
धम प्रवचन कृतम। 
य स्यात्‌ प्रभव सयुक्त 
स घम इति निश्चय ॥ 
ग्रथथ॑त्‌ प्राणियों की वृद्धि के लिये कल्याण के 
लिये ही धम का प्रवचन किया गया + जिससे 
कल्याण हो जगत का उत्थान हो वही धमं है उसी 
का पालन तुम्हूँ करना चाहिए । 
झागे उसी सम्बन्ध में कहा गया है कि -- 
प्रहिसार्थीाय भूताना, धम' प्रवचन कृतम_॥ 
य स्यार्दाहिसा सम्पृक्त स धम इति निर्णय" ॥ 
अर्थात्‌ प्राणी मात्र का वध न हो इसलिये 
घम' का प्रवचन किया गया । जो दया एवं करुणा से 
समुद्ध विचार है उसे ही षम' जानो । जो लोग 
लेनिन का पअ्रनुकरण कर अथवा मावसे विचार 
धारा से ओत प्रोत हो यह कहा करते हैं कि 
एछआएाणा 75 ४४6 ०एञापए! भ्रर्यात घम' प्रफीम 
है उन्हे इससे शिक्षा लेनी चाहिए। 


झात्मा की क्रान्ति बहुत बडी क्राति है । बुद्ध, 
ईसा शकर, दयानन्द, गाधी झ्रादि महान पुरुष 
कानून से घर को छोडकर मानव सेवा के लिये महीं 
निकल पडे थे । उन्होंने मानव समाज को आहत 
श्रौर दुखित देखा, इसलिय उनकी सेवा के लिये 
निकल पडे । उनके हृदय में सानवता के प्रति 
करुणा थी - युधिष्ठिर कहते हैं -- 

गुह्य ब्रह् तदिद ब्रवीभि 
नहि मानुषाच्छ ध्ट तरोहि किब्चिद ॥ 

अनपय्य भ्र २७३ 
भ्र्यात्‌ मनुष्य से श्र षठ कुछ नहीं है । 
श्रागे फिर कहा गया हैं कि-- 


१० सार्यदेक्षक 


वेद में भक्ति भावना 


प्रक्टूबर १९६६२ 


( डा» सूय देव छर्मा सिद्धात वाचस्पति एम० ए० डी-लिट*» अ्रजमेर ) 


* वेद सब्च सत्यविद्याओकी पुस्तक है”'ऐसा प्रटल 
विदवास रखते वाले भी कभी कभी कह देते हैं कि 
“बेद में प्रन्य विद्यायें भले ही हों लेकिन भक्ति परक 
मत्र तो हैं ही नहीं । विद्याये दो प्रकार को मानी 
जाती हैं, परा और प्रपरा, इनमें से श्रपरा (सासारिक 
विद्यायें) तो वेद में है, परा (ब्रह्म विद्या) नहीं है, 
वह केवल उपनिषदो में भ्रथवा भन्य ग्रन्थों में मिल 
सकती है ।? इसो भ्राधार पर हिन्दी साहित्य के 
इतिहास में तो “भक्ति काल” ही पृथक एक युग 
मान लिया गया + सारांश यह कि वेदों में भक्ति 
भावना का प्रमाव ऐपे ही भ्रन्ध भक्तों ने घोषित 
कर दिया और इन्हीं का अनुकरणा पादवात्य तथा- 
कथित वेदिक विद्वानों ने मी किया । 

पालयिष्याम्पह भोसम_ 
ब्रह्म इत्येव चासकृत ॥ 


यहा मनुष्य को मोमगत ब्रह्म कहा गया है ! 
इस प्रकार हमारे ऋषि मुनियों ने मानवता की 
रक्षा की सस्कृति प्रात्मा में देने का प्रयास किया । 
लेकिन यूरोपीय दर्शन इस समय डाबिन के विकास 
वाद से प्रभावित हैं। माक्स लेनिन भादि सब 
डाविन के विकासवाद से सहमत हैं। डाबिन का 
सिद्धान्त हैं कि प्रकृति योग्य का चयन करती हैं 
जिसे 5प्राप्याए७। ० 70०४६ कहंतेहँ | इससिठात 
के प्रनुसार विश्व में वहो रह सकता हैं जो योग्य 
हैं। वन में वह वृक्ष रहेगा जो दूसरे वृक्षा को दबा 
कर झागे बढ़े । समुद्र में बही मछली रह सकती 
है जो और गछलियों को खाकर जीवित रहे । 
यही सिद्धान्त राष्ट्र पर भी चरितार्थ किया ग्रया 
कि राष्ट्र वही जोबित रहेगा जो दूसरे राष्ट्र को 
हड़प ले। “जीवों जीवस्य भोजनस्‌” को मानव 
के लिये ही। सालव 'शधण बन! शया अत इस 


झाज हम ऐसे महानुभावों के विचारार्थ ऋग्वेद 
के सडल ७ के 5६ वे सूक्त के जिसे “वरुण सृक्त” 
भी कहा जाता है, कुछ सत्र यहा केवल उदाहररार्थ 
उपस्थित करते हैं जिनसे पता चलेगा कि जो भक्ति 
भावना स्र और तुलमी, मीरा झौर कबीर के 
काव्यों में भी नही मिलिगी उसका सुल तत्व कितने 
उदात्त दाब्दो में अभिव्यक्त किया गया है -- 

(१ मोषु वरुण मृुन्मय गृह राजन्नह गमम्‌ । 
मृडा सुक्षत्र मृडय ॥ 

इस मत्र में एक भक्त वरुण भगवान से प्रार्थना 
करता है कि है राजन वरुण ! (अह मृन्मय गृहस्‌ 
मा उ गमम्‌ ) मैं इस मिट्टी के घर में फिर कभी न 


झाऊ ! (मृडा सुक्षत्र मुडय) मुझे सुखी कर एवं 


सिद्धान्त को ही हटाना पड़ेगा तभी शान्ति की 
भावना झायेगी | प्रब विचारना यह है कि क्‍या 
जो सिद्धान्त वक्ष, लता, पक्ु, मछलियों के लिये है 
यही मनुष्य के लिये भी है ? पथ्ु का बच्चा जन्म 
लेते ही घूमने लगता है। मछलिया प्रण्डों से निक- 
लते ही भ्रपने भोजन की तलाश में घूमने लगती 
हैं। क्या मनुष्य का बच्चा भी ऐसा ही है। नहीं ! 
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सम्पूर्ण मानव के 
साथ उसका प्रभिन्‍न सम्बन्ध है। भ्रथवा यों समझा 
जाय कि सबके साथ इसका अभिन्‍न सम्बन्ध है! 
विश्व की सारी वस्तुओं से इसका सम्बन्ध जुटा 
हुप्रा है। भ्रत डाविन विकास वाद के दाह्म॑निक 
पहलू को मानव” मात्र से हटाकर प्रात्मा की 
एकरूपता की शिक्षा लेनी होगी, तब ही शान्ति 
स्थायी होगी । 

यस्‍्तु सर्वादि भृतानि, आत्मन्येवालु पश्यति। 
स्भूतेषु चोत्मानं ततो न विचिकित्सति ॥ 

(अति) 


प्रकयूबर १६६२ 


सावदिक्षिक ११ 





मेरे द्वारा अन्यों को सुखी कराने का श्रायोजन कर ! 
तू हमारा भली प्रकार से रक्षक, पालक है। यहा 
मिट्टी का घर! कौनसा है ? यह हमारा दरीर जो 
पंच तत्वों से बना होने पर भी जिसमें पाथिवतत्य 
सब से भ्रषिक है, मिट्टी का घर है; अर्थात्‌ृ-मक्त 
चाहता है कि हस पाथिव शरीर में दुबारा न गाना 
पडे । 
“प्रभु जी प्रतज न हमें भटकाओो | 

जनम मरण की बन्ध छुड़ाकर अपने पास बुलाप्रो ॥ 

इसी बात को एक उद्‌ के शायर ने कहा है - 

“देखली दुनियां तेरी, 
प्रम तुकसे मिलना चाहता । 
यहा के रमट ने मुझे, 
काफी परेशा कर दिया ॥ 

इस सधथार को, हस दारीर को वेद में “मिट्टी 
के घर” की सज्ञा दी गई है और इसमें फिर न 
भेजने की भगवान्‌ से प्रार्थना की गई है, वास्तविक 
अक्ति की भावना का मूलाघार जो भक्त की ग्नन्त 
स्थल की इच्छा में सच्चिहित रहता है, यहा कसा 
सुन्दर उल्लेख है। 

(२) यदेमि प्रस्फुरक्षिवहतिनं ध्मातों भ्रद्गिव । 
मृडा सुक्षत्र मृडव | 

हे सुक्षत्र ! श्रेष्ठ रक्षक भगवन्‌ ! मैं घोंकनी की 
तरह ऊपर नीचे घुकता हुप्ना, उच्चावथ योनियों में 
जाता हुप्रा तथा पतग की तरह इधर उधर उडता 
हुआ तग भ्रा गया हूं। भ्रत सुख वर्षक भगवन ! 
मुझे सुखी कर भोर इस धोंकनी चक्कर से बचा, तू 
ही सुश्ष दाता है मैं प्रन्य किसका भझ्राश्नय पकड़ ? 
“लचो नाच मकंट की नाई जनम जनम भटकायो। 
माया मोहि खूबहि नाच नथायो ॥ इस मत्र में सवार 
की सारहीनता एवं जन्म मरणा के बन्धन से छूटने 
की कितनी प्रबल उत्कठा का दिग्दशंन कराया गया 


॥ 
हु (२) कृत्व समह दीनता प्रतीप॑ जयमा घुचे । 
मुढा सुक्षत्र मृडय ।। 
हे शुबे (पवित्रात्मा प्रभो |) मैं दीनता, विवशता 
नीचता से यज्ञादि शुम कर्मों के, मक्ति भावों के 


विपरीत मार्ग पर चला गया, प्रन्धेरे में भटक गया, 
हे श्रेष्त रक्षक भ्रव तो मांगे दिखा और मेरा पथ- 
प्रदर्शन कर सुझे मुख की श्लोर ले चल । “मटकयों 
बहुत, पय नहिं पायो | प्रन्धकार में उलटो हिचाल्यो, 
तेरे ढिग नहि आयो।।” ससार के विषय भोगों में 
पड् कर जीवात्मा श्रत प्रें जब मृत्यु को निकट जान- 
कर होश में झ्राता है, तब पश्चात्ताप करता हुआा 
मगवान्‌ से उपरोक्त प्रार्थंता करता है “श्रहो। प्रतीप 
जगमा” कह कर पपने अतीत जीवन पर हृष्टि 
डालते हुये ग्लानि से भरे हृदय से उपरोक्त मावना 
व्यक्त करता है । 
(४) भ्रपा मध्ये तस्थिवासं तृष्णाविदज्जरिता रस, 
मृडा सुक्षत्र मृड़य । 
है प्रमो। जल के बीच में खडे हुये मुक मक्त 
को प्यास सता रही है, मेरी रक्षा करो, हे सुरक्षक । 
मेरी रक्षा करो | 
कबीर जी ने इसी भाव को यों व्यक्त किया है - 
पानी में मीन प्यासी, मोहि देखत झावे हासी । 
इस मायामय संसार में मानव की तृष्णा कभी 
कम नही होती, निरन्तर बढती ही जाती है। राजा 
भतृ हरि ने कितना सुन्दर कहा है -- 
भोगा न भुक्ता कयमेव भुक्ता | 
तपो न तप्त वयमेव तप्ता ॥ 
कालो गे यःततो वयमेव याता | 
तृष्णा न जीरा वयमेव जीरा ॥ 
हमने भोग नहीं मोगे, भोगों ने हमें भुगता दिया । 
हमने तपको नहीं तपा, तपने ही हमें तथा दिया ।' 
हमने समय को नहीं बिताया, उसने हमें बिता दिया । 
तृष्णा बूढ़ी नहीं हुई, हमको ही बूढा बना दिया ॥ 
यह है तृष्णा और प्यास, जो भक्त को सता 
रही है। इस से बचने का एक मात्र उपाय भगवान 
की शरणा में जाना है। वेद मत्रों में कितनी उदात्त 
भावनाये हैं। 
इसी लिये कहा है -- 
“बेद ही जग में हमारा “सर्य” जीवन सार है। 
ज्ञान, भक्ति, कम का वह ही भ्रक्षय भडार है ॥” 
कु 
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इतिहास का पुनर्लेंखन 


( श्री डा० धरमंपाल जी ) 
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भारत के इतिहास के पुनर्लेखन की माग जोरों 
से उठ रही है। इसके लिए दो प्रार्म्मिक कार्य 
प्रावदयक हैं--जों ऐतिहासिक घटनाएं भ्र कित होने 
से रह गई हैं उनका वरांन और घटनाओ्रो का 
पुनर्लेलन | पहला कार्य यद्यपि कठिन है तथापि 
विवादास्पद नही है। 

झनेक विद्वान पन्वेषकों के श्रन्वेषशणों के परि- 
खाम स्वरूप भारतीय इतिहास के ज्ञान की कमी 
धीरे २ दूर हो रही है। ऐतिहासिक धटनाम्रो के 
पुरर्लेखन का कार्य भ्रधिक कठित है क्योंकि यह 
कार्य घटनाओं के मूल तत्त्व से सम्बद्ध होता है । 
ऐतिहासिक घटनाए जब इतिहासकार के मस्तिष्क 
बनी भ्ाखों से देखी जाती हैं तथ वे विभिन्‍न स्वरूप 
घारण कर लेती हैं 

भारतीय इतिहास की बतंमान ऊला-पोह में 
तीन विभिन्‍न झादश्शों के मध्य सर्वोपरिता का संघ 
स्पष्ट रूप में देख पडता है। वे तीन आदक्ष॑ ये हैं-- 
इस्लाम को गौरव प्रदान करना, हिन्दू धर्म की 
महिमा स्थापित करना ओर घर निरपेक्षता की 
विजय प्रदर्शित करना। निविवाद ऐतिहासिक 
लथ्चों की भी भिन्न २ व्याख्याए की जाने लगी हैं । 

पाकिस्तान के डा० ऐल० एच*० कुरेशी जो 
इतिहासका रो के प्रसुल प्रतिनिधि हैं. इस्लाम को 
ऊ था दिखाने के उद् वय से झ्रपनी पुस्तक “ए हिस्ट्री 
झाफ दी फ्रीडम मृवमे ट--स्वतन्त्रता भ्रान्दोलन 
का इतिहास ( हिन्द पाकिस्तान की स्वतन्त्रता के 
लिए छुष्लिम सघर्ष की कहानी ६७०७-१६४७ ) 
की भूमिका में भारत में मुगल-शासन के स्वकृप की 
निम्न प्रकार आलोचना करते हैं -- 

“घुसलमानों को इस विश्वास की मूल मुलेबो 


में डालना अ्रपराध था कि साम्राज्य को बनाए 
रखना उनका ( सुगल सम्नाटों ) पुख्यतम ध्येय न 
था। इस भावना को प्रोत्साहित करना और मी 
प्रधिक भयावह था कि सहिष्णुता का प्रभिप्राय 
यह था कि समस्त घमं एक मात्र भिन्‍न २ मांग थे 
झोर वे सब एक ही परमात्मा के निकट पहुँचाने 
के लिए समान रूप से भच्छे थे। मुसलमानों के 
ह्ास का प्रधान कारण यह भी था विशेषत गेर- 
प्ुध्लिम सूक्ष्म बिचारों का स्वीकार कर लिया 
जाना । 4स्तुत भारत में इस्लाम के इतिहास का 
यह प्रत्यन्त प्रन्धकारमय काल था ।” 


इस कथन से कि भारत में इस्लाम के दृतिहास 
में मुबल काल अत्यन्त काला था और धार्मिक 
सहिष्णुता की नीति मुसलमानों के लिए चातक थी 
भारत में उन बहुत से लोगों को धक्का लगेगा 
जिनकी मान्यता यह रही है कि ग्रकबर की घामिक 
सहिष्णुता की नीति ने भारत में घुगल साम्राज्य 
को हढ किया जब कि औरगजेब की प्रसहिष्णुता 
की नीति ने उसे,कमजोर किया भा। फिर भी यह 
स्वीकार करना होगा कि डा० कुरंशी एक विशेष 
इृष्टिकोश को प्रस्तुत कर रहे हैं क्योंकि सुगलकाल 
में भी कट्टर मुसलमानों ने राज्य को मुस्लिम राज्य 
का रूप देने की भौर क्जेब की नीति का हृदय से 
समयथंन किया था प्रौर भ्रकवर की सहिष्णुता तथा 
इस्लाम को नश्वारूप दिया जाता उन्हें पस्‍न्‍्द न था । 

इलाहाबाद के इतिहासकार दूसरी विधारधारा 
का प्रतिनिधित्व करते हैं जो धर्म निरपेक्षता की 
नीति के समर्थन का मरसक यटन कर रहे हैं। ये 
इतिहासकार भारतीय इतिहास के उन पहलुओों 
का दिग्दशंन कराने का यत्न करते हैं जो उस मिली 
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जुली सस्क्ृति के चोतक हैं जिसमें हिन्दुओं भौर 
मुसलमान दोनों का योग रहा है। वे अकबर को 
उदारनोति, हिन्दू मुस्लिम कला और मवन-निर्माण 
विद्या में प्रतिबिम्बित सुगल साम्राञ्य का गुण गान 
करते रहते हैं । वे दारा द्षिकोहु की उपलब्धियों पर 
विस्तार पूर्वक विचार करते हैं जो मुसलमान होते 
हुए भी सस्कृत साहित्य का विद्वान था। ये इति- 
हासकार सूफी सन्‍्तो भौर हिन्दू मकतो /की प्रद्यसा 
करते हैं जिन्होंने हिन्दुप्नों म्ौर छुसलमानो में एकता 
स्थापित करने के प्रयत्न किये थे । 
सुनदरा पुल 

हिन्दुओं भौर मुसलमानों को विमाजित करने 
वाली खाई पर सुनहरापुल बाधने के अपने प्रशनीय 
उद्द दय की सिद्धि के निमित वे कभी २ इतिहास 
की अप्रिय सच्चाइयों को दवाते अथवा उन पर 
घुलस्मा चढ़ाते वा हिन्दू घम्में के रक्षक मूद्ध न्‍्य 
नेताओं की सफलताप्नों को छोटा करके दिखाते 
हैं। उदाहरणा्थं डा" झार० पी० त्रिपाठी ने महा- 
राणा प्रताप की उपलब्धियों का जो चित्र प्रस्तुत 
किया है वह राष्ट्रनायक के रूप में प्रताप की कृतियों 
और कीति से मेल नहीं खाता । वह राइज एशड 
फाल झाव मुगल साम्राज्य--छुमल-साम्राज्य का 
उत्थान ओर पतन नामक अ्रपनी पुस्तक में महा- 
राशा प्रताप के विषय में लिखते हैं -- 

“राणा प्रताप की वीरता, स्वतन्त्रता, स्वातन्त्रप 
प्रेम, त्याग भ्रौर कष्ट सहन के लिए उनकी सच्नद्धता 
ने भ्तेक आधुनिक लेखकों को उनके सम्बन्ध में 
ऐसी बातें पढ़ने के लिये प्रेरशा दी है जिनका 
गम्भीर इतिहास से समभंन नही होता | फारस के 
कृक्तिय इतिहासकारों ने जिनमें प्रदुल फजल भी 
सम्मिलित हैं वीर प्रताप के विषय में बहुत हल्की 
बातें लिखी हैं जद कि प्रन्णे ने भ्रकबर और मात- 
सिह की भर्तंस्ना की है।” 

साथी नहीं है 
“बहु न तो हिन्दू मुस्लिम प्रश्न था भौर न हिन्दू 


धर्म भ्ौर इस्लाम के मध्य सथर्ष की ही बात थी । 
यह तो एक मात्र सुगल साम्राज्य झऔर भमेजाड़ के 
राज्य के मध्य तनाव की बात थी । यदि यह बात 
न होती तो राशा प्रताप भपनी सेना की एक 
टुकडी को हाकिमखासूर की कमान के अ्रधीन न 
करते और न प्रकवर अपनी समस्त सेना को 
मानसिह के प्रधीन करता । जिस भावना से भ्रकबर 
ने मालवा के बाज बहादुर, गुजरात के मुजफ्फर, 
बगाल के दाऊद भौर सिन्ध के मिर्जा गनी बेग को 
हराया था उसी भावना ने भ्रकबर को रारा प्रताप 
से सभवे मोल लेने के लिए प्रेरित किया था। यदि 
मेवाड पर सुसलमान राजा का झासन होता तो वह 
उसके साथ मी यही व्यवहार करता ।” 

ऐसा मानने की कोई साक्षी नही है | राजनेतिक 
उद्दं श्य के भ्रतिरिक्त प्रन्य किसी उद्दीष्य ने प्रकबर 
को मेवाड पर आ्राक्रमण करने की प्रेरता की थी। 
साम्राज्यवाद भ्रच्छा भ्रथवा बुरा हो सकता है 
परन्तु इस बात से इन्कार नहीं क्या जा सकता 
कि हिन्दुओं भौर मुसलमानो दोनों ते घुरोपियनों की 
भाति इसका खुलकर पआश्चय लिया था ।” 


१६६० में प्रलीगढ़ में प्रायोजित भारतीय 
इतिहास की कांग्रस में डा० के० ऐम, अ्रशरफ ने 
इलाहाबाद के हतिहातकारों को उनके उस मुल्यवान 
योग के लिए धन्यवाद दिया था जो ये लोग मध्य 
युगीय भारत में सम्मिलित झौर मिश्रित सस्कृति 
के विकास के भ्रध्ययन के द्वारा साम्प्रदायिक समस्या 
के समाधान में दे रहे हैं। यय्यपि वह इतिहासकारों 
के इस वर्ग के प्रशसक हैं तथापि वह उनको साथ- 
धान किए विना न रह सके । उन्होंने कहा-- 
“हमारे मध्य मुगीय हर्तिहास को इस प्रकार का 
रूप देने से जो एक विशेष पहलू पर बल देता हो 
भले ही वह उन्नत हो झौर प्रन्य पहलुप्रों को उपेक्षा 
कर देने से हम अन्तिम बिश्लेषरशा में जीवन की सर्वे 
तोमुद्धी मावना भौर प्रपनी सामाजिक प्रेरणाओों का 
वास्तविक परिज्ञान प्राप्त करनेसें सफल न होसकेंगे।'” 


१४ सार्वदेशिक 
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डा«झार०सी० मजुमदार उन इतिहासकारों के 
मूध॑न्य प्रतिनिधि हैं जो हिन्दू धम' के प्रह्सक हैं । 
यह इतिहाध्कारों की इस प्रवृत्ति के घोर विरोधी 
हैं कि हिन्दू सुस्लिम सम्मिलित ससस्‍्कृृति की उप- 
लब्धियो को तो प्रकाश में लाया जाय और झुस्लिम- 
काल की त्रटियों की उपेक्षा की जाय। देहली 
सुलतानेन 'बैहली के सुलतान'ः नामक प्रपनी 
पुस्तक की भूमिका में जो भारतीय विद्या मवन 
बम्बई का प्रकाशन है वह लिखते हैं -- 

“ब्रिटिश शासन के भ्रन्तिम दिनों में भारत- 
वासियों की राजनेतिक ग्रावश्यकताभो के कारण 
दोनों वर्गों की एकता के महत्व पर विशेष बल 
दिया गया और इसका यह उपाय सोचा गया कि 
मतभेद की बातों की उपेक्षा की जाय और दोनों 
वर्गों के पारस्परिक सम्प्रन्धों को अ्रधिक प्रच्छा 
दिखाने के उहं श्य से जो वास्तव में न थे सुतकाल 
का काल्पनिक इतिहास तय्यार किया जाय ।” 


अनर्गल विचार 

सुप्रसिद्ध हिन्दू राजनंतिक नेता तो यहा तक 
गए कि उन्होने यह घोषणा कर दी कि मुस्लिम 
शासन में हिन्दू लोग शासित जाति न थी। उनन्‍नी 
सवीं शती के प्रारम्म में जो अनर्गेल विचार 
उपहासास्पद समभे जाते उन्हीं को भारतीय नेताश्रों 
ने उस शताब्दी के भ्रन्त में राजनेतिक विवशतायश 
ऐतिहासिक तथ्य मान लिया । 

दुर्भाग्य से 'नारे प्रौर मान्यताए! मुशकिल से 
नि शेष होती हैं । प्राज भी ऐतिहासिक लेखो में यदि 
म्मम्प्रदायिक सम्बन्धो के विषय में कोई आलोचना 
करदी जाती है तो बहुत से भारतीय विशेषत हिन्दू 
लोग जो इस प्रकार की प्रालोचता को पसन्द नही 
करते नाक भो स्रिकोडने लग जाते हैं” इप प्रकार 
की झ्रालोचना से मुसलमानों की कोमल भावनाश्रों 
को ठेत लगने का भय हिन्दू राजनीतिज्ञों और 
इतिहासका रों के मस्तिष्कों पर छा जाता है भौर 
यह भय उनको न केवल सत्य के प्रकाश से ही 


रोकता है भ्रपितु उनका क्रोध उत लोगों पर उतरने 
लग जाता है जो इस प्रकार की आलोचना करने 
का साहस करते हैं । 

परन्तु इतिहास व्यक्तियों और जातियों का 
लिहाज नहीं करता और जहा तक उसे प्राप्त साक्षी 
से सत्य की उपलब्धि होती है वहा तक उसे सत्य 
बात बताने का यत्न करना भझ्रावश्यक होता है। 
वास्तविक जीवन से इम सिद्धान्त का घनिष्ठ 
सम्बन्ध होता है क्‍योंकि श्रज्मान न तो किसी 
व्यक्ति के लिए भ्रौर न किसी राष्ट्र के लिए ही 
लाभदायक सिद्ध होता है। इतिहास के समस्त 
प्रवाह में हिन्दुओं प्रौर मुसलमानों के जो वास्तविक 
सम्बन्ध रहे हैं उनकी भ्रनभिज्ञता जिसको कछु 
व्यक्ति जानबूभकर प्रोत्साहित भी करते हैं, प्रन्त 
में भारत-विभाजन के मुख्य तत्त्वो में श्रकेला तबसे 
प्रमुख तत्व मात्रा जायगा । किसी समस्या का 
समाधान करने का वास्तविक भौर प्रभावशाली 
साधन उत तथ्यों को जानना भौर समभता होता 
है जिनसे वह समस्या उत्पन्न होती है न कि शुतुर 
समुर्ग के समान कपोल-कल्पना की बालू में सिर 
छुपा देना । 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सिद्धान्त श्रौर 
व्यवहार दोनों ही दृष्टियों से भारतीय इतिहासकार 
का यह कत्तंव्य है कि वह किसी भी वाद्य प्रभाव से 
प्रभावित हुए बिना भूत काल में हिंदुओं भौर 
मुसलमानों के जो सम्बन्ध रहे हैं उनके विषय में 
सत्य का प्रकाद् करे। इतिहासकार को हवा के रुख 
के भ्नुसार अ्रपनी नाव नहीं खेनी चाहिये भपितु 
सत्य की प्राप्ति स्वरूप भ्रपनी जल यात्रा के भ्रन्तिम 
लक्ष्य को अपने समक्ष रखकर ठीक दिशा में नाव 
को रखना चाहिये । 

डा० झार० सी० मजुमदार हिन्दू सस्कृति भौर 
सभ्यता की महिमा का वर्रांन करने में अड़ा गोरव 
अ्रनुभव करते हैं। नो जोग इतिहास की व्याख्या 
इस प्रकार करते हैं कि जिससे घमं निरपेक्षता की 
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सा्वदेशिक श्भर्‌ 


श्री पं विनायकराव जी वियालंकार, बार-ऐ2-ला 





( स्वामी भ्र्‌ वानन्द सरस्वती प्रधान साबे० सभा नई दिल्ली-१) 


श्रीयुत प० बिनायकराव जी के निवन का 
समाचार सुनकर से अवबाक्‌ रह गया! यद्यपि 
पिछले कुछ समय से उनका स्वास्थ्य ठीक न था 
तथापि यह किसी को आशा न थी कि उनका 
अन्त इतना आकस्मिक ओर शीघ्र होगा। गत 
मार्च मास में जब वह दयानन्द भवन में मुझ 
से मिले थे तब उन्होंने कहा था कि में अब 
ससद की सदस्यता के दायित्व से मुक्त हो गया 
हू क्योंकि स्वास्थ्य के ठीक न होने से में गत 
नीति सपुष्ट हो सके उनका डाबटर महोदय खडन 
करते हैं। सी० एच० फिलिप द्वारा सपादित 'भारत 
पाकिस्तान प्लौर लका के इतिहासकार! नामक पुस्तक 
में प्रकाशित अपने लेख में डाक्टर महोदय निम्न- 
लिखित विचार प्रकट करते हैं - 

“धम्म॑-निरपेक्ष राज्य का नवनिर्मित भ्रादर्श 
भारतीय इतिहास के भ्रब तक के झात हुए तथ्यों के 
विरुद्ध है । परन्तु इस भ्रादश को मारतीय इतिहास 
झोर सस्‍्क्ृति की एक नवीन भावता के द्वारा सपुष्ट 
किए जाने का प्रयास हो रहा है जो झ्राधुनिक 
भारत में हिन्दू प्रोर मुस्लिम सस्क्ृति को पृथक्‌ २ 
स्वीकार नहीं करती भौर हन सस्कृतियों के साथ 
पाष्चात्य सस्कृति को लेकर यह दिखाना चाहती है 
'क ये सब विविध धारायें हैं जो भारतीय संस्कृति के 
समुद्र में मिलकर भपने पृथक भ्रस्तित्व को खो देती 

7 
हे “परन्तु मुसलमान इस प्रकार के विचारों का 
प्रतिवाद करते हैं भौर इस्लामी सस्कृति का न कंवल 
पृथक्‌ भरस्तित्व ही स्वीकार किया जाता है अपितु 
यह सस्कृति पाकिस्तान के नए राज्य का विधिवत 
झ्राधार भी बता । भारत में एक छोटा सा प्रान्त दिन 
पर दिन विस्तृत होने बाला प्रभावद्याली ब्यक्तियो 








निर्वाचन में खड़ा नहीं हुआ था अत में अपना 
शेष जीवन एकान्तत आये समाज की सक्रिय 
सेबा में लगा देना चाहता हूँ, सावेदेशिक सभा 
विदेशअचार आदि मे मेरी सेवाओं का उपयोग 
कर सकती है। मेरे लिए उनका यह विचार 
उत्साह वद्ध क था परन्तु किसको पता था कि 
यह बिचार मूत्ते रूप धारण न कर सकेगा। 
हेदराबाद के विषय में किसी प्रसग के उठते 
दी जिन विशिष्ट आये बन्धुओं पर दृष्टि जाती 


का एक थ॑गे सास्कृतिक हकाई के रूप में 'हिन्दू” शब्द 
से कतराता है प्रौर भारतीय सस्क्ृति' की परिभाषा 
में सोचता है। भारतीय सस्कृति के निर्मारा में इस 
प्रकार के विचार का मुल्य भले ही कोई बयो न हो 
परन्तु जब यह विचार भारतीय इतिहास के क्षेत्र में 
हस्तक्षेप भ्रौर भारतोय इतिहास के एक सर्वाधिक 
प्रामाणिक तथ्य हिन्दू सस्कृति के प्रस्तित्व की 
उपेक्षा करनेलग जाताहै तो यह भयावह बनजाताहै।"+ 


भारतोय इतिहास के पाठक भूल भुलेयो में मस्त 
हो जाते हैं क्योकि वे इस प्रकार की चिन्ताओं में 
सुनिश्चित प्रावाज की पहचान नही कर पाते । वे 
भारतीय इतिहास की इन भिन्न ९ व्याख्याओों से 
चबकर में पड जाते हैं। इतिहासकार विचारों का 
स्रष्टा होता है भौर वह कतिपय आादर्शों को लोक- 
प्रिय बनाने के लिए मुल्यवान साधन के रूप में 
इतिहास का श्रयोग करता है दूसरे दज्ज के विद्वान 
के हाथ में पड कर इतिहास प्रचारात्मक साधन बन 
कर निकृष्ट हो जाता है। परन्तु चतुर इतिहासकार 
लोगों के मस्तिष्क को प्रमावित करने के काय॑ में 
ऐतिहासिक सामग्री का उपयोग कर सकता है | इस 
प्रकार भारतीय इतिहास के पुनर्लेलन का काय॑ 
बहुत सी कठिनाईयो झौर बाधाभो से परिवोध्टित है । 





१६ सा्वदेधिक 


थी उन में मूधेन्य स्थान विनायकराब जी को 
प्राप्त रहता था | श्रय हम इस विशेषाधिकार से 
बचित हो गए हैं यह महान दु ख का विषय है। 
बह हेदराबाद के आधुनिक सार्वेजनिक जीवन 
के सर्वोच्च निर्माताओं में से थे। अपने सौम्य 
स्वमाव, निरद्धल व्यवहार काये-क्षमता निरमि- 
मानता, सादगी, ओर परोपकार वृत्ति के कारण 
बह बडे लोक प्रिय थे । क्या हिन्दूक्या मुसलमान 
क्या ईसाई क्या राजकर्मेचारी सभी वगगे के लोग 
उन्हें आदर ओर प्रेम की दृष्टि से देखते थे । 
निज्ञाम शाही के दमन-चक्र ओर दुरमि- 
सन्धियों के मध्य आये समाज के अस्तित्व 
आर वर्च स्व की रक्षा के लिए श्री बिनायकराव 
जी और उनके साथियों को जो त्यागु करना 
पढ़ा और कष्ट सहन करने पडे उनकी कहानी 
बड़ी लबी और आये समाज के सच्चे कारये- 
कर्त्ताओं के लिए बढ़ी प्रेरणा प्रद है। विनायक- 
राव जी ने आये समाज के कारण वर्षों पर्येन्त 
अपने बकालत के धन्घे तथा अन्यान्य पारिवारिक 
दायित्यों को एक प्रकार से भुलाए रखा। इतना 
ही नहीं अपने समय ओर धन के व्यय पर 
आयेजनों की रक्षा की । जब आये सत्याग्रह के 
द्वारा आये समाज ने निज्ञाम शाही की चुनोती 
का उत्तर देने का निए्चय किया ओर वह उसमें 
जूक गया तो विनायकराव जी के समक्ष घोर 
परीक्षण का समय उपस्थित हो गया। निज्ञाम- 
शाही येन केन मुख्यत बिनायकराष जी को इस 
अभियान से प्रथक्‌ रखने के लिए कृत संकल्प 
थी यह दिखाने के लिए कि सत्याग्रह का अमि- 
यान बाहरी जनों का अमियान है निज्ञाम राज्य 
के प्रमुखतम आयेजन इससे प्रथक्‌ है । बेसे आये 
समाज की सक्रिय सेवा से उन्हें प्रथक्‌ रखने के 
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लिए राज्य की ओर से उन पर दबाव डाला 
जाता रहता था ओर उन्हें उच्च से उच्च सरकारी 
पदोंका प्रलोमन मो दिया जाता रहता था। परन्तु 
जब आठवें अधिनायक के रूप में उनके नाम की 
घोषणा हुई ओर वह राज्य के ८००० सत्या- 
ग्रहियों के जत्थे के साथ सत्याग्रह के लिए चल 
पड़े तो निज्ञाम शाही को घुटने देकने के सिया 

कोई चारा न रहा। 

विनायकराब जी गुरुकुल कॉगड़ी के सुयोग्य 
स्नातक थे | उनके पिता श्री फेशवराब जी हाई 
कोटे के जज थे । उन्होंने स्नातक बन जाने पर 
इ ग्लेड से वेरिस्टरी पास की थी। उनके पिता 
हेदराबाद में आये समाज के जन्म दाताओं में 
से थे । एक कट्टर मुस्लिम राज्य के सरकारी उच्च 
पद पर रहते हुए खुले रूप में आये समाज का 
काम करना साधारण बात न थी ! इस पर मी 
बह आये समाज को दृढ बनाने में सफल हुए। 
निरचय ही उनका व्यक्तित्व और प्रभाव असा- 
धारण था । स्व० केशवराब जी के पदचात्‌ उनके 
पुत्र बिनायकराव जी पर आये समाज के काये 
का जो दायित्व आया उसे उन्होंने बढ़ी उत्तमता 
से पूणे किया। इस अकार उन्हों ने अपने को 
सुयोग्य पिता का सुयोग्य पुत्र सिद्ध किया । 

मारत वषे के आये जनों की मी विनायकराव 
जी के प्रति बड़ी श्रद्धा थी। जब वह १६४१ में 
मेरठ के छठे श्राये महासम्मेलन के प्रधान पद्‌ 
के लिए चुने गए तब बह्द हेदराबाद राज्य के 
वित्त मन्‍्त्री भी थे। उनके इस चुनाव का समस्त 
आये जगत्‌ में बडे उत्साह से स्वागत हुआ था। 

यद्यपि विंनायकराव जी आज इस जगत में 
नहीं हे तथापि उनकी कीर्ति सदेव बनी रहेगी 
ओर इस प्रकार यह जीबित रहेंगे। 


फरिनहीईईई 
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सार्वदेशिक 
आये समाज संस्कृत का प्रचार करे 


१७ 


( श्री प्रोप्रकाश जी त्यागी, १५ दीवानहाल, दिललो ) 


7क समय था, जव विदेशी भश्रग्गंज सरकार 
लाई मंकाले की योजनानुसार भारतकी भाषा- 
सस्कृति व घमं को समाप्त करना चाहती थी, तो 
झार्यसमाज ने उसके उस कुचक्र को ग्रसफल करने 
के लिये शिक्षा क्षेत्र को भ्रपनाया, और हजारो 
स्कूल, हाई स्कूल, कालेज तथा गुरुकुल खोल कर 
यहा के लाखो लडके लडकियों को बचा लिया। 
यह कहने हुए. मुक्छे गवे श्रनुभव हो रहा है कि 
शिक्षा क क्षेत्र में आज भी आायसमाज का विशेष 
स्थान है । 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ लाड मं काले की 
योजना समाप्त कर भारतोय सस्क्ृति के अभ्राधार 
पर ही यहा की शिक्षा होगी, ऐसी प्रत्येक देशभक्त 
को आशा थी परन्तु खेद के साथ कहना पश्ता है 
कि ला मौकाले की योजना आज भी ज्यो की 
त्यों सुरक्षित है, भौर हमारी शिक्षा सस्थाम्रो में 
भारतीय सस्क्ृति का नाम तक नही है। भारतोय 
सप्कृति को बात तो दूर, यहा प्रमी तक भारतोय 
भाषाप्रो का स्थान भी दासियों जेसा बना हुआ है। 
प्रग्नेजी भाषा का पूववत्‌ ही सर्वत्र साम्राज्य है। 
हिन्दी तो नाम मात्र को ही राष्ट्रमाषा बनी हुई है । 
वर्समान अवस्था में झायंसमाज को भ्रव नया 
मोड लेने की प्रावश्यकता है । यदि महर्षि दयानन्द 
द्वारा निर्धारित लक्ष्य पर उसे पहुचना है तो लाडड 
मौकाले की नीति पर चलने वाले इन स्कूल कालेजों 
पर अपनी शबित नष्ट व कर उसे सस्‍्कृत भाषा 
झौर ससस्‍्कृत साहित्य के प्रचार पर ही भ्रपनी सम्रुची 
शक्ति लगानी होगी । कारण, मारतीय सस्क्ृति का 
उद्गम स्थान वेद शास्त्र भ्रादि सस्कृत साहित्य ही 
है। इनके समीप पहुँचने के लिये सस्कृत भाषा 


का जानना नितान्त प्रनिवायं है। भ्रत जब तक 
देश में सस्कृत भाषा सब के लिये प्ननिवार्य नहीं 
होगी, तब तक भारतीय सस्कृति राजनीतिक 
नेताश्रों के भाषणो का झ ग भले बन जाय, परन्तु 
यह भारतीय जनता की वस्तु कदापि नहीं बन 
सकती है। इसलिये झ्रायंसमाज को तब तक चेन से 
नही वेठना चाहिए, जब तक कि सस्कृत राष्ट्रभाषा 
न बन जाये और, उप्तको तुरन्त अपनी समस्त 
शिक्षा सस्थाप्रो को सस्कृत विद्यालयों में परिणत 
कर देना चाहिये, और धन सब विद्यालयों को मिला 
कर एक सस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कर 
देनी चाहिये । 


सस्कृत का प्रचार करते समय इस ब'तका ध्याद 
करना होगा कि सस्कृत भाषा के साथ भअन्य समस्त 
आधुनिक विद्याओं का शिक्षण मी हो, भ्रन्यथा हन 
विद्यालयों के स्नातक ग्रन्य विद्यालयों के स्नातको 
के साथ प्रतियोगिता में ठहर न सकेंगे । इन विद्या- 
लथो में विज्ञान आदि विषय पढाने की भी सम्रुचित 
व्यवस्था होनी चाहिए । कहने का तात्पय॑ यह है कि 
वत्तंमान स्कूल कालिजो में जिस प्रकार शिक्षा का 
माध्यम श्र पं जो भाषा या प्रान्तोष भाषाएं है उसी 
प्रकार हमारे विद्यालयों में सम्कृत भाषा ही शिक्षा 
का माध्यम कम से कम ग्राठवी कक्षा से अनिवायें 
होना चाहिए। शास्त्री, भ्राचाय॑ झ्लादि को शिक्षा 
की व्यवस्था तो प्रत्येक विद्यालय में होनो ही 
चाहिये और उन्हे विशेष प्रोत्साहन मिलना चाहिये। 

ऐसा करने के पश्चात्‌ ही प्रायंसमाज महषि 
दयानन्द के शब्दो में अपने सदस्यों से कह सकेगा 
कि वेदों का पढना पढ़ाना झौर सुनना सुनाना 
प्रत्येक झाये का परम धम है। 





श्दध सार्वदेशिक 


अवसूबर ११६१३ 


गुरुकुल कांगड़ी में विदेशी छात्र... 


(कनल सत्यत्रत प्विद्धान्तालकार, उपकसपति गुल्कुल कागडी विश्वविद्यालय) 


जब से गुरुकल कागड़ी की स्थापना हुई है यहा 
देश-विदेश से लोग आते रहते हैं। कई इस शिक्षा 
सस्था की विशेषता देखने के लिये पाते है, कई महा 
रह कर यहा के जीवन, यहा को शिक्षा -दीक्षा से 
लाभ उठाने के लिये आ्राते हैं। श्रमी पिछले दिनो 
यहा प्रमरीका से एक विशेष सज्जन भाये हैं, उतके 
साथ एक प्रमरीकन बालक भी गुरुकुल में प्रविष्ट 
होने के लिये प्राया है! इन दोतों के विषय में समा- 
खार पत्रों में काफो चर्चा रही है। इन दो के 
झ्लावा थाईलेन्ड से एक तीसरे सज्जन भां यहा 
प्राये हैं जो गुरुठुल में रहकर यहा की शिक्षा से 
लाम उठा रहे हैं। इन तोनो के विषय में यहा कुछ 
जानकारी देना असगत न होगा क्योकि प्राय इनके 
विषय में पूछ--ताछ के पत्र प्राते रहते हैं । 


हा० मारकस 


प्रमरीका में एक वेंदिक सोसाइटी है जिसके 
झध्यक्ष डा० मारकस हैं ये डाक्टर वेसे तो कानों 
के डाकटर हैं, बहरो को सुतने वाला यन्त्र बना कर 
देते हैं, परन्तु इनकी रुचि वेद के विषय में बहुत 
गहरी है। इनकी वेद विषयक रुचि का इसी से पता 
चलता है कि ये हजारों मील की यात्रा करके 
गुरुकुल कागडी में इसो उहद ध्य से पहुँचे हैं कि यहा 
रह कर वेदो का अध्ययन कर सके | 


इनके भअ्रध्ययन के लिये यहा पूरी व्यवस्था को 
गई है। श्री ५० धमंदेव जो विद्यामातरड इन्हें 
घटा -दो घटा प्रति दिन स स्कृत पढाते हैं । १० 
सुखदेव जी विद्यावाचस्पति से ये दशन, आाचाय॑ 
प्रियत्रत जो से वेद तथा प० सुरेश कुमार जी से 
हिन्दी सीखते है। सब उपाध्याय इच्छा पूर्वक इन्हे 
झपने-प्रपने विषय का ज्ञान करा रहे हैं। प्रात से 
“तक इनका सारा समय भरा रहता है। इनकी 


| 


प्रबल इच्छा है कि ये वेद का जितना छान प्राप्त 
कर सकते हैं कर । यहा वेद का अध्ययन करने के 
आद ये अमरीका में प्रचारक का काम कर गे। इस 
सबके साथ गुस्कल को इनसे यह लाभ है कि ये 
प्रतिदिन एक घटा छोट तथा बडे ब्रह्मचारियो को 
श्र ग्रेजी सिखाते का भी काम कर रहे हैं । गुष्कुल 
में पिछले दिनो यह योजना चालू की गई थी कि 
छोर बालक हिन्दी तथा सरक्ृत का स भाषण करे 
प्रोर इसके साथ साथ ग्रग्रजी भी बोल सके । 
गुरुकल को इम योजना में डा० मारकस बडे उत्साह 
से योगदान दे रहे हैं। 

डा० मारक्स ने अपने को भारत की परिस्थि- 
तियो के प्रनुक्ूल बनाने का भरप्तक प्रयत्न किया 
है। उनके लिये सबसे बडो समस्या भोजन की है । 
यहा का भोजन उनके प्रनुकूल नहीं पडता । रोटी 
परोठा खाना वे जानते नही, इनक्रा अभ्यास भी 
उन्हें कठिन प्रतीत होता है। वे धुद्ध शाकाहारी हैं। 
भारत के दूध में भी वहा के लोगो को गन्ध श्राती 
है इसलिये हमारे यहा का दूध पीने का भी उन्हें 
प्रभ्यात करना पड रहा है । उनका भोजन दही, 
शहद, साग सब्जी, फल भ्रादि का है परन्तु यह 
सब खाकर वे शारीरिक दुबंलता अनुभव करते हैं । 
श्राशा है, कुछ दिनों में हम यह निर्णय कर सकेगे 
कि उनके लिये कौन-सा भोज्ञन प्रनुकुल पडेवा, 
और वे भी देख लेगे कि किस प्रकार के भोजन से 
उनकी शारीरिक शत बनी रह सकती है। 


२-मास्टर डीन 
डा० मारकस के साथ जो बालक ग्रुरुकल में 
शिक्षा ग्रहण करने के लिये भ्राया है उसका नाम है 
डीन | प्र ग्रेजी में बच्चो को मास्टर कह देते हैं, 
उसका अ्रसली नाम डोन है। मास्टर डीन को गुरु- 
कल में दिनेश कुमार नाम दिया गया है । यह 


अब्टूबर १६६१ 


बालक छ वर्ष का है। जब भो कोई पूछता है कि 
उसका नाम क्या है तो वह प्रपने भ्रमरीकी लहजे 
में चाव से कहता है -दिनेश कुमार । ग्राश्वयं की 
बात यह है कि यद्यत्रि यह बालक हजारों मील दूर 
भपने माता-पिता को छोडकर प्राया है, तो भी 
घह एक दिन भी नहीं रोया, प्रोर उसने एक दिन 
भी प्रपने माता पिता को नहीं याद किया » ग्रुरुकल 
में जो बालक भर्ती होते हैं उनमें से कई तो हुमारे 
नाक में दम कर देते हैं, कई ऐसे चिल्लाते है ज्ञसे 
उनके माता-पिता उन्हें किप्ती महा सकट मे डाल 
गये हों । यह बालक बडे मजे में गुरुकुल में विचरता 
है। वह हमारी भाषा नही जानता,श्न ग्रेजी बोलता 
श्र ग्रेजी भी ऐसी कि उसे प्र ग्रे जीदा भी न समझ 
सके क्योकि उसका लहज्ञा बच्चो का सा, उच्चारण 
अमरीकनो का सा है। उसके लिये भी यहा का 
भोजन एक समस्या है, परन्तु यह बच्चा हमारे लिये 
एक दिन भी समस्या नहीं बना । वह यहा ऐसे 
बिचरता है, हम लोगों के घरो में ऐसे श्राता है, ऐसे 
मिलता है, ऐसे बात करता हैं जेसे वह कभी से 
यहीं का रहने वाला हो । 


प्रभी दिनेश कमार को दूसरे बच्चो से प्रलग 
रखा गया है क्योकि उसका सारा रहन-सहन 
पाध्चात्य ढग का है । ट्ट्टी के लिये वह कमोड़ 
पर बठ सकता है, हिन्दुरतानी तरीके की ट्ट्टी उसके 
लिये अजीब चीज है। इसी प्रकार शौच के लिये 
पानी ले जाना भारतीय पद्धति है, परन्तु सीधा 
प्रमरीका से प्राय बच्चो को ये बाते एकदम नहीं 
सिखायी जा घकती + इस बच्चे को यहा के तजं॑ 
तरीके सिखाने में कुछ समय लगेगा, किन्तु यह 
नच्चा बड़ी शीघ्रता से पहा के तरीके सीखता जा 
रहा है प्रोर श्राद्ा है कि कछ ही दिनो में हम लोग 
दिनेश को भनन्‍्य बच्चो के साथ एक ही प्राश्रम में 
रख सकेंगे। वह कछ-कुछ शब्द सीख गया है 
बाबय भी बोलने लगा है । हमारे घर झा कर वह 
ता है। माता जी दो कप चाय दीजिये, कमी 


सार्वदेशिक श्ह्‌ 


कहता है 5 डा पानी लाओो । 

भ्रव यह बालक प्राय दिन का सारा समय 
ग्रन्य बच्चो के साथ काटता है । बह उनके साथ 
पढ़ता लिखता, उठता-बेठता खेलता है। कुछ दिनो 
से मोजन भी वह भ्रन्य बच्चो के साथ करने लगा 
है। जसे भनन्‍्य बच्चे म'र पीट करते हैं बंते ही 
बह भी करता है। मारता भी है, मार स्लाता भी 
है, परन्तु बह रोता-चिल्लाता नही | अपने देश के 
जो लोग अपने बच्चो को ग्ुरुकल में भर्ती करा 
जाते हैं, वे यह सुन कर कि बच्चे मार पीट भी 
करते हैं, परेशान हो जाया करते हैं, परन्तु इस 
बच्चे के माता-पिता हमें बार-बार यह लिख रहे 
हैं कि इसे सबके साथ रखिये, इसे गृुझकल के तप 
स्यामय जीवन का अनुभव होने दीजिये । 


मुझे सवे-साधारण को सूचना देते हुए हृष॑ं 
होता हैं कि उक्त दोनो विदेशी ग्रुस्कल में प्रानन्द 
तथा उल्लास का जीवन ग्यतीत कर रहे हैं । 


३-थाइलेंड के मिक्त 

डा० मारकस तथा मास्टर डीन के प्रतिरिक्त 
एक तीसरे सज्जन हैं थाइलेंड के भिक्ष श्री प्रमाहा 
प्रसेरत एकामन्या । ये थाइलेड के रहने वाले हैं । 
बेंकोक में चार साल तक एक बौद्ध मन्दिर में पाली 
आदि के शिक्षक रहे हैं। इनका कहना है कि थाई. 
लेंड में ही उन्होंते गुरक्तल विश्वविद्यालय का नाम 
सुना था और देर से इनकी इच्छा थी कि यहा 
आकर ये स सक्ृत का अध्ययन करे । इनकी इच्छा 
हिन्दू घम का ज्ञान प्राप्त करने की भी है । 

इन भिक्ष सहोदय को गुरुकल में आये एक 
महीना हो गया है ये साल भर यहा रह कर स स्क्ृत 
हिन्दी तथा श्राय--घम' का भप्रध्ययन करना चाहते 
हैं। गुरुकल में इनके रहने की भी सघुचित व्यवस्था 
कर दी गई है। हन्हें श्री प्रेमचन्दजी स स्कृत पढ़ारे 
के कछ ही दिलों में इन्होंने भ्रच्छी प्रयति कर 

है । 


भिक्ष प्रमाहा बड़ी सफाई से रहते है । इनका 


गुरुकुल विधविद्यालय वृन्दावन के आवचारय-- 
रव० आचाय॑ श्री विश्वेश्वर जी एम ० ए० 


[ श्री आचार्य डा० दरिदत्त जी शास्त्री एम० ए० एकादशतीर्थ ] 


ग्राज विश्वेश्वर जी सप्तार में नही रहे, यह 
विचार कर हृदय पर आाधात होता है। मेर! श्राचाय॑ 
जी से परिचय तो पुराना था पर सन्‌ '&$८ में 
घनिष्ठता को प्राप्त हो गया ! प्रसंग यह हुग्ना कि 
वृन्दावन के उत्सव पर सस्क्ृत सम्मेलन में मैं गया 
था-भोजनादि के बाद श्राचायं जी ने प्रपनी दर्शन- 
कारिका' सुनानी आरम्भ वी। उस समय शुक्ल जी 
( स्व०प० रामदत्त जी शुक्ल) भो वही बेठ थे । उस 
कारिका में शान्त रक्षित प्राचीन तत्व सम्रह” की 
एक बौद्ध सिद्धान्त सम्बन्धी कारिका जो सर्वाध्तित्व- 
बाद के पिद्धान्त से सम्बन्ध रखती थी, भाशथो में 
कुछ विपरीत पडती थी । उसका उल्लेख करते ही 
मैंने देखा कि भ्राचाय जो ने उसका तत्काल परिमा- 
जन कर दिया । उसके बाद एक घटना न्‍्लौर घटी 
वह यह कि महर्षि दयानन्द ने पूज्यपाद स्वा० विरजा: 
नन्‍्द जो सरस्वतो को जो ग्रष्टाष्यायी के सत्रार्थ बोले 
थे उनकी मैंने एक कापी कराई थी | उसके १ मपाद 
को एक छात्र जो दयानन्द वेद विद्यालय यूसुफ सराय 
दिल्‍ली का था-गुरुकुल वुन्दावन में जाकर २५) में 
बेच भ्राया, प्रसद्भयुत ८-१० मास बाद आचाय' जी 
ने इस बात का जिक्र किया तथा २५) रुपये पर 
मेरी पुस्तक मुझे लौटा दी | श्राज कन तो यह पूरी 
ग्रष्टाध्यायी की टीका सावंदेशिक सभा में मैंने लिख 
कर पहुँचा दी है । इसप्रकार धीरे-धीरे यह सस्तव- 
घनिष्ठ मंत्री रूप में परिणत हो गया एवं बढ़ता ही 





कमरा शीशे की तरह चमकता है | इनका निवास 
श्रद्धानन्द शभ्रतिथि भवन में कर दिया गयाहै । भ्राशञा 
है साल भर यहा रह कर जब ये थाईलेंड जायेगे 
तब भारतोय सभ्यता तथा सस्कृति के सन्देश को 
लेकर जाये गे । 

पिछुने दिनों गुदकल काँगडो विश्वविद्यालय 


गया । आपके अ्रन्तिम दक्षंतर छुके उनकी कन्या प्रिय 
गार्गी एम० ए० के विवाह के समय हुए थे। मुझे 
यह विदित नहीं था कि आचाय जो इसके बाद 


मिलेगे ही नहीं । 
शिक्ा-दीक्षा 

प्राचाय जी की शिक्षा-दीक्षा ग्रुरुकुल वृन्दावन में 
ही हुई थी | शिरोमणि स्नातक परीक्षा के बाद एम० 
ए० परीक्षा फट डिवीजन में उत्तीण की | गुरुकुल 
से वे दो वर्ष केलिए पृज्यपाद ग्रुरुवर प० काशीनाथ 
जी शास्त्री के चरणो में पढने के लिए बनारस भी 
गये थे | गुरू जो श्राय समाज के भ्राज के विद्वानों के 
विद्या सम्बन्ध से पितामह कहे जा सकते हैं बयोंकि 
जिनना ग़रुरुकुलीय जगत्‌ में सन्‌ १६०० से सन्‌ ३५ 
तक विद्यादान गुरु जी ने बिना किसी जातीय मेद- 
भाव के किया है उतना किसी ने नहीं किया | इस 
गुरु-भक्ति का परिचय भाई बिश्वेशरजी ने 'तक॑-भाषा! 
की हिन्दी टीका के प्रारर्भ में स्वय दिया है तथा 
गुर जी के साथ तर्क भाषा में उनका चित्र भी 
प्रकाशित है। गुरुकुल वृन्दावन के दर्शन विषय के 
परीक्षक स्वा० कृष्णानन्द जी के अ्रध्यापन काल में 
पूज्य पिता जी ( स्व० प० भीमसेन जी धछर्मा ) थे । 
सुझे स्मरण है उन्होने विध्वेश्वर जी को दर्शन में 
सत्रसे भ्रधिक भ्रद्धू दिये थे। प्रसिद्ध हिन्दी के कवि 
'राही' जी श्रापके ही ज्येष्ठ आता थे । उन दिनों 
उनकी कविता श्री हरिभाऊ जी के सम्पादकत्व में 


ते विदेशों में जो ख्याति प्राप्त की है उसका परिणाम 
है कि देश-विदेश से छात्र यहा शिक्षा प्राप्त करने 
के लिय प्राने लगे हैं। प्राध्ा है गुदकल इसी प्रकार 
भारत का ही नहीं प्रन्य देशों का भी ध्यान भ्रपनी 
तरफ सींचता रहेगा । 

कक 
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निकलने वाले सम्मवत 'कम्ंयोगी” मासिक पत्र में 
विशेषतया निकला करती थी । 
सिद्धान्त दृढ़ता 

झ्राचाय' जी के सामने पश्रायुष्मती गार्गी के 
विवाह की समस्या भी बहुत दिनों रही-पर उनके 
दो पिद्धान्त थे, एक तो यह कि मैं विवाह वहा नहीं 
करूँगा जहा दहेज” का प्रइन उठाया जायगा तथा 
जो परिवार श्रमक्ष्य बस्तुप्नो का सेवन करता होगा। 
इस हढ़ता के कारण ही आचाय जी ने प्रनेक 
घनीमानो परिवारों से श्राने वाले सम्बन्धो को ठुकरा 
दिया ! मैं तो कहूगा कि यह हृढता गुरुठुलीय बाता- 
बग्ण में रहने के कारण ही भाई थी । 

स्वभाव 

झ्राचाय' जी का स्वभाव बडा ही मृदु और 
कोमन प्रौर श्वान्त था | वेषभृूंषा बडी सरल थी पर 
छुमसे अच्छी होती थी। एक कुर्ता व घोती ही 
उनका शऋ्ूगार परिच्छद था। बात चीत में वे 
सकोची स्वभाव के थे। घर प्राए हु३ भ्रतिथि के 
सत्कार में वे कमी न उठा रखते थे । किसी पद की 
उन्हें प्रभिलाषा न थी। रात दिन पढने पढाने व 
लिखने की घुन थी। मैंने उन्हें कमी गुस्सा होते न 
देखान सुना | 


विद्वत्ता व रचनाएं” 

प्रापते तक॑ भाषा, कुसुमाजलि (हरिदासी), 
प्रभिनव, भाती ध्वन्यालोक, काव्याद्ं, का ध्यप्रकाश, 
झ्रादि पुस्तकों की हिन्दी टीकाए को हैं--जिनके 
कारण झाय' विद्वक्ननु का मस्तक उन्नत हुप्रा है । 
'मनोविज्ञान! के ऊपर सस्क्ृत में ग्रन्थ लिखकर यू० 
पी० सरकार से १०००) का पारितोषिक प्राप्त किया 
था। इसी प्रकार कुसुमाजलि की टीका पर भी 
हिन्दी परिषद्‌ कलकत्ता ते ५००) ० का पुरस्कार 
देकर झापको सम्मानित किया था। प्रपने भ्रगाघ 


सायंदेशिक २१ 





पारिडित्य के कारण ही आप दिल्ली यूनिवर्सिटी 
के सम्मानित सदस्य (फेलो) थे, एक दो पुस्तकों 
की टीकाएं भ्रभी चल रही थी खेद है कि वे भ्रब 
भ्रघूरी रह गयी 
गुरुकुल वृन्दावन के विद्वान्‌ स्व० श्री पं० शड्भूर 

देव जी पाठक काव्यतीर्थं का भ्रष्टाध्यायी भाष्य भी 
इसी प्रकार भ्रघुरा रह गया था । 

रोग भोर निरवधि वियोग 

सौ० गार्गी एम० ए० के विवाह के समय 

प्राचाय जी यकृत जिकार से पीड़ित थे। उठने 
बेठने में भी कष्ट होता था-किन्तु बाद में सुना कि 
प्रव वे स्वस्थ हैं। बडी प्रसन्नता हुई विन्‍्तु उनका 
यह स्वस्थ होना भी बुझते दीपक की लौ के समान 
था । यक्भत्‌ ने प्रपना काय करना धीरे घीरे बिलकुल 
छोड दिया प्रौर यह उनकी ऐहिक लीला के सवरशण 
का कारण बना तथा वे ता० ३० जुन १६६२ को 
इस असार ससार से विदा हो गये । किन्तु उनकी 
टीकाए तथा समय २ पर प्रकाशित हुए पन्न पत्रि- 
काओ में लेख उनके कीति कार्य को प्रजर-प्रमर 
बनाए रबखेंगे-भाचाय' जी गुरुकुलीय शिक्षा-प्रणाली 
के भक्त थे प्रतएव उन्होंने श्रपने एकमात्र पुत्र 
चिरजीव भुवनेश को गुरुकुल वृन्दावन में ही प्रविष्ट 
किया था ! वह ब्राज कल वही की १२ वीं श्रेणी में 
प्रध्ययन करता है तथा गश्राशा है कि वह प्रपने पिता 
की कीति को अक्षुएण बनाये रबखेगा । श्राचाय' जी 
के निधन से सचमुच एक सच्चा सरस्वतीका उपासक 
तथा झाय जगत्‌ को विद्वन्‌ मएडली का रत्न छिन 
गया । सच है-- 

सुृजति तावदशेष ग्रुणाकरम्‌ । 

पुरुष रत्न कलडू रख भुव । 

तदपि तत्क्षण भजि करोतिघेन्‌ 

झ्रहह ! कष्टमपरिडतताविधे । 


कर 


२२ 


(१) “स्वतन्त्रता का प्रथम 
आन्दोलन कर्ता” 
सत्याथं प्रकाश जो कि स्वामी 
दयानन्द जी सरस्वती महाराज ने सवत्‌ 
१६३६ (सन्‌ १८५२ ) में स्थान महा 
राणा जी का उदयपुर से प्रकाशित 
किया उसमें स्वतन्त्रता की विचारधारा 
को नीचे लिखे शब्दों में लिखा है ' 
क--प्रार्यावर्त में भी आायाँ का 
झखराड स्वतन्त्र, स्वाधीन प्रौर निर्मय 
शज्य इस समय नही है जो कुछ है सो 
भी विदेशियों के पादाक्रान्त हो रहा 
है। कुछ थोडे राजा स्वतन्त्र हैं। 
दुदिन जब भ्राता है तब देशवासियों 
को अनेक प्रकार के दुख भोगने पडते 
हैं। कोई कितना ही करे परन्तु जो 
स्वदेशी राज्य होता है वह सर्वोपरि 
उत्तम होता है। 
( स० प्र० स० ८ पृ० १४१ ) 
ख--मात्ता पिता के समान कृपा, 
न्याप भ्ौर दया के साथ विदेशियों का 
राज्य भी पूर्ण सुखदायक नहो है। 
( स० प्र० स> ८ पृ० १४१ ) 
ग--सृष्टि से लेकर महाभारत 
पर्यग्त चक्रवर्ती, सावेंमौम राजा झाय- 
छुल में ही हुए थे। श्रब इनके सन्‍्तानों 
का प्रभाग्योदय होने से राजशभ्रष्ट होकर 
विदेशियों के पादाक्रान्त हो रहे हैं । 
( स० प्र० स० ११ पृ० १७३ ) 
(२) आपस की फूट से सर्वनाश 
स्वामी जी महाराज ने आपस की 
फूट के कारण देदा का सर्वेनाश माना 


० 


महर्षि 
दयानन्द 
की 
राष्ट्रीय 
विचारधारा 


म्क 


श्री प० बेच 
रामगोपाल जी शास्त्री 
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है । उत्तके हुदय में इस परस्पर फूट 
को देख कर बडा दुख होता था। 
उन्होने महाभारत काल से लेकर प्रभी 
तक भारत में फूट को ही दुख का 
कारण माना है। स्वामी जी को 
दिवगत हुए ७९ वर्ष हो चुके हैं परन्तु 
भारत की हिन्दू समाज से फूट दिन 
प्रतिदिन बढ़ी है घटी नही, यही कारण 
है कि सख्या, बुद्ध, बल, घन, शक्ति 
होते हुए भी, हम अल्प सख्या वालो 
से हर समय पराजित होते है! प्लाय॑ 
समाज जिसे स्वामी जी महाराज ने 
इस फूट के रोग को नाद् करने के 
लिए स्थापित किया था, बह स्वय ही 
फूट का शिकार हो गई है। हर समाज, 
सस्था व प्रतिनिधि सभा में हम देखते 
हैं कि परस्पर बेमनस्थ और फूट के 
कारण हानि हो रही है। क्‍या आभाय॑ 
समाजी ऋषि की इस दु ख भरी वेदना 
को पढ कर समाज और देश से इस 
राक्षसी फूट को नष्ट करने का यत्न 
नही करे गे ? औरो का उद्धार बया कर 
सकेगे, जब स्वय ही झगड़े में सलग्न 
रहेंगे। नीचे स्वामी जी महाराज के 
हृदय की बेदना के वाक्यो को पढे । 
कू--विदेशियों के आर्यावतं में 
राज्य होने के कारण प्रापस की फूट, 
मतभेद, ब्रह्मचर्य का सेवन न करना 
विद्या न पढ़ना-पढाना, बाल्यावस्था में 
अम्ययवर विवाह, विषयासपित, मिथ्या 
भाषण भ्रादि कुलक्षरा, वेद विद्या का 
अप्रचार ग्रादि कुकम हैं । 
( सन प्र० स० १० १० १६६ ) 


श्री रामगोपाल शास्त्री वेच्य, करौल बाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित “मह॒षि दयानन्द की राष्ट्रोय 


विचारधारा” पुस्तक से । 


सूल्य ।) 
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ख--जब प्रापस में माई माई लडते हैं तमी 
तीसरा विदेशी भाकर पच बन बेठता है। क्या तुम 
लोग महाभारत की बाते जो पाच सहस्न वर्ष पहले 
हुई थी उनको भी भ्रूल गये ? देशो, आपस की 
फूट से कौरव, पाण्डव प्रौर यादवो का सत्यानाश 
हो गया । सो तो हो गया परन्तु प्रब॒ तक भी वही 
रोग पीछे लगा है। न जाने यह भयकर राक्षस 
कभी छूटेगा वा प्रा्यों को सब सुर्खों से छुडाकर 
दुख सागर में डुबा मारेगा उपी दुष्ट दुर्यो विन, गोत्र 
हत्यारे, स्वदेश विनाशक, नीच के दुष्ट मांग॑ मे प्राय 
लोग श्रब तक भी चल कर दुख बढ़ा रहे है। 
परमेश्वर कृपा करे यह राज रोग हम गश्रायों में से 
नष्ट हो जाय । 
( स०प्र० १० स० पृ० १६६०१६७ ) 
ग--स्वायम्भव राजा से लेकर पाएडव पयंन्‍्त 
श्रा्योँ का चक्रवर्ती राज्य रहा। तत्यदचात्‌ श्रापस 
के विरोध से लडकर नष्ट हो गये । 
( स०प्र* ११ स० पृ० १७२ ) 
घ -हे परमेश्वर | स्वदेशस्थ श्रादि मनुष्यो को 
प्रत्यन्त परस्पर निर्वेर प्रीतिमानू, पाखणड रहित 
करे । पग्न्योन्य प्रीति से परम वीय॑, पराक्रम से 
निष्)परएशटक चक्रवर्ती राज्य भोगे। हम मे सब 
नीतिमान्‌ सज्जन पूरुष हों । 
( आर्यामिविनय द्वितीय प्रकाश मन्त्र ! ) 
$--ऐसे शिरोपरि देश को महाभारत के युद्ध 
ने ऐसा घबका दिया कि अ्रव॒ तक भी यह प्रपनों 
पृष दशा में नहीं श्राया क्योंकि जब भाई को भाई 
माग्ने लगे तो नाश होने में क्या सन्देह ? 
( स० प्र० ११ स० ए० १७४ ) 
च--है पर्व शक्तिमान्‌ ईश्वर ! आपकी कृपा, 
रक्षा भौर सहाय से हम लोग परस्पर एक दूसरे को 
रक्षा करे और हम सब लोग परम प्रीति से मिल 
के सब से उत्तम ऐदकर्य प्र्यात्‌ चक्रवर्ती राज्य प्रादि 
सामभ्री पे झ्लानन्द को आ्रापके अनुग्रह से सदा भोगे । 
हे प्रीकि के उत्पादक ! प्राप ऐसी कृपा कीजिये कि 
जिससे हम लोग परस्पर किरोभ कभी न करे किन्तु 
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एक दूसरे के मित्र हो के सदा बर्ते। 

(ऋग्येदादि भाष्य सुमिका ईहवर प्रार्थना विषय) 
छु--जब नाश होने का समय निकट आता है, 
तब उल्टी बुद्धि होकर उत्टे काम करते हैं कोई 
उनको सूधा समझावे तो उल्टा मान और उल्टा 
समभावे उसको सूधी माने । जब बडे २ विद्वान, 
राजा, महाराजा ऋषि, महर्षि लोग महाभारत में 
मारे गये और बहुत से मर गये तब विद्या और 
बेदोक्त धम्मं का प्रचार नष्ट हो चला । ईर्ष्या, द ष, 
झ्रभिमान, आपस में करने लगे। जो बलवान हुप्रा 
वह देश को दाबकर राजा बन बेठा बेसे ही सर्वत्र 
आर्यावतं मे खएड खण्ड राज्य हो गया! पुन 

द्वीपद्बीपान्तर के राज्य की व्यवस्था कौन करे ? 
( स० प्र० स० ११ पृ० १७५ ) 


(३) स्वदेशी आंदोलन ओर स्वदेश भक्ति 


बहुत सारे लोग यह समभते है कि १६०६५ में 
लार्ड कजंत ने जब बगाल के दो टुकडे किये तो उस 
समय बगालियो ने इस विच्छेद के विरोध में, प्रनेक 
विरोधों के साथ २ स्वदेशी आन्दोलन को भी 
चनाया, परन्तु उनको यह पता नही कि, स्वामी 
दयानन्द सरस्वती जी महाराज ने अपने ग्रन्थों में 
और व्याख्यानों में समय २ पर स्वदेशीय वस्तु 
प्रयोग, स्वदेश भक्ति श्रौर भारतीयता के प्रति 
प्रास्था का विचार दिया। म्वामी जी महाराज के 
प्रचार के अनन्तर प्राय तमाज के सदस्यों में १६७५ 
सन्‌ से ही स्वदेशी कपडे पहतने और स्वदेशी वेश 
भूषा में रहने का प्रान्दोलन चल पड़ा था। 
“ग्रनरेस्ट इन इसिडिया?ः प्रग76४ जा ताठता4 
मामक पुस्तक में झ्ायसमाजी का चिन्ह ही यह 
बतलाया है कि जिसके स्वदेशी झौर मोटे वस्त्र हों, 
बन्द गले का कोट हो । इसी से ग्रनुमान लगाया जा 
सकता है कि सहषि दयानन्द ते बग विच्छेद से ३० 
वर्ष पहले ही स्वदेशी का भ्रानदोलन बडे वेग से 
चलाया था, इसके लिए स्वामीजी महाराज के नीचे 
के उठरख ध्यान से पढ़े । 


श्ड सावदिशिक 
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क--परन्तु इन लोगों में स्वदेश भक्ति बहुत 
न्यून है । ईसाइयों के भ्राचरण बहुत से लिये हैं। 
प्रपने देश की प्रशसा व पूुवंजों की बडाई करनी तो 
दूर रही । उसके बदले बहुत निन्दा करते हैं। 
व्याख्यानों में ईसाई आदि प्र ग्रेजों की प्रशता भर 
पेट करते है। ब्रह्मा आदि महर्षियों का नाम भी 
नहीं लेते । प्रत्युत ऐसा कहते हैं कि बिना प्र गरेजों 
के सृष्टि में श्राज प्य न्‍्त कोई भी विद्वान्‌ नही हुप्ता । 
झार्यावर्तीय लोग सदा से मूर्ख चले श्राये हैं । इनकी 

उच्चति कभी नही हुई। 
( स० प्र० स० ११ १० २४१ ) 


भला जब प्रार्यावत्त में उत्पन्त हुए है और 
इसी देश का भ्रन्त जल खाया पिया, श्रब भी खाते 
पीते हैं, अपने माता पितामह प्रादि के मार्ग को 
छोड दूसरे विदेशी मतो पर भ्रधिक भुक जाना, 
ब्रह्मममाजी भ्लौर प्राथवा समाजी एतद शस्थ 
सस्कृत विद्या से रहित श्रपने को विद्वान्‌ प्रकाशित 
करते हैं द गलिश माषा पढ़ कर पशिडतामिमानी 
होकर भटिति एक मत चलाने में प्रवृत्त होना 
मनुष्यो का स्थिर और मटिति वृद्धिकारक काम 

क्योकर हो सकता है ? 
( स०» प्र० स० ११ प० २४१ ) 


ख--देखो अपने देशके बने हुए जूते को कार्या- 
लय ( भ्राफिस ) ग्रौर कचहरी में जाने देते हें इस 
देशी जूते को नही | उसमें समझ; लेशो कि अ्रपने 
बने देश के जूतो का भी जितना मान प्रतिष्ठा 
करते हैं उतना भी भ्रन्य देशस्थ मनुष्यों का नही 
करते । कुछ १०० वर्ष से ऊपर इस देद्व में श्राये 
मूरोपियनों को हुए, भौर भ्राज़ तक ये लोग मोटे 
कपडे प्लादि पहरते हैं जंधा कि स्वदेश में पहरते थे, 
परन्तु उन्होंने प्रपने देश का चाल चलन नही छोडा 
झर तुम में से बहुत से लोगों ने उनकी नकल कर 
ली है इसी से तुम निद्युद्धि भौर वे बुद्धिमान ठहरते 
हैं। भ्रनुकरणा करना किसी बुद्धिमान का काम 
नहीं जो जिस काम पर रहता है उसको ययथोचित 


करता है। पज्ञातुवर्ती बराबर रहते हैं। भ्पने 
देश वालों को व्यापार पभ्रादि में सहायता देते हैं 
इत्यादि गुणों धौर श्रच्छे २ कामो से उनकी उन्नति 
है | मुण्डे जूते, कोट, पतलून, होटल में खाने पीने 
झादि साधारण श्रौर बुरे कामो से नही बढे हैं । 
( स» प्र० स० ११ पृ० २४२ ) 
ग-उस समथ देश में धन बहुत था और 
स्वदेश मक्ति भी थी । 
( स० प्र० स० १९१ पृ५ १८१ ) 
घ-हम और प्रापको उचित हैं कि जिस देश 
के पदार्थों से प्रपना शरीर बना, अभ्रब भी पालन 
होता है, आगे होगा उसकी उन्नति तन, मन, धन से 
सब मिलकर प्रीति से करे । इसलिए जेसा आय" 
समाज भ्रार्यावतं देश की उन्नति का कारण है वसा 
दूसरा नहीं हो सकता ! 
( स० प्र० स० ११ पृ० २४५ ) 
(ड' देखो, बडे शोक की बात है कि जयपुर 
में प्रनेक गिरजा घर बन गये श्रौर पादरी लोग 
राम, कृष्ण भ्रादि भद्र पुरुषों की निरन्तर निन्दा 
करते हैं और सेकड़ों को बहका कर भ्रष्ट कर रहे 
हैं उनको हटाने को पण्डित और राजा आदि राज 
पुरुषो ने कुछ भी प्रयत्न न किया । 
( पत्र और विज्ञापन पत्र सख्या ४१० ) 


च--क्या बिना देश देशान्तर :भौर द्वीप-द्रीपा 
न्तर में राज्य व व्यापार किये, स्वदेश की उन्नति 
कभी हो सकती है ” जब स्वदेश में ही त्वदेशी 
लोग व्यवहार करते भौर परदेशी स्वदेश में 
व्यवहार व राज्य करे तो बिना दारिद्रय भौर दुख 
कुछ भी नही हो सकता । 
( स० प्र० स० १० पृ० १६४ ) 
छू--ऋषि महर्षियों के किये उपकारों को न 
मान कर, ईसा आदि के पीछे भुक पडता भ्रच्छा 
नही।| ब्रह्मा ले लेकर पीछे प्रार्याव्तं में बहुत से 
विद्वान हो गये हैं उनकी प्रशसा न करके यूरोपियन 
की स्तुति में उत्तर पड़ना पक्षपात॒ श्रौर खुकामद के 
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बिना दया कहा जाय ? 
( स० प्र० स० ११ पृ० २४४ ) 
ट--प्रम्यन्त भ्रानन्‍्द की बात है कि श्राप लोगों 
में स्वदेश हित की बात निश्चित हुई है, परन्तु 
स्वदेश आदि सब मनुष्यों का निविध्न हित झ्राय' 
समाज से यथार्थ होगा । 
( पत्र तिथि स० १६३१ मिति चेत्र शुक्ल ६ 
जो उन्होने बम्बई से श्रीयुत गोपाल राव 
हरिदेश मुख को लिखा । ) 


(४७) न्याय राज्य” 

धसार में सुराज्य (प्रब्छा राज्य) स्व (अ्रपता) 
राज्य का वशान बडे २ विद्वानों ने भाषशो और 
ग्रन्थों में किया है परन्तु स्वामी दयानन्द जी महा 
राज पहले व्यक्त हैं, जिन्होने सुराज्य भौर स्वराज्य 
के साथ न्याय राज्य पर बहुत बल दिया है। उनका 
विश्वास था कि जिस राज्य में अन्याय है वह राज्य 
बहुत काल तक स्थिर नही रह सकता। इसलिए 
वह न्याय राज्य को ईश्वरीय राज्य के साथ उपमा 
दिया करते थे | आार्याभिविनय द्वितीय प्रकाश मन्त्र 
१ के भाष्य में लिखा है। 

क- (हे परमेश्वर) “जेसा सत्य, न्याययुक्त, 
प्रखणिडत ग्रापका राज्य है वेसा न्याय राज्य हम 
लोगों का भी प्रापकी प्लोर से ध्यिर हो ।”” 

ख--हे परमेश्वर) सब के मित्र शत्र रहित 
हो, हमको भी प्ाप मित्र गुण युक्त न्‍्यायाघीश 
कीजिए, तथा ग्राप सर्वोत्कृष्ट विद्वात्‌ हो। हमको 
भी सत्यविद्या से युक्त सुनीति दे के साम्राज्या- 
घिकरारी सथ्य कीजिये। हम पर सहायता करो 
जिपसे सुनीति युक्त हो के हमारा स्वराज्य 
झ्रत्यन्त बढ़े । 

(आार्याभि विनय प्रथम प्रकाश मन्त्र १८ भाष्य) 

ग-पअभमिमानी, प्रत्यायकारी, प्नविद्वान्‌ु लोगों 
का राज्य बहुत दिन नहीं चलता । 

(स० प्र० समु० ११) 
घ--राजा ्रौर राजाप्नों के कामदार सोग 
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प्रनोति से प्रजाप्नों का धन न लेवे, किन्तु राज्य 
पालन के लिए राजपुरुष प्रतिज्ञा करे कि हम लोग 
अन्याय न करे गे।”! 
(यजुर्वेद भ्र० ६ म० २२ भावाथ॑) 
४ जिसराजा की सभा व राज्य में पूर्ण 
विद्या-युक्त धार्मिक मनुष्य समासद्‌ व कमंचारी 
होते हैं, जिसकी समा व राज्य में मिथ्याबादी, 
व्यभिचारी, भ्रजितेन्द्रिय, कठोर वचनों के बोलने 
वाले श्रन्यायकारी चोर और डाकू प्राद नही होते 
झौर भाप (राजा समापति) भी इसी प्रकार का 
धाभिक हो तो वही पुरुष चक्रवर्ती राज्य करने के 
योग्य होता है। इससे विरुद्ध नही । 
(यजु० भ्र० & म० ३५ भावार्थ) 
च--जओ मनुष्य इस प्रकार के उत्तम पुरुषों की 
समा से न्याय[ृवंक्त राज्य करते हैं उनके लिए 
परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है कि है मनुष्यों ! तुम 
धर्मात्मा हो के न्याय से राज्य करो, क्योंकि जो 
धर्मात्मा पुरुष हैं मैं उनके क्षात्र धमं प्रौर सब राज्य 
में प्रकाशित रहता हु और वे सदा मेरे समीप 
रहते हैं । 
(ऋग्वेद।दि भाष्य भूमिका पृष्ठ ३२६) 


छ--राजाप्रों को सेना प्रौर सभा में जो पुरुष 
हों वे सत्र दुष्ठों पर तेजपारो, श्रेष्ठों पर शान्त रूप, 
सुख, दु ख के सहन करने वाले श्रौर धन के लिए 
झत्यन्त पुरुषार्थो हों, क्योकि दुष्टों पर कर द्ध स्वमाय 
ओर श्रेष्ठों पर सहनशील होना यह राज्य का 
स्वरूप है। 


(ज) सगर राजा ने उत्ते शासन किया भ्रौर उसे 
(प्रपने पुत्र को) एक गरीब के थालक को पाती में 
फेंकने के कारणु-एक महा भयक्र जगल के बीच 
कद कर रखा। इसी का नाम न्याय है। नही तो 
प्राजकल के राजा लोग और उनके न्याय का क्या 
पूछना है ? 

(उपदेश मजरी पूना ध्याह्यान सस्या ६) 
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(५) एक राजा का राज्य न दो 

इस समय देक्षों में प्रजातन्‍त्र, ((५00ए829 
एक राजा सज्य, तानाबाही (द्वाएं॥#० ४77) 
झासनों का प्रचार है। स्वामी दयानन्द जी महाराज 
मे ब्राजसे ८० वर्ष पहले ही वेदादि प्वास्मों के 
झायार से ऐसो शासब फद्धति का विद्यर दिया कि 
जिससे कोई म्री स्वतन्त्रता के: प्राप्त कर उच्छ - 
खल्लता न कर सके । 

(क) सत्याभंप्रकाद में लिखा है कि एक को 
स्वतम्त राज्य का भ्रधिकार न देना चाहिये किन्तु 
राजा, जो समापति, तदधीस सम्र, समाधीन राजा, 
राजा और सभा प्रजा के ग्राधीन और प्रजा राज- 
छभा के पभ्राधीन रहे । 

(स*० प्र० ससु० ६ पृ०« ५५) 

(स्) जो प्रजा म॑ स्वतन्त्र स्वाधीन राजवग्गं रहे 
को राज्य में प्रवेश करके प्रजा का नाश किया करे 
जिस लिए प्रकेला राजा स्वाधीन व उन्मत्त हो के 
प्रजा का साधक होता है! भ्रर्थात्‌ वह राजा प्रजा 
को खाये जाता है। इस लिए किसी एक को राज्य 
में स्वाधीन न करना चाहिए। 

(स० प्र० सम्मु७ ६ पृ० ८५) 

जसे सिंह्ठ वा मालाहारी हृष्ट-पुष्ट पथ्ु को मार 

कष् सता लेते हैं, केंपे स्‍्वकनत्र राजा प्रजा का नाक्ष 

करता है प्र्बात्‌ किसी को भ्रपने से श्रधिक न होने 

देता । श्रीघ्रानों को लूट खूट, पभ्न्याय से दराड दे के 
अपना प्रयोजव पूरा करेगा । 

(स० प्र० स० ६ १० ८५।५६) 

(ग) जेंसे मासाहारी मनुष्य पृष्ट पल्चु को मार 
के उसका मास खा जाता है केसे ही एक मनुष्य 
राजा हो के प्रजा का नाश करनेहाश होता हैं; क्यों 
सि कह सक्ष भ्रपती ही उन्नति चाहता रहता है। 

'ऋण्वेदादि भाष्य भूमिका भाष्यकरण) 
दाका समाधान विषय 

(थ) है समापते | विद्या-्मय | न्याय कारिनु | 
समाश्तद्‌ समात्रिप समा हो । हमारा राजा न्याय- 


अवट्चर १६६३ 


कारी हो। ऐसी इच्छा वाले श्राप हमको कीजिये 
किसी एक मलुष्य को हम लोग राजा कभी न मानें । 
(झ्रार्यभिविनय द्वितीय प्रकाश मन्त्र ५२ भाष्य) 


(६) तीन ग्रक्रार की समाथों के आपीन 
सब राज्य कार्य होना खझह्िए 


(5) जब तक मनुष्य धामिक रहते हैं तमी 
तक राज्य बढता रहता है पोर जब दृष्टाचारी होते 
हैं तब नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। महाविद्वानो को 
विद्यासमाधिकारी, घाम्मिक्त विद्वानों को घमं सभा- 
धिकारी, प्रश्नतनीय घाभिक पुरुषों को राअसभा के 
सभासद्‌ शोर जो उन सब में सर्वोत्तम गुराक् मं 
स्वभाव युबत महान्‌ पुरुष हो उत्तको राजसभा का 
फ्ति रूप मान के सब प्रकार से उन्नति करे । 
कोतों समाझ्रो की सम्मति से राजनीति के उत्तम 
समियम और नियमों के झ्राधीन सब लोग बलें | 
सबके हितकारक कामों में सम्मति करे । स्यहित 
करने के लिये परतन्त्र झौर धर्म युक्त कामो में 
प्र्थात्‌ जो-जो निज के काम हैं उनउत में 
स्वतन्त्र रहें । 





(सत्याथंप्रकाध ६ समु० पृ० ८६) 

(क) सब जगत्‌ का राजा एक परमेश्वर ही है 
झौर सच्च ससार उसकी प्रजा है इसमें यह यजुर्वंद 
१८ वे प्रध्याय के २६ वे मन्त्र के बचनः का प्रमाण 
है। के वय प्रञपते प्रजा अ्रभूम # भ्रर्थात्‌ सब 
मनुष्य लोगो को निश्चय करके जातना ऋहिए कि 
हम लोग परमेश्वर की प्रद्ा हैं, भोर वही एक 
हमारा याजा है। 

तीन प्रकार की सभा ही को राजा माक्ल 
चाहिए, एक मनुष्य को कभी नहीं--वे तीमों ये हैं । 
प्रथम राज्य प्रबन्ध के लिए. एक झाय॑ राजसभा कि 
जिससे विशेषकर के सबक राजकाये ही धघिद्ध 
किये जाये । 

दूसरी झाये विजद्यासमा कि जिससे सब प्रकार 
की' विद्या््ों का प्रयार' होता जायें । 


प्रक्टूधर २९६९ 
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सव० विनायक राव विद्यालंकार 


( सत्यदेव विद्यालकार ) 


सृंपद के भुतपूषे सदस्य शोर हेदराबाद राज्य 
के भूतपूषे अर्थ मन्त्री बेरिस्टर श्री 
विनायक राव विद्यालकार के निधन से आये 
जगत का ही नहीं, जनता का भी एक बडा सेयक 
दुनिया से उठ गया है। मैंने अपने विद्यार्थी 
जीबन में पूरा एक वर्ष उनके सहवास में ण्क ही 
वमरे में बिताया था | तब उनको बहुत समीष से 
देखने का अजसर प्राप्त हुआ था । वह गुरुकुल 
विवयविद्यालय के दहोनहार प्रतिमा-सम्पन्न 
विद्यार्थी थे । स्नातक बनने के बाद उनकी प्रतिमा 
का प्राय सभी क्षेत्रों मे विस्मपजनक विकास 
हुआ था । छात्र जीवन मे मी वह एक प्रभाव 


तोसरी आयंत्रमंसमभा कि जिससे घमम का प्रवार 
झोौर भधम को हानि होती रहे । इन तीन समाझ्रों 
से भर्वात्‌ युद्ध में सब्र शत्रुप्रो को जीत के नाना 
प्रकार के सुलों से विध्य को परिपूर्ण करना 
थाहिए । 
(ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका राजप्रजाघमं विषय) 
इपलिए तोनों प्रर्थाव्‌ विद्यासमा, चरमंस भा शौर 
राजपमां में बर्शों को कमभो भर्ती न॑ करे, किन्तु 
बिद्धानु श्रोर घारविक पुरुशे को स्थापना करे । 
(से? प्र० ६ समु० पृ० दद) 
(छो) है विद्वान मलुष्यों। तुम सभ्य पिता के 
सैवान प्रजा जनों की पालता करने वाले बहुत 
प्रवस्था से युक्‍त प्रौर दुख को पाकर ने कापने 
काले, सामध्यंवान्‌ गम्मीर-भ्राशव, भ्रदूभुत सेना 
दवा क्षस्त्र और पस्त्रों को विद्या में कुशल बल से 
धुषते शररु लम्‌ह को सहने वाले, भौर बहुत गुर 
कर्मों से युवत ओ पुरुष हो उलो को राज्यामिषेक्त 
काम में श्रमिषेक करो | 
(ऋग्वेद मांच्य ६७५६६) 


शाली वक्ता तथा लेखक थे । नेठ॒त्य के गुणों का 
अंकुर उनमें विद्यार्थी जीबन में ही प्रस्फुटित होने 
लगा था। किकेट के सेल में गेंद फ के में वह 
विशेष चतुर थे ओर वाद में अपसे जीवन में 
मी उन्होंने इसी तरह लक्ष्य पुरा किया | 
विदेशों में अ्रध्ययन 

उनके पिता श्री केशवराव कोरटकर॑ हे दरा- 
बाद उच्चन्यायालय के न्यायाधीश थे । बह 
हैदराबाद में सामाजिक, शेक्षरिक, धार्मिक तथा 
राजनीतिक जाग्रति के केन्द्र बिन्दु रहे ओर पिता 
के ये सारे गु ५ पुत्र मे मी आए। केशवराब जी 
ऐसे कट्टर आये सभाजी सिद्ध हुए कि उन्होंने 


(७) राज्याधिकारी कैसे हों!” 

(ज) स्वराज्य, स्वदेश में उत्पन्न हुए वेदादि 
शास्त्रों के जानने वाले, शूरवीर जिनका लक्ष्य 
धर्थात्‌ विचार निष्फल न हो शौर कुलीन भच्छे 
प्रकार सुतरीक्षित, सात व झाठ उत्तम घार्मिक, 
खतुर सचिव भ्रर्थात्‌ मन्त्री करे बयोकि विशेष 
सहायको विना जो सुगम कम है बह भी एक के 
करने में कठिन हो जाता है जब ऐक् है तो महानु 
राज्य कम एक से केसे हो सकता है २? इसलिए 
एक को राजा और एक की बुद्धि पर राज्य के 
काय का निर्भर रखना बहुत ही ब्रा काम है। 
झनन्‍्य भी पवित्रात्मा, बुद्धिमानु, निश्चित बुंडि, 
फ्दार्थों के सग्रह करने में श्रति चतुर, सुपरीक्षित 
मन्त्री करे। जितने मनुष्यों से राज्य कार्य सिद्ध हो 
सके उतने भालस्य रहित बलवान, और बड़े बड़े 
चतुर प्रधान पुंर्षी को भ्रधिकारी भ्रर्थात्‌ 
नौकर करे । (स>० प्र० ६ समु० १० «०) 

[ क्रम | 
्् 


रद सायदिशिक 


अपने पुत्र को गुरुकुल कांगड़ी में शिक्षा के लिए 
भेजा ओर उनके इस आदशे का बाद में दूसरों 
ने भी अनुक्रण किया | इतने दूरस्थान से आने 
बाले विनायकराब पहले विद्यार्थी थे । 

गुरुकुल से स्नातक दोने के बाद उनके पिता 
ने उनको बैरिस्टरी की पदाई के लिए इ गलेण्ड 
भेजा । विदेश में किसी भी विश्वविद्यालय में 
गुरुकुल की डिग्री को मान्यता आण्त न थी, परन्तु 
अपने परिश्रम व अध्यवर्साय से भाई विनायक- 
राव ने प्रतिष्ठा के साथ बेरिस्टरी की पढाई पूरी 
की और गुरकुल के अन्य स्नातकों के लिए भी 
विदेशों के विश्वविद्यालयों के द्वार खुलबा दिए | 


लोकसेवक के रूप में 


उन दिनों निजाम के राज्य में बे रिस्टर बनना 
एक असाधारण सफलता भानी जाती थी और 
उसके बलपर शासन में ऊ चे से ऊ चा पद प्राप्त 
कर लेना कुछमी कठिन न था। बे रिस्टरविनायक- 
राव के लिए तो उनके पिता उच्च न्यायालय के 
न्यायाधीश के पद पर प्रतिष्ठित हो कर ऊचे से 
ऊ चे पद पर पहुचने के लिए रास्ता बना चुके थे । 
परन्तु; उन्दोंने शासकीय नौकरी मे प्रवेश नहीं 
किया | संभवत इसीलिए कि उनके माग्य में 
जनशासक बनने की अपेक्षा जनसेवक बनना ही 
बदा था। उन्होंने जनसेवा के जिस क्षेत्र में भी 
पैर रखा, उसी में वह सहज में लोकनेता के पद 
पर जा पहुंचे । आये सम।त्र, राष्ट्रमाषा हिन्दी 
के प्रचार ओर कारतेस तीनों में उन्होंने अपना 
विशिष्ठ स्थान बना लिया। उन दिनों इन दीनों 
ही क्षेत्रों में काम करना निजञ्ञाम के राज्य में कॉरटों 
पर चलने के समान था । 

मैं प्राय उनको कार्रेस के वार्षिक अधिवेशनों 
में प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित देखा करता 
था । एक बार मैंने उनसे पूछा कि निजाम के 
राज्य में रहते हुए मी आप इस हिम्मत से 
कांग्रेस में केसे शामिल दोते हैं ? उन्दोंने कद्दा 


प्रक्टूधर १९९२ 


कि आये समाज ओर गुरुकुल ने राष्ट्रीयता की 
धुट्टी जो पिलाई है | 

हैदराबाद में पुलिस कार्यवाही के ठीक 
बाद हिन्दी साहित्य सम्मेलन का जो वार्षिक 
अधिवेशन हुआ था, उसमें मी मैंने उनके यशस्थी 
जीवन की एक मलक देखी थी । वास्तव में उनकी 
सूक बूक ओर शक्ति देखने ही योग्य थी। 
हैदराबाद आये सत्याग्रह के अन्तिम अधिनायक 
के रूप में उनकी नियुवित 'जल में रहकर मगर 
से बेर” जेसी ही बात थी ! 

हिन्दी के लिए भी उन्द्रोंने बहुत कार्य किया। 
हैदराबाद राज्य की पुरानी हिन्दी अ्रचार सभा 
के संम्थापकों तथा उन्नायकों में वह अग्रणी थे । 
हिन्दी महाविद्यालय की स्थापना मे उनका 
मुख्य हाथ रहा । 

बह हिन्दी के अच्छे लेखक भी थे। उन्दोंने 
अब्राहम लिंकन की जीबनी हिन्दी में लिखी 
थी । उनका एक कहानी संग्रह 'भावक” नाम से 
भी प्रकाशित हुआ है | 

कामैस मे अपनी लोकप्रियता के फलस्वरूप 
ही वह राज्य के पहले अर्थ मन्त्री नियुक्त हुए 
ओर आऑपध्र-राज्य के निर्माण के बाद उन्हे ससद 
का सदस्य चुना गया। अस्थस्थता के दी कारण 
उन्होंने १६६२ के चुनाव में खड़ा होने से इन्कार 
कर दिया | उनकी आयु के साठ बर्ष पूरे दोने 
पर हैदरावाद की जनता ने एक बृहद्‌ अमि- 
ननन्‍दन ग्रथ भें ट करके उनका जो सम्मान किया 
था, वद उनकी चहुंमुखी व्यापक लोकप्रियता का 
ही सूचक था। 

गत जुलाई में मारबाडी सम्मेलन के अवसर 
पर जब उनसे मंट हुई तो मेने देखा कि वह 
उस सभाज सें भी ल्लोकप्रिय हैं। सचमुच ही 
उनके निधन से ऑपभ्र राज्य का एक ऐसा साहइसी 
तथा सूक घुक सपन्‍न धार्मिक तथा राष्ट्रवादी 
नेता उठ गया, जिसके अभाव की पूर्ति सहज 
में न होगी। 


राष्ट्र भाषा 





जब हम किसी देश का नाम 
लेते हैं तो स्वभमावत यहू प्रइन उठता 
है कि हम उस देश को यह नाम बयो 
देते हैं। चीन का नाम चीन क्‍यों है 
झौर भारत वर्ष को भारत वष व्यो 
कहा जाता है ? नर-शास्त्र विज्ञाती 
एक दम कह उठेगे कि जित भूखरड 
में समान विचार धर्मा मनुष्य रहते हैं, 
यह एक देश है। विचार श्लौर आचारकेसाथ उच्चार 
भी लगा हुआ है। विचारो को वहन करने वाली 
तथा प्राचर को अभिव्यक्ति देने बाली वाणी 
होती है। वह वाणी भी देश की एक विशेषता है 
किसी नर सम्ृह के भाव, चिन्तन, आरार्काक्षाएं 
प्रेरणाएं, उदबोधन जिस वाणी द्वारा प्रभिव्यक्त 
होते हैं वह वाणी उस नर पमूह के जीवन में घुनी 
मिली रहतो है | बेसे तो वाणी का स्वरूप कोम- 
कोस पर बदलता है परन्तु देश के मध्य भाग की 
बोली प्रपने चारो ओर फली हुई बोलियो के साथ 
सम्बद्ध होने से उस देश की प्रतुख बोलो बन जातो 
है। बोलिया जिस प्रकार स्थान के कारण परि- 
बतित होती हैं, उसी प्रकार काल भी उनके रूप 
को एक सम नही रहने देता। जो बोलिया इस 
समय पृथ्वी के विभिश्न खण्डो में ब्रोलो जाती हैं, 
वे एक सहस््र वष पूर्व इस रू में नही बोली जाती 
थी | फिर भी शब्द चिरकाल तक जोधित रहते हैं ॥ 
मानव की ग्रावश्यकताएं और परिस्थितिया नये 
शब्दों का भी सृजन करती रहतो हैं। कभी कभी 
शब्द मर भी जाते हैं और उनका स्थान नवीन 
दब्द लेने लगते हैं परन्तु जंपे एक श्र खला की 
क्या परस्पर जुडो रहती हैं वेसे ही प्राचीन शब्द 
नवीन शब्दों से एकान्त पृथक्‌ नहीं द्वो जाते। 
करोड़ो वर्षों से व्यवहार मे आने वाला प्रग्ति शब्द 
आज भी मनुष्यों की जिह्ना पर विद्यमान है । 


इतिद्वास को यात्रा मे जातिया एक सुखण्ड से 


श्रीयुत 
डा० मु शीराम शर्मा 
डी-लिट्‌» 


ग्रायं तगर, कानपुर 


दूसरे भूखण्ड में पहुचती रही हैं । इस 
यात्रा के व्यापारिक, धामिक, राज- 
नेतिक भ्रादि कई कारण रहे हैं। यह 
यात्रा दो जातियों के मिलन से शब्दों 
के आ्रादान प्रदान का कायं भी करती 
रही हैं। यहो कारण है + वेदिक 
प्ररिति कही इृगनिप्त श्रौर कही प्रोगनिस 
के रूप मे श्राज भी सुरक्षित है। सरकृत 
का यव जाया बन गया है वस्ण ते वानियों का 
रूप घारण कर लिया है। सिन्थो, मिन्‍्टो, शिविर 
साइबेरिया, इन्द्रमणि अभ्रर्डमन, पवथन पठान, 
पल्हुव पहलवी, प्रव॑ श्ररब, अस्ति एष्टि, जीव जीवस 
पितृ पेतर, दो, ज्यू, शरमन जमंन प्राय॑ ग्रायर 
में परिणत हो गये हैं । विद्त हो जाने पर भी वे 
झपने मूल रूप से श्रमी सम्बद्ध हैं। इसका तात्पमे 
यह नही है कि जहा ये विकृत शब्द पाये जाते हैं 
वहां इनकी मूल भाषा भी प्रयोग में झाती होगी। 
यह प्रयोग वेसा ही है जेपे श्रक्न, इत्मीनान, खुदा, 
खर भ्रादि दाब्दो के प्रयोग हमारी भावाप्रो में है। 

जिस प्रकार एक भाषा के शब्द दूसरे देश और 
दूसरी भाषा मे पहुचते हैं भौर शुद्ध स्वरूप से कुछ 
दूर जा पडते हैं उसी प्रकार एक ही देश मे प्राचीन 
दाब्दो के रूप भी परिवतित होते रहते हैं। शब्दो के 
रूप ही नही भाषाओ्रो के रूपो में भी परिवतंन होता 
रहता है। किसी देश की प्रखवएडता पर इस परि- 
बतन का कोई प्रभाव नही पडता । इसका कारण 
उप्त देश के निवाध्तियो के जीवन का ऐकात्मिक बने 
रहना है। परम्परा की ज्युखला में नई कड़िया 
जुडती रहती हैं मौर वे जीवत के इस ऐकात्म को 
सुरक्षित रखती है । 

भाषा निश्चित रुप से एक दाक्ति है जिसकी 
झवहेलना कमी दुखद प्रौर कभी तीम़ एवं कद 
परिणाम उत्पन्धम कर सकती है। भाषा का समा- 
दर जब जीवन को सुचारु रूप से प्ग्रसर करता 


डे० सार्वदेशिक 
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रहता हैं तब परिणाम सुखद होता है । 
भाषा की अवहेलना कब होती है ? यह 
एक राजनेतिक प्रश्न है, जिसके साथ झाधथिक प्रइन 
भी लगा हुआ है प्राय देखा गया है कि जब २ 
कोई देश पराधीन हुआ है तब २ उसके निवापतियों 
पर विजेता ह्षासकों ने भ्रपनी भाषा थोपने का 
प्रयत्न किया है। परल्तु यह प्रयत्न प्रनेधगिक है । 
कोई भो स्वामभिमानी देश ने पराधीनेता को सहन 
करता है भौर न परकीय भाषा क्री) उपयुक्त 
सहाय पाते ही घह पराघीनता के पाशों को भी 
छिन्न-भिन्न कर सकता है भौर भ्रपने ऊपर थोषी 
हुई भाषा को भी । 

भारत वर्ष एक देश है। इसके निवासी बिर- 
काल से स्वातत्प सुख का उपभोग करते रहे हैं, 
परन्तु विगत लगभग एक सहस्त वर्षों से इसकी 
स्थनन्त्रता अभिन्‍तर नहीं रह सकी है। यूनानी 
ध्राकमरा तेईस सो यबष पहले हुआ था परन्तु वह 
भीषश होते हुए भी नगरुय धिद्ध हुप्रा। उसका 
कोई व्यापक प्रभाव जन जीवन पर नहीं पडा। 
दीसार जेते एकाध शब्द बह हमारे श्रन्दर छोड 
गया है, पर विजेता होकर भी वह हम से प्रभावित 
भ्रथिक हुमा । हेलियो डोश्स का अपने को बासुदेव 
का भक्त कहना ही पर्याप्त भ्रमाश समभत्र जायगा । 
शको भौर हूएो के प्राक्ममरा मार्नों इस देक्ष के 
साथ घुल मिल भाने के जिये ही हुए थे। वसुन्धरा 
के इस हृदय ते जहाँ अ्रस्नि पूजक हरानियों को 
झयमे अर क में स्थान दिया, वहाँ हिसक एवं बब॑रों 
को भी पा कर भ्रहिसक, शभ्राय एवं माशवतावादी 
बना दिया | इस्लाम को भगकर आवेगमय झाक- 
मर अवश्य ऐसा या जिगका व्यापक प्रमाव इस देश 
दर पट्टा । परन्तु यह अभाव भो एकागो भही रहा । 
भारत में भी घुमलमानों को जो रूप दिक्कत अह 
इन्य देशों के छुमलमानों से उन्हें भिन्न बताये 

] 

के अल कामों ने भाषा की अलकती शक्ति को 
अदुशव करके इस देश को ऋया का ही प्रयोग 


प्रबसे सामान्य व्यवहार के लिये स्वीकार कर 
लिया | जिन शब्दों के प्रयोग में वे प्रभ्यस्त थे उन 
शब्दों को हस देश की माया में मिला कर उन्होने 
झ्रपना काम घलाया । अनेक सुसलमान हेसे भी 
हुए जिन्होंने इस देश की माँषा मे भी अपने ग्रन्थों 
का निर्माण क्या | बारहवीं दताब्दी का सम्देत 
रासक, तेरहवी, चौदहवी शताब्दी के श्रेमीर खुसरो 
की पहेलियाँ और उसके उपरान्त जायरी, रहोंम, 
खानखाना रसखान, उस्भान, तर मुहम्मद ग्रादि के 
काव्य-ग्रन्य इसी तथ्य को सिद्ध करते हैं। घुसल- 
मानों में एक वर्ग ऐसा भझवश्य श्हा है जिसने इस 
देदशा के अन्न जल पर पल कर भी, हस देश को 
झपना देश मही समझा, और परिशामत यहा की 
भाषा से भी जिसने परहेज किया | हसी वर्ग वाले 
मुसलमामो की सनोवृत्ति का भ्रन्त देश के विभाजन 
में दिखाई दिया। 

श्र भ्रेजो के आगमन ने देश के सामने एक 
बड़ी समस्‍या खड़ी कर दी । देश की आत्मा 
अभी सम्दल मी नहीं पाई थी कि बह पारस्प- 
रिंक वेमनस्य की विभीषिका का आखेट घनकर 
ऐसी परकीयधा के आघात का सामना करने क्षगी 
जिसका अनुमव इसके पहले उसे नहीं हुआ था । 
पहिले आधघातों में बह अपनी परम्परा को सुर- 
ज्षित रखने के लिये कटिवबद्ध थी, क्योंकि उस पर 
जो बार होता था वह सीधा होता था । प्रत्यत्ते 
एव आसान विपत्ति को समभने में उसे देर नहीं 
लगी । इस यार जो थार हुआ वह अप्रत्यक्ष था, 
सीधा नहीं था | आमन्तुकों ने बड़ी सावधानी 
के साथ पद लोलुप, अथे के दास जनों के शर्ले 
में अपनी अव्रेज जाषा उतार दी । दुर्दैध का 
केला कठोर अभिशाप भा यह? जिस काये को 
करने में तलवार असमर्थ सिद्ध हुई थी से 
समिथ्याअहंसन्यशा ने चुपचाप खिद्ध कर दिया । 
मेकाले की भीति कह श्ाई, और हममें से अनेक 
उछच पदों पर आसीन होकर नकंशी अ्'प्रेज 
बनने में बदप्पन कर ऋनुअव करते खभे । यह 
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प्रधाह बढ़ता हीं जा रहा था | पदिचल की चका- 
चौंच ने हमें ऐसत मुग्थ कर दिया था कि जो कुछ 
अपना है उसे भूलने में जो कुछ पराया हैं उसे 
अपनाने में हम सहषे गोरक का अनुभव करने 
लगे थे । गिटपिठ अश्रेजी बोलने याले बालू 
आपने बन्धु वॉध्ों से घणा करने लगे ये । यह 
बेचित्रुय वस्तुत देश के इतिहास में अनुपम था। 
जबज्छत चेता-महाप्राण मारतीयों कीटष्टि इधरगई 
तो वे भी इस वेचित्रय को अनुअव करके स्तंमित 
रह मये | पर यह अमर आये बंश किसी विशिष्ट 
सन्देश को लेकर इस भूमि पर अघतीणो हुआ है। 
अ'प्रेज की चाल तुरन्त समझ में आ गई । परि- 
णामत कहीं मदर्षि दयानन्द के रूप में, कहीं 
मारतेन्दु बनकर, कहीं राजा राम मोहन राय ओर 
रानाष्टे का रूप धारण कर फिर प्रसिद्ध मनीषी 
लोकमान्य तिलक ओर अन्त में सत्याग्रह सप्राम 
के अप्रतिंम सेनानी, सत्य और अरटिंसा के पुजारी 
महात्मा गांधी के परिवेश में इस देश की चेतना 
उठ खड़ी हुई: जिसने परकीयता से हट कर 
स्वक्नीयता-प्रेम का प्रचार किया ओर अर मेजी 
के स्थान पर हिन्दी को प्रतिष्ठित करने के (लिये 
प्राण पन से चेष्टा की । गॉधीवादी काप्रेस, सुमाष 
आजाद हिन्द फोज, बलिदानी युत्रकों की क्रात्ति 
कारिणी सरथाओं के लोक व्यापी अ्यत्नों से देश 
स्वाधीन हुआ ओर उसने विधान' में मी हिन्दी 
को राष्ट्र भाषा के रूप में थोषित किया । पर न 
जामे परकीयशा का कोई दानव जुपचाप हमारे 
अआज्र बैठा हुआ केसे हमारे स्वाधीनता सुख को 
साइज न कर सका ९ जब हिन्दी राष्ट्र माषा 
स्वीफार कह ली गई तमी इस परकीयता प्रेम ने 
गेहूं में घुन लगा दिया। अस्वाष पास द्वो गया 
कि दिग्दी में अभी राष्ट भाषा बनमे की क्षमता 
ही नहीं दे जब तक यह चमता इससे 
ना जाय तक तक आ' ग्रेजी राच्टू भाषा 
फेरूफ में चते । 
राष्ट्र के झम्मात पर ओर राध्छू झाषाफे ऋप 





सावदिक्षिक कै! 





पर यह' ऐसी चोट थी जिससे देश की आत्मा 
कराह उठी | उठी पैठ आठने दिन लगती है 
ऋोर कोन जाने बह लगेंगी भी या नहीं। लोहा 
जय तक गम रदत्ता है तब तफ उसे चाहे जेसा 
रूप देलो | ठडा होनेपर तो बह लोहे का लोहा ही 
रहेगा । स्थाधीनता के मावनाभय क्षणों सें फिसी 
काये को करने की ज्ञों ऊष्मा रहती है, जो 
उत्कट लगन होती है बह कालान्तर में समाप्त 
हो जाती है ! हिन्दी को अक्तषम कहकर जब टाला 
यया; तब का वह क्षण देश के अभ्युदय ओर 
कल्याण के लिये घातक क्षण था | स्वाधीन 
होकर जातिया अपनी वस्तु की क्षमता-अक्षमता 
का विचार नहीं करती । वे अपनी वस्तु को अपना 
समम कर दी अपनाती है ओर इसीलिये अप- 
नाती दे कि इसी के द्वारा उसका हित होना 
सम्मव है | जिस परता ने उन्हें दुर्दिन दिखाये 
क्या वह उनकी हिंत साधिका बन सकती हे ९ 
फिर अक्षम को क्षम कतु व्व शक्ति ढ्वारा बनाया 
जाता है, टाल कर नहीं | हिन्दी अक्षम थी भी 
नहीं। उसके उद्मट उपासकों ने सभी विषयों 
को प्रकट करने की शक्ति से उसे संयुक्त कर 
दिया था । प्राविधिक ओर पारिमाषिक 
शब्दों के निर्माण मे अधिक से अधिक एक दो 
बंधे लगते | काये किसी न किसी प्रकार से चल 
ही सकता था । परन्तु चोटी पर बेठे हुए कुछ देश 
द्रोहियों को यह केसे रुचिकर हो सकता था १९ 
अब अनिश्चत अवधि के लिये अंग्रेजी को देश 
के ऊपर थोपने का जो उपक्रम सोचा जा रा 
बह इस देश की उठती हुई उम्र गों के साथ घोर 
ब्रिरवास घात हैँ | अझ भ्रेजी दिंदी की सखी नहीं 
जसके ऊपर शासन करने वाली बनने जा रद्दी 
है। क्‍या देश की आत्मा इसे सहन 

हिन्दी भाषा माषियों की ओर से नहीं इसपत 
उसर अऋधिन्दी माषा-माषिदों की ओर से देश 
की बतेमनन सरकार को मिलन्स चादिये ! 


जहों तक में स्तेया ख़कदा हूं फेश' का कोई म्की 


$३ साव: शक 


साग अपनी भाषा के इस अपमान को क्षण मर 
के लिये भी सहन नहीं कर सकेगा । ग्रान्तीय 
साषायें अपने अयने क्षेत्र में बच्चों की सम्पूरो 
शिक्षा का माध्यम बने ओर अन्‍्तर्प्रान्तीय व्यव- 
हार के लिये देश के सर्वाधिक भागों में, 
सर्वाधिक जन समुदाय द्वारा बोली ओर सममी 
जाने बाली हिन्दी भाषा हो स्वीकरणीय होनी 
चाहिये | अ प्रेजी माषा का भाषा के रूपमें हम 
विरोधनहीं करते । पर वह यदि हमारी राष्ट्रमाषा 
काकाये करे तो इसका हम प्रबल से प्रबल विरोध 
करें गे ओर जहाँ तक हमारी शक्ति है हम इसे 
राष्ट्‌ भाषा नहीं द्वोने देगें । अ भंजी को स्वीकार 
करके और हिन्दी की उपेक्षा करके क्‍या दम 
आत्मघात करने के लिये उद्यत हो रहे हैं ९ 

राम ने लक्षमण से कहा था “अपि स्वर्णेमयी 
लंका न माम्‌ लक्षमण रोचते।” जननी जन्‍म 
भूमिद्च स्वर्गादपि गरीयसी । “लका चाहे जितने 
सोने की बनी दो, उसमें स्वगे से बदकर मी सुख 
हो, पर जो सुख अपनी अयोध्या में हे वह एक 
क्या कोटि-कोटि लकाओं में मी नहीं होगा । 
अंग्रेजी चाहे जेसी वेमवशाली हो, चाद्दे जितनी 
सक्षम दो, पर जो सुख हमें अपनी माठ्माषा के 
बोलने में मिलता है, जो गोरव अपनी राष्ट्रमाषा 
के प्रयोग में अनुमब होता है वह अग्रेजी द्वारा 
प्राप्त नहीं हो सकेगा । “आग्ल साषा विमवे5पि 
स्नेहल माम्‌ न रोचते “जननी राष्ट्रमाषा च, 
सर्वाभ्योडपि गरीयसी !” जहाँ तक शिक्षा का 
सम्बन्ध हे वह अपनी माठ्‌ भाषा द्वारा होनी 
चाहिये | अन्तप्रन्तीय व्यवद्यार के लिये राष्ट्र 
भाषा हिन्दी रद्देगी। अन्य देशीय व्यवहारों के 
लिये तथा अपनी ज्वान वृद्धि के लिये हम अप्रेजी 
भी पढ़े गे ओर अप्रेजी ही क्‍यों, जर्मन, रशियन, 
इटेलियन आदि किसी भी माषा को पढ़ने के 
लिये हम सचेष्ट द्वोंगे पर इनमें से किसी मी 
साषा को हम अपनी पाठविधि में अनियाये 
विषय का स्थान नहीं दंगे | वे विकल्पों के 


झबतुबर १६६२ 


अन्तगेत रहेंगी ओर उन्हें सकुमार मति बालक 
नहीं, वयस्ऋ विद्यार्थी पढ़े गे। अ्रेजी फे प्रेमी 
यदि अग्रेजी को रखना चाहते हैं तो वह इस 
देश की रानी बनकर नहीं, दासी बनकर रह 
सकती है। रानी के रूप में उसने सबसे भ्रवल 
आधात जो देश की श्रात्मा के ऊपर किया है 
डसे हम अब अधिक सदन नहीं कर सकते | 
ओर सो बातों की एक बात इस लोकोक्षि में 
है कि- ओसनु प्यास बुके नाहि मोहन, पानी 
मलो अपने ही घड़ा को, अपना घड़ा अपने 
घर में है | जब चाहो ऑज कर पानी पी लो। 
ओस चाटने से पहले तो प्यास ही नहीं बुमेगी 
ओर फिर ओस न सब स्थानों पर मिलेगी ओर 
न सब कालों में । अश्रेजी से काम निकालना 
भी ओस चाटने के समान ही है । उसके लगमग 
दो सो वर्षों के आधिपत्य में केवल १॥ प्रतिशत 
जनता उसे अपना सकी है । देश के कोटि-कोटि 
जन समूह के व्यवद्दार का निर्वाह वह क्या खाकर 
कर सकेगी ? उसके हिभायती आओंखें खोल कर 
निष्पक्ष हृदय से इस तथ्य पर विचार करे । 
परकीय प्रेम में इतने अआसक्क नहों किवे इसके 
आवेश मे अपने घर को ही बरबाद कर बेठे 
ओर जो स्वाधीनता वर्षों के बलिदानों के उप- 
रान्त प्राप्त हुई है; उसे व्यथे सिद्ध कर दें । 
राष्यू के नागरिकों का मी कुछ क्तैव्य हे। 
हमारा राज्य एक प्रजातन्त्रात्मक राज्य है, जिसमें 
प्रजा का स्वर सर्वोपरि माना जाता है।हम 
सबको इस ग्रजातन्त्र का अग होनेके कारण 
स्थानू स्थान पर समाओं का आयोजन करके 
सरकार के पास यह प्रस्ताव भेजना चाहिये कि 
बह संविधान में दी हुई सन्‌ १६६५ की अवधि 
का उल्घन न करे ओर अं भप्रेजी के स्थान पर 
अपना समस्त काये हिन्दी माषा में करने के लिये 
कटिवद्ध हो। प्रभुता प्रेमी थोडे से अप्रेजी जानने- 
वालों के स्वार्थ का आखेट न बनकर सरकार 
प्रास्तीय भाषाओं में वरुचों की शिक्षा सम्पू 








भारत का तत्ववेता राष्ट्रपति 
डा० राधा कृष्णन 


[ श्रीयुत ऐस० जी० ] 





प्लेटो ने दाशंनिक राजाप्रो का स्वप्न लिया था 
परन्तु इन २००० वर्षों में उसका स्वप्न स्वप्न ही 
बना रहा । जनक राम, अभ्रशोक और हमफ॑ प्रभ्ृति 
राजा विरले ही होते हैं। समवत प्राचीन प्रायों ने 
इस तथ्य को प्रनुभव जिया भ्ौर उन्होंने राजा को 
घमं-मार्ग मे श्रार्ढ रखने के उदय से राजगुरु की 
परम्परा डाली । 

उन दिनो राजगुठ की शक्ति बहुत बढी चढी 
थी। भ्रत्याचारी मी उस- भय ख ता था परन्‍तु ज्ञान 
झौर गुरों से युक्त राजगरु की हो कल्पना की जाती 
थी । इन सब से बढ कर उससे आशा की जाती थी 
कि यह निर्लेप श्रौर निष्पक्ष होगा झौर वेयक्तिक 
राग ढ थ से ऊपर उठा होगा । 

जिस दिन मारत के नए राष्ट्रपति डा० एस० 
राधाकृष्णन ने कार्य-भार समाला उस दिन राष्ट्रपति 
भवन में प्रायोजित एक सामाजिक समारोह में फ्रस 
की एक कवियित्री से मेरी भेट हुई। उसने कहा 
“झ्ाप लोग बडे भाग्यशाली हैं कि आपका राष्ट्रपति 


देश में प्रारम्भ करदें ओर अप्रेजी को जोकि 
तीसरी कक्षा से ही सुकुमार बालकों के सिर पर 
लादी जा रही है अविलम्ब हटा दें । 

हिन्दी के लेखकों तथा साहित्य के कशणेबारों 
का भी कुछ क्तेव्य है। वे गमीर दृष्टि-निक्षप 
द्वारा ऐसे विषयों ओर क्षेत्रों की खोज करे जो 
जन-जीवन के लिए आवश्यक हों, पर जिनपर 
हिन्दी में ग्रथ रचना न हुई हो । हिन्दी को वे 
समुचित ज्ञान भण्डार से भरी माषा बनाने की 
ओर सचेष्ट हों । अन्य भाषाओं के पास जो 
विज्ञान-सम्पत्ति है, उसे अनूदित करके अथवा 





एक तत्त्ववेत्ता है। ऐसा सुस॒स्क्ृत राज-प्रमुख प्रन्यत्र 
कहा है जियका ह॒दय राष्ट्रीय और गन्‍्तर्राष्ट्रीय दोनों 
क्षेत्रों में विविध अनुभूतियों से भ्रोत प्रोत हो ?” 
मविष्यवाशी सत्य हुई 

लगभग ३५ वर्ष हुए प्राध्न के सुःसिद्ध शिक्षा 
शास्त्री डा” सी० झ्रार० रेड्डो ने प्र० राधा क्ृष्णान्‌ 
की श्राप्न विश्वविद्यालय के वाहस चासलर पद पर 
नियुक्ति का स्वागत करते हुए मविष्य वाणी की थी 
कि त्तर के जिले ने पूवं ही मदरास शज्य को 
दो मुख्य मन्त्री, प्रनेक मन्‍्त्री और दो वाहस चासलर 
प्रदान किये हुए हैं मैं यह मविष्यवाणी करने का 
साहम करता हैं कि भारत का भावों राष्ट्रपति 
किसी न किसी दिन इसी जिले का होगा।” 
राधाकृष्णन भी चित्तर जिले के निवासी हैं। 
श्री नेहरू जी की बुद्धिमत्ता को धन्यवाद है कि 
उसने ऐसे देश-मकत को उपराष्ट्रति चुना जो 
न तो राजनंतिक प्रान्दोलन के दनो में जेन गए 
और न जिनका किसी दल के साथ ही लगाव है । 


स्वतंत्र रचनाओं द्वारा वे हिन्दी भाषा में ले 
आले। किसी समय सस्कृत ने यह काये किया 
था ओर बह अपनी मद्दत्ता से मारत ही नहीं, 
विशाल भारत की माषा बन गई थी! हिन्दी 
उसी की उत्तराधिकारिणी के रूप में इस देश 
की तो राष्ट्र भाषा बने ही, वह इससे बढकर 
अन्तर्देशीय व्यवहार एवं ज्ञान-वर्धन की मी 
भाषा बने । परम्परा दमारे साथ है। प्रयत्न 
हमारे हाथ में है। क्‍या हम दोनों के प्रयोग 
द्वारा अपने दायित्व का निर्वाह करे गे ? 





३४ सायदेशिक॑ 


इस प्रकार डा० सी० रेड्डी की भविष्यवाणी सत्य 
द्वो गई है । 

महात्मा गाधी का स्वप्न था कि स्वतन्त्र भारत 
का पहला राष्ट्रपति किसान होना चाहिए। उनका 
स्वप्त पूरा हुआ्ला क्योंकि पूरे १२ वर्ष तक हमारा 
राष्ट्रगति 'जीरादेई का किसान! रहा जिसके हाथ 
में देश का भाग्य-सूत्र रहा । 

राष्ट्रति महोदय की ७४वीं वर्ष गाठ ५ ६-६२ 
को मनाई गई । 

राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रताद ने प्रपने पीछे बडो 
उदात्त परम्पराए छोडी हैं। श्रव एक बार फिर 
हमारा राष्ट्रपति एक ग्राम नवासी है। डा० राधा 
कुष्णन प्राप्न प्रदेश के तीख्तानी ग्राम के 
निवासी हैं । 

तिलुगु लोगो ने भारतोय दर्शन धम्म॑ और 
सस्कृति में उल्लेखनीय योग दिया है। डा* राघा 
कृष्णन उन्हीं महानुमावों की सीधी परम्परा 
में से हेँ। 

शध्ट्रपति से यह भ्राशा की जाती है कि वह 
एक स्तर प्रौर झ्रादर्श उउस्थित करे साथ ही 
सायंजनिक जीवन को उत्तम दिश्षा प्रदान करे। 
डा» राधाकृष्णनने ४मासके भीतर ही तेताशो श्रौर 
उच्च राज्याधिकरारियों को अ्रपने ग्रनुकरणीय ढग 
से यह भ्रनुभूति करा दी है कि वह समस्त स्तरों 
पर स्वच्छ भ्रौर कुशल प्रशासन देखना चाहते हैं 
श्रौर यह नहीं चाहते कि वह भ्रत्यधिक महंगा हो । 
ऐसे समय में जबकि हम भ्रान्तरिक साधनों से तथा 
बाहर से ऋण में प्राप्त धन व्यय कर रहे हैं हमें 
यह देखना उचित है कि ढिलाई वा भअ्रपव्यय से घन 
की बर्बादी वा दुरुपयोग न हो । उनका कहना है 
कि सावंजतिक धन के प्रति हमे स्वच्छ मावना का 
बिकास करना चाहिए । 


मितव्ययिता 


उन्होने स्वय भी एक उदाहररा प्रस्तुत किग्रा 
है। जब से वह राष्ट्रपति भवन में भ्राए हैं तबसे 


भक्‍टूथर १६६९९ 


निरन्तर उनकी यह विन्ता रही है कि राष्ट्रपति 
भवन का अपव्यय शौर वाह्याडम्वर किस प्रकार 
कम किया जाय । उन्होंने राष्ट्रपति निवास के नाम 
से विख्यात शिमला एसटेट को सावंजनिक काये 
के उपयोग के लिए छोड दिया है। वह रशष्ट्रपति 
भवन के एक भाग को किसी सामाजिक प्लौर 
साम्कृतिक काय' के प्रयोगार्थ छोड देने का विचार 
रखते हैं। यदि उन्हें स्वतन्त्रता हो तो वह प्रपने 
लिए एक छोटे से मकान को पसन्द करेगे। थोडे से 
कर्मवारियों से शभ्रथिक्त से अधिक सफलता प्राप्त 
करने में उनका विश्वास है। प्राज राष्ट्राति भवन 
में सवंत्र व्यय को घटाने का प्रयास देख पडता है। 
वह नितान्त न्यूम स्टाफ के साथ रेलगाड़ी को 
अपेक्षा वायुयाव से यात्रा करना पसन्द करते हैं । 
प्रभी कुछ दिन हुए वह प्रपने सनिक सेक्र टरी, 
एक ए० डी० सी० एक पी० झार*« झो० श्रपने 
प्राहवेट सेक्रेटरी भौर निजी सेवक के साथ हवाई 
जहाज में जोधपुर गए थे । वह गाजे बाजे का प्रयोग 
नहीं करते । वह राष्ट्रपति के उच्चपद से ग्रंथि 
बेमव-विलास को कम करने के प्रयत्न में सलरन 
हैं। उन्होंते न्यूनाधिक रूप से विलासिता से परिपूरां 
रेल यात्राप्नों का परित्याय कर दिया है क्योकि 
ये यात्राए अधिक समय लेती हैं महगी और 
थकाने वाली होती हैं। इससे व्यय में बहुत कमी 
भरा जायगी | इस प्रकार की बचत से वह राष्ट्रपति 
एस्टेट के बच्चों की दिक्षा के लिए एक नमूने का 
स्कूल खोलना चाहते हैं । 


राष्ट्रपति भवन च्यूनाधिक रूप में सूना सा 
दिखाई पडता है। भिन्नों एव रिश्तेदारों को 
झ्रनावश्यक रूप से वहा प्राने भ्लौर ठहरने के लिए 
प्रोत्साहित नही किया जाता है। उनके पास एक 
मात्र उनका पुत्र और पुत्र वधू रहते हैं। उनके पुत्र 
डा० गोपाल के पास जो परराष्ट्र मत्रालय के 
इतिहास विभाग के डाहरेक्टर हैं अपनी निजी कार 
है। प्रभी कुछ दिन हुए वह सरकारी यात्रा पर 


अक्टूबर १६६१ 
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शुद्धि पचार 


४६० ईसाई भार्य धरम्म॑ में दीक्षित 


श्री स्वामी ब्रह्मानन्द जी वेद व्यास बेदिक 
आश्रम राउर केला सरस्वती की प्रेरणा पर 
४-६ ६० को 2६० ईसाइयों की शुद्धि की गई 

५७३३ बद्दाईवेदिरू धर्म मे आए 

उज्जैन १८ सितस्टर | उज्जैन से समाचार 
प्राप्त हुआ है कि अगस्त मास में अराष्ट्रीय-- 
ईसाई प्रचार निरोव सयुक्त समिति दिल्ती 
के प्रचारकों द्वागा ४१ ग्रार्मों में हुए प्रचार से 


दक्षिण गग थे। त्रिपुटी स्थान तक पग्रपने बच्चो 
को श्रयने साथ ले जाने को उन्होंने श्रनुमति दी थी । 
बह भी कुछ मन्दिरों को देखने क॑ लिए जाने के 
लिए । वह सरकारी काय॑ से वायुयान द्वारा बगलौर 
गए थे । उनकी पुत्रवध्टू भी बगलौर की है। उसने 
भी उनके साथ हवाई जहाज में बगलोर जाना 
चाहा परन्तु उन्होने इमकी श्रनुमति नही दी । 
नियमित जीवन 

मदरास जाने पर वह राज भवन के स्थान में 
मालापुर मुहल्ले मे स्थित प्रपने छोटे से स्वच्छ घर 
में ठहरे थे। राष्ट्रपति का जीवत घडी की सुई की 
भाति नियमित चलता है! सरकारी काम के प्रसग 
में उनसे मिलने वाले अफसरो के लिए घरटे और 
मिनिट नियत रहते हैं। एक भ्रफसर ने मुझे बताया 
कि वह 'फालतु बात पस द नही करते। राष्ट्रपति 
महोदय भीतर से इतने निरयन्त्रत हैं कि वह अपने 
मौखिक भाषण को नियत समय के अन्तिम सेकेल्ड 
तक पूरा कर देते हैं। प्रपने कार्यों में वह बडे निय 
मित्र रहते हैं। हैदराबाद में उनके सम्मान में 
प्रायोजित नागरिक प्रभिनन्‍दन समारोह में वर्षा से 
विध्न पड़ गया झ्ोर सूसलाधार वर्षा होने लगी 
परस्तु राष्ट्रपति ने वर्षा को चुनोती को स्वीकार 
किया और प्रमिसन्‍्दन समारोह सम्पन्न हुआ भले 
हो बहू एक हाल में करना पड़ा। 





प्रभावित होऋर ५७३३ बहाई बने हुए बलाइ शुद्ध 
होफर वें दिक धर्म में यापस आगए है। इससे 
पूरे जोलाई६२ तक १८३४५ बहाइयोंको शुद्ध करके 
यढिक धर्मे मे यापस लिया ना चुका है | 

ज्ञानचन्द 

मन्प्रो 
अराष्ट्रीय ईसाई प्रचार निरोध सयुक्त समिति 
दीयान हाल दिल्ली 
ध्छ 


राष्ट्रपति के द्वार प्रत्येक के लिए खुले हुए हैं । 
यह बडे ध्यान और सहानुश्गति से बाते सुनते हैं । 
परन्तु वह घूत्तता, मक्क़ारी, चापलूसी (चादु 

कारिता), घोखा घडो, घार्मिक आडबण्यर और 
बतावटी पतन को सहन नहीं करते। ऋषिकेश के 
एक स्वामी ने उनसे प्रार्थना की कि 'प्राप प्रधान- 
मन्त्री पेहैरू को मेरे श्राश्मम में जाने के लिए तय्यार 
करने में अपने उच्च पद का प्रयोग करे ।” राष्ट्रपति 
ने मुप्कराते हुए कहा स्वामीओ ! श्रापको प्रधान 

मन्‍्त्री के स्थान में परमात्मा के पास जाने की 
सोचनी चाहिए । डा० राधाकृ'णन सूले प्रौर पीले 
दाश्ानिक नही हैं । उनकी मान्यता है कि तत्त्व ज्ञान 
को जीवन में सुखद परिव्तंत करना चाहिए । ज्ञान, 
कम और दयाभाव से प्रेरित होकर वे प्राणियों के 
सम्पक में रहने का प्रयास करते हैं भौर इवी ने 
उन्हें सप्ताह मे दो बार जन साधारणा से मिलने 
की व्यवस्था करने की प्रेरणा दी है। उत्तका 
विश्वास है कि इप सीधे सम्पर्क से सावंजनिक 
घुराश्यो मे सुधार हो सकता है उनके इस 
उदाहरण का अनुसरण भी होने लगा है। कहा 
जाता है कि पजाब के मुख्यमन्त्री सरदार प्रतापतसिह 
केरो दो बार भ्रपने दरबारे झाम में सम्मि लत हुए 
झौर निजी पग्रमुसधान के लिए पंजाब के प्रशासन से 
सम्बद्ध कुछ गश्मीर शिकायतें प्रपने साथ ले गए । 





बा: स्त्री (हिल उल्‍क«स- 


सस्कृत शव्द-कोष के अनुसार स्‍्थत्रीः कई 
नामों से सम्बोधित होती है परन्तु ३ शब्द अत्य- 
घिक प्रयलित हैं स्त्री: नारी और महिला । 
उनकी व्युत्पत्ति बडी सार गर्मित है | 'स्त्री! शवद 
'स्ये' धातु से बना है । यास्क्र के मत में स्ट्ये! 
का अर्थ है लज्जा से सिकुड़ना | स्त्री? को 'स्त्री! 
इसलिये कहते हैं कि बह लजाती है | नारी शब्द 
'जु! अथवा नर से बना है। नारी का साव नरों 
का उपकारक अथवा शत्रु नद्ठोना । 'महिला' 
मे - इलय + आ महिला | 'मह” का अर्थ 
पूजा है। पूज्या होने के कारण स्त्री का नाम 
महिला! पड़ा । 

स॒ष्टि की व्यवस्था में प्रथम स्थान परमात्मा 
को ओर दूसरा स्थान स्त्री को प्राप्त है जो हमे 
जन्म देती, हमें सृष्टि में रहने योग्य बनाती और 
हमें शुद्ध पेरों के सद्दारे सुखमय जीवन यापन 
का सामथ्ये प्रदान करती है । 

न्त्रियों के प्रति आदर की मावना 

स्त्रियों के प्रति आदर की भावना सभ्यता 
की सूचक होती है | वही मानव भनुष्य कहलाने 
का अधिकारी होता दे जो स्त्रियों के साथ आदर 
का व्यवहार करता है इसी प्रकार जो स्त्री मनुष्यों 
के हृदय मे अपने प्रति आदर की मावना जाप्रत 
रखती है वही सच्ची स्त्री समझी जाती है ! 
दोनों में एक दूसरे के प्रति आदर भावना के 
जाग्रत रहने से उनमें पारस्परिक प्रतिस्पर्धा ओर 
अतियोगिता के लिये स्थान नहीं रहता । 


स्त्री घर की शोभा होती है 


स्त्री घर की शोमा होती है । स्त्री के बिना 
घर उज़ाड़ और वीरान होता है। घर को स्त्रियों 
ही बनाती ओर बिगाड़ती हैं। नारी के जीवन 
की सर्बोत्कृष्ट गति श्रोर सफलता यह डे कि वह 
अकल्ी पुत्री, अच्छी पत्नी ओर अच्छी माता 


बने। जिन घरों से पुत्रियों ओर बधुओं का 
आदर होता ओर पुत्रों ए्य पुरुषों से मिन्‍न भेद 
भाथ का उसके बह नहीं किया ४०. 
वे घर खूब फल है । अत्याचार अर 
अनाचार से परिपीड़ित नारियों की आई व्यर्थ 
नहीं जाती । मगत्रती सीता की आहों से रावण 
जैसा महा पराक्रमी ओर दुर्दान्त योद्धा कुत्तों की 
मोत मरा ओर उसकी सोने की लका धूल में 
मिली । दुर्योधन की सभा मे द्रोगदी का घोर 
अपमान महामारत का ग्रवल हेतु बना जिसकी 
आग में न केवल दुर्योधन ही अपने बन्धु-वान्धर्वो 
के साथ भस्मसात्‌ हुआ अपितु उसमें मारत का 
सर्वेस्व मी नष्ट हो गया । 


स्त्रियां अबध्या होती हें 

स्त्रियों अबध्या होती हैं । व्यवद्दार की यह 
मर्यादा स्त्रियों के प्रति सम्मान ओर उनकी सुरक्षा 
की भावना से प्रक़शमान है | सद्‌ व्यवहार, 
स्त्रियों के प्रति शिष्टता का सूचक होता है ।! 
उनके प्राण लेना, उन्हे मारना-पीटना अनुचित 
होता है ! जब क्रोध मे मरे हुये शत्रुध्न कुबरी 
मथरा को राम-बन गमन का द्वेतु सम कर मारने 
पीटनेलगे तब महात्मा मरतने उन्हें व्जेतेहुए कहद्दा 
स्त्रिया श्रवध्या होतीहै । यदि राम को हमारे इस 
दुष्कृत्य का पता लगेगा तो वह हमसे बोलना 
भी पसन्द न कर गे ।? 
स्त्री प्रत्येक बड़े कार्य में आगे मानी जांती हे 

हमारे यहाँ राज्यामिषेक के समय राजा के 
साथ रानी ओर उसकी अनुपस्थिति में उसकी 
मूत्ति का होना, राज्याभिषेक के अनुष्ठान के 
समय; कनन्‍्याओं का सबसे आगे रखा जाना 
किसी शुम काये के लिये जाते वा अमिननन्‍्दन 
कश्ते समय माताओं, बहिनों, कम्याओं आदि 
के द्वारा तिलक लगाया जाना उपयुक्त वात का 
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प्रतिपादक है। स्त्री के हाथ के स्पशे से आत्मा 
ओर हृदय दोनों आपस में मिल जाते हैं ओर 
मनुष्यों के हृदयों मे उत्साह ओर शक्ति उल्लास 
ण्व शुभ मावनाओं का सचार हो जाता है । 


पुरुष ओर स्त्री में एक जेसी आत्मा २ 


पुरुष ओर स्त्री में एक जेसी आत्मा है । 
स्‍त्री के मस्तिष्क मे विकास की बेसी द्वी क्षमताए 
होती हैं जेंसी पुरुष में । अनेक अवस्थाओं मे 
तो यह क्षमताएं पुरुष की क्षमताओं से ऊपर 
चली जाती है अत स्त्री भी पुरुष के समान 
शिक्षा ओर विकास की अविकारिणी होती है । 
कुछ व्यक्ति इतने अनुदार होते हैं कि वे यह 
सममते हैं कि स्त्रियों बुरी द्वोती हैं । उन्हें 
शिक्षित करने से अहित होता हे परन्तु वे मी 
इस बात को स्वीकार करते हैं कि स्त्री के शरीर 
की वनाबट पुरुष के शरीर की बनाबट की 
अपेक्षा अधिक आअइचये जनक ओर सुन्दर द्ोती 
है । क्या यह कल्पना की जासकतीहै क्रिपरमात्मा 
उनके सुन्दर शरीरमे आत्मा नहीं रखता हे यदि 
रखता है तो वह निकृष्ट होती है । स्त्री ओर पुरुष 
एक दूसरे के पूरक होते है | कुछ काम ऐसे हें 
यथा सन्तान-पालन ओर गृहस्थ का निर्माण एवं 
संचालन जिन्हें स्त्री ही सुचारु रूप से कर सकती 
है | कुछ काम अर्थोपाजेन रक्षा आदि काये पुरुष 
ही यथोचित रीति से कर सकता हैं | स्त्री ओर 
पुरुष के शरीरों की बनावट उनकी स्वामाविक 
रुचियों, प्रवुत्तियों ओर क्षमताओं से यह भेद 
स्पष्ट होता रहता है । अत स्त्री ओर पुरुष की 
शिक्षा और उनके विकास में इस मोलिक भेद 
को दृष्टि मे रखना चाहिये। इस भेद की उपेक्षा 
करके स्त्रियोंके शिक्षण और विकास की जो योज- 
नाए बनाई जाती हैं उनसे एक दूसरे के कत्तेज्य 
क्षेत्रों में व्यवधान उपस्थित होकर अनिष्टकारी 
परिणाम निकलते हैं। अवदय स्त्री ओर पुरुप 
दोनों ही आत्मिक विकास के समान रूप से 
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अधिकारी होने हैं ओर एक दूसरे के मित्र, 
सहायक ओर पूरक होते हैं स्वामी ओर दासी 
नहीं । स्त्री पुरुष की पूरक ही नहीं 
अपितु वह उसे पशु से मानत्र बनाने वाली 
मी होती है । यदि स्त्री कृपथगामिनी होती है 
तो उसका दायित्व पुरुष पर ही होता है । स्त्रियों 
के प्रति हीन भावना, पुरुष द्वारा उन पर होने 
वाला अत्याचार अनाचार आदि ही स्त्री को 
कुपथ गामिनी बनाते है । जब स्त्री कुपअथ-गामिनी 
हो जाती है तो वह अति पर भी पहुच जाती है । 
मानव इतिहास में वह स्थल बडे धिनोने हैं 
जिनम॑ स्त्री को पेर की जूती, ताडना की अधि- 
कारिणी और भोग की वस्तु मानकर मनुष्य ने 
उसके तथा मानवता के प्रति घोर अपराध किया 
ओर अपने चारित्रिक दिव्रालिया पन का परिचय 
दिया दे । चरित्रकी नुलनामें मनुष्य जितना हल्का 
होगा उतना ही वह स्त्रियों के ग्रति हीन भावना 
से युक्त होगा। स्त्री एक मात्र भोग की वस्तु 
नहीं होती । वह तो मनुष्य को सयम सिखाने के 
लिये निर्मित हुई है जिससे उसका पशुत्व सीमा 
में रहे, वह देवत्व के विकास में सहायक हो और 
अपना आध्यात्मिक योग क्षेम सम्पन्न करे । जिन 
व्यक्तियों वा जातियों का केन्द्र बिन्दु स्त्री रहती 
है उनके विनाश की प्रक्रिया शीघ्र द्वी पूर्ण हो 
जाती है। इतिहास इस बात का साक्षी है । 
परमात्मा की सुघड़ क्रति 

सरल, सुन्दर ओर पवित्र स्त्री में परमात्मा 
की उत्कृष्ट कृति के दशेन होते हैं जिस पर विश्व 
की कलाये न्योछावर रहती हैं । सुन्दर स्त्री रत्न 
दोती है तो पवित्र ओर सुन्दर खी बहुमूल्य कोष 
होता दे | सुन्दर ली को किसी आभूषण की 
आवश्यकता नहीं होती ! लज्जा शीलता. सच्च- 
रित्रता, निरभिमानता ओर पति-निष्ठा ही डसके 
वास्तविक अलंकार होते हैं। कष्ट, घृणा और 
अत्याचार के परीक्षणों में गुज़्र कर भी जो ख्री 
अपने शील की रक्षा करती हैं वे ही मनुष्य के 
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आदर और प्रेम को जीततीं और वे ही सुन्दरता 
को मानव-समाज के लिये देन बनाती हैं। 
सुन्दरता को परिवार या समाज के लिये अमि- 
शाप बनाने वाली स्त्रियों पद-पद पर अपमानित 
ओर लॉछित द्वोतीं एवं इतिहास को कलुषित 
करती रहती हैं। वे नारियों धन्य हैं जो इतिहास 
को समुज्ज्वल करतीं ओर अपनी बाहरो सुन्दरता 
को मीतरी सुन्दरता से चमका कर सुशोमित 
होती हैं । 
रूप-लावण्य 
रूप और लावण्य पर अभिमान करना व्यथ 
है क्‍योंकि यह ज्षणिक होते हैं। सथ्चा सोन्दये 
तो भीतरी होता है। इसके बिना सुन्दरी-कुरूपा 
ओर कुरूपा-सुन्दरी बन जाती है। निस्सन्देह 
रूप का मन पर प्रमाव पढ़ता है, परन्तु हृदय, पर 
गुणों का दी प्रभाव पढ़ा करता है। यदि बाहरी 
चमकते हुए आवरण के मीतर गुणों से चमकता 
हुआ आत्मा निवास नहीं करता तो हृदय पर 
दुष्प्रभाव पढ़ता है । बाहरी सुन्दरता की पूरौता 
आत्मा की सुन्दरता से होती हे जो बाह्य आव- 
रण पर आमा वखरता रहता है । 
स्त्री लज्जा की मूर्चि 
सख्ती लज्जा, पेये ओर सहन-शीलता की 
साज्षात्‌ मूर्ति होती है। कुल-मर्यादा की रक्षा, 
पति-निष्ठा, सनन्‍्तान के पालन-पोषण, शिक्षण 
एवं रक्षण में तो उसके ये गुण दिव्य बन जाते 
हैं। आत्म-त्याग का सर्वोत्कृष्ट रूप कहीं देखना 
हो तो वह स्त्री में ही देखा जा सकता है। दु खी 
आर पीड़ित व्यक्ति उसके अपने होते हैं | यह 
बंत के समान होती है जो हल्के मोंके से कुकती 
वो है परन्तु तूफानों से मी नहीं टूटती। वह 
सुख्वसमृद्धि में दही नहीं विपत्ति और कष्ट में भी 
पति का सहारा होता है। कट्दा जाता है कि 
व्क थेहरा सबसे बड़ी सिफारिश होती है 
भोर स्त्रियों की चितवन में कायदे कानूनों से 


अविक शक्ति होती है । उनके ऑसुओं से प्रबल 
से प्रबल ठक॑ भी कुठित हो जाते हैं. परन्तु 
चेहरे, चिततन ओर ओँसओं में पविश्नता, 
निर्दोषिता और दिव्यता होनी चाहिये तमी 
उनका प्रमाव पड़ा करता है । स्त्री कुरूपा, दुष्टा 
ओर मूर्खा दो सकती है परन्तु वह हसी मखोल 
का पात्र कभी नहीं हो सकती । सभ्य व्यक्ति 
प्रतिक्षण इस मर्यादा का ध्यान रखते हैं । 


स्त्रियां अविश्वसनीय नहीं है 


स्त्री जाति पर यह आक्षेप किया जाता है 
कि यह अविश्वसनीय है ओर उसके मन में 
बात नहीं छिपती | कुछ अवस्थाओं में यह बात 
ठीक दो सकती है परन्तु सर्वाश में ठीक नहीं'है | 
उसके हृदय में ऐसी अनेक गुण बातें छिपी 
रदती हैं जिन्हें वह स्वयं अपने से भी छुपा 
कर रखती है| स्री जितनी अधिक पृज्या होती 
है उतनी दी अधिक गुप्त बातें उसके मन में छुपी 
रहती हैं। ख्री को बड़ा कोमल, च चल ओर 
दयापूर हृदय प्राप्त होता हे | वह मस्तिष्क की 
अपेक्षा हृदय से ही अधिक सोचती है। इसी- 
लिये उससे अनेक बढ़ी-बड़ी भूलें हो जाती हैं 
परन्तु इसका सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि 
महत्वपूरों विषयों पर उसके निणेय पुरुषों की 
अपेक्षा अधिक सार गर्मित एव उपयोगी होते हैं । 
मनुष्य में बाह्य प्रेरणा ओर स्त्री में श्रन्त प्रेरणा 
अधिक होती है। स्त्री प्रतिभा को बहुत शीघ्र 
पहचानती ओर ज्ञान की बात को अधिक ध्यान 
से सुनती है। मस्तिष्क से सोचने बाली स्त्री 
इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी हृदय से सोचने 
बाली लगती है। गुलाब का सफेद फूल लाल 
फूल की तुलना में कम सुन्दर होता है । 

मगवती सीता का उदाइरण 

जो ख््री पुरुष के कत्तेव्य पालन मे सहायिका 
होती है उसी का पुरुष के प्रति प्रेम सथ्या माना 
जाता है| हनुमान के अनुरोध पर मगषती सीता 
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सार्वदेशिक श्् 


श्रीयुत बाबू कालीचरण जी आर्य का... 
दक्षिण भारत का भ्रमण 


सावेदेशिक आये प्रतिनिधि समा दिल्ली के 
मन्त्री श्री बा० कालीचरण जी आये ने १२-८६२ 
से ४-६-६२ तक दक्षिण भारत का भ्रमण करके 
आये समाजों की गति विधि का निरीक्षण किया 
ओर काये के विस्तार की स्थिति का अध्ययन 
किया | वे पूना, शोलापुर, बैलगाम, पजिम 
(गोबा) मठझाम (गोवा) हुनावर, उद्भिप्पी, कार्केल 
(दक्षिण कनारा) बेनूर, मगलौर, मैसूर, बंगलूर, 
मद्रास और नागपुर गए | 


दक्षिण मारत में कतिपय आये समाजों की 
स्थिति दृढ़ है ओर अनेक आयेसमाजों की स्थिति 
हद नहीं है । वहाँ की स्थिति के दृदीकरण के 
लिए यह आवरयक है कि वहाँ अधिक से अधिक 
संख्या में उपदेशक जाये । वानप्रस्थी और 
संन्यासी महानुभावोंसे अधिक कायेकी आशाकी 
जा सकती है जो वष्दों जमकर बेठ जाय ! कम से 
कम इन मद्दानुभावों का २-२५ ४-७ मास का 
अमण मी दो जाय तो काये के आगे बढ़ने की 


ने रावण की कैद से न निकलने का प्रवबलतम 
हेतु यद्द दिया था कि मेरे चुपचाप निकल जाने 
से राम की कत्तेत्य पूर्ति में बाधा उपस्थित हो 
ज्ञायगी। ये जत्रिय हैं। उन्हें ज्षात्र धर्म का 
पाक्षन करके और अपनी वीरता दिखाकर ही 
मुझे बन्धन-सुक्त करना है। भगवती सीता का 
यह उदाहरण बढ़ा प्रेरणादायक है | 
उपसंद्यार 
आये संस्कृति मं स्ली के शान ओर विद्या 


अआ्राशा की जा सकती है। वहाँ के प्रचार के 
लिए उपदेशक भमहानुभावों को बेदिक सिद्धान्तों 
ओर आये समाज की गतिविधि से पूरे परिचित 
होने के अतिरिक्त सस्कृत ओर अंग्रेजी का अच्छा 
ज्ञान होना चाहिए। 


दक्षिण भारत में ही बदों की लोक भाषाओं 
के उपदेशकों के प्रशिक्षण का मी यत्न होना 
घाहिए | यद विषय मी सा्वेदेशिक सभा के 
विचाराधीन है . शोलापुर, बगलोर ओर मदरास 
में आये समाज की अच्छी प्रगतियाँ देख पड़ी । 
बहाँ अनेक उत्साही आये काये में संलग्न हैं । 
शोलापुर मे श्री प्रि० मगवानदास जी का पहुंचना 
एक वरदान सिद्ध हुआ है। 

गोआ मे हिन्दुओं के अतिरिक्त ईसाइयों 
की मी पर्याप्तसंख्या है ।परन्तु अब वहाँ हिन्दुओं 
का सामूद्दिक रूप मे ईसाई बनना बन्द दो गया 
है । आये समाज को वहाँ की सुधि मी 
लेनी है । - 


की चरम परिणति “सरस्वती” में, धन और 
सम्पदा की “लक्ष्मी” में भर बीरता की (दुर्गा! 
में मंढ़ित देख पढ़ती है । वस्तुत स्त्री अपने ज्ञान, 
अपने गृह-प्रथन्ध-कौशल, अपने वीरत्व, अपने 
प्रेम, सौन्दये, शील, थेये सहन-शीलवा, आत्म- 
बविस्मृति ओर त्याग से स्वगे के फूलों को मनुष्य 
के जीवन में टॉकती हे । 
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ः सार्यदिशिक 
पंजाब में हिन्दी-प्रेमियों की शिकायत 


[एक मर्मज्ञ] 


वजाब में इस समय सरकार की दो भाषा 
नीतिया चल रही हैं। जालन्धर व प्रम्बाला डिवी- 
जनों में जो भाषा नीति चल रही है, उसको 'सच्चर 
फारपूला' कहा जाता है और पटियाला डिवीजन 
( यानी मूतयूवव॑ पेप्सू क्षेत्र) में जो भाषा नीति 
प्रचलित हैं उसको पेप्सू फारमूला कहा जाता है। 
इन दोनों नीतियो पर हिन्दी प्रेमी लोगो को आपत्ति 
है प्लौर इसी लिए वे प्रसन्तुष्ट हैं । 

भ्रव २ अक्तूबर से पञाब सरकार जिला स्तर 
तक का साश सरकारी काम काज प्रादेशिक 
भाषाओं यानी हिन्दी प्रौर पञाबौ में करने के अपने 
निखाय पर प्रमल शुरू कर रही है। इसके अनुसार 
'सच्चर फारसुला” वाले इलाके के हिन्दी श्रौर 
पंजाबी क्षेत्र में जिले के स्तर तक सरकारी जबान 
पजाबी मानी जायगी । इस विषय में हिन्दी प्रेमियों 
को आपत्ति यह है कि जिस क्षेत्र को हिन्दी क्षेत्र 
माना गया गया है वह प्रधानत हरियाणा का 
इलाका हैं जिसकी भाषा हिन्दी है। भ्रत वहा तो 
बेशक हिन्दी सरकारी जबान होनी चाहिए, पर 
जिस इलाके को पजाबो क्षेत्र माना गया वह क्षेत्र 
वास्तव में द्विभाषी है भ्र्षात्‌ वहों की माषा केवल 
पजाबी नही वरन हिन्दी भोर पजाबी दोनों मानी 
जानी चाहिए, क्योंकि जहा हिन्दी क्षेत्र में पजाबी 
जानने वाले मुहिक्ल से २-४ फीसदी होगे, वहा 
वजाबी क्षेत्र की स्थिति यह है कि वहा लगभग 
४० फीघदी जनता हिन्दी को भ्रपनी भाषा मानती 
है भौर हिन्दी चाहती है। इसलिये इतनी बडी 
सख्या में जब हिन्दी चाहनेवालेपजाबी क्षेत्र में हैं तो 
उनकी भावनाओ्रों का प्रादर होना चाहिये और 
पंजाबी क्षेत्र को ध्विमाषी मानना चाहिये। जब सारे 
पंजाब को द्विमाषी माना जाता है तो उसका श्रथं 
यह नहीं कि पजाब का एक हिस्सा पञआबी है भोर 
दूसरा हिन्दी । इसके विपरीत सही बात यह है कि 
सारे पञाब में हिन्दी भौर पजाबवी दोनों का 


प्रचलन है । 

झत भारत सरकार को समय रहते हिन्दी प्रेमी 
लोगों की शिकायत पर गौर करके घुनासिब कदम 
उठाना चाहिये । 

रही बात पटियाला डिबोजन की जहा “पेप्सू 
फारपुला” प्रचलित है| वहा तो हिन्दी प्रेमी लोग 
श्रत्यन्त दबे हुए भौर कमजोर हैं, वरना वहां 'पेप्सू 
फारगूला? के मातहत हिन्दी और हिन्दी भाषी 
लोगों के साथ होने वाले भ्रन्याय के विरुद्ध कभी का 
जब्ब रदस्त श्रानदोलन उठ खडा होता । इस पटि- 
याला डिबीजन के जिला महेन्द्रगढ में तथा थोडे से 
और इलाके में तो शिक्षा का माध्यम हिन्दी है यह 
( प्रधिकत र ऐसा इलाका है जहा पंजाबी न तो 
झास'न्ती से समझी जा सकती है भौर न जहा के 
वाशिन्दे पजाबी बोल सकते हैं“- सिवाय, पाकिस्तान 
से भाये हुए लोगों के ) बाकी तमाम पटियाला 
डिवीजन के सरकारी स्कूलों में शिक्षा पजाबी द्वारा 
दी जाती है भौर हिन्दी को केवल द्वितीय भाषा के 
तौर पर पढाया जाता है। सरकार की यह नोति 
या व्यवस्था हर तरह से नाजायअज व उन सिद्धान्तो 
के खिलाफ है, जो कांग्रेस व भारत सरकार द्वारा 
स्वीकृत हैं । पटियाला डिवीजन के उस इलाके में 
जहा शिक्षा का माध्यम पंजाबी है--एक नही 
श्रनेक ऐसे स्थान हैं जहा बहुमत हिन्दी प्रेमियों का 
है भौर हिन्दी भाषी लोग बडी सस्या में रहते हैं । 
मगर इस बात का कोई लिहाज नहीं रखा गया 
भ्रोर सब के लिए प जाबी में शिक्षा प्राप्त करना 
ग्रनिवाय॑ं बना दिया गया | यह सब साम्प्रदायिकता 
के जेर अपर किया गया था। लेकिन प्रफसोस यह 
है कि भारत सरकार इस अन्याय को चुपचाप 
बरदाश्त करती चलो झा रही है । 

नेहरू जी ने प्रनेक बार कहा है कि भाषा के 
मामले में जबरदस्ती नहीं होनी चाहिये। सन्‌ 
१६५७ में स्वामी आत्मानन्द जी सरस्वती के नाम 
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क्या आर्यसमाजञ साम्प्रदायिक सेंस्था है ९ 
नहीं ! नहीं !! नहीं !!! 
नगर पालिका निगम इन्दौर के पाषदों 
की सभा में विचार, 
इन्दोर । पिछले दिनो यहा मध्य भारतीय ग्राय॑ 
प्रतिनिधि सभा से सम्बन्धित, आयंसमाज सयो- 
गितागज के 'लीज प्रकरण को लेकर जोरदार बहस 
हुई | काग्र सी पाषंद डा० नाग्रू ने कहा कि आराय॑ 
समाज एक साम्प्रदायिक सल्‍्था है इसलिए उसके 
साथ रियायत नही होना चाहिए । 
जैसे ही डा? नाग्रू सा ० ने 'प्रायं समाज को 
साम्प्रदायिक ससथा कहा बेसे ही उपस्थित पाषंदो 
में बेचेती छा गई । डा० नागर के बीच में बोलते 
हुए सर्वेश्री बालाराव इंगले, राजेन्द्र धारकर, 
पुरुषोत्तम विजय, बाबूभाई देसाई, हरिलाल दीक्षित 
(ता काग्रस पक्षी) ताराशकर पाठक ने अलग २ 
भाषण देते हुए कहा कि प्रायंसमाज सुधारक और 
राष्ट्रीय जागरण की महान कार्यकारी सस्था है, 
वह एक भ्न्तर्राष्ट्रीय स्वरूप रखती है। महान ध्येय 


लिखे पत्र में उन्होने यह स्पष्ट श्राश्यासन दिया था 
कि बालको के लिए शिक्षा का माध्यम क्या हो, 
इसका फेसला करना बच्चों के माता पिता का 
हक है । पर 'इसके बावजुद पटियाला डिबीजन में 
हिन्दी भाषी लोगो के बालक प्रपनी मातृ भाषा में 
शिक्षा नहीं पा सकते । 

इसके अलावा पेप्सू फारमूला का जो नतोजा 
निकला है वह यह है कि जिनकी मातृ भाषा हिन्दी 
थी झौर है, वे भी हिन्दी से विमुख्ध होते जा रहे 


वेद का प्रचार करती है प्लौर उसे साम्प्रदायिक 
कहना समस्त तकों से गलत है। 

वादविवाद में इतना रोष फेल गया कि डा० 
नाग्रू सा० से कहां गया कि वे अपने शब्द वापिस 
ले, इस पर डा० सा» ने प्रपने शब्द सखेद वापिस 
ले लिये। इसके बाद बहुत ही सद्भावनापणां 
वातावरण में ग्रायेंसमाज की भूमि की वाबिक 
(किराया) लीज़ भ्राघीकर दी गई जेसी आयंसमाज 
की माग थी। 

इन्दौर नगर पालिका निगम के महापौर प्रो० 
जुत्सीसा० भ्रौर उपमहापोर श्री नारायरा प्रसाद जी 
शुक्ला (पत्रकार) ने भी प्रायंसमाज के कार्यो कीं 
प्रशशा को भ्लोर डा० नागर के कथन का 
विरोध किया | 

प्रत्येक बहस में भाग लेने वाले पाषंद, सभी 
दलो से चुने गये हैं। - आायंसमाज समाचार सेवा 


आय प्रति० सभा मध्य प्रदेश का निर्वाचन 


श्रीमती आय॑ प्रतिनिधि सभा मध्य प्रदेश व 
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हैं । कारण स्कूलो में शिक्षा का माध्यम प जाबी 
बता देने से प्रौर सरकारी क्षेत्र में हिन्दी का बहि- 
हकार कर देने से एक ऐसा वातावरण ( पटियाला 
डिवीजन के प जाबो क्षेत्र में ) बन गया है, जिससे 
हिन्दी सावंजनिक रूप में पीछे हटती जा रही हैं । 
मारत सरकार को प्रपते इस भ्रन्याय को दुर करने 
की कोशिश करनी चाहिए। 
>मक/श(ट 


रे 


को भाय समाज सागर में वेद प्रचार सप्ताह के 
साथ सम्पन्त हुप्रा ) प्रदेश की विभिन्‍न समाज से 
६८ प्रतिनिधियों में से ४८ प्रतिनिधियों ने समा में 
भाग लिया | सन्‌ १६६२ के लिये तिम्न पदाधिकारी 
व ग्रन्तरग सदस्य निर्वाचित हुए - 


१--प्रधान -श्री घनक््यामसिह जी गुप्त दुगगं। 
२--3प प्रधान --श्री स्वामी दिव्यानन्द जी 
सरस्वती नागपुर । 
३ --उप प्रधान -जयकृष्णाजी कुहडि भ्रम रावती । 
४--उप प्रधान -देवीदयाल जी पुरग कोतमा । 
५--उप प्रधान -शिवराम जी बक्शी गोरखपुर 
जबलपुर । 
६--मन्‍्त्री -दीनानाथ जी रायपुर । 
७--ठप मन्त्री -हीरालाल जी दार्मा सागर । 
८--उप मन्त्रो -बशोलालजओ उपाध्याय रायपुर । 
६--उप मन्त्री -जयसिहजी यायकवाड गो रख- 
पुर अबलपुर । 
१०--उप मन्त्री -यक्षोदादेवो जी ्रार्या धमतरी । 
११--कोबाध्यक्ष -१५० विश्वश्मर प्रसाद शर्मा 
नागपुर | 
१२--पुस्तकाध्यक्ष -तरदेव जो श्रायें लागपुर । 


अग्तर ग सदस्य 

१--श्री घर्मंपाला१ह जी गुप्त दुर्ग । 

२--श्री कान्तीलाल जी वर्मा प्राकोट । 

३--श्री साहेबराम जी बठरा बिलासपुर । 

४- श्री गोविन्दराम जी पथरोट । 

५--श्री यशोदादेवी जी पाशासर श्राकोला । 

६--श्री श्रीकृष्ण जी भ्रुप्त नागपुर । 

७- श्री बद्रीनाथ जी वर्मा चिरमिरी। 

८द--श्री सत्यत्रतजी शास्त्री गंजोपुर बबलपुर । 

६--धी शान्ती कुमार जो भ्रकोला । 
१०--श्री विष्यु कुमार जी सागर । 
११--श्री नारायरशादास जी दमोह । 
१२०-श्री दिवतारायण जी सतना । 


साबदैशिक 
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१३--श्री ठा० पृथ्वोचन्द्रजी गोरखपुर जबलपुर । 


बन्शीलाल उपाध्याय 
उपमन्त्री सभा 


श्री पं० विनायकराव जी के शव की अन्‍्त्येष्टि 
क्रिया | शव यात्रा में पचास जार से 
अधिक नर-नारियों ने 


भाग लिया 

हैदराबाद ४ सितम्बर १६६२ ई० | श्री प० 
विनायकराव जी विद्यालकार भ्रूतपृ्वं सदस्य लोक 
समा जो वेलोडी मनन्‍्जी मराडल तथा बी० रामकृष्ण 
राव, मन्त्रो मरडल में मनन्‍्त्रो थे, का कल रात १० 
बजकर ५० मिनिट पर हृदयगति के रुक जाने के 
कारण देहान्त हो गया । मृत्यु के समय भझापकी 
झायु ६६ वर्ष की थी। सतप्त परिवार भे आपके 
इस समय दो पुत्र, एक पुत्री और आपकी घर्मपत्नी 
एवं सहस्रों मित्रगरा हैं । देहान्त से कुछ ही समय 
पूर्व श्राप स्वस्थ्य और प्रसन्‍न थे । निधन से 
५ मिनिट हहले जब झापको इस बात का पता 
चला कि आपके नौकर की एक रिक्शा वाले से 
लडाई हो रही है तो प्राप वाहिर आए इस उद्दंइ्य 
से कि विवाद निपटा दे। जेसे ही वे घर से एक 
कदम बाहिर भाए कि आपको चक्कर आता भ्रनुभव 
हुआ भ्रौर गिर पडे । गिरते हो वाए गाल पर चोट 
थाई और रक्त बहने लगा। चिकित्सा के लिए 
तत्काल डाक्टरों को बुलाया गया किन्तु उस समय 
तक आपके हृदय की गति बन्द होकर प्राण परलेरू 
निकल चुके थे । 


दिनाक ४ सितम्वर ६२ ई०को १० विनायकराव 
जी के अर्थी का जुलूस दिन के सवा म्पारह बजे 
उनके निवास स्थल मौज़म जाही माकिटसे निकाला 
गया । ५० हजार से भ्रधिक नर-नारी अर्थी के साथ 
थे। जिस मार्ग से यह व यात्रा गई बहा पर्याप्त 
समय तक याता यात झ॒का रहा। पूरे बाजार 
आपके शोक में बन्द रहे । नगर के घुज़्य मार्गों से 
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होकर भ्रर्थी पुराना पुल के देवीबाग स्मशान घाट 
पर पहुँछी जहा दोपहर में सहत्नों शोकाकुल नर 

नारियो की उपस्थिति मे शव अग्निदेव के समपरण 
किया गया । प० विनाधकराव जी के देहान्त का 
समाचार नगर में बडी ही तोब्रता से फल गया। 
सेकडो मित्र तथा परिचित प्रापके प्रन्तिम दर्शनों 
के लिए आते रहे | श्राप हैदराबाद के घुक्ति प्रान्दो 
लन में कई मंर्चो के मुख्य नायक रहे । पडित जी 
ने अपने सरलस्वभाव और स्नेहमयी प्रवृत्ति से 
प्रत्येक वर्ग में लोकप्रियता प्राप्त करली थी । नगर 
की दुकाने और कई कार्य केन्द्र इस दिन बन्द रहे । 
प्रत्येक वर्ग में श्रापके निधन पर शोक मनाया गया। 
झ्रापके निवास स्थल पर राज्यपाल श्री भीमसेन जी 
सच्चर, श्री जी० ब्रह्म या जी अध्यक्ष आ्रान्ध् प्रदेश 
काग्र स, श्री एन० सजीवारेड्डी जी सुख्य मन्त्री, 
श्री डा. एम० विन्नारेको जी योजना मन्त्री, 
नवाब अ्रहमदग्नली खान केन्द्रीय मन्त्री लोक कर्म 
विभाग, श्रीमती सदालक्ष्मीदेवी जी प्रवकाफ मन्त्री, 
श्री बी०बो० गुरु मृति जी श्रम मन्त्री, भर न्याया- 
घीशो में श्री_पी० जे० रेड्डी जी, श्री मनोहरप्रधाद 
जी, श्री कुमर॒या जी, श्रो मुहम्मद मिर्जा साहेब, 
श्री गोपालराव जी एकवोटे, प्रतिष्ठित व्यक्तियो 
में श्री डा० एन० एम० जयसुयं जी, तथा 
प० नरेन्द्र जी, श्री राजा पन्‍तालाल जी पीत्ति ग्रादि 
के प्रतिरिक्त और भी कई गरय मान्य महानुमाव 
उपस्थित थे । श्री राज्यपाल भीमसेन जी सच्चर ने 
इस अवसर पर कहा कि वे हैदराबाद से एक दु खद्‌ 
स्मृति लेकर जा रहे हैं कि इतने महान भौर अच्छे 
नेता का निधन हुवा है ' स्व० श्री प० विनायकराब 
विद्यालकार की सेवाप्नो की स्मृति सदेव बनी 
रहेगी। श्री सजीवरेड्डी जी मुख्य मन्त्री ने कहा 
कि श्री प० विनायकराव जी का सम्पूर्ण जीवन 
सघरष॑मय रहा है। श्री प० नरेन्द्र जी ने कहा कि 
एक महान व्यव्रित भौर राजनेतिक क्षेत्र का बहादुर 
परीक्षित सेनानी उठ गया है। स्वर्गीय प्‌ ० 
विनायकराव जी की सेवाए इतिहास में स्वर्णिम 
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अक्षरों में भ्र कित की जायगी । आपके देहाबसान 
से झ्रायंसमाज प्रनाथ हो गया है! 
झाय॑ प्रतिनिधि समा मध्य दक्षिण, हैदराबाद 
आये कुमार एवं आर्य वीर सम्मेलन, 
दानावुर कैन्ट 
दानापुर केम्ट २१ सितम्बर १६६२ प्रति वर्ष 
की भाँति इस वष भी सन्‌ १६६१-६३ के लिए भ्रार्य 
बोर दल एव प्रायं कुमार सभा का निर्वाचन निम्न- 
लिखित प्रकार हुआ -- 
प्रधान--श्री राजेध्वरप्रसाद ( पदेन मन्त्री, 
दानापुर, आये समाज ) 
उप प्रधान--भ्री लक्ष्मी नारायण केशरो एव 
राजेन्द्रप्रसाद सूरी 
मन्त्री--डा० राजेन्द्र प्रसाद शुप्त 
उप मन्त्री--योगेन्द्र प्रसाद एवं रामनाथ ग्रुप्स 
नगर सचालक--श्री रामबली प्रसाद पाये 
शिक्षा नायक-महादेथप्रसाद एब प्यारेलाल दास 
बोद्धिकाध्यक्ष--रामदास 
झथे नायक--श्री सतप्रसाद शर्मा 
पर्व नायक- ब्रजकिशोर वर्मा 
प्रथार नायक--रमेश कुमार 
लेखा निरीक्षक--केदारनाथ 
सरक्षक--सव्वंश्री शिवरत्नलाल गुप्त, रामरतन 
प्रसाद एडवोकेट, श्यामलाल शोभा, केलाक्षप्रसाद, 
मरोखीलाल, सीताराम, रामबन्द्र प्रयाद, रामदेवजी, 
रघुनाथ सिन्हा, हीरालाल मगत, महेन्द्र प्रसाद 
प्रजापति । 
दानापुर केन्ट -२१ सितम्बर १६६२ प्रति वर्ष की 
भाति इस वर्ष भी आय॑ वीरागना दल का निर्वाचन 
सन्‌ १६६२-६३ के लिए निम्न प्रकार है -- 
प्रधाना - श्रीमती झकुन्तला यादव, एम० ए«, 
एल० बी० 
उपप्रधाना --सुश्री मीरा कुमारो 


मश्त्रिणी--सुश्नी सुमित्रा कमारी 
उपमन्त्रिणी-प्रेमाकमा री एव मालठीकमारी 





9४ ब्ाध- शेक 
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सार्वदेशिक भाषा स्वातन्ठय समिति की बैठक... 


देश के भाषा सम्बन्धी विवाद के सम्बन्ध में 
विचार करने के लिए सावंदेशिक भाषा स्वातन्त्रय 
समिति की बेठक २३-६-६२ को दयानन्द भवन 
देहली में हुई जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत 
हुए ०“ 

१--इस समिति को इसका खेद है कि पजाब 
शासन ने पजाब की जनता के एक विज्ञाल सपृह 
को भावनाओं के विपरीत पजाबी क्षेत्र में पजाबी 
भाषा को केवल गुरुतुखी लिपि तक सीमित करके 
२ अबतूबर से प्रशासन भें व्यवहृत करने का निश्चय 
किया है। इसके कारण जनता मे अतीव प्रसन्तोष 
है| परन्तु देश की वर्तमान नाजुक परिस्थिति को 
ध्यान में रखते हुए यह समि!त कोई ऐसी बात नहीं 
करना चाहती जिससे देश की सुरक्षा तथा शान्ति 
पर कोई प्रवाछनीय प्रसाव पडे । किन्तु शासन को 
अपनी भावनाप्रों का प्रदर्शश जनता जो करना 
चाहती है, उसको भी रोकना उचित न होगा । प्रत 
यह समिति उचित समभती है कि पजाव में दिनाक 
२ अक्तूबर १६६२ को उक्त आदेश के विरोध 
स्वरूप हड़ताल तथा सावंजनिक सभायें झ्रायोदित 
की जायें । 

२--भाषा की समस्पा< जिनके सम्बन्ध में 
समस्त देश की प्रजा व्यथित श्नौर चिन्तित है इस 
प्रकार है : 

१--हिन्दी की सूचनाओं आदि से सम्बद्ध 
ग्राल इश/डिया रेडियो की भाषा में परिवतंन । 

२-सम्बिभान में नियत की गई अ्रवधि से 
अधिक काल तक इग्लिश को बनाए रखने के लिए 


अर्थ मन्त्रिणी--पुष्पलता कुमारी 
शिक्षा मन्त्रिणी--उमाकुमा री 

पर्व मन्त्रिणी -दमयन्तीकुमारी 
प्रबार मन्त्रिणी- सरस्वती कमारी 


स्विधान मे किया जाने बाला सम्मावित परिवतंन | 

सावंदेशिक माषा स्वातन्त्रय समिति की सम्मति 
है कि यदि हम देश के समस्त श्रोताओं की दृष्टि से 
विचार करे तो झ्राल इस्डिया रेडियी को सूचनाओं 
प्रादि में जो हिन्दी प्रयुक्त हो रही है उसका स्वरूप 
बदलने से सरल बलने के स्थान में उसका समझता 
कठिन हो जायगा । बहुसख्यक लोगो के लिए मुल्य 
तथा जिनकी मातृभाषा बगला, गुजराती, भ्रोर 
दक्षिण की भाषाएं हैं, प्ररबी श्लौर फारसो के शब्दों 
का समभना वस्तुत कठिन है। श्रत इस समिति 
की यह हृढ सम्मति है कि श्राल इर्डिया रेडियो के 
हिन्दी प्रसारणो की भाषा में कोई परिवतन न किया 
जाना चाहिए । 

५--पर्याप्त प्रौर उचित विचार के पश्चात्‌ 
मारतीय सध के प्रशासन में अर्जी के स्थान में 
हिन्दी को ध्यवहृत किए जाने के लिए सविधान में 
१५ ब्ष की अवधि नियत की गई थी । १५ वर्ष की 
यह अवधि किसी भी रूप में श्रपर्याप्त न थी। १५ 
बे की ग्रवधि के व्यतीत हो जाने पर अ्रग्नेजी को 
बनाये रखने का औचित्य प्रतिगादित नहीं होसकता । 
श्रग्नेजी को बनाए रखना न केवल हिन्दी के लिए 
ही अपितु भारतीय सघ की समस्त भाषाओ्रों के 
लिए भी चुनौती है। भ्रग्रेजी को बनाए रखने की 
योजना देश की समस्त भाषाप्रो के लिए घातक है। 

इस समितिकी यह हृढ सम्मति है कि देशकी 
भाषाओं के हित को दृष्टि में रखते हुए सविधान में 
परिवतंन न होना चाहिए। 

कै 


लेखा मन्त्रिणी--शेलकमारी 


सुमित्रा कुमारी 
मन्त्रिणी 
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सार्वदेशिक 


छर 





महर्षि मनु ओर दक्षिणी प्रजा लय, 


[ स्व० ५०» प्रात्माराम जी अम्ृतसरी ] 


महषि मनु ने प्रपने मानव धर्म शास्त्र में एक 
इलोक में दर्शाया है कि 'द्रविड प्रजा! पहले आय॑ 
क्षत्रिय थी। धर्म के हास के कारण असस्कृन हो 
गई । मनु के इस भारी सत्य को असत्य सिद्ध करने 
के लिये यूरोप भर के नाता देशो के नामी सस्कृतज्ञ 
पड़ितो तथा बहा के इतिहास लेखकों ने एक मत से 
लिखना आरमस्म कर दिया कि भारत की दखनी 
द्रविड प्रजा स्वतन्त्र जाति है। इसका साहित्य इसको 
भाषा इसकी सस्क्ृति सब स्वतन्त्र हैं। उच्च भारतीय 
आझाय' सस्कृति से इसका कोई सम्बन्ध नहीं ! यह 
प्रजा आ्रार्यों का सन्‍्तान नही । इत्यादि २। 


भारत वर्ष के सब सरकारी हाई स्कूलों तथा 
कालेजों में रात दिन सब ही छात्रो को उक्त पाठ 
कठ कराया जाता है 


प्रसन्नता है कि उक्त यूरोपियन मत के विरुद्ध 
इतिहासकार लेखनी उठाने लगे हैं। मार्डत रीव्यू 
( अप्रेल १६३१-पृ०-४७३ ) में जिवेणी”' से उद्घृत 
श्री वी० नारायण के निम्न लिखित विचार बड़े 
महत्त्व पूर्णो हैं -- 
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प्रत९ए०00७॥( रण 6 एक 2प्रॉपा6 
800 रीढ़ 8फ2॥ 7406. 676 9/8- 
ज़त 8$ एा इच्याडंता जाया 86 गएट 
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ए0]8 04799 85 ०॥6 प्रा 

था रे 8छव्ाया वि 499४7 50ए5 
पा गा5ड 000९ हा ॥6 ए>०एब्रता65 ता 
धी6 वाया! ग082782९.. 28 ॥6024705 
शाधााबाए4। (जा थात 208४7 प्रला075 
बा& 0णा0ा ६0 पा शक: ॥भाएए३2९ 
876 (बा 06 ए०टकरपांगए 0ी सवाल 
व॒क्ययोा 8ण8 ०05९ शीणाल5 (0 (॥6 
ए०९8४प॥7९३ 0 (6 ४८०४5 रात (86 
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आज कल के लेखक दक्षिण भारत का इतिहास 
लिखते हुए इस गात की रुचि रखते हैं कि वह 
विध्याचल से नोचे तमिल सस्क्ृति दिखावे परन्तु 
तामिल सस्कृति की विशेषताओं का भ्रध्ययन झारम्भ 
में ही दृषित हो जाता है। कारण कि वह पहले ही 
मन में कल्पना कर लेते हैं कि श्राय' जाति और 
श्राय सस्कृति से द्रविड जाति और द्रबिड् सस्क्ृति 
पृथक है। शस्कृत लेखको के पच द्रविड तो आाय॑ 
जाति के पाच भाग ही हैं। यूनान भौर रोम के 
प्राचीन इतिहासकारो ने उत्तर श्र दक्षिण समस्त 
भारत को सयुक्त भारत माना है । 
श्री प्रार० स्वामी नाथ ऐय्यर ने अपने ग्रन्थ में 
दर्शाया है कि तमिल भाषा की विशेषताये व्याकरणा 
झोर बनावट में प्राकृत भाषाओं से मिलती जुलती 
हैं और प्राचीन तमिल भाषा का शब्द अथ कोष वेदों 
तथा पजाब की प्राचीन प्राकृत भाषा के शब्द अथे 
कोष से मिलता जुलता है । 
्ः 


४६ सार्वदिशिक 


भ्कक्‍टूबर १६६२ 


आये कुमार सभा, किंग्सवे ( रजि० ) दिल्ली-६ का 
वेदिक प्रचारार्थ प्रकाशन 


प्भा बेदिक धर्मंप्रचारार्थ सस्ता प्रकाशन छापती है लाभ की दृष्टि से नही । इस विभाग की 


सहायता के लिए इसके दो प्रकार के सदस्य हैं। एक आजीवन सदस्य जो कम से कम १००) देते हैं 
दूसरे १०) वाधिक देने वाले धाघारण सदस्य कहलाते हैं । कृपया सदस्य बन कर व पुस्तके मगबा कर 


वेदिक प्रचार में सभा की सहायता करें । 





स० नाम पुस्तक लेखक प्रति न० पे० प्रतिशत 
२ बलिदान का राप्ट्रीय महत्व... श्री प्रोम्प्रकाष् त्यागी १० ७) 

२ गीता उपदेश श्री जगदीश चन्द्र|विद्यार्थो २० १५) 

३ ग्रनमोल भोती श्री जगदीशचन्द्र विद्यार्थी ३५ २५) 

४ मुक्ति सोपान स्वामी श्रद्धानन्द जी ३० २५) 

५ नभ के तारे श्री रमेश कुमार लो ३५ २४) 

६ विद्यार्थी भौर प्रनुशासन श्री मवानीलाल जी भारतीय ६ ५) 

७ स्वर्ण सिद्धान्त श्री जगदीश चन्द्र विद्यार्थी २५ २०) 

८ ज्ञान दीपिका श्री रामकृष्ण भारती ४ २५) 

६ वेदों का महत्व श्रो १० घमंदेव जी विद्यामात्त एड ३० २५) 
१० विश्व का प्रथम राष्ट्रगगीत श्री गणेद्ददत्त शर्मा *५० ४०) 
११ उपनिषदों में तत्ववेत्ता स्वरंपदक विजेता श्री रमेशकुमार 

पर विचार (छप रही है) 
सुदर्शन सरीन 
मन्त्री 
( प्ृष्ठ १ का शेष ) हो सकती है एक बार भ्रणुद्ध श्रन्न खाने से क्‍या 


जीवनोदे भय की ओर ले चलने के लिए जिस 
प्रकार की सामग्री हइस जीवात्मा को मिली है उसमें 
इस झ्रीर का साधाररा दर्जा है उसे ठीक रखना 
मुसुछु का प्रथम कर्तव्य है। सबसे पहले चतुरता 
के साथ गुरु और विद्वानो की तलाश करनी चाहिए, 
यदि परखने पर कसौटो पर ठीक उतरे तो उनके 
सत्सग के योग्य बनने का यत्न करना चाहिए । 
मानापमान का विचार छोड़कर ऐसे महापुरुषों की 
शारीरिक सेवा करते हुए घीरे २ अपने शरीर को 
शुद्ध रखने का स्वमाव पड जायया | ऐसे आलत्य 
का विचार छोड देना चाहिए कि सरदी की ऋतु 
में एक दिन सनातन न करने से क्या विगड सकता 
है ? एक दिन के व्यायाम के छोडने से क्‍या हानि 


बिगाड़ हो सकता है ? नियम पूवंक शरीर के सब 
अगों को शुद्ध रखता चाहिये शौर फिर बाकेपन 
को छोड़कर गरीर को सरल, सीधा रखने का 
स्वभाव डालना चाहिए । इससे ब्रह्मचयं की रक्षा 
में भी बहुत सहारा मिलेगा भअनुमत्र बताता है 
कि जिनके छारीर बुद्ध हैं उनके मन भी बहुत हृद 
तक छुद्ध रह कर काम-चेष्टा को रोकने का साधन 
सिद्ध होते हैं । जब देव पूजा से शुद्ध होकर मनुष्य 
अपने श्रग॒ प्रत्यग को बढ में रखता हुप्ला वीय॑ रक्षा 
करके बलिष्ठ होगा तब उसके लिए भ्रहिसा धर्म 
का पालन करना (हक स्वामाविक बात हो जायगी । 
उसे सारे ससार को मित्र बनाने में किसी परिश्रम 
कीआवशध्यकता ते होगी । 
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| गुरुकुल कांगड़ी से प्रकाशित वेदिक तथा धार्मिक साहित्य | 


वेदोबद्यान के चुने हुए फूल श्री प्रियत्रत वेदवाचस्पति भ्०० 
बेद का राष्ट्रीय गीत है 2, ५ ०० 
मेरा घम्मं गे छ०० 
वरुण की नौका (दो भांग) और हि ६०० 
ग्रध्यात्म रोगों की चिकित्सा श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति २ ५० 
। ईश्लोपनिषद्‌ माष्य श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति २०० 
सन्ध्या रहस्य श्री विश्वनाथ विद्यालकार २०० 
वेदिक पश्षु यज्ञ मीमासा है हर १०० 
। ग्रात्म मीमासा श्री प्रो०ण नन्दलाल खन्‍ना २०० 
सन्ध्या सुमन श्री नित्यानन्द वेदालकार १,४५० 
। बंदिक कत्तंव्य शान्‍्त्र श्री धर्मंदेव विद्यावाचस्पति १४५० 
वेदिक सूक्तिया श्री रामनाथ वेदालकार १७५ । 
ँ। वेदिक श्रध्यात्म विद्या श्री भगवहृत वेदालकार १७५ 
वेदिक स्वप्न विज्ञान है मु २०० || 
झ्रात्म समपंण हि कर १४० 
अग्निहोत्र श्री देवराज विद्यावाचस्पति २२५ 
ब्राह्मण की गौ श्री अभय विद्यालकार ७५ 
वेदिक ब्रह्मचथ धमं गीत हर क २०० 
वेदिक विनय तीन भाग 5 ६ ०० 
वेद गीताजली श्री वेदब्रत वेदालकार २ ०० 
सोम सरोवर श्री चमुपति एम० ए० २०० 
ई। सवा श्रद्धानन्द के धर्मोपदेश सगृ० श्री लब्सुराम ३७५ 
प्रथवें वेदीय मज्रविद्या श्री प्रियरत्न भाष॑ १ ५० 
। पुस्तकों का बढ़ा छचीपत्र प्फ्त मंगाये' 
अं भ्राणि स्थान :-पुस्तक भंडार गुरुकुल कांगड़ी, जि० सहारनपुर 
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शार्य वर की आवश्यकता 


१८ वर्षीया आये कन्या के लिए जो मेट्रिक पास है एक सुयोग्य आये वर की आवश्यकता 
हे जो व्यापार मे वा सर्विस मे लगा हो। 
पत्र--व्यवह्वार का पता 
-अयी रामेशवर प्रसाद आये 
दीप नरायण सिंह घाट रोड 
सागलपुर १ 
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के प्रोरेम सत्यमेव जयते # 


आहर्षि टक्‍्सटाइल्स 


| 
कपड़ा खरीदते समय महर्षि टेक्सटाईट्स” को मदेव याद रखिये ! 
रगीन बायल घुलामलमल घुला घोती ग्रघोती लट्ठा 





श्राय॑ रमणशी कमला रानी आये किरण मेघदूत अ्रमर 
भरायं कुमारी सुनीता आये सन्देश जीवन ज्योति किशोर 
श्राय॑ नन्‍्दनी कमल ग्राय प्रेमी ग्राचाय॑ ४६२४ 
झ्राये कन्या डडंडड आय॑ वीर श्रीमान्‌ २६००० 
राजकमारी राज प्रभा वेदिक किरण. राजेन्द्र ५५३६ 
शोभाकमारी छू द८७६ वेदिक सन्देश रमेश बाह् ५५०३६ 
8-३६६ अ्रशोक भानन्द श्राये पुरुष ५१५१६ 


भगवान देव आर्य एण्ड सन्‍्स 


दुकाल तार कार्यालय 
साथा गली रमेशराज ४५ चम्पागली 
मल जी जैठा मार्कीट फोन मल जी जेठा मार्केट 
बम्बई-२ ३०५५२-व४२६ ३ बम्धई--२ 
श्रोरेम सत्यमेव जयते 
बम्बई से हर प्रकार का कपड़ा खरीदते ममय हमें सदेव याद रखिये ! 


फायदे से खरीदी रहने व शाकाहारी भोजन का योग्य प्रबन्ध 
शीघ्र चालानी भावयादी सुफ्त 
तुरन्त प्रश्न उत्तर परचुन खरीदी का विदेष प्रबन्ध 

पत्र व्यवहार के लिये सदेव आमन्वरित करते हैं। 


भगवान देव आये एण्ड कम्पनी, 
[,९80ण३ एशिएाला०5० 77 8077897 (70०0 'शव्ाट०ं, 
स्थापना इन्दौर १६४९, बम्बई १६५३ 
४४ चम्पागली सुल जी जेठा मार्केट 
पोस्ट बकस २४१५ 
बस्वई--२ 
वार का पता--कमलराज फोन--३०५५३८३४२६३ 





सार्वदेशिक सभा पुस्तक भराडार को 
पुस्तकों का सूची-पत्र 


निम्न प्रकाशन नेट मुल्य पर दिये जायेंगे । 


? ऋग्वेद सहिता सजिल्द १०) 
२ ग्रथववेद सहिता सजिल्द घ) 
३ यजुर्वेद सहिता सर्जिल्द ४) 
४ सामवेद सहिता सजिल्द ३) 
५ सत्याथे प्रकाश र।) 
६ ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका २॥) 
७ सस्कार विधि १।) 
८ आर्याभिविनय ॥॥) 
६ कन्नड सत्यार्थप्रकाश ३७) 
१० मराठी सत्याथथंप्रकाश १४८) 
११ कत्तत्य दर्पण सजिल्द ॥%) 


१२ पच महायज्ञ विधि भाष्यम्‌ ५) 
निम्न पृस्तकों पर निम्न प्रकार कमीशन 
दिया जायगा । 

१०) से २५) ₹० तक १२१ प्रतिशत 
२५) से ऊपर २५०) तक २०) प्रतिशत 
२५०) से ऊपर १०००) तक २५ प्रतिशत 
१०००) स ऊपर २०००) तक ३०) प्रतिशत 
२०००) से ऊपर ३३ प्रतिशत 

श्री स्वामी ऋकह्मपुनि ऋत 


१ यम पितृ परिचय २) 

२. वेदिक ज्यातिष शास्त्र १॥) 

३ बेदिक राष्ट्रीयता |) 

४ अभ्यास झौर वेराग्य १)६५ 

५ बाल सस्क्ृति सुधा )५० 

६ बेदिक ईशवन्दना ॥2)॥ 

७ वेदिक योगासृत ॥£) 

८ दयानन्द दिग्दशंन ॥॥) 

€ वेदों में दो बडी वेज्ञानिक शक्तिया ।)) 

१० निज जीवनतृत्त वनिका अ्जिल्द )५० 
हे गा सजिल्द ७५ 

११ बृहत्‌ विमान शास्त्र सजिल्द १०) 
१२ छान्दोग्य उपनिषद्‌ कथा ३) 
१३ दाहनिक ग्राध्वात्म तत्व १॥) 


१४ वेदान्त दर्शनम (सस्क्ृत में) ३) 


ओ3म्‌ ध्वज 

ओऔरब्म ध्वज के लिए प्राय जनता की माग को 
पृत्यैथ सभः ने ग्रो३म्‌ ध्वज का निर्माण का काये 
अपने हाथ में ले लिया है श्रौर उसने शुद्ध खादी के 
निम्न डिजाइनों के ओम ध्वज निर्मरा करा लिए 
हैं । उनको लागत मूल्य पर झाय॑ जनता को पहुचाने 
का सभा ने निशुचय किया है। अ्रत प्रार्य जनता को 
उन्हें त काल मगा कर अपने समाज, मन्दिर और 
आ्राय॑ सस्धाओं पर लगाने चाहिए । 

श्रोः्म ध्वज २७ इच » ४०॥ इ च मूल्य २) 

ओझो३म्‌ ध्वज ३२६ इ च& ५४ इंच मुल्य ३) 

ग्रोश्म्‌ ध्वज ४५ इच २८ ६७ । इ च मूल्य ४) 

मगाने को दशा में १) भ्रगाऊ भेज देवे । 

ग्रायंसमाजो को अविलम्ब ग्राडर भेज कर 
प्रतिण सुरक्षित करा लेनी चाहिए जिससे बाद मे 
उन्हे पुस्तके न मिलने की शिकायत का अवसर 
नरहे। 


श्री बाबू पूर्णयन्द्र एडवोकेट कृत 
१६ कमंव्यवस्था ४) 
१७ मन मन्दिर १) 
१८ दयानन्द दीक्षा शताब्दी का सन्देश ।) 
१६ चरित्र निर्मारण १८०)॥ 
२० ईश्वर उपासना झौर चरित्र निर्माण. »)॥ 
२१ वेदिक विधान और वरित्र निर्माण ४>)॥ 
२२ दौनत को मार ।) 
२३ अनुशासन का विधान 4) 
२४ धर्म श्रौर धन ।) 
२५ सत्याथंप्रकाश (उद ) मूल्य ३)५० 
२६ उत्तराखण्ड के वन पवतो में 
ऋषि दयानन्द भ्रजिल्द )६२ 
| डर सजिल्द 9 भ्‌ 
२७ पआ॥लायंसमाज प्रवेश पत्र मूल्य १) सेकडा 
श्री मदात्मा नारायण स्वासी कृत 
र८ योग रहस्व १।) 
२६, मृत्यु और परलोक १) 
३० विद्यार्थी जीवन रह़स्प ॥<)॥ 


३२ उपनिषदे -- 
ईशा ।£“) केन ॥) कठ ।) प्रदन ।5) 
मराडक |5८-) साराड्य क्य ।) एतरेय ।) 
तेत्तिरीय १) 
२३. बृहदारणयकरोपनिषद्‌ हे 
श्री प> गगाप्रसाद उपाध्याय कृत 
३४ प्रार्यदिय काव्यम्‌ पूर्वादध १) | 
३३४ का उत्तराद' शा) 
३६ वेदिक सस्क्ृति १) 
३७ मुक्ति से पुनरावृत्ति ॥) 
३८ प्रायंसमाज भौर सनातनघमं &) 
३६ झायंसमाज की नोति ॥“) 
श्री प॑० इन्द्रजी द्वारा लिखित 
४० ग्रायंसमाज का इतिहास स॒ (प्रथम भाग) ४ 
ड१ हि (द्वितीय भाग )., 
४२ प्रायंबीर दल बौद्धिक शिक्षण >) 
थ्री रघुनाथप्रसादजी पाठक कृत | 
४३ झायें जीवन गृहस्थ धर्म ॥«) 
४ं४ड कथाम ला ॥॥) 
ड* सन्‍्तति निगम्नह 
४६ गया समार 5) , 
४७ आदर्श गुरु शिष्य ) 
श्री पं० घर्मदेदजी विद्यामार्त्ट ऊत 
४८ स्थ्रियों का वेदाध्ययन भ्रधिकार १।) 
ड£ भक्ति कुसुमाझली ॥) 
५० हमारी राष्ट्र भाषा व लिपि ।:) 
श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द कृत । 
५१ झायंसमाज फे महाघन रा) ! 
५२ वेद बी इयसा शा) 
थी लाला छ्ानचन्द कृत 
५३ धम औझौर उपकी प्रावश्यकता १), 
५४ वरशांव्यवस्था का वेदिक रूप १॥।) 
५४५ इजहारे हकीकत (उद्ृ में ) ॥5८ 
५६ सत्य निशय १॥) 


श्द 
४६ 


छल 
दर 
ब्र 
धरे 
द््ड 


६५ 
६६ 
६७ 
दर्द 


3२ 
२ 
छ्ड 


ऊ४ 


3 


ज्द 
छह 
० 


गजि० नम्बर डी० ५१ 


विध 
| ५७ अर्ब में मेरे सात साल (१० रुचिरामजी) ।) 


विरजानन्द प्रकाश (भीमसेन शस्त्री) २) 
बेद रहस्य 
( ले० महात्मा नारायरा स्थामी ) २/५० 
प॑ मदनभोहन विद्यासागर कृत 


जन कल्याण का मूल मन्त्र ॥) 
सस्कार महत्व ॥॥) 
वेदो की भ्रन्त साक्षी का महत्व ॥») 


अ्यं घोष (परिवद्धित सरकरणा) )६० न० पे० 
आय॑ स्तोत्र ॥)) 
अन्य विद्वानों कृत 
स्वाध्याय सन्दोह (स्वा« वेदानन्द तीथं) 
स्वराज्य दर्शन (प० लक्ष्मीदत्त दीक्षित) 
राजवम (महथिं दयान-द सरस्वती) 
भूमिका प्रल्‍ाश (सस्कृत मे) 
(3० द्विजेन्रनाथ श्षास्त्री) 
एशिया का वेनिस (स्वा० सदानन्द) 
दयानन्द सिद्धान्त भास्कर १॥।) 
(श्री क्रष्णचन्द्र वि्मानी) १०५) 
मजन भास्कर 
(सम्रहकर्त्ता प० हरिशकर दरार्मा कविरत्न) (|) 
सनातन शुद्धिभास्त्र (गोविन्दप्रसाद शास्त्री) २) 
झ्राय डायरेक्टरी पुरानो ६) 
सावदेशिक सभ' का २७ वर्षीय काय॑ 
विवरणा भ्रजिल्द २) 
ग्रय॑ पत्र पद्धति (प० भवानीप्रसाद कृत) १॥) 
प्रादर्श चरित्र )७५ 


प० गनेन्द्र (अतरोली) कृत 
गीता त्रिमशं 
ईमाई प्रचार निरोध साहित्य 
ईसाई बड़यन्त्र ) 
ईमाई पादारी उत्तर दे दर २) सेकडा 
ईसाई पादरियों के कुचक्त मे देश को बचाओ 
दर २) सेकडा 


४) 
१) 
॥। ) 


१॥) 
॥) 


॥॥) 


सार्वदेशिक सभा पुस्तक भण्डार दयानन्द भवन, नई दिल्ली १ 


शा्वदेशिक प्रेस पटोदी हाउस दरियागज दिल्लो>मे मुद्रित तथा रघुनाथ प्रसाद जो पाठक मुद्रक और प्रकाशक 
के लिए सा्वेदेशिक आार्य प्रतिनिधि समा दयानन्द भबन रामलीला मेद्ान) नई दिल्ली ? से प्रकाशित 





शाह न छा ात्लक 
2०220 टी '2४28// 222४, 
9 ओशम्‌ कं 


(७४ 4 

॥ ऋण्वन्तो विश्वमार्यम््‌ ॥ () है 
| ४ 
_३5 सार्वदेशिक ($9#- 
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जिनका निवाणोत्सव २७-१ ८५-६० को मनाया गया 


्ट 
[ ठ 
श्डि 


वाधिक मुल्य ६) सृष्टि सम्बल दयानन्दाब्द दशा स वााथक ८) था हद उखष 


डर श१६७२६४६०६३ श्३्८ नवम्बर १९६२ 'कातिक २०१६) झक १६ 
-: विषय सूची :- 
१--वेदोपदेश ५्‌ 
२ सम्पादकीय र 
३--भन्त समय की दिक्षा | श्री महात्मा नारायशा स्वामी जो ] €. 
४-तेरौ कृपा के बिना [ श्रीयुत आनन्द स्वामी सरस्वती जी महाराज ] श्र 
५४--शआीयुत लाला लाजपतराय झ्राय समाज की विशिष्ट देन [ रोमान्रोलान ] ५१३ 
६- लाला लाजपतर/णय [ श्रेयुत नारायण विष्णु गाडगिल भूतपूर्व राज्यपाल, प जाब | १४ 
७ लाला हरदेवयहाय [ श्री सुख्देवसह जी ] श्८ 
छ- द्रबिड स्थान का प्रचार [ ट्विब्यून २२-६-६२ | २० 
€--द्र/बड् मुन्नेतर कजघम के विरुद्ध नया मोर्चा [ द्रिब्यून ५-१० ६२ ] रर 
१०-दक्षिर तथा आयेसमाज [ अिसिपल मगवानदास, दयानन्द कालेज, सालापुर | २५ 
११--' व 7ए 9 ('ाधटा5९5 िद्वाएः'ड वायरल गण ा|शरलशापतठा सर्प 
१२--विदय में धेदिक धर्म प्रचार [ श्री मोहनलाल मोहित मौरीशस ) च्चे० 
१३--छुद्धि समाचार [ नारायरादास कपूर ] बेर 
१४--मह॒थि दयानन्द की सामाजिक देन | श्वी रघुवी रसह श्ावास्त्री ] ३ 
१५-- बलिदान जयन्तो समारोह 3 | 
१६-- बलिदान जयन्ती में श्रायं महासम्मेलन के प्रधान स्वामी प्र बानन्द जी का माषण ३६ 
१७--साहित्य समालोचना और प्राप्ति स्वीकार १ 
१८--दान सूची डघ 
१€--बलिदान जयन्ती समारोह में डा० माक॑ंध का भाषरा ही 
२०--सभा प्रधान स्वामी ह्न वानन्द सरस्वती की घोषणा ४७ 





सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्‍ली का नवीन कान्तिकारी प्रकाशन 


“दयानन्द धिद्धान्त श्रकाश”? पोराशिक ग्रन्थ “दयानन्द रहस्य” का खण्डन 
लेखक--आयंसमाज के सुप्रसिद्ध एवं उच्चकोटि के विद्वानु आचाय॑ वेद्यनाथ शास्त्री 
पौराखिक उपदेशक रामचन्द्र यक्ता गाजियाबाद (मेरठ) के नामसे “दयानन्द रहस्य”'नामक एक पुस्तक 

प्रचारित की गई है, जिसमें महर्षि दयानन्द के व्यक्तित्व, उनकी विद्वत्ता, उनके सिद्धान्तों उनके ग्रन्थों और 
झायेंत्माज पर अनगेल, मिथ्या प्रौर अ्रमजनक प्राक्षेप किये गये हैं। पौरारिषकों को अपने इस ग्रन्थ पर 
बडा गये है। सावंदेशिक सभा की विशेष प्राथेना पर श्रीयुत झ्लाचाय॑ वेयनाथ जी शास्त्री ने जिन्होंने 
सावंदेशिक समा द्वाया पुरस्कृत “वंदिक ज्योति” आदि कई मूल्यवान्‌ ग्रग्थ देकर झारयंसमाज के साहित्य- 
भगण्डार को समृद्ध किया है, इस पुस्तक का उत्तर लिखा है, जिसमें भ्राक्षेपों का युक्ति शौर प्रमाणों से 
खराडन किया गया है | 

पुस्तक मे लगभग ३०० पृष्ठ हैं । बढ़िया कागज और छपाई, मूल्य २॥) है । 


दयानन्द भवन, नई दिल्ली-१ मन्त्री-- सावदेशिक झाय॑ प्रतिनिधि सभा, 
थक सम्पादक के कार्यालय 
अखिलानन्द सरस्वती समा मन्‍्त्री सार्वदेशिक आय अतिनिधि समा 
के सहायक सम्पादक दयानन्द भवन, नई दिल्‍ली 
हर रघुनाथपअसाद पाठक फोन २२४७७ ६ 
कह प्रकाशक य मुद्रक छ सुद्रक 


रचुनाथप्रसाद पाठक सा्वेदेशिक श्र स, दरियागंज दिल्‍ली। 


9046६५०5% ७ &९४४ के &4$७&4)/2 
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द्के 


श्री स्वामी अखिलानन्द जी सरस्वती ३; 
( भूतपूषे बा? कालीचरण जी आये ) 
मन्त्री, सा्यदेशिक आये प्रतिनिधि सभा 


निन्‍्कोन (३-१०-६२ का लेसराम नगर (अ्रम्बाला छावनी) ४ | 
बलिदान नयन्नी के अवसर पर दीक्षा ली । ;$ 
)ह 


कक ८५३७ €<+-#-&€<५३-४/€द कस €€- 29९४० >७4३-६<८ "३२० ०८६८८ 


के औदम के 022 


ध्ड ; भी ॥. श्र 
०34३ सावदेशिक (88० 

श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज के उपदेश 

झतुद गइझर॑ वाक्य सत्यं प्रियहितं च॑ यत्‌। 


स्वाष्यायास्पतन चेव बाहमयं तप उच्यते ॥ 
गीवा १७, १५ ॥ 
उपदेश 


शारीरिक तप जद्दा अपने आग तक सीमित रहता दे वहां याणी का तप अपना क्षेत्र 
विस्तृत कर लेता हे | बाणी का सम्बन्थ दूसरे प्राणियों से अधिक रहता है। पहली विशेषता बाणी 
के तप की यह है कि ऐसा तयरत्री जो शब्द मुद्द से निड्राले उसमें कठोरता का लेश मात्र भी न हो । 
बाणी साधन है एक मनुष्य के विचारों को दूसरे के मन तक पहुंचाने का। किन्तु कठोर वचन से 
बोलने का असल अभिप्राय नष्ट द्वो जाता है । जिस मनुष्य तक तुम किसी सच ई को पहुचाना 
चाइते हो, अगए बढ तुम्दारी बात सुनने के लिये तेयार द्वी नहीं दोता तो तुम्दारी बात करने का क्‍या 
क्षाम १ कि-तु केवल कठोर वचन को छोड़ने से द्वी काम नहीं निकल्तता। कठोरबोलने से छुटकारे 
का केवल परिणाम यद्टी हो सकव। है हि तुम्दारे माषण से दूसरा घूथा मर करेगा। परन्तु मतत्ञव 
उस समय तक सिद्ध नहीं होता जब तक वह मनुष्य जिसे तुम अपनी बात सुनाना चाहते हो तुम्दारी 
तरफ भाकुष्ट न दो जावे । इस आरषेण का कारण क्या दो सकता हे ? किस आशरण से दूसरे 
मनुष्य की रुचि स्त्रय तुम्दारी ओर लिंच सकती है। विशेष पुरुषों के भाषण में विशेष प्रकार का 
रस द्वोता है. इस के कारण उनका कठोर माषण भी सुनने के लिये लोग मजबूर दो जाते हैं। इस 
का रहस्य क्या है ९ कृष्ण मगवात्‌ उत्तर देते हैं अ?नी बायी को प्रिय बनाझआा । प्रेम माव उसके 
अन्दर कूट कूट कर भर दो । फिर मनुष्यों के दिल तुम्दारे कथन की तरफ स्थय लिंचे बते आयेंगे। 
जिस कथन के अन्दर यद शक्त्ति है रि तुमसे समाज को दूर फैंक दे उसी कथन के अन्दर यह 
शक्ति मी दे कि वह हृदयों को खींच कर तुम्दें सौप दे | माना छि कथन में सस्ती न ह्वानी चाहिये 
और यह भो मानलिया कि तुमने अयने कथन को दूसरों के लिये प्यारा बना दिया परन्तु जब तक 
बह कथन दितिकारी नहीं, जब तक मनुष्य की भलाई के द्ेतु से नहीं बोला जाता तब तक उसका 
वास्तविक फल्ल तुम को नहीं मिल सकता संसार में बड़े बड़े मधुरमाषी दो चुके हैं. जिन के पुर 
माषण का साए बल मतुष्यों की उस्नदि सें लगता है। जिस तरह विद्या एक प्रतल शक्ति है उसी 
तरद वाखी मी एक प्रवल शक्ति है) जिस के द्वारा विद्या का प्रकाश होता है। परन्तु जिस तरह 
विद्या एक दो धारा वाली तलवार की तरह दोनों तरफ चलती है, बदी अवस्था वाणी की हे। 
रदये सिद्धि के लिये कद्दी हुई प्रिय वाणी संधार में इक्षचज़ मचा देती दे। परन्तु यद्दी प्रियत्राणी 
"कह # के उयकार के लिये बोली जाती है वो अनगितत मनुष्यों के लिये शान्ति का कारण होती 
है। सर्त्य बट है दि स्वाये सिद्धि के किये बोलो हुई वायी चादे केसी ही प्रिय क्‍यों न हो, उसढ़ा 
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बल्ल केवल दिखल्लावे का दी द्वोता हे, उसका प्रमाव देर हक नहीं रहता । किन्तु जिस याणी का अयोग 
प्राणधारियों के लिये होला है उसके ऋग्द्र श्यालाबिक बजा बह होता है। क्या वाणी की विशेष- 
ताये यदोँ तक दी सभाषत ही जाती हैं? पिज़कुज नहीं। बाते वाणी कैसी म्री छठोरता से रददित दो, 
चाहे कैसी प्यारी ओर कितना ही परोपकार करने वाली हो अगर उसकी नींव सत्य पर नहीं द वो 
बह मनुष्य का फतेव्स कने हहीं हे | 

बह सत्य जिस पर सारा अक्यार्ड आभित है, वही धाणी का मी आधार है! प्रइन 
स्वत- उत्पन्नहोता है -- 

क्या दुःखित मनुष्य के सरहुत्त सत्य बोलकर बसे और तु-खिद करणा दित कहला सकता 
है 0 कह प्रपत् अतिशा के कारण हमस मनुष्यों के हृदयों के अन्दर उठता है । यह समकना हसें 
कठिन नहों है । जो सत्य नहीं वह सभे हित फे छिये केसे हो सकता है ? द्तकारी क्‍या है? हम 
यहां तक तो पता नहीं लगा सकते कि हमारे लिये क्‍या हितकारी है। फिर यह पतालगाना केसा 
कठिन है कि दूसरों के लिये दितकारी क्‍या है १ इस लिये हरेक वाणी की उचित अनुमान लगाने 
के लिये उसे फेजल खत्य की कसोटी पर रखना ही पर्यात्त है, अगर सत्य बोलने के लिये वाणी 
में सखती का आता आवरयक है तो आने दो किन्तु सचाई को विशेष मनुष्य के हित लिये कमी 
मां न्वोज्ञाघर न करो यह ऋषियों करा उपदेश बड़ा लाभकारी हे | किन्त इस पर चले कैसे ? इस का 
रत्तर ऋषि भुनि सदैब से रक ही देते आये हैं। जिस तरह दूमरे कतेठय कर्मों में टदू होने के लिये 
अध््यास की जावश्यता है डसी तरद पाणी भी तमी ठीक हो सकती है जब कि उसकी पवित्रता कै 
लिये विशेष अम्बास किया जावे और यह स्वाध्याव से बढ़कर और अभ्यास हो नहीं सकता। 
निध्य बेदों का अर्थ सहित पाठ करना दी स्वाष्वाय कहलाता है । आज वेदार्थ का समझना हो 
रहा आयों में से दस प्रतिशतक भी येदों का पाठ तक नहीं कर सकते। ऐसी अगस्था में 
चाहिये कि ऋषि प्रणीत धर्मप्रस्थों का पाठ नियम से करे'। प्राद- काल श्राह्म मुह त में उठकर 
शालैरिक व्यायाभ और स्नान के परचाद पहला फाय ज़हायश् है | परमात्मा के सत्संग से मन को 
स्थिर करके शारीरिक स्पास्थ्य के लिये देवयश अर्थात्‌ अग्निदोत्र के पश्चात्‌ र्वाध्याय का समय 
है। यदि और कोई धर्म्रन्थ नहीं सनम सकते तो स्यून से न्‍्यून जिस भाषा को सममः सकते हैं 
उसमें लिये हुवे सत्पुरुषों के उपदेश का पाठ अवश्य किया करे । आये सभाज के सदस्यों के लिये 
ऋषि दयानन्द छत सत्याथेत्रकाश और ऋावेदादि साध्य भूमिका बढ़ा रास्ता दिखाने का काम है 
सकते हैं। जो मनुष्य इससे आगे बढ़ना चाहते हैं पे वेद माष्य का विचार आरम्म कर सकते हैं। 
स्वाध्याव मतुष्य को नीचे गिरते बचा सकता है। इस लिये वाणी को कठौरता रहित करने, उसे प्रिय 
दितकारी बनाने और सत्य के सीघे सरल मागे से न डगमगाने के लिये आवश्यक हे कि स्वाध्याय 
का कसी स्याग न किया जाय। दर देश, प्रस्थेक सम्प्रदांव ओर प्रत्येक समय में महापुरुषों ने स्वा- 
ध्याय पर बढ़ा मारी बल दिया है। वाणी के तप के विना शारीरिक तप की सिद्धि नहीं हो सकती 
इस सिये बाणी को पत्ित्र करो । रखे सत्य से माँजकर प्रिय और श्तिकारी बनाओ जिससे संसार 
के अभ्दर सुख और शाम्ति का राज्य आये और हम सबं प्रेंम पूषेंक एक दूसरे के आत्मिक बस को 
बढ़ाते हु मुक्थियाय में परमानन्द खास करते के अधिकारी दस्त संदे । 

कक कु श्ष शी 
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कु: 


झार्य समाज की साल को प्रयंभ 
उज्ज्वल दिग्दर्शन 


भारत की उत्तरी सीमाओं पर चीन के 
आक्रमेस ने हम देश वासियों को एक बहुत बढ़ी 
परीक्षा में डाल दिया है। ४समें सफल होने के 
लिए दम कोई प्रयरंन उठा न रंखना होगा और 
बड़े से बड़े त्याग फे लिए सन्नद्ध रेंहना होगा। 
इस समय सब से बड़ी आवश्यकता है सुरक्षा के 
अभियानकोी और अपनी रैष्ट्रीय सरकारके हाथों 
को हृदृ करना । भोरों पर लड़ने वाले हमारे वीर 
सेनिकों को सदैव यह अनुभूति रहनी चाहिए कि 
देश के प्रत्येक नागरिक्त को सहानुभूति ओर 
शुभ कामनाए' उनके साथ हैं इससे उनक उत्साह 
में वृद्धि इोती है। अक्रमण के होते दी देश में 
दैश-प्रेम की तथा त्याग की जो भावना देख 
पड़ी निदचय ही वह बड़ी उत्साह बद्धंक है। 
ऐसा प्रतीत दोवा है कि देश का बच्चा २ इस 
राष्ट्रीय आपत्ति को अपनी आऔपसि संमझ कर 
स्माधीनता की रक्षा और शर्जु ) बाहर खेदेड़ देने 
के लिए कुंत संकल्ा हे और बड़े से बड़े स्थाग के 
लिए समुंयंद है | द्ोना मी ऐना दी चाहिए। 
सेमिक शभ्रीर्रो की सफलता के लिए जहाँ हमारे 
सैनिक प्राशों की बाजी लगा रहे हैं यहां हेम 
नागरिकों को मी अपने भ्राखों के बलिदंण तक 
पर सी कांमूस और अ्यवश्थां की रक्षा करनी हें 
झओर अराजक तस्थों को किसी भी प्रकार॑ सिर 
न उठाते देने के लिए सावधाम रहक एवं पूरी 
अमुशासम और संयम में रहना हैं। रन,मन,पन॑ 
के स्वान ओर ऐसी परिस्थितियों की #त्पत्ति 
एव रचा खरे जिससे औनिक अंभिधान और 
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डे 


मागरिक प्रशासन ठीक गति में चले, निरयय 
ही इम आपत्ति से निकल सकेंगे और अपने 
दैश के सम्मान और स्वातन्दय की रखो करने 
में सर्फल हीँंगे। 

ईस प्रसंग में हम इतिहास की धटनाओं से 
बल और पार प्रदण कर सकतें हैं । 

नेपोलिकत ने जमेनी पर आकमण किया। 
बह एक २ टुकड़े को जीवता हुआ जारे बढ़ रहा 
था परन्तु सिलेसिया पहुंच जाने पर उसकी गति 
रुक गई क्योंकि उस अवेश के निवासियों में 
समोंत के साथ खेलने का साइस था ओर ये 
अपनी स्थाधीनता गंत्राने की अपेक्षा मर जाना 
पसन्द करते थे। उन्होंने नेपोलियन का कड़ों 
मुकाबला किया । 

जब सिलेसिया के बच्चे शत्रु 


की बिंसात न थी। क्ंडोनी की इस दशा 
उसे ए% भागे सूक पढ़ा | वह जँ संत्रा नगर 
रास्ते पर चल पड़ी । उस नगर में 
ऐसी दूक ने थीं, जहाँ सुस्दर बालों का 
होता था। यह एक दूकान पर आकर 
हक लठों के लिए मोल मात्र करे 

; 

“इतने सुन्दर बांल ! कौंन सी मुसीयर्त भाई 
हे कि तुम हैहें बेच रही ही । इन बॉलीं के हंटते 
दी तुम्दारा शुलाब जेसा चेहरा झुका जायंगा। 
क्या तुमने यह यात सोचथी है ९”? 

दूकामदार कीं बात सुनकर लड़की मुर्कराईं, 
बोली “हाँ भुसीवंत आई हैं। मुर्क पर नहीं देश 
पर्‌। इस सभय॑ देश प९ सबसे कीसती वस्लु की 
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£ 5. कप 


है सा्यदेखिक 


भेंट चढ़ जाय तो इसमें हजे दी क्‍या है? रही 
चेहरे की यात सो स्वाधीनता फे चले जाने पर 
इसकी सुन्दरता बच न सकेगी। सत्रके चेहरे 
एक से हो जायंगे--कलंक रूप बद शकऋल। 
दूरानदार का हृदय भर आया। उसने देश के 
नाम पर मुफ्त पैसा देना चाद्दा परन्तु लड़की ने 
स्पष्ट मना कर दिया और कद्टा--'' मैं मीख के 
पैसे देश के लिए न दूगी ” अन्त में नाई का 
थेला लड़की के सुनहरे रेशमी बालो के गुच्छों 
से चमक गया ओर लड़की के द्वाथों पर चॉँरी 
के कुछ सिक्के चमकने लगे। उन सिक्कों को 
लेकर बद रक्षा समिति फे दफ्तर भे गई और 
घ्विक्‍्के देकर वह खुशी २? अपने घर लौटी । 

उसके इस त्याग की कहानी अंसला नगर 
में फ्रेल गई और बड़ों की गली २ और कूचे २ 
में व्याप होकर समस्त सिलेसिया के नगरों और 
करत्रों में फे ली । लोगों में एक नया जोश आया 
जिसने सिलेसिया की रक्षा कर ली । 

लोगों के कुण्ड के कुण्ड उस दूकानदार के 
के पास पहुंचन लगे ओर अधिक से अधिक 
मूल्य देकर उसकी लटों को देश-प्रेम की स्मृति 
मान कर क्रय करने लगे। दृकानदार मालामाल 
हो गया और उसने वह राशि देश की रज्ञा और 
उन्नति के कार्मों में खर्ज किये जाने के लिए 
सरकारी खजाने में जमा कर दी ।” 

इस समय देश को विदेश से युद्ध-सामप्री क्रय 
करने के लिये धन एवं स्थणे की श्रत्यावश्यकता है 
जिसकी पूर्ति दोनी चाहिए इसके लिए त्याग का 
अभियान प्रारम्म दो गया है । 

झाये समाज का बच्चा २ देशभक्त है। उसे 
देश प्रेम की शिक्षा प्रारम्म से ही मिलती है। 
उसकी निष्ठा अश्रिभाजित रहती है। यह न 
किसी दल में, न प्रान्तीयता में, न ज्लेबीयता में 
ओर न किसी “वाद में दी विभाजित रहती है । 
इसके लिए देश-निश्ठा सबॉयरि होती है। अत- 
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एवं इस आडे समय में उसे देश के गोरष् और 
खतरे में प्रस्त स्वतन्त्रता की रक्षा के काये में बडे 
से बड़ा योग देना है। उसे कोई भी मय वा 
प्रलोमन कत्तेव्य विमुख नहीं कर सकता। यह 
उसकी साख है| दिल्‍ली की ञआये समाजों की 
विशाल सभा में जो मई निर्वाणोत्सब के पसंग 
में आयोजित की गई थी ४० हजार रुपयों एवं 
संऊड़ों तोले सोने के सम्ह का आयोजन हुआ 
बह वस्तुत बड़ा गौरव पूणे एवं उत्साह बर्धक 
है| देश की स्व्रतन्त्रता की और उसकी गौरब- 
गरिमा की रक्षा से बढ कर इस समय ओर क्‍्य। 
बात प्रिय हो सकती है ? आये समाज की साख 
का यह प्रथम उज्ज्वल दिग्दश।न है । 

- रघुनाथ प्रसाद पाठक 


कक 
ब्येम्फाददर, 
7७0 200|737 548 


भारत के लिए एक राष्ट्रभाषा 
आावश्य #---- 

श्रीयुत सेठ नानजी माई कालिदास मेहता 

द्वारा लिखित एक पुस्तक कुछ समय हुआ 

प्रकाशित हुई थी जिसका नाम है 'भेरे 
जीवन की अनुभव कथा ।? उस पुस्तक के पृष्ठ 

१४४ पर १६२६की एक घटना का बणन दिया 

गया देजो बड़ी मनोरजक है ओर इस 

प्रकार हे --- 

“मदरास के मुख्य बाजार में होकर तोँगा 
जा रहा था। इतने में वालबोध लिपि में उपहार 
गृह! ऐसा एक साइन बोड़ें पढा। मुझे महसूस 
हुआ कि यह कोई मो जनालय है ।तागे को खड़ा 
कराया। भाड़ा देकर सामान लेकर में उपाहार 
गृद में गया। वहां कोई हिन्दी भी सममने 
पाला नहीं था। मैंने संसेत से रूममाया कि 
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मुझे नहाना हे ओर मोजन करना हैं | 

मुझे उसने नहाने की सुविधा करदी | नदहाकर 
मोजन करने आया | उसने मुझे: बेठने को एक 
पीढा डाल दिया। बगल में पानी का लोटा 
रख दिया | मैं भोजन करने बेठ गया। पहले 
मात परसा पीछे दाल परसी परन्तु शाक की 
मैं राह देखता रहा | इतने में एक मोटा काला 
ऊचा रसोइया जल्दी से आया और पतीली में 
से मद्लली परस दी । मैं चोंक पढ़ा और हाथ 
उठाऋर कद्दा “में मद़ली नहीं खाता” ऐसा 
करते हुए मेरा द्वाथ उसकी थाली से लग गया 
इससे बह चिदृगया ओर अपनी भाषा में कुछ 
'गुड़ गुड” बालने लगा। मुके हुआ कि यह 
मुझे गाली दे रहा है। इसलिए में रूढ़ा हुआ 
ओर चुप रहने को कटद्दा | इसने मुझे छूकर अष्ट 
किया और तिसयर भी स्त्य अष्ट दो गया हो 
ऐसा छूगया करके अण्ड-बरड योल रहा था | 
मुझे क्रॉंध चद्ा और पीदा उठाकर मैं उठ खड़ा 
हुआ । इसने मुके कल्छी मारी। कल्ली मैने 
पाटले से रोझली । हमारी बोल चाल सुनकर 
दूसरे दो चार आदमी दौड़ आए। एकके द्वाथ 
में मोटी लकडी थी । ये लोग मजबूत ओर तगड़े 
थे। मेरा शरीर भी ऐसा ही था। आवेश बढते 
9 बात मारा मारी तक पहुच गई | पहले परसने 
बाले के मत्ये से पाटला लगने से रक्त की धारा 
निकल पड़ी | दूसरे दो तीन को पाठले का घाव 
क्षगा। हमारा कोलाहइल चल द्वी रद्दा था कि 
उसी बीच में ए% आदमो पुल्तीस को बुलालाया 
एक कान्सटेविल दौड़ कर आ गया। उसने 
सबको शान्त किया । मुर से पूछा क्‍या है ९ 

मैंने सारी बाते कहीं--'मैं मासाहारी नहीं 
हूं । मुझे मदली परसने आया तो मैंने हाथ 
फौलाया । एक दूसरे की भाषा न रूमकने से 
यह यूफान दो गया दे । 

पहले आदमियों ने कद्दा धमें यह छूगया। 


सा्ददेशधिक धर 


मेरी मद्ली छूत से भ्रष्ट हो गई। दो रुपए की 
मछली दमें फेक देनी पडेगी। 

दोनो की बात सुनकर कान्सटेबिल हँस 
पड़ा ! उसने समझ लिया कि यह सब माषा 
का फेर अथवा अम पढ़ा है। मुझे कटद्दा “सेठ 
इसे दो रुपए देदो ।” 

मैंने २ रुपया दे दिया। कान्सटेविल के 
साथ गाड़ी में बेठकर शाहूकारों के मुदल्ले की 
तरफ गया | वहा काठियाबाडी आझणश के होटल 
में उतरा और वहा पर दवा कराई । 

अपने देश में एक द्वी राष्ट्र भाषा सर्वेत्र 
चलनी चादिए नहीं तो अन्तर प्रान्तीय व्यवद्दार 
में कितनी असुविधा पड़ेगी उसका यह उदा- 
ह्रण ह्दे 7 

प्रसन्‍नता है मारत की एक राष्ट्र-माषा 
हिन्दी मान्य हो चुकी है। अन्तर्भातीय व्यवहार 
की भाषा का स्थान वस्तुत- हिन्दी ले 
सकती है । मारत जेसे विशाल ओऔर 
बहुमाषाभाषी देश में एक राष्ट्र-भाषा की 
कितनी बढ़ी आवश्यकता है यह उपयुवत 
घटना से सुध्पष्ट दी है । 

अनुसतरदायिलपूर्ण 

पंत्राव गवनेमेश्ट ने २ अक्टवर ६२ से 
पंजाबी और दिन्दी रीजन में जिला स्तर तक 
सरकारी काये गुरुमुखी लिपि मे लिखित पंजाबी 
ओर हिन्दी में करने का आदेश दिया है और 
यह इसे व्यवष्टन करने की चेष्टा कर रही है 
परन्तु दोनों माषाओं के व्यावहारिक श्वञान और 
अभ्यास के बिना कार्यकर्ताओं को बड़ी भारी 
कठिनाई का सामता करना पड़ रहा है जिसके 
फल्न स्वरूप सरकारी काये या तो ही नहीं रहा 
अथवा उसमें बहुत ढीलापन व्याप्त दो गया है 
जिससे साथ जनिक हित को क्षति पहुच रही है। 
हमारे राजनेतिक प्रशासक एक ओर तो यह 
कदते नहीं थकते कि भाषा बलाव नहीं त्ादी 


्‌ सार्वदेशिक 
जानी चाहिये और दूंसरी ओर पञाव में भाषा 


को बलात लादा जा रहा है। इस अंसंगति का 
उत्तर उनके पास अतीत नहीं होता । मावावेश 
या तुष्टीकरण की नीति पर ओऔचित्य और 
व्यावद्ाारिकता की बलि चढा देना विवेक वा 
दूरदर्शिता पूरे काये नहीं कहा जा सकता। 
प्रशासन की दृष्टि से तो यह बात बडी घातक 
होती है । इस सम्बन्ध में सहयोगी दिन्दुस्तान 
टाइम्स ने अनुत्तरदायित्यपूणं शीषेकसे अपने 
१६-१०-६२ के अंक में एक बड़ी अच्छी टिप्पणि 
त्रिखी है जो इस प्रकार है -- 
पंजाब गवनेमेन्ट ने जिले के प्रशासन में 
झेत्रीय. माषाओं का प्रबलन जारी 
किया है। राजनीतिश्ल लोक-प्रियता की 
ओऑत धारणाओं के बशीभूत हो जिस 
अल्दवाजी में वास्तविकता का यलिदान 
किया करते हैं पञाब सरकार की यह 
कायेबराही उसका एक नमूना है। ल्गमग २ 
यथे पूदे यह निणेय किया गया था। पंजाब 
अंशासन को २ अक्ट्वर के कई दिन बाद 
अब यह पता लगादे कि कुछ जिलों में 
करने चारियों ने दिन्दी या पंजाबी सीखने 
मे२ बे के बीच फे समय का उप भोग 
नहीं किया और कुछ जिलों में वे लोग 
झ्त्रीय. माषाओं में टाइपराइटरों जेंसी 
सुविधाओं से धचित रहे! यदि पत्राब 
हलक 526 लिए 4 है र 
उत्सुक थी जिवनी उत्सुक उसने अप 
आंद प्रकट किया है तो उसे पूबे से दीं, 
कठिनाइयों का अनुमान लगाकर उनके 
निराकरण की व्यवस्था कर लेनी 
ब्बादहिएथी। 
ऐसा लगता है कि पंजाब सरकार उने 
चिल्ल पौं पर कान देकर 
इस परिवतेन के लिए विवश हो 
गई जो उठच उद्देश्य से अस्युच्च 
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उद्दइय से नहीं, प्रेरित दोकरं अपनी 
शष्ट्रियता को उस समय तक अधूरा सममते 
हैं जब तक कि उनकी निजी ज्षेत्रीय भाषा 
को सरकारी स्तर प्राप्न नहीं हो जाता। 
उन्हें इस बात की परवाह नहीं कि प्रशासन 
की जटिल मार्गों की उससे पूर्ति होती है. या 
नहीं । प्रश्न यह है कि क्या यह आवश्यक 
है कि पहले से निविचत तरफदारी को 
सावेजनिक हित पर प्राथमिकता देने दी 
जाय ९ एक मात्र अधा जोश रखने वाला 
व्यक्ति दी यह कद सकता है कि पंजाब 
संरकार के उस परीक्ष ! से जो अमी तक 
आजमाया नहीं गया था उसका अमिप्राय 
साधारण व्यक्ति की कठिनाई मे डालना 
नहीं है । जिस फाइल के भुगतान मे' बिलम्य 
हो अयवा जिस आवेदन पत्र पर कार्यवाही 
ने हो उससे किसी न किसी की द्वानि तो 
होगी ही । कई जिलों मे' प्रशासन का काये 
रुका हुआ बताया जाता हैं। कुबिचारित 
निणेय को धन्यत्राद देना चादिए | 


महर्षि को शक्ति का स्रोत 


२७ अक्टोयर को हमने महर्षि निर्याण दिबस 
मनाया | महर्षि के गुणों और उपकारों का जग- 
जय कार किया । 

हम मटर्षि दयानन्द के अनुयायी और आये 
समाज का अंग होने की मावना रखते और 
यही दाता प्रस्तुत करते हैं। परन्तु यदि हमारे 
आचरण से विशिष्टता अ कित न होती होतो दम 
इन दोनों के गोरब को लादडित करने वाले 
भ्रमाखित द्वोते हैं । हम इन दोनों के गौरव और 
शोमा का कारण बने ओर बने रह यही हमारा 
प्रयास रहना चाहिए । 

महर्षि दयानन्द का जीवन और डृत्यु दोनों 
शानदार रहे । एक आये का जीवन शानदार और 
सृत्यु गौरव पूर्ण दो यई बात हमारे लक्त्य में 
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रहनी चाहिए। 
मराठा ऐग्यायर की दिस्ट्री (मराठा सम्राज्य 
का इतिद्दास नामक पुस्तक में जर्विम महादेव 
गोतिंद रानाडे ने २७१ प्र पर स्वामी जी की 
मृत्यु के धाद लिखा थाः-- 
“महर्षि दयाननद में घार्मक उत्साह मरा हुआ 
था। उनमें बीरोचित क्मेण्यता की भावना 
विधमान थीं जिसकी उत्पत्ति इस विदवास 
से हुई थी कि कोई उच्च सत्ता मेरे कार्य 
का संरक्षण कर रही है । समय की 
आावषद्यकताओं को देखने की उन्हें जो 
सूद दृष्टि प्राप्त थी वह अलम्ग थी 
उनमें लक्ष्य की सिद्धि की दृदता ऐसी 
अटूट थी कि कोई भी विपत्तिवा प्रतिकूलता 
उसे कुऊफा न सकती थी । उनजे सी वत्परता 
ओर साधन-सम्यन्नता विरलों को दी प्राप्त 
दोती है। उनकी सच्ची देश निष्ठा समय से 
कहीं आगे बढ़ी हुई थी। दया से द्रवित 
उनकी न्याय साबना देखते दी बनती थी। 
यही सच गुण और विशेषवाए उनकी शक्ति 
का ख्लोत था जिन्होंने उन्हें आये समाज जेसे 
मान आन्दोलन को सचालित करने में 
समथे बनाया था ।”' 
ये ही गुण आये समाज की शक्ति को बढ़ाने 
ओर उपके गोरब की रक्षा करने के लिए अनिवाये 
हैं। आये समाज सच्चे आयों का समाज रहे यद्‌ 
बात दमें एक ज्ण के जिए भी ऑजों से ओमकल 
न करनी चादिएण। आर्य समाज ने देश ओर 
विदेश के कल्ोगों के विचारों में सुधारात्मक 
क्रान्ति उत्पन्न की है ओर वह आचरण में भी 
क्रान्ति लाने में सफल दुआ दे परन्तु अभीष्ठसीमा 
तक नदीं । इस पर जदों अपने भोखिक ओर 
लेख-वद्ध प्रचार से थे दिक बिचारों ओर सायनाओं 
के प्रखार का दासित्व दे वदों हम पर अपने 
आयोंचित आचरण से इन्हें छोयगों 


वॉलयिसिएलब: 


सार्यदेशिक 





आचरण का भी आरा बनाने का गुरुतर 
दायित्व है । आज संनार बिचारों में 
वो धनी है परन्तु आचरण में दिवालिया है। 
यदि हम स्यय॑ आये (श्रेष्ठ) वन कर दूसरों को 
आये बनने की प्रत्यक्ष बा अप्रत्यक्ष प्रेर्था दें 
सके तो यह उपलब्धि नगश्य न होगी | हमें यह 
याद रखना चादिण कि आचरण रदित उपदेश 
उस फूत्त के समान द्वोता है जो देखने में सुन्दर 
दोता दे परन्तु जिसमें सुगन्व नदीं होती । 


सद्ृर्षि दयानन्द की मावना 


सदर्षि दयानन्र की सावना थी कि ससार में 
चेद्‌-झ्ञान का प्रसार हो अयकार का विताश हो, 
कुरीतियों और रूढ़ियों का निवारण दो ओर 
संछार आये बने | उन्दोंने सत्य की खोज में 
घर-बार छोड़ा और सटय के प्रचार और असार 
में ही अपने जीवन की अआहुति दे दी। हम 
आरयों को सच्चे अर्थ में आये बनकर वैदिक धर्म 
के प्रसार में सन्‍नद्ध ररना चाहिए और अपने 
जीवन में सत्य को ओत प्रोत करके सर्वात्मनों 
उसकी रक्षा करनी चाहिए। 


भी स्वामी जी मदाराज ने वेदिक धर्म एवं 
आये संस्कृति की रक्ता के लिए आये समाज को 
अपने प्रतिनिधि के रूप में छोंढा था । आये 
संमाज ने इस दायित्व का कद्दा तक और किस 
ढंग से पूरे किया वा वह इस समय कर रहा है . 
इस पर भी प्रत्येछ आये समा सद्‌ को गभीरबा 
पूषेके विचार करना चाहिए ओर यदि हमादे 
आलस्य अमाद वा राग हंष के कारण इस 
दायित्व को सम्यक पूर्ति में उयत्रवान उपस्थित हो 
तो इसमें अयने में अपेक्षित सुप्रार करके आये 
समाज्ञ की गति को वेगगान भर उसकी शक्ति 
की हृढ़ी भूत करने का यरन करना भादिए। 
पथ बानन्क 
कि 


न्‍ सावरेदिक 


हीरक जयन्ती 

आये प्रतिनिधि समा उत्तर ग्रदेश की दवीरऋ 
जयन्ती की तैयारियों बडे जोर शोर से दो रदी 
हैं। यह मदोत्सव २५ से ३१ दिसंबर तक लखनऊ 
में ढी ए. वी कालेज के विशाल प्रॉगण में 
मनाया जायगा । उत्सव का उद्घाटन २४-१२-६२ 
को प्रवान मन्‍्त्री श्री पं? जवाहरलाल जी नेहरू 
करेंगे । इस अवसर पर अनेक सनन्‍्मेलनों का मी 
ऋायोजन किया गया ह | सभा अपना ७४ 
वर्षीय इतिद्वास मी छाप रही है। उत्तर प्रदेश के 
ऋाये जनो को इसे सफल बनाने में कोई यत्न उठा 
न रखना चाहिए। 

श्रोयुत मवानीलाल शर्मा 

श्रीयुत मवानीलाल शर्मा ककुद्दास (कोकास 
विलिडिंग) अगराबती दम सबसे वियुक्रत द्वो 
गए । उन्हें आये समाज से बहुत प्रेम था। उन्होंने 
अपने व्यत्रसाय में प्रचुर॒ धन कमाया और 
आयेसमाज के कार्यों में उसका दिल खोल कर 
प्रयोग किया उन्दोंने दस हज।र रुपया साबेदेशिक 
सभा को प्रदान करके दो स्थिर निधियों स्थापित 
कीं । एक साथ दे शिकऊपत्र की सहायतार्थ ओर दूसरी 
सत्याथे प्रकाश के प्रकाशताथे | इसके अतिरिक्त 
विरवकर्मा? बच्चों की छात्र पत्तियों के लिए 
७०००) प्रदान करके आये प्रतिनिधि समा उत्तर 
प्रदेश में एक स्थिर निधि स्थापित की । 
इसी प्रकार के कई अनुदान भावी आये 
समाज और आये प्रतिनिधि समा भभ्य प्रदेश 
फो दिए | 

एन्र बार दिल्‍ली पधार कर सावेदे शिक सभा 
के कार्यालय में कुड् दिन ठदरे थे। यहाँ उनका 
साज्ञारकार करके उनसे व््त्तालाप करने का 
सौमाग्य प्राप्त हुआ था । उनके हृदय में आये- 
समाज के हितार्थ अपना सबेस्थ अपेण करने 
हक की तीत उत्क्ठा जाग्रत देखी गई । 

झायेसमाज को उन जैसे दान दाताओं की 
ढदारता से संबरत्त प्राप्त हुआ ओर प्राप्त 
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रहता है। 
परमात्मा दिवगत आत्मा को सदूगति प्रदान 


करे' ही अभ्यर्थना है। 
सतकता से काम लो 

आये समाज के तत्ताव्रधान में प्राय वियाह 
संघ्कार द्ोते रदते हैं । आयेतमाज के अधिकारी 
इन वित्राहों की नेतिक और कानूनी दोनों प्रकार 
की मर्यादाओं की रक्षा का ध्यान रखते हैं परन्तु 
इस पर भी कभी २ उन्हें धोखा द्वोजाता है। 
अमी कुछ दिन हुए एक हवाई कोट के निणेय में 
एक विवाह के प्रसग में जज मदोदय ने कुछ 
मत सना की है| एक अल्य बयस्का अविवाहिता 
लड़की को एक मनुष्य ने अपहत किया। 
बह उसे लेकर भाग गया और बाहर के एक 
आये समाज ने लडकी ओर पुरुष के संयक्त 
अआवेदनपत्र पर उन दोनों का विवाह करा दिया। 
बाद में वह पुरुष अपहरण के अभियोग में 
गिरफ्तार हुआ | उस पर फेस चला। स्त्री ने 
बयान बदल दिए | उसे ६ माह का सपरिश्रम 
काराबास का दण्ड मिला। उसने सेशन में 
शापील की ओर बह छूट गया। इस पर राज्य ने 
हाईकोर्ट में अपील की ओर हाईकोट ने उसकी 
सजा बदहाल रखी | यह ठीक दे कि आयेसमाज 
द्वारा हुए जियवाहों से विवाद की मर्थादा की रक्षा 
हुई समाज में सदाचार का पलड़ा भारी रहा 
समाज को सद्गृहस्थ, ओर भेषठ नागरिक मिल्ले 
कझोर असख्य नरनारी विधर्मियोंके जालमें फ'सने 
से बचे ओर हिन्दूधर्म में पुन वापस आा गए। 
हमारी जरा सी असाववानी से ये उपलब्धियाँ 
लॉदछित न हों इस दिशा में बहुत सतेकता बतेने 
की आवदयकता है। कानूनी जोखिम तो ऊिसी 
भी अवस्था मे न उठाया जाना चाहिए । 
संदिग्ध मामलों मे' पूरी २ जाँच और छानत्रीन 
की जानी चाहिए। असंदिग्धता पअमाणित हो 
जाने पर दी इस प्रकार के मामलों में विबाद 


की काये वाही सम्पन्न होनी चाहिए | 
“-रघुनाथ प्रसाद पाठड 
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छु न्दोग्योपनिषद्‌ प्रपाठक्र ३ के 
»७ वें खराड मे एक कथा इस प्रकार है 
कि घोर आ्राद्िरस क्रधि ने देवकी पुत्र 
कृष्णा को शिक्षा दी कि जब्र मनुष्य का 
अन्त समय आए भर वह इस ससार 
से कुृच करने वाला हो तो उसे इत 
तोन वाक्यों का उच्चारण करना 
चाहि? 

(१) वब अतित्मसि 

प्र्थात्‌ हे ईश्वर | प्राप प्रविनश्वर 

हैं । 
(२१ त्व अच्युत्मास । 

झ्राप परिवतंन रहित एक रहने 
वाले हैं । | 
(३) त्व॑ प्राण संशितमसि |! 

प्रप्प सं जीवन प्रद और सूक्ष्म- 
तप हैं ! 

उपनिषत्कार का कहना है कि * 
कृष्ण इस शिक्षा को पाकर ग्रग्िपास हो गए प्रर्थात्‌ 
उन्हे इस शिक्षा के पश्चात्‌ और ज़िसी [कक्षा की 
श्रावश्यकता शेष न रही प्रइन यह है कि ऋषि ने 
कृष्ण को प्रत्त समय के एक कत्तंतज्य का उपदेश 
किया था । उन्होंने क्यो समझ जिया कि अ्रत्य और 
किसी शिक्षा की प्रावध्यक्ता नही रही । इप प्रध्न 
के उत्तर के लिए हमे एक वेद मन्त्र पर दृष्टि डालनी 
पड़ती है जो इस प्रकार है -- 


वायुरनिलमसतमथेद भस्मान्तर्णंशरीरम्‌ । 
ओ रेस क्रतोस्मर, विलबेस्सर, कृतमस्मर 


ग्रभु ० ड०॥। !५॥। 
मन्त्रार्थ इस प्रकार है (वायु अनिलस 
प्रमृतम ) शरीरो मे झाने जाने वाला जीव अमर है 


श्री मह त्मा 


नारायशा स्वामी जी 


( डायरी से ) 


सार्बदेशिक & 


अन्त समय की 





शिक्षा 


। पर तु ( हद शरार भस्मान्तम यह 
शरीर केवल भस्म पयन्त है। जब इन 
दोनो के वियोग क! समय झावें ता! 
डरे कमंरय जीव ! श्रो म्‌ का स्मरण 
कर निबलता दूर करने के लिए 
ओो-म्‌ का स्मरण कर | प्रपने किये 
हुए का स्मरण कर !? 

इस मन्त्र मे दो बाते अ्रन्‍्त समय 
मे करने की बतलाई गई हैं -- 
(१) भो३स्‌ का स्मरण करना । 
(२) अपने किये हुए कर्मों का 
स्मरणा करना 
मनुष्य का जीवन दो भागों में 
विभक्त होता है। पहला भाग वहाँ तक 
रहना है जहा तक मनुष्य मृत्यु शय्पा 
पर नही श्राता । जीवन के इस भाग 
में मनुध्य को कम को स्वतन्‍्ञता रहती 
है । वढ़ उल्टा, सीधा जेसा भो चाहे 
कस क्र सकता है परन्तु जीवन के 
दूसरे माग में यह स्वतन्त्रता शेष नहीं रहती। 
मनुष्य अपने जीवन के पहले भाग मे जिस -कार 
के भी कम करता है जीवन का दूसरा भाग उस 
प्रकार का चित्र खीच कर ससार के सामने रख 
दिण करता है यदि किसी ने पुत्रष्णा--पुत्र स्त्री 
बन्घु बाधवों के मोह में ही श्रपना जोवबन ब्यनीत 
क्या है तो अन्त मे उसे इन्ही का स्मग्श 
करते हुए इस दुनिया से जाना पडेगा यदि किसी 
ने विसषणा अर्थात्‌ धम के लोभ पश्रौर मोह में 
जीवन बिताया है तो प्रन्त में इसी घन क लिए 
रोते हुए जाना पडेगा । यदि किसी ने लोकेष्णा 
ससार के मान ओर प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा 
में श्रपका जीवन लगाया तो फिर अन्त में इसी की 
चिन्ता करते हुए मनुष्य को जाना पडेगा । 








१७० खार्यदेश्षिक 
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इस शिक्षा को जान लेने के बाद जो प्रश्न 
श्री कृष्णा के सम्बन्ध में उत्पन्न हुआ था उसका 
उत्तर मिल जाता है। कृष्ण जी ने सम लिया 
था कि ऋषि ने यद्यपि अभ्रन्त के समय के एक 
कत्तन्य की शिक्ष उन्हे दो थ तथपपि श्रन्त में वे 
वाक्‍4 मनुष्य के सु ह से कब्र निकल धकते हैं जब 
कि उसने जोवन के पहले भाग में उनका स्मग्ण 
और चिन्तन किय हो। इसलिये कषि की शिक्षा 
प्रन्त के समय की ए#क शिक्षा नहीं अ्रपितु सारे 
जीवन का काये क्रम था। जब सारे जीवन का 
कायक्रम विदित हो गया तो फिर श्रौर किसी शिक्षा 
को प्रावशय रुता ही क्‍या रही ? 


महषि जीवन की घटना 


आ्रायसमान के प्रवत्तर मह॒षि दय नच्द का 
जोवनोदेश्य वदो का प्रवार और आस्तिकता का 
विस्तार करना था । उन्होने अपने जीवन को इसी 
उद्देश्य की पूर्ति मे लगाया। प्रब हम उन्हे भी 
जीवन के अन्तिम भाग मे देखते है । प० गुरुदत्त 
झौर प्रनेक सज्जन उनके अन्तिम दशन के लिए 
विद्यमान थे। उहोने पलग पर बेठ कर कुंड 
प्राण याम किए प्लौर प्राणायाम के पश्चात्‌ कुछ 
वेद मन्‍्त्रों का उच्च स्वर से उच्चारण किया। 
वेद मन्‍्त्रो का उच्चारण करते २ उनके चेहरे पर 
मुस्कराहट भाई | गुरदत्त के सामने यह समस्या 
उवस्थित हो गई कि यह मुस्कराहट केती * उन्हें 
फ्राप के विज्ञान वेत्ता लाप्लास का ध्यान आया 
मौत से भयभीत हो रुर वह बेसुध हो गया प्रौर 
उप्तो बेहोशों की दशा पे उसके म्रुह में ये शब्द 
निकल पडे - 

[0घ४6 3$ छाहइबाटा फरशा वाठप 
इव0$ ० गर॒ िवातशात्वआव05 | श्रर्थाद्‌ 
ईइबर का प्रेम मेरे सहस्नो गशितो से भ्रच्छा है। 
बह न स्तिक थ! | उसे ईश्वर का प्रेम कब याद 
प्राया जब मौत ने प्राकर उसके गले को दबाया | 
गुरुदत्त मी नाश्तिक था परन्तु ऋषि दयानन्द की 


मुस्कराहुट मानों एक विद्युत थी जिसने उनके 
हृदय में एकत्र नास्तिकता $ कूडे करकट को भस्म 
कर के गुरुदतत को आल्तिक बन दिया ! महि ने 
उभी घुम्केराहुट का ग्रव॒स्था मे ग्रपने प्रन्तिम दाब्द 
उच्चारण किये 


'प्रभो! आपने अच्छी लीला की ! 

गापकी इच्छः पूर्ण हो !!” 

इस तथा इस प्रकार की अय ऐलन्हा 
सिक घटन थो से यह बान प्रमाणित हो 
जातो है ति मनुष्य अपने जीवन के प्रथम भाग में 
जो कुछ क्राम करता है उसके जीवन का दूसरा 
माय वसा हा चित्र खीच [दगा करत है प्रथवा 
यो कहिये कि ज वन का दूसरा भग्ग पहले भाग के 
किये क्रत्यो का चित्र हग्ना करता है । यह नियम है 
प्रत्येक स्त्री पुरुष को इसमे होकर गुजरना हाता 
है । इम दूसरे भाग को यदि परीक्षा कहे तो प्रनु 
चित न होगा । यद्र परीक्षा सबको देनी होती है । 
यदि झन्त में कोई घन बतान अथवा मान मर्यादा 
के लिए पश्चात्ताप करता और दु खो होता हुप्रा 
दुनिया से जायगा तो लोग जान जायेगे यह परीक्षा 
में प्रनुत्तार्ग होकर जा रहा है। यदि दयाननद को 
तरह हमता हुआ्र विदा होगा तो लोग ममझगे कि 
पह परीक्षा मे उत्त'रा होकर जा रहा है। 


हम अन्त मे उन साधनों का कछ उल्लेख 
करते हैं जिनके ऊरते से मनुष्य श्रपने जीवन के 
पहल भाग को वेसा ही बनासकता है '"जेसा बनाने 
को शिक्षा वेद श्ौर उपनिषद्‌ में दी गई है । 


पहला साधन 
शुद्ध प्रश्न का सेवन है । छुद्ध अन्न ईमानदारी 
और परिश्रम से क्माये हुए धन को कहते हैं। 
सस्कूत मे एक कहायत है यथा अन्न तथा मन ! 
प्र्यात्‌ जेसा भन्न होता है बंसा ह मन बना 
करता है। छल कपट रिश्वत बेईमानी, हिंसा 
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ऐ प्राप्त, स्वास्थ्य विधातक गन्दगी से बनाए और 
खाए प्रश्न का प्रयोग करके कोई भी व्यक्ति अपने 
मन का ग्रच्छा नहीं बना सक-। । 


दूभरा साधन 


ईदबर का प्रेम प्रौर ईश्वर विद्वास है. कुछ 
भाई कह! करते हैं ओर मुकप भो एक माई तने 
जो शतेक डिप्री रखने वाले डाक्टर थे एक बार 
पेशाबर में पूछा था कि हम सत्र अ्रच्छे काम करे 
प्रौर ईश्वर का न माने तो क्या हपसे कुछ हानि 
होगी ? मैंने उनसे पुछा कि ईदवर को न मानकर 
अच्छे प्रौर बुरे की परख केसे होगी ? 


जो प्रास्तिक हैं वे तो ईश्वर के गुणा कर्म और 
स्वमावानुमार जितने मी काम हैं उनका अच्छे 
होने की श्रेणी में रखते हैं और जो उनके विपरीत 
होते हैं उन्हें बुरा ठहराते हैं, उनके साथ में तो ईश्वर 
एक कसौटी के रूप में है उप पर कस कर वे भ्रच्छे 
भर बुरे की पहचान कर लिया करते है। मैंने 
डाक्टर मे पूछा 'प्राथ किस कसोटी से श्रच्छे और 
बुरे की परख्र करेगे ? उन्होने उत्तर दिया 'हम 
उपयोगिताबा<! का प्राश्नय लेंगे ? जिस काम की 
उपयोगिटा होगी उसको ग्रच्छा और प्रनुपयोगिता 
बाले क' बुरा समझेगे! मैने उ हें कहा |क जान 
स्टुम्ट मिल ने जो इस बात के प्रवत्तक समझे जाते 
हैं प्पने ग्रन्थों में उरयोगिता की व्यारूप्रा करते हुए 
एक जगह निखा है कि एक आझादमी हे है और 
दूसरे के पास उसकी अ'वश्यकता से अधिक प्रन्न 
है परन्तु जब पहला व्यक्ति उमसे श्रन्न मागता है 
तो बह देता नहीं ता उपयोगिता क्‍या है ? मिल ने 
उत्तर दिया 'अब पहले व्यक्ति का कत्तंत्य है कि 
बोरो करके प्रश्न प्राप्त करले।' मित्र ने एक 
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दूसरा उदाहरण एक ट्राम्बे कम्यनी का दिया है। 
प्रमेरिका के नगर में प्रदशिनी होन वाली थी। 
ट्र/म्बे कम्पनो के सचालको ने उस नगर मे ट्राम्बे 
चलाने का आज्ञा चाही | उन्हे ला:सेप मिल गया 
परसतु ट्राम चजाता प्रारश्भ करते को तिथि उसके 
अनुकुल न थी। उन्होने रिश्वत देर बह अनु 
कुलता प्र-प्त कर ला ; यहा मिल ने 'रक्वन देने का 
उपधोगिता स्वोकार की है. इतर उदाहरखणों को 
देते हुए मैंने डाक्टर से पूछा- यही प्र/पक्ी कमौटी 
है जिस पर खोटे माल को परखते हैं श्रोर बह उमे 
खरा बतलाती है ”” डाक्टर ने कुछ लज्जिन होते 
हुए उत्तर दिया “मैं इस पर फिर विचार करूगा।?” 
इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि 
अच्छा बनने के लिये आस्तिकृता ्रनिवाय है । 


तीसरा साधन 


सेवा भाव तीसरा साधन है | सेवा से मनुष्य 
मे नम्नता, निरभिमानता प्रौर सामाजिक प्रम झाया 
करता है जिसमे मनुष्य जीवन ऊचा हुम्ना करता 
घौर उसमें समता ग्राया करतों है। सेवा मनुष्य 
को उच्च और लोक़प्रिय बनाने का खुख्य 
साधन है । 

मनुष्य शुद्ध भ्रश्न का सेवन करता, श्रास्तिक्ता 
के ऊंचे भाव रखता प्लौर सेवा की वृत्ति बना लेता 
है तो इपसे उसके जीवन का पहला भाग श्रेष्ठ और 
झौर ईश्वर परायणा बना करता है। एसा जीवन 
बना लेने से उसके जोवन का दूधरा भाग फिर 
वेथा ही बन जाता है जंपा बनने की शिक्षा आाडि 
रस घोर ने कृष्ण को दी थी और ओ्रोरेम का 
उच्चारण करते हुए ५निया से जाता हुप्रा उत्ते 
लोग देखा करते हैं । 


वि 
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त्‌ री कपा कं विना- श्रीयुत आनन्‍ल *बासी सरस्वती जी महार | 


ईश्वर विश्वास कुछ इस प्रकार से भगवान 
देयानन्द सरस्त्रती की रंगे २ में भरपूर हो चुक' था 
कि इसी के सहारे उन्होंने भयक्रर उल्टी परि 
स्थितियों मे प्रमत्य स्वार्थ तथा ग्राडम्बर को परे 
हटाते हुए अपना सत्य मार्ग निकाल हो लिया। 
भगव/न दयानन्द का ारा जोवन ईहवरमय था । 
ऋग्वेदादि मष्य शरूमिका के पहले ही पन्‍ने से 
ईश्वर कृपा का बन सहाराज ते परारर्म कर 
दिया-- उनका हंढ विश्वास था कि प्रभु कृुष और 
प्रभु सहाय के बिना कोई भी कार्य प्विद्ध नहीं हो 
सकता | बह पर्मात्मा को परम कृपालु मानते थे 
झ्रौर स्वय भी इस बडे गुर को अपने भ्रन्दर धाररा 
क्ये हुए थे । ससार का उपकार करने के लिए 
मोक्ष को भी परे धकेल देना इस कलिकाल में 
उन्ही का काम था, गालिया देने वालो को श्राशी- 
वाद देना, छात्र श्रो से भी प्यार करना, विष 
खिलाने वालो को बार २ बचाते चले जाना क्‍या 
साधारण घटनाये हैं ? एक कम प्रस्पी वर्ष व्यतीत 
हो गये जब प्रजमेर नगरी मे प्रभ्॒ प्यार के सहारे 
जीने वाला यह देवटा, प्रेम कृपा, अनुगह वी यह 
वाक्षात सत्ति प्रन्तिम लीला कर रही थी। मुराडन 
कराने के पव्चात्‌ स्वामी झ्ात्मानन्द को कहा कि 
मेरे पीछे बेठ जाओो । वह हाथ बाघे बठ गया। 
भगवान दयानन्द ने पूछा-- भ्रात्मानन्द सुम इस 
समय बया चर हते हो ?” यह दाब्द सुन कर स्वामी 
ग्रात्माननद के नेत्र जल पूर्ण हो गये ओर कहने 
लगा -“इस सेवक की तो दिन रात यही प्राथना 
है कि प्रभु आपको शीघ्र स्वास्थ्य प्रदान करे ” 


स्‍्थामी जी ने हाथ बढा कर स्वामी प्ात्मानन्द के 
भाथे पर रखा श्लौर कहने लगे क्रि-- 


“इस मरण-धर्माक्षण में समाप्त हो जाने 


बाले शरीर के स्वास्थ्य की बात अरब छोड 

दो--अपने मान अत्तेश्य को प्रा करते रहना 

घत्रराना नहीं । समार में योग वियोग, श्राना 

जाना प्रभु फे अटल नियम है इनसे कोई बच 

नही सक्नता। 

इन शब्दों ने तो आत्मानन्द जी को फूट २ 
कर रोने के लिए मजबूर #र दिया। सायकाल 
॥॥ बजे अगवान दयाननद ने झ्ाज्ञा दी कि-- 

'सब द्वार खोज दो श्रौर मेर पीछे खडे हो 
जाग्रो फिर दिन, पक्ष, वार तिथ पूछो - 
प० मोहनलाल जी ते कहा -- 

“ महाराज प्राज कातिक कृष्णपक्ष का भ्रन्त 
श्रौर शुक्ल पक्ष का प्रारम्भ है, श्रमावस्था है 
मगलवार है।”! 
तब मगवान दयानन्द पूरी श्ान्त मुद्रा से चारो 

ग्रोर देख कर वेद पाठ करने लगे कितना माघुय॑ 
उतके गले में उस सम्रय था सुनने वाले म्ुग्ध हो 
गये, मन्त्र पाठ के परद्चात्‌ भगवान्‌ दयानन्द ने 
सरकृत मे प्रभु प्राथंना की तब हिन्दी भाषा में 
प्राथंता की और फर गायत्री-मन्‍्त्र का जप करते 
लगे जप करते २ समाधि प्रवस्था मे चले गये 
देर तक परमात्मा मे तत्लीन रहे। उस समय 
उनके मुख मएडल पर इतने मयकर रोग होते हुए 
भी एक दिध्य तेत्न नजर श्रा रहा था, तब समाधि 
को छोड नेत्र खाल दिये श्ौर श्रपनों पवित्र वाणी 
से श्रन्तिम शब्द उच्चारण जिये -- 


“हे दयामय, हे स्व शक्षिमान्‌ |! तेरी 
यही इच्छा हैे-सचप्रुच तेरी यही इच्छा है, 
परमात्म देव | तेरी इच्छा पूर्ण हो ! आ हा 
मेरे परमेश्वर ! तू ने कैसी लीला की ” 


झोर एक लब्बा श्वास लेकर श्रोरेस के लस्‍्बे 


श्रीयुत लाला लाजपतरांय 
आये समाज की विशिष्ट देन 


स्वर्गीय पजाब केसरी लाला लाजपतराय के 
महत्वपूर्ण जीवन का रहस्य फ्रास के प्रसिद्ध विद्वान 
रोमान्रोलानू ने निम्न लखित छब्दों मे प्रकट 
किया है -- 
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नाद के साथ प्राण छोड दिये | प्रभु छुपा से प्रम्नु 
विश्वास पर प्रभु इच्छा पर रहने वालो का जीवन 
भो खुखद होता है शोर मृ यु भी । 

ऋषि निर्वाएणा का पव मनाने वालो ! प्राज रात 
गायत्र मत्र द्वारा बुद्धि की मलीनता दूर करके 
झाझ्नो 3रमात्मा की कृग प्राप्त करने के लिए 
प्रार्थवथा कर है परम कृतरालो ! तेरे परम मक्त 
भगवाभ्‌ दयानन्द की दिव्य भप्रग्नि को कोई नन्‍ही सी 


मैं सममता ह कि यदि स्वामी दयाननद सरस्वती 
झाज हमारे बीच मे जीवित होते तो वह लाला 
लाजपतराय के जीवन में ग्राय समाज के जावित 
जागृत चित्र को देखकर अत्यत प्रमन्‍न होते । 
लाला लाजपतराय बीर थे। उहोने न्याय और 
सत्य की रक्षा में प्रपणा जीवन अपरा किया हुआ 
था मै फिर ऋषि दयाननद का निम्त लिखित वाक्य 
पढता हू । इसमे ग्राय समाज के मनुष्य धर्म का 

वण॒द किया गया है | 
मनुष्य उसी को कहना जो अभश्रत्यायकारी 
बलवान्‌ से भी न डरे ओर घर्मात्मा निबंनल से भी 
डरता रहे इननः ही नही किन्तु भपने स्व सामध्य॑ 
से घर्मात्माओ की चाहे वे महा प्रनाथ निबेल और 
गुण रहित क्यो न हो उनकी रक्षा उन्नति 
प्रियाचरण और अ्रर्मी चाहे चक्रवर्ती सनाथ 
महा बलवान और गुणवान्‌ भी हो तथपत्रि उसका 
नाश अवनतति भौर पअप्रियाचरण सदा किया करे 
अथात्‌ जहा तक हो सके वहा तक श्रन्यायकारियों 
के बच की हानि भौर व्यायकारियो के बल की 
उनति स्वथा कि | करें। इस काम मे चाहे उसको 
कितना ही दारुणा दु ख प्राप्त हो चाहे प्राण भी 
चल ही जाव परन्तु इस मनुषध्यपत रूप परम से 

पृथक कभी न होवे 
रोमान्रोलान्‌ 
कक 


ही चिनगारी हमे प्रदान कर दे इतनी उदारता तो 
दे दे कि तेरी पवित्र वाणी वेदका प्रचार करने व ले 
आ्रापस मे पल जुल कर रहे प्रौर प्रपनी शक्तिया 
परस्पर के सघष में नष्ट न करके भगवान्‌ दपानन्द 
के दिव्य मिशन को पूरा करने मे लगा द। प्रभ्भु | 
( कपा और सहाय के बिना कोई पुरुषार्थ भी 
सफ्ल नही हो सकता !॥ 
के 





->- लाला लाजपत राय --- 


[ श्रीयुत नारायण विष्णु गाडगिल स्रृतपूर्थ राज्यपाल पञाब | 
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भीयुत ला० छातयन राय का जन्म लुधियाना 
जिलान्तगत जगरात के निकट वर्ती प्राम ब्ृदिका क॑ 
एक निधत परिवार मे प्रौर एक कच्चे घर मे जिसकी 
लम्बाई चोडाई मुश्किल मे -००»«२ फाट होगा 
र८ जनवरा १८५८२ को हुझ्मा था। इस घर को 
गिरे हुए भी दसियों वष हो गये हैं । यह स्थान 
वर्षों तक उपेक्षित अ्रव॒स्था मे पडा रहा + प्रभ। कुछ 
समय से हो जनता को इस विषय में अपनी 
उत्तरदायिता को अनुभ्रूति हुई है। यद्यपि लाल।जी 
का १७ नवस्वर १६२८ को लाहौर में देहान्त हम्ना 
था तथापि_ ग्रभी हाल मे ही वहा उपयुक्त स्मारक 
खड़ा करने की दिशा मे क्रियात्मक पय उठाया 
गया है । 

यह दु ख की बात है कि स्वतत्रता प्राप्ति के 
दस वर्ष बाद तक भी उप व्यक्ति का सम्मान करने 
के लिए कुछ न किया ग्प्या जो पजाब केसरी 
कहा जाता था जो माना हुग्ना लीडर था और 
जो तिलक विपितच द्रताल शामसविहारी गोखले 
प्रभृति उन प्रनेक महारथियों का मित्र एव समकालीन 
था जिल्‍्होने हमको और उस समय की युवक्त 
सन्‍्तति को वेयक्तिक पुरस्कार की भावना के बिना 
आरत की स्वतत्रता क॑ लिये काय करने अपना 
मिर ऊचा रखने ग्रोर नि्मंथय रहकर कष्ट सहन 
करनते की प्रेरणा प्रदान की था 


महात्मा गाघी ने उनके निघन की तुलना भारत 
के गगन मडल पे एक महान नक्षत्र के छुप जान 
के साथ की थी | »ो पीढी १५ अगस्त १६९४७ को 
भारत के स्वतत्र होते का आनद लेने के लिये जीवित 
रह गई थी उप्तके लिए लज्जा का बात है कि वह 
अन्य धन्धों में व्यस्त रही और उसने वाहय रूप से 
उदध राष्ट्र नायक की आर ध्यान न दया जिसने 


हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया था | यह ठीक 
है कि ब्रिटिश काल में एक घामिक सम्था ने लाहौर 
में उनका स्मारक 0क प्र-तर मूति के रूप मे 
बनवाया था और स्वै्तत्रता गप्ति के पश्चात्‌ वह 
मूति शिमला ल जाई जा कर बड़े डाकलखाने 
के सामने अच्छे स्थान पर स्थापित कर दी गई थी 
जहा माल रोड रिज की तरफ घूमती है। 


उल्लेखनीय सेयगाए 


लालाजी ने ग्रपने जोवन के कई भागो में जो 
महान्‌ काये किए उनप्रे से किसी एक प२ भी हम 
गोरव अनुभव क्र सकते हैं। उन पर सब प्रथम 
स्वामी दयाननद सरस्वती का प्रभाव पडा था 
प्रौर वे लाहौर के डी० ए० बी० कालेज के जन्म 
दात श्रो मे से थे जिसकी शाखाए न केवल पंजाब 
के विविध नगरो में हो है प्रयितु प्रन्य राज्यों 
में भी हैं! भ्रत्यज्ञों के उद्धार कायं मे भी उनकी 
रुचि थी और गत शताब्दो मे भी उन्होने इस कार्य॑ 
को किया था । राजनीति मे प्रवेश करने से पूर्व 
उन्होने भ्रकाल पीडितो की सेवा का भ उल्लेखनीय 
कार्य किया था । 

१८८२ ई० में उन्होंने कानून की परीक्षा पास 
की था। यही वह साल था जब इ डियन नेशनल 
काग्रेव की स्थापना हुई थी । 

लालाजी ने कुछ समय तक हिसार में बकालत 
की फिर वहा से लाहौर चले गए जहा उन्होने 
भारत के विभिन्‍न भागों से श्रा हुए नवयुवकों को 
झभ्रपना कर उन्हें देश प्रम श्रौर समाज सेवा का 
पाठ पढ़ाया | १६२१ में उन्होंने लोक-से वक्-मडल 
की रथापना की जो सर्वेन्ट झ्राव पौपिल 
मोसाइटी? भी कहलाती है |इस महल के साथ 
बाबू पुरुकोत्तम दास टडन श्री बलवन्तराय भेहवा 


सवब्यर १६६२ 


साबंदैशिक श्््‌ 





और भअन्या य प्रसिद्ध सामाजिक एवं राजनेतिक 
कार्यकर्त्ताश्रो का सम्ब 4 रहा है। वतमान कंद्रीय 
गृह मत्रो श्री लाल बहादुर श्ञास्त्री उन निस्‍्वाथ 
नवयुवकों में से एक थे जो लाला जी के चरणों मे 
बेठकर कुछ सीखने के लिए लाहौर गए थे | लाला 
जओ ने पीपिल यग इंडिया और बन्देमातरम्‌ 
(उद्‌ ) ये तीन पत्र ल हौर स निकाले थे। इन पत्नो 
के द्वारा उन्होने लोब एत्र को प्रशिक्षित करने का 
पूरा २ उद्योग किछा | स म्प्रदाघिक बन बिना वह 
सम्प्रदाय निरपेक्ष थे उकोने तिलक स्कूल प्राफ 
पोलिटिक्स की भो स्थापना की थी उ हांते 7कर 
बड़ी लाउबन्न री का भा निउया ज्यि जिभमे मुख्य 
रूप से समाज उजज्ञान क ग्रन्थ ये और जो रजन ति 
प्रोर प्रथश सत्र के विद्याथियो क लिए बडी 
उपययागा थी भ्रर जा लाहार में द्व रकाटास 
लायब्र री क॑ नम से विख्यात यी । विभाजन के 
पश्चात्त यह शिमला ल॑ प्राई गई है । 

४ वष की ग्रयु मे लालाजो राश्नेतिक क्षत्र 
में बहत प्रसिद्ध हो चुके थे । देश वात्तियों के प्रबल 
विरोध के होते हुए भी १६०२९ में वगभग हुम्रा । 
विरोध के *वडर में भी लाडक्जन ने अपनी य जना 
को मृूत्त रूप दे ही दिशा था। किसी को क्‍या पता 
था किधि ग्लि और उनका घुष्लिम लोग द्वारा 
प्रतारित साम्प्रदायिक पागलपतनत के फलस्वरूप 
लगभग ४० वष के उपरान्त भारतीयों का प्रिमतम 
सयुक्त बगाल विभाजित हो जायगा । 


देशाभिमान 

श्रीयुत योखले की अध्यक्षता मे १६०५ के 
झंन्त में इंडियन नेशनल काग्रत का अ्रविवेशन 
बनारस मे हुआ | विदेशी माल के बहिष्कार के 
प्रस्ताव का अनुमोदन स्व० लाला जी ने किया था । 
इ॥ अ्रवपर पर हुमा उनका भाषण देश-प्रेम युक्ति 
झौर भोज से परिपूर्ां था । 

इस भाषण में उ होने कहा था कि स्वराज्य 
हमारा स्वव है यह हमे श्रग्रजो से दात्र रूप में 


प्राप्त नही करना है इसके पश्चात्‌ स्वदेशी अन्दोलन 
चला झोर इसरन दे” को सयुक्त करने के लिए एक 
प्रकार का घामिक रूप ले लिया । 


कुज महीनो क॑ पश्चात्‌ लालाजी गोखले के साथ 
१६०६ ई० में बिलायत गए | उनकी इस यात्रा का 
उद्देश्य पालियामन्ट के सदस्यो के समक्ष भारत 
की स्वतत्रता का मासला रखता उत्त कठिनाइयों 
को बत'ना जिनका भारतीय प्रजा को सामना करना 
पड़ता था और उप्र ढग से श्रवगत कराना जिस 
ढंग से अग्रेज शासत करत श्र भारतीय जन 
कुचन जाते थे उन दिनो देश्ष में भारतीय गष्ट्रीयता 
की लहर दोड रही थी श्रौर लाला जी की गणाना 
अत्यन्त प्रसिद्ध राष्णिय नेताओं मे की जाती थी । 

मारत के ब्रिटिश शासको ने प्रपने हाथ दिखाए 
झ्ौर उन्हे १८१८के भ्रधिनियम ३ के प्रधीन गिरफ्तार 
करके मुकदमा चलाए बिना सरदार भगतासह 
के चाचा सरदार अजित सिह के साथ जो भारतीय 
स्वतत्रता के एक सुप्रसिद्ध पजाबी योद्धा थे देश 
निकाला दे दिया और माडले (ब्रह्मा) भेज दिया 
जो उन दिनोप्नप्रंजो के शासनाधीन था। उनके 
निर्वाभत की अवधि छ मास की थी परन्तु वह कुछ 
पहले ही मुक्त कर दि7 गए । १८ नवम्बर १६०७ 
को वह एक राष्ट्रनायक के रूप में लाहोर लौटे । 
लौटते ही वह इ डियत नेशनल काग्रंस के सूरत 
के अधिवेशन में भाग लेने चले गए । लोकमान्य 
तिलक ने उनका नाम भ्रध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित 
किया जो उप्रवादी थे और राश विहारी घोष की 
नम्ननीति के विरोधी थे। लाला जी ने इस पद 
को स्वीकार करने मे अपमथता प्रकट की क्योकि 
वह अपने कारणा काग्र स मे विघटन उत्पन्न करना 
नही चाहते थे । 

विदेश यात्रा 


१६०८ से वे पुन इ गलेड गए भौर वहा प्रनेक 
भाषरा दिए । १६०६में पुन भारत लोट कर उन्होने 
हिन्दू सभा को स्थापना की । वह १६१० मे पुन 


रै६ सार्यदेशिक 


नथस्वर १६६९२ 





हू ग्लेड गए | वहा उनका पुत्र बीमार था ' उप्तको 
लेकर भारत लौटे * दुर्माग्य से उनक पुत्र का देहान्त 
हो गया । १६१४ में उन्होने एक धिक्षा विषयक ट्रस्ट 
बनाया और अपने पिता की स्मृति में १६१४ में 
जगराव मे राधाकृष्ण नामक हाई स्कूल खोला। 
१६१४ में वह एक डेपुटेशन में इ गरलेए्ड गए श्रौर 
बहा से जापान | परनु प्रथम महायुद्ध छिड जाने के 
कारण उन्हें भाग्त लौटने की अनुमति न दी गई 
क्योंकि श्रय्रेजो सरकार की दृष्टि में बह खतरनाक 
व्यक्ति थे । 

जापान से यूरोप होते हुए वह श्रमेरिका गये । 
१६१६ तक उन्हे प्रमेरिका रुकना पडा। लेनिन 
द्राट्स्की तथा प्नन्य बोस्‍शेविकों ने जिन्हें देश- 
तिकाला दिया गया था, रूप में वापस प्राकर वहा 
१६१७ में महान्‌ क्रान्ति भारम्भ की थी। इन 
लोगों पे ब्रिटिश सरकार ने जो पाठ ग्रहण किया 
था सुरुपतया उसे लक्ष्य में रखते हुए ब्रिटिश सर- 
कार लाला लाजपतराय जेपे व्यक्ति को भारत में 
बापस लाने वा उन्हे स्वयं आने देने की शीघ्रता 
में न थी | 

फिर भी लाला जो श्रम्नेरिका मे हाथ पर हाथ 
धरे न बंठे रहे । उन्होंने ब्रिटिश शासन को करतूतों 
झौर भारतीय प्रजा के कष्टो से बहाँ की जनता को 
परिचित कराया । अ्रधिकाश श्रमेरिकनो की भारत 
के प्रति सहानुभूति थी क्योकि अ्रग्रजो के एक 
उपनिवेश के रूप मे उन्हे भी ब्रिटिश श्वासन के 
ब्रभिक्ापो को प्रनुभूति थी और उन्हें भी स्वतन्त्रता 
की प्राप्ति के लिए युद्ध करना पडा था * लाला जी 
ने भ्रमेरिका के पत्रों में बडी प्रमावशालिनी भाषा में 
झनेक लेख लिखे भौर श्रनेक अवसरों पर भारत 
में बिटिश शासन” विषय पर भाषण दिये। भारत 
के प्रति लोकमत जाग्रत करने में लालाजी ने 
झमेरिका में श्रनथक परिश्रम किया | 


जवब वह पजाब लोटे तब पंजाब वेसा न रहा 
था जेसा विदेश गमन से पृ उन्होंते छोडा था। 


ट्वितोय विश्व युद्ध के उपरान्त उसके कई नगरो में 
माक्षंल।ला जारी था और वह प्ननेक अझत्याक्षारों 
एब क्र रताप्रो से ग्राहत था। अघन्य कहानिया 
सुनते ही वह प्रत्येक परिणाम को भुगतने के लिए” 
तेपार होकर राजनेंतिक मेदान में कूद पड़े 
महात्मा गाघी जी के प्रभाव में प्राये शौर इश्डियन 
नेशनल काप्रंस के कलकत्तः में हुए विशेष भ्रधि- 
वेशन की अध्यक्षता को । विच र-वेषम्ध के कारण 
यह प्रनिश्चित था कि लाला जी की वहाँ स्थिति 
क्या रहेगी परन्तु नागपुर के काप्र स॒प्रधिवेशन में 
उन्होने साहस पर॒वक गाधी जी का साथ दिया। 
इयसे प्रगले वष वह २ बार जेल गए। उन्टोंने 
मोतो ल,ल जी नेहरू क॑ साथ मिल कर क'्यें किया 
पग्रौर चौरा चौरी काइ के कारणा सत्याग्रह अ्रन्न्दो 
लन के स्थगित किये जाने का विरोध किया । 


निर्मीक ओर नि पृष् 


लाला जी स्वराजिस्ट के खूप में के द्रोय विधान 
सभा के एक सदस्य थे श्रौर बाद में उन्होंने नेशन- 
लिस्ट पार्टी बना ली थी। उन्होने उस सभा में 
साइमन कमोशन का बायकाट करने विषयक एक 
प्रस्ताव रखा क्योंकि उसके निमोण की भप्रन्यान्य 
त्रुटि मे से एक त्रटि यह थी कि उसमे किसी 
भी मारतोय को प॒रम्मिलित ने किया गया था। 
हिन्दू नेता के रूप में प० मदन मोहन जी मालवीय 
के साथ उनकी बडी सहातु भ्रति थी श्नौर उन्होने 
उनके साथ मिल कर काय किया था। इणिडयन 
नेशनल काग्रस मे बहु पक्ष की नीतियो के साथ 
उनका सदेव मतेक्य न रहता था। वह निर्भीकता 
से अ्रपनी सम्मति का प्रकराष् किया करते थे । जिस 
बात में उनका विश्वास होता था उप्के समन मैं 
यह हृढ रहते थे, प्रकेले पड जाने का उन्हें न भष 
रहता था और न उन्हें इस वात की चिन्ता रहती 
थी कि कोई उखके वियद्ध हैया गहीं। उनकी 
इक्छ्ा दाक्ति बड़ो हढ़ थो शौर चरित्र उज्ज्य्त 


नंवब्यर ११६२ 


सा्वदेशिक १७ 





था जिसके सम्बन्ध में किसी समझौते की गु जाइश 
न रहती थी । लाला जी बडे प्रमावश्चाली वक्ता 
थे। उत्तकी वक्‍तृताए प्रोज, प्रवाह भावावेश श्रौर 
म न्‍्यताओं के प्रकटोकर ण के साहस से प्ोत-प्रोत 
रहती थीं। उन्होंने न तो भपने लिए किसी बस्तु 
की इच्छा की ओर न कभी वह वस्तु उन्हें प्राप्त 
हुईै। वह भपनी सुविधा के लिये भपने 
सिद्धान्तो का न हनन करते थे न सन्‍्मागं से ही 
विचलित होते थे भौर न कीति के पीछे हो दौडते 
थे। प्पने लोगगा की अवस्था के सुषाराध वह 
झलग-थलग रह कर भी चुपचाप काम करते रहते 
थे। बह प्रान्तीयता, जात-पात श्रौर भाषायाद के 
पक्षणत से सुक्त थे | बह देशभक्त और सर्वोपरि 
भारतीय थे। 

लाला जी वीर और क्रियात्मक व्यक्ति थे। 
३० अवतूबर १९२८ को साइमन कमीशन लाहौर 
गया । उसके बहिष्कार के लिए प्रायोजित प्रदरंन 
का नेतृत्व लाना जी कर रहे थे । जब वह जलूस 
स्टेशन की श्रोर जा रहा था तब पुलिस ने लाठी 
चाज किया और लाला जी के भी लाठिया मारी 
गई । पुलिस के इस अत्याचार का प्रतिवाद करते 
के लिये ब्राडला हाल में प्रायोजित एक विराट समा 
मेंलला जी ने प्रपने भाषण में यह प्रसिद्ध वाक्य 
कहा था --८ 

“मेरे ऊपर हुआ लाठी का भ्रत्येक प्रह्मर 
भारत में जिटिश साम्राज्यवाद की अर्थी की 
झन्तिम कील सिद्ध होगा /” 


लाठी के प्रहारों से सग्भवत लाला जी के 
शरीर की भरपेक्षा हृदय पर अधिक झाषात पहुँचा 


था जिससे वह पुन ठीक न हो सके भर १७ 
नबम्जर १६२८ को उनका देहावसान हो गया। 
प्राय यह कहा जाता है कि मह्दाराष्ट्र में जो स्थिति 
लोकमान्य तिलक की थी परजाब में वही स्थिति 
लाला लाजपत राय की थी | यदि पञाब में उन 
जेसा दूसरा नेता होता तो यह बडे सौभाग्य की 
बात होती । परन्तु इतिहास की यह दुख अनक 
शिक्षा है कि महान्‌ पुरुषों का विस्तार तो होता है 
किन्तु उनका विकल्प नहीं होता । नियमित रूप से 
दूसरे व्यक्ति उनका स्थान नही ले सकते । 


यह सन्‍नोष की बात है कि उनकी मृत्यु के 
३१ वर्ष बाद स्वतन्त्र मारत के प्रथम राष्ट्रवति 
डा रणजेन्द्र प्रसाद १७ नवब्बर १६५४६ को धूधिका 
ग्राम में गये शौर उनकी जन्मभूमि में उनके स्मारक 
की आधाराशला रखी। यह स्मारक उपयुक्त 
ही होगा । ६० फुट ऊचा एक स्तम्भ बनाया 
जायगा जो कई मील दूर से देख पडेगा | तरने का 
एक तालाब होगा प्लौर एक विश्राम गृह ! श्रास- 
पास के लोगों के सास्कृतिक,सामाजिक झौर आ्राथिक 
कल्याण के लिए एक सयुक्त ग्राम सघ बनाया 
जायगा। एक खुले थियेटर, व्यायाम छ्ाला, पोली- 
टेकनिक, स्वास्थ्य केन्द्र प्रोर लघु उद्योग-शिक्षण 
सस्थान की भी योजना है। स्मारक समिति की 
पिछली बेठक मे यह भी निश्चय हुआ कि वयस्को 
को साक्षर बनाने का कार्य भी किया जाय। इस 
दिद्या में यत्न हो रहा है । 


पदि पजाब और भ!रत के लोग लाला जी की 
भावना को प्रधिकाधिक सख्या में झ्रात्म-सात करें 
तो निश्चय ही भारत सुखलधाम बन जाय । 


-+«कै है नै (ि७५> 


५८ सार्वेदेशिक 


गोमक्त लाला दरदेव सहायजी का जन्म 
दिसार जिले के सातरोद नामक ग्राम में 
मागेशीषे सुदी ५ सम्बत्‌ १६४६ को एक प्रतिष्ठित 
अग्रवाल परिवार में हुआ था। उन के पिता 
के मुसद्दीलाल धार्मिक एव प्रतिष्ठित जमींदार 

। 

लालाजी की प्रारम्मिक शिक्षा हिन्दी से प्रारम्म 
हुई उन को हिन्दी के साथ साथ संस्कृत के 
अध्ययन में मी विशेष रुचि थी, अत उन्होंने 
संस्कृत का भी अध्ययन किया | ऊदू भाषां की 
उन्हे पूरी जानकारी थी। 

सातरोद ग्राम में हिन्दी के अध्ययन की 
कोई व्यवस्था न थी, अत' उन्होंने हिन्दी पाठ- 


तवेम्बर १६६२ 


अनेक राष्ट्रीय आन्दोलनों को इस विद्यालय से 
दी प्रेरणा प्राप्त हुई । इस का निरीक्षण 
सुमाषचन्द्र बोस, प० जबाहरलाल जी नेहरू 
आदि नेताओं ने करके इसकी प्रशसा की है । 

इस विद्यालय के साथ साथ १६२५ से द्विसार 
जिले में जिन ग्रामों में दस दस मील तक 
शिक्षा का कोई प्रबन्ध न था बहा ६४ ग्रार्मों में 
प्रायमरी के हिन्दी स्कूल जारी किये | यह समी 
स्कूल सन्‌ १६४८ तक सुचारु रूप से चलते रहे | 
स्वतन्त्रता के बाद यह सभी स्कूल सरकार के 
सुपुदें करके लाला जी अपना पूरा समय गो- 
सेवा काये में देने लगे । इन सभी स्कूलों के 
अध्यापकों फे लिये शुद्ध खादी का पहनना अनि- 





लाला दर॒दंब सहाय 


श्री सुखदेव सिंह जी 
कार्या० मन्त्री, गोहत्या निरोध समिति 





शाला की आवश्यकता को अनुमव कर १२ 
जुलाई सन्‌ १६१२ को सातरोद विद्यालय की 
स्थापना कराई | इस विद्यालय का सम्पूर्ण व्यय 
उनके पिता लाला मुसद्दीलालजी ने दिया। आस 
पास के ग्रा्मों के अनेक छात्रोंने इस विद्यालय में 
प्रविष्ट द्वो लाम उठाया । स्कूल की गति को देख 
कर सन्‌ १६१६ मे शिक्षा विमाग हिसार ने 
विशेष सहायता प्रदान की तथा मान्यता भी दी। 
विद्यालय के अ्रन्तगंत ही लाजपत राय शिल्प- 
शाला की भी उन्होंने स्थापना की, जिस में पढ़ाई 
के साथ साथ छात्रों की कताई बुनाई इत्यादि 
शिल्प काये सिखलाने का प्रबन्ध किया गया । 
इस विद्यालय की एक विशेषता यह मी 
रही है किइसने जनता मेंराष्ट्रीय भावना प्रचलित 
करने मे पूरे सहयोग दिया है । इस के अनेक 
कार्येकर्ता अध्यापक तथा छात्र स्वतंत्रता आन्दोलन 
में जेल गये । लुद्दार, बीकानेर तथा जीन्द के 


वाये था तम्बाकू आदि पीने की बड़ी मनाही थी। 

लाला हरदेव सहाय के हृदय में बालकपन 
से ही देशभक्ति की मावनाये ओतम्रोत रही हैं 
सन्‌ १६२१ ओर १६४० के स्वतन्त्रता आन्दोलनों 
में उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया और दोनों 
आन्दोलनों मे एक एक वर्ष की केद की मरूजा 
काटी । आप को हिन्दी की प्रेरणा सन्‌ १६०१ 
की जेलयात्रा में पंजाब की भमीयावाली जेल मे 
स्वामी श्रद्धानन्द जी से मिली । 

सन्‌ १६३७-३८ में हिसार जिले में जिस 
समय मयकुर अकाल पड़ा ओर गाये भूख से 
तड़प तड़प कर मरने लगीं तो उन्होंने स्थर्गीय 
प० नेकीराम जी शर्मा की प्रधानता में काप्रेस 
कट्टत कमेटी स्थापित करके अपने सहयोगी 
प० ठाकुरदास जी भागेष: श्री जे एन भानकरजी 
ओर चोघरी सुखदेव सिंह के साथ ७ हजार 
गायों के लिये बारे दाने का प्रवन्ध दस मद्दीने 
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तक किया तथा र््त्रियों को चस्त्रे पर सूत कताई 
का काम दिया। जच्चा र्त्रियों के लिये विशेष 
मोजन का प्रयन्ध किया। सर्दी में गरीब लोगों 
को रजाई तथा कपड़े बटवाये। इस अकाल में 
लालाजी ने चार लाख रुपया जनता से मॉग 
कर गरीबों ओर मूक गायों की सेवा के लिये 
खर्च किया । 

गोरक्षा आन्दोलन के साथ साथ आप ने 
वनस्पति घी का मी कड़ा विरोध किया | लाला 
जी की राय में वनस्पति घी एक भीठा जहर 
है। उन्होंने जनता को सावधान करने के लिये 
“मीठा जहर एवं देश के दुद्मन” नामक पुस्तक 
की रचना की | 

भारत के स्वतत्र होने पर भी गोहत्या को 
जारी देख उन्होंने अपना जीवन ही गोरत्षा के 
कारये में लगाने का सकल्प किया । उन्होंने श्रनेक 
ग्रन्थों का अध्ययन कर गो महिमा की जानकारी 
ग्राप्त की । “गाय ही क्यों? नामक एक महत्व- 
पूरे पुस्तक की रचना कर ,जनता को गाय की 
मदत्ता से अवगत कराया । इस पुस्तक की भूमिका 
भूतपूबे राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र श्रसाद ने लिखा 


“त्ञाला हरदेव ने गाय के प्रइन का बहुत 
विस्तृत ओर गहरा अध्ययन किया है। इतना 
ही नहीं उन्होंने जो अपने अध्ययन में पाया हे 
उस का साज्ञात अनुमव मी बहुत अंशों में 
किया है इसलिये वद जो कुछ इस सम्बन्ध में 
कहें यह आदरपू्वेक सुनने योग्य है ।” राष्ट्रपति 
के इन शब्दों से यह स्पष्ट द्वो जाता है कि 
गाय के सम्बन्ध में लाला हरदेव सहायजी का 
अध्ययन बहुत गहरा था । 


अनेक प्रयत्नों के बावजूद जब सरकार 
गोहत्या पर पूरे प्रतिबन्‍्ध लगाने के लिये तैयार 
न हुई तो उन्हों ने गोहत्या के विरुद्ध अर्दिसात्मक 
आन्दोलन करने का बीड़ा उठाया। २ फरवरी 


१६४४ को प्रयाग कु म सेले के अधसर पर उन्होंने 
स्वर्गीय श्री पुरुषोत्तमदास जी टडन, प० ठाकुर- 
दास जी मागेब, श्री हनुमान प्रसादजी पोद्दार, 
ब्रह्मचारी प्रभुदत्त जी महाराज, गुरु गोलवलकरजी 
आदि के सहयोग से एक विशाल सम्मेलन 
किया | स्वामी करपात्री जी ने भी उन के इस 
काये के लिये अपना आशीर्वाद प्रदान किया। 
इसी अवसर पर गोहत्या निरोव समिति की 
स्थापना की गई। कुभ के भ्ञवसर पर ही 
गोस्वामी गणेशदत्तजी के पडाल में माषण देते 
हुये अपने सिर की पणड़ी फंकते हुये 
घोषणा की-- 
“कि मैं जबतक समस्त देश से गोहत्या के 
भयंकर कलक को दूर न करा दूगा तबतक 
नगे सिर ही रहूगा | पलग या चारपाई पर 
न सोऊ गा ओर न ही चेन से बैठू गा ।” 


लाला जी ने गोहत्या बन्दी के लिये अनेक 
आन्दोलन भी आरम्म किये जिन में कितने ही 
व्यक्ति जेल गये | उन के नेतृत्व में लखनऊ 
विधान सभा के सन्मुख मी गोहत्या बन्दी के 
लिये सत्याग्रह किया जिस में सैकड़ों मद्दिलाओं 
ने मी भाग लिया। सन्‌ १६४४ में पटना में 
उन्होंने गोहत्या बन्दी क लिये आन्दोलन किया 
जिस में ब्रह्मचारी प्रभुदत्त जी के साथ बह्द 
गिरफतार कर बॉकीपुर जेल में नजरबन्द कर 
दिये गए। 


लालाजी ने अनेकों गोरक्षा सम्बन्धी पुस्तकें 
मी लिखी हैं। “ भारत भा की दुर्देशा क्यों? 
नामक पुस्तिका लिखने पर सरकार ने उन पर 
मुकदमा चलाया हुआ है । लाखों की सख्या 
में गोसाहित्य देश की अनेक माषाओं में छपया 
कर देश के कोने कोने में बटवाया।अन्तिम समय 
तक कलकत्ता की मयंकर गोहत्या, कलकत्ता में 
बकरीद के दिन होने वाली गायों की कुर्बानी 
को बन्द कराने, पंजाब तथा राजस्थान से 


२० सावदेक्षिक 
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; द्रविड स्थान का प्रचार 


पिछले दिनों ( १४ सितम्बर के आस-पास) 
द्रबिड मुन्नेतर कत्रथम के समर्थकों ने मदरास 
जेल में बन्द अपने नेताओं का उच्चस्वर 
में जय 7 कार किया । इसके साथ ही द्रविडस्थान 
के नारे लगाए, युवक कांग्रेस अन्य वाम 
पक्षी दलों के लोग इस प्रदशेन का षि्रोध करने 
के लिए बाहर सड़कों पर निकल आए | मदरास 
नगर और जिलों के केन्द्रों की पुलीस को प्रति- 
इन्दी राजनेतिक दलों में मिडन्त को रोकने 
ओर कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए 
बडा संघणषे करना पडा । 


कलकत्ता बम्बरई आदि बडे शहरों मे दुधारु 
गायें ले जा कर जो बर्बाद की जा रही हैं उन 
पर पायन्दी लगवाने, जिन राज्यों मे सम्पूर्ण 
गोबध निवारण कानून अ्रमी तक नहीं बने वहाँ 
आन्दोलन करके बनवाने, देश में चार बड़े 
मशीनी कसाई खाने जो खुलने की तजबीज हे 
उन्हे बन्द करने के मुख्य प्रदरन उन के सनन्‍्मुस्व 
रहे | चारपाई पर पडे पडे भी उपरोक्त बातों 
से सम्बन्धित अधिकारियों तथा गोमक्त लोगों 
को चिट्टिया लिखवाते रहे । 

बेसे तो लाला जी दो तीन वषे से बीमार 
ही चले आते थे | बीमारी की हालत मे ही बह 
दिन रात काये ओर चिन्ता करते रहते थे। 
पर २६ अगस्त को जो अचानक बीमारी का 
आक्रमण हुआ उससे वह बडुत कमजोर रो गये 
आर इलाज के लिये उन्हें दीवानचन्द आवल 
नरसिंग द्वोम नई दिल्ली मे प्रवेश कराया गया 
जहद्दों उन्द्दे ६ ओर ११ सितम्बर को फिर बीमारी 
के दो आक्रमण हुये । उन की प्रवल इच्छा रही 
कि उन्हे हिसार ले जाया जावे । जलवायु और 
स्थान ठब्दीली के विचार से उन्हे २४ सितम्बर 


द्रबिड मुन्नेतर कजगम के लिए यह सप्ताह 
बड़ा मद॒त्त्व पूरे है। दल के प्रमुख्यतम नेता श्रीयुत 
सी ऐन अन्नादुराई की जो इस समय खाद्य 
आन्दोलन के प्रसग मे १० सप्ताह की जेल काट 
रहे हैं १६ ल्तिम्बर को ५४ वीं वे गाठ थी | 
द्रबिड मुन्नेतरम के समर्थकों ने एक सप्ताह 
तक वे गाठ का समारोह किया। 

इसी सप्ताह द्रविड मुन्नेतरम कज़गम गत 
वर्षों के सरश दल का स्थापना दिवस मना 
रहा था | दल वालों ने दरविडस्थान के प्रचाराथे 
सभाए कीं ओर रेलियों आयोजित कीं। उनके 


को हिसार के सिविल हस्पताल में प्रवेश कराया 
गया | >८ सितम्बर तक आप अच्छी तरह 
से रहे ओर अपने पुराने साथियों और रिशते- 
दारों से मिल कर बडी प्रसन्नता अनुभव की । 
२६ सितम्बर को प्रात दो बजे फिर बीमारी 
का श्राक्रमण हुआ ओर वह २५ घण्टे बेहोशी 
की हालत में ही “हे भगवान, है मगवान” शब्द 
रटते रहे । अन्त में ३० सितम्बर को सवेरे काल 
देष ने आ घेरा ओर अपला उपरोक्त अधूरा 
काये छोड़ कर ३ बज कर १० मिनट पर स्वर्ग 
सिधार गये । 

लालाजी का अन्तिम संस्कार उनकी जन्‍म 
भूमि हिसार से ५ भील दूर सातरोद में दिन के 
६ बजे किया गया | इस अवसर पर श्रद्धान्जलि 
अर्पित करनेवालों में हिसार के समी सस्थाओं 
के अनेक प्रतिष्ठित नेताओं के श्रतिरिक्त दिल्ली 
से गोहत्या निरोध समिति के प्रधान लाला 
हसराज जी गुप्त एवं राजस्थान तथा पजाब 
संघ के अमुख सगठक भी भाधोराब खूले 
मी पधारे । 


के 
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इस प्रचार से राष्ट्रिय तस्‍्व भी गति में आए 
ओर विरोधी प्रदशेनों में उनकी अभिव्यक्ति 
देख पड़ी । 

इस अवसर पर प्रमुग्व व्यक्तियों द्वारा 
भेजे हुए बधाई के सन्देशों की कजगम के नेता 
ने बेलूर सेन्ट्रल जेल से पत्र व्यवहार द्वारा प्राप्ति 
स्वीकार की | इन समस्त सन्देशों में कजगस 
नेता ने एक संदेश को बहुत महत्त्व दिया और 
वह सन्देश था स्वतत्र दल के संस्थापक राजा 
जीका। 

राजा जी ने बडे मावपूर्ण शब्द, में शुम- 
कामनाएं भेजते हुए दोनों की मित्रता के दिन 
पर दिन प्रगाद बनते जाने की चर्चा की। 
उन्होंने व्षे गॉठ के उपहार स्वरूप 'सत्यमेव जयते” 
नामक झपनी पुस्कः भी भेजी जो एक 
अ्ग्नेजी साप्ताहिक में छपे हुए उनके ताज्ञा लेखों 
का सफप्मद है | इससे पूवे राजा जी ने इस प्रकार 
का न तो कोई बध'ई » देश भेजा था ओर 
न उपहार हो भेंट पिय था। अत राजनेतिक 
क्षेत्रों की यह म।न्यता बन गई है कि राजा जी 
प्रत्यज्णचय अ्र'न मुन्नेतरम साथी के प्रति जो 
इस समय आपत्ति अस्त है एक सच्चे मित्र का 
पा्टे अदा करते ऊे लिए समुन्त्सुक हैं । 


एक स'५ टक र अनेतिक शक्ति के रूप में 
द्रबिद्ध मुन्नेनरम कजगम के हित का राजा जी को 
कितना अधिक ध्यान है यह बात समाचार 
पत्रोमें छपे उनके उस परामशे के एक अंश से 
स्पष्ट हो जाती है जो उन्होंने कजगम नेता को 
अपनी शुभमकामनाओं के साथ प्रेषित किया 
था। राजा जी ने एक अपील भी भेजी थी 
जिसमें उन्होंने लिखाथा कि यदि द्रविदस्थान 
के पुरोगम का नितान्त परित्याग न हो सके तो 
उसे क्रियान्थित करने की दिशा में धीरे २ आगे 
बढ़ो । राजाजी के भतानुसार 'शत्रु काप्रेस! 
सत्तारुद बने रहने फे उरइय से मारत की 


सावदेिशिक र१ 


एकता बनाए रखने की आड़ में द्रविडस्थान”ः के 
विषय का दोहन करती है । राजा जी की इच्छा 
यह है कि उनके कजगम के नेता द्रविडस्थान 
पर बल देने के स्थान में अ्रष्ट कांग्रेस राज को 
हटाने पर बल दें । 


राजा जी की बात मानी जाय या न मानी 
जाय द्रविद्ध मुन्नेतर कजगम के नेता ओर कार्ये 
कर्ता बाह्य रूप में अपने विमाजित राष्ट्र के 
सिद्धान्त पर अडे हुए दै। इसके नेताओं ने 
घोषणा की है कि वे राजनेतिक प्रथकत्व के 
आधार पर समस्त चुनाव लर्डेगे। उन्होंने 
यह मी कहद्टा है कि बड़े चुनाव में ओऔर ठप- 
चुनाव में कजगम को जो मत मिले थे यह 
'द्रविडस्थान! के समथेन के सूचक थे । 

प्रथकत्व की योजना को एक ओर रख मी 
दे तब भी चुनाव में मदरास राज्य में सबसे 
बढ़ा संघठित विरोधी दल द्रविड मुन्नेतरम 
कजगस सामने आया है। इसके श्रत्यक्षत 
लड़ाकू प्रवृत्ति रखने वाले लगभग ४ लाख 
सदस्य हैं । इसकी ४००० शाखाए हैं जो 
खुदूर निजेन क्ोंपड़ों तक में काये रत हैं। सरकारी 
कार्यालयों और पुलीस में भी इसके समर्थक 
पाए जाते हैं 


ट्रविड मुन्नेतरम कज़गम प्रारम्म से ही 
तामित्र के दित सपादन का दम्र भरता रद्दा 
है। परन्तु विश्वविद्यालयों मे शिक्षा के माध्यम 
के विषय में वह वतेमान स्थिति से ही सनन्‍्तुष् 
प्रतीत होता है । वह जानबूमकर निरपेछता 
की नीति अपनाए हुए है । 

द्रविड मुन्नेतरम कजगम पाठ्य-क्रम में 
अंग्रेजी को बनाए रखने के लिए उत्सुक है, 
यह बात वह स्वीकार करता है। एक बार दल 
के नेता श्री अन्ना दुराई ने “हिन्दी का साख्रा- 
ज्यवाद! विषय पर माषख देते हुए जो शब्द 
कट्टे थे वे सूत्र रूप मे उस दल की स्थिति के सूचक 
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द्रविड मुन्नेतरम कजघम के विरुद्ध नया मोर्चा 


अधिक प्रभाव शाली ढग से द्रविड 
मुन्तेतरम कजगम की वाधा से राष्ट्रीय 
स्तर पर निपटने फे लिए मदरास राज्य में एक 
नई योजना बनाई गई है । 

इस योजना के अनुसार एक राष्ट्रीय सेनिक 
दल बनाया जायगा जिसमें भारत के समस्त 
मार्गों के स्त्रय सेवक मर्ती किए जायेंगे । यह 
दल राजनेतिक मोर्चे पर द्रबिड मुन्नेतरम 
कजगम के विरुद्ध आन्दोलन करेगा | यत इस 
दल का स्वरूप राष्ट्रिय एबं समन्वात्मक हे 
अत यह सममा जा रहा है कि द्रविडस्थानी 
पृथकता वादियों की कायें बाहियों को विफल 
करने के लिए यद्द दल तामिल नाड की मौलिक 
देश-निष्ठा को जाग्रत करेगा | 

इस आयोजन को अमी तक कार्रेंस दल 
के नेता का पूणे समथेन प्राप्त नहीं हुआ है 
परन्तु यह एक तथ्य है कि सरकारी वगे के 
अधिकाँश काग्रेस जनों का इस ओर ध्यान 


बा उन्होंने कद्टा था “हिन्दी कमी नहीं, अ्रंप्रेजी 
व ॥7 

इसी बीच में मदरास सरकार ने माध्यमिक 
स्कूलों की पाठ्य-पुस्तकों के राष्ट्रिय करण की 
अपनी योजना को आगे बढ़ाने के निर्चयको 
क्रियान्वित करना प्रारम्म कर दिया हे । 

मदरास सरकार का यह निर्णय उस 
अकाटबय साक्षी का परि धाम है जो मदरास 
सरकार को उन सदभों के भ्रसंगों में प्राप्त हुई 
है जो प्रथकत्व की मावनाओं की महिमा का 
व्याख्यान करते और द्रविडस्थान के राजनीतिक 
आन्दोलन को प्रोत्साहित करते हैं । प्रारम्म मे 
एक विमागीय जॉच-पड़ताल हुईथी उससे विंदित 
हुआ था कि बच्चों की पाठ्य पुस्तकों में” 
द्रविडस्थान की प्रष्ठ पोषक सामग्री जान बूककर 


आऊकृष्ट हो चुका है। श्रीयुत टी टी कऋृष्णाचारी 
ने इस आयोजन का बड़ा स्वागत किया है। 
उनकी सम्मति में एक भयानक समस्या का 
इससे प्रभाव शाली समाधान द्ोने की आशा 
है । उनका मत है कि ' द्रविड मुन्नेतरम कजगम 
को मद्रास की स्थानीय समस्या मान लेना मी 
खत्तरनाक है क्योंकि'द्रविडस्थान के इसके विनाश 
कारी सिद्धान्त को दिन प्रतिदिन समथन प्राप्त 
दो रद्दा है। जब्तक द्रविड मुन्नेतरम कजगम 
को स्पष्ट रूप में यह न बता दिया जायगा कि 
यत प्रथकत्व के उसके आदशे से समस्त देश 
का भविष्य प्रभावित होगा अत समस्त देश 
वासियों के बल ओर इच्छा शक्ति से उसका 
विरोध किया जायगा तबतक दक्षिण में राजनैतिक 
अव्यवस्था का मय बना रहेगा ” 

इस आयोजन के पीछे जो व्यक्ति है वह 
श्रीयुत॒ पी ऐस राजगोपालन हैं जो प्रसिद्ध 
कांग्रेसी हैं परन्तु जिनको काग्रेस दल में कोई 


नहीं रखी गई थी परन्तु जब बाद मे अविभा- 
गीय जॉच पड़ताल हुईं तो यह बात नितान्त 
अशुद्ध सिद्ध हुई | जब 'क्षेत्रीयताः के विषय 
मे रामास्वामी अय्यर कमेटी ने मद्रास मे 
अपनी बेठके कीं तो कुछ गबवाहोंने पाठ्य 
पुस्तकों मे से कुछ अध्यायों और कविताओं 
का उल्लेख किया जो राजनीतिक प्रथकत्व का 
समथेन करने वाली थीं । 
अब सरकार इस परिणाम पर पहुंची हे 
कि यदि पाठ्य पुस्तकों का राष्ट्रिय करण न 
किया जायगा ओर उन्हें राजनीतिक प्रभाव से 
पूणेतया मुक्त न किया जायगा तो स्कूल शिक्षा 
के केन्द्र न रहकर विवादास्पद राजनीति के 
गढ़ बन जायेंगे ! 
ट्रिव्यून २२-६-६२ 


नवस्थर १६६२ 


अधिकार ग्राप्त नहीं है। श्रीयुत राजगोपालन 
को मारत छोड़ो आन्दोलन के समय स॒त्यु दंड 
के अतिरिक्त एक पषड़यन्त्र केस में ८० वे के 
आजन्म कारावास का दंड मिला था। राजाजी 
के डेपूटेशन को यह श्रेय आप्त है कि उन्होंने 
तत्कालीन वायसराय लाडे वेबल से मेट करके 
उन्हें फॉँसी के तझ्ते से बचा लिया था। १६४४ 
की शिमला काफ़ेस के पदचात्‌ मदरास में जो 
प्रकाशम मन्नीमण्डल बना था उसने राजगोपालन 
को मुक्त कर दिया था । अपनी मुक्ति के 
बाद राजगोपालन ने सक्रिय राजनीति का 
परित्याग कर दिया और अब वह पुन स्वत 
प्रेरणा से 'ढ्रविडस्थालः के खतरे से लोहा लेनेके 
लिए मेदान में उतर आए हैं। 
अ्रमी कुछ दिन हुए श्रीयुत राजगोपालन 
ने अपनी डिफेन्स फ्रीडम फोसे ( स्वातन्त्रय 
रक्षक सेना ) का निर्माण किया है। उन्होंने 
६०० स्वय सेवकों की मरती की है जिन्होंने 
नेता जी सुमाषचन्द्र बोस के नाम में यह 
शपथ ली है कि वे ग्रत्येक प्रकार के प्रथकतावादी 
प्रदशेन में प्रभावशाली ढग से हस्तक्षेप करे गे। 
मध्ययुगीय वीरता की परम्परा के अनुसार स्वय 
सेवकोंने स्वतन्त्रता के ग्रतिज्ञा पत्र पर रक्त से 
अर कुछ ने अश्रओं से अपने दस्ताक्षर किए। 
२३ सितम्बर को जब द्रविंड मुन्नेतरम कजगम 
ने द्रबिडस्थान की भोंग के समर्थन में प्रदर्शन 
किए तो स्वातत्य रक्षक सेना के स्वय सेवकों का 
द्रकिष्ट मुन्नेतरम के स्वय सेचकों के साथ सघषे 
गया ।पुलीसने हस्ताक्षेप करके द्रविड मुन्नेतरम 
के जलूस को शान्तिपूबेक गुजर जाने के उद्द इय 
से स्वातन्त्य रक्षक सेना के समस्त ६सो स्वय 
सेवकों को गिरफ्तार कर लिया। 
समाचार पन्नों में प्रकाशित विवरणों के 
विवेचन से ऐसा प्रतीत होता है कि स्वातन्त्रय 
रक्षक सेना की स्थिति रद होती जारडी हे । 
इस दल से नवयुवकों की देश भक्ति की माषना 


सार्वदेशिक २३ 





में नवीन जागृति आरही है। स्वातन्तश्य रक्षक 
सेना के नेता के सुन्दर शब्दों में १६६२ में १६४२ 
की प्रनराव्ृत्ति द्ोती देख पड़रही हे । जिस 
भावनाने उस समय देश के नवथुवकों को अं प्रेजों 
के विरुद्ध काये वाही करने के लिए प्रेरित कियाथा 
बह्दी मावना पृथकताबादी लुटेरों से स्वतन्त्रता के 
फलोंकी रक्षा करने के लिए नवयव्कों को अब 
प्रेरिंत कर रही है। 

ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो यह कहते हैं कि 
स्वातन्त्रय रक्षक सेना फासिस्ट आन्दोलन की 
भही नकल है। इस प्रकार के विचार रखने 
बाले भावना” की अपेक्षा विवरण” को अधिक 
महत्त्व देते देख पढ़ते हैं | स्वय सेवकों के रक्त 
ओर आवेश के वीरोचित सार्वेजनिक प्रदर्शन 
में वे” अनिष्ट की श्राशका देखते हैं। फिर भी 
राज्य के अनेक सूक्ष्म दृष्टा यदद सममते हैं कि 
यह आन्दोलन समय का प्रतिबिस्व है ओर 
विवरण से पूरे चित्र सामने नहीं आता। वे 
कहते हैं कि विकास के इस स्टेज पर पहचने से 
पदले द्रविड मनन्‍्नेतरम कजगम ने भी 
इसी प्रकारके अनेक रूप धारण किए थे । अत 
स्वातन्त्य रक्षक सेना मिन्‍न मार्गे का अवलम्बन 
नहीं कर सकती । 

काग्रेसी क्षेत्रों में मी इस सेना के विषय में 
एक मत नहीं है । मुख्य सन्‍्त्री कामराज सममते 
हैं कि यह सेना एक खतरा उपस्थित करती है 
ओर वह यह कि यह सेना अधिक स्वाभाविक 
स्थिति अहण करके काम्रेस की प्रतिद्वन्दिता में 
खढ़ी दो सकती है जिससे उनके अधिकार को 
चुनोती दी जा सकती है। यह स्वामाविक है 
कि वह इस सेना की निर्दोष मावना को मी 
अगीकार करने सें बहुत सकोचकरते हैं। 
प्राप्त समाचारों के अनुसार उन्होंने कांग्रेस जनों 
पर इसके साथ सहयोग न करने का दबाव 
डालने का यरन किया। काप्रेस जनों का एक 


बगे ऐसा है जो इस सेना का पूरे समर्थक 


रहें 
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द्रविड मुन्नेतरम के विरुद्ध कड़ी सरकारी कार्यवाही 


बिदित हुआ है कि भारत सरकार ने द्रविड मुन्नेतरम के विरुद्ध कायवाही 
करने का निरणंय किया है जो पिछले कुछ समय से भ्रराष्ट्रीय कार्यवाहियों मे रत 
है। कहा जाता है कि इस सम्बन्ध में भयावह रिपोर्टों के मिलने के कारण ही 
भारत सरकार को यह निरंय करना पडा है। यह भी सूचना मिली है कि द्वविड 
मुन्नेतरम अपने पृथक्व्र के हितो की रक्षाथ कुछ उच्च पदस्थ काग्रेस जनो का 
ने तक साहःय्य प्राप्त करने मे समर्थ हो गया है । मदरापघ सरकार को इसकी 
जाच करने का आदेश दिया गया है भौर साथ ही इप बात की जाब करने का 
प्रेरणा की गई है कि इस बात मे कहा तक सत्यता है कि जो पाठ्य पुरके 
वहा के स्कूलों के लिए छप रही हैं उनमें भारत के और अ्रधिक जिभाजन की 


नवस्यर १६६२९ 


सामभ्री विद्यमान है। 


का इरादा बताया जाता है। 
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इन रिपोर्टों की सम्पुष्टि हो जाने पर भारत सरकार निश्चय करेगी कि 
कडी क'यंबाहो किये जाने को भ्रावश्यकता है या नही । 

इस बीच में भारत सरकार द्रविड मुन्तेतरम को प्रराष्ट्रीय प्रगतियो के 
निराकरण केलिर व्यापक कायंव/।ही करने का विचार रखतीहै : द्रविड मुन्नेतरम 
के प्रचार के निराकरण के लिए एक शेक्षणिक आन्दोलन करने का भी सरकार 


यह अनुभव किया ययाहै कि द्वविड मुन्नेतरम का सिद्धान्त अकालियो तथा 
क्र भन्यान्य प्थकतावादी ग्रान्दोलनो की भ्रपेक्षा अधिक भयावह है । 
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है । इस वर्ग की मान्यता है कि सरकारी नेठ्त्व 
द्रविड मुन्नेतरम कजगम के विरुद्ध काये बाही 
करने में असमथे रहा है ओर स्वातन्त्य रक्षक 
सेना को सक्रिय सहयोग देकर यह वरगें अब 
प्रथकताबादी तत्त्वों की रोकथाम में सहायक 
दो सकता है | इस वर्ग की यह मी धारणा हे 
कि इस रक्षक सेना मे एक विशाल निर्देलीय 
राष्ट्रिय मोर्चा बन जाने की समस्त क्षमताए 
विद्यमान हैं ओर यह वीर सेना न केषल दक्षिण 
में ही अपितु देशके अन्य मार्गों में भी सक्रिय 
रहेगी । 


कम्यूनिस्ट दक्ष के सरकारी नेतृत्व की 
स्थिति भी श्रीयुत कामराज जेसी स्थिति दी 
है। कम्यूनिस्ट दल की स्टेट कॉसिल के मन्‍्त्री 
ने एक बक्तठ्य प्रचारित करके कम्यूनिस्टों को 


रक्षक सेना के साथ किसी मी प्रकार का सम्पर्क 

न रसने का निर्देश दिया है । साथ ही यह मी 

ज्ञात हुआ है कि इस दल में भी एक ऐसा 

वर्गे हे जिसकी रक्षक सेना के साथ सहानुभूति 

हे ओर इसे अप्रत्यक्ष रूप से सहायता देता 
। 


तमिल अरासू कजगम ओर सोशलिस्ट 
दलोंने रक्तक सेना के साथ कायें करना स्वीकार 
कर लिया है | 

आगामी दिसम्बर जनवरी से नगर 
पालिकाओं के चुनाव होंगे जिनमें लगसग 
३० लाख व्यक्ति सत दाता होंगे। इसके लिए 
पार्टियों के जोड तोड आारम्म हो गए हैं। स्वतंत्र 
द्रबिड मुन्नेतरम ओर मसुस्लिमद्षीग का एक 
मोर्चा होगा । (ट्रिब्यून ५-१०-६२) 


---5 दक्षिण तथा आयसमाज --- 


[ प्रिंसिपल भगवान दास, दयानन्द कालेज, सोलापुर ] 


बहुत से माई कई वार पृद्ध लेते हैं कि बगाल 
तथा दक्षिण भारत में झाय॑ समाज का प्रचार क्यों 
नही ? मुझे बगाल तथा दक्षिण भारत में झाय॑ 
समाज के कायं को देखने का सुभ्रवसर मिला। 
बगाल के बारे में जो धारणा बनी थी वही 
धारणा दक्षिण भारत के बारे में बनो है। 


प्रायं समाज जनता के सामने कितने ही 
स्वरूरों में आता रहा है पर इसके दो स्वरूप मुख्य 
रहे हैं ' सब से सुन्दर तथा मुरूुष स्वरूप है घमं के 
भावों का प्रसार तथा प्रचार और दूसरा है प्रत्या- 
आर तथा पाखरड नाथ का काये । 


उत्तर भारत में राजनीति की श्राड में घाविक 
तथा सास्कृतिक ग्रत्याचार होते रहे । इसलिये ग्राय॑ 
समाज का बहुत भारी समय खराडन प्रादि में 
लगता रहा। इन भ्रत्याचारों के मुकाबले के लिए 
हो जनता को तेयार करते रहना प्रायं समाज का 
मुख्य काये रहा । इसी लिये श्रायं समाज का केवल 
लडाका स्वरूय सामने रहा | बारबार के प्रत्या- 
चारों से सस्कृत प्रादि भाषाप्रों से रुचि हट गई। 
इसी लिए धमं ग्रन्थों मे ध्यान जमा नही, लोगों 
को मसालेदार बातो का चल्का पड़ गया और 
थ्रायं समाज के प्लेट फार्मों से धर्म के गढ़ विचार 
फोके पड़ गये । इसलिये बडे बडे विद्वान भी चुप 
होते चले गये ' इसी कारण दूसरे धर्मों का प्रइडे 
बनाते का प्रवपर मिल गया। परिशः/मत उत्तरो 
भारत में चेले चाटो के कई मत चल पडे है तथा 
झाय॑ समाज के धामिक दृष्टिकोण को धक्का दिया 
जा रहा है। यह एक तथ्य है कि वार २ के अत्या- 
चारों से जाति की तक॑ शक्ति हीन हो गई थी। 
इसी लिये झायें समाज की भोर से घामिक, राज- 
नेतिक तथा सामाजिक क्षेत्र में किया गया उम्र 
कार्य सराहनीय हैं। पर इस केवल खराडनात्म 


कार्यक्रम का परिशाम यह निकला कि आय॑ समाज 
का लड़का स्वरूप तो जनता के सामने रहा तया 
लोगों ने अत्याचारों तथा पाखराड़ों पे बचने के 
लिए प्राय समाज की शरण ली पर दूमरा स्वरूप 
पीछे रह गया यह तो ठोक रहा कि जहा पर भी 
प्रत्याचारों तथा पाखणडी लोगो का बोल बाला 
था वहा आय समाज का प्रचार खूब हुप्रा तथा 
लोगो ने प्रायं॑ सम्राज के कार्यक्रम को अपनाया 
दूसरे स्वरूप के आगे न आने से प्रन्य क्षेत्रों में 
प्रचार न बढा । यह भी तथ्य हैं कि प्रारम्म काल 
के शास्त्रीय भ्रादि कार्यों ते प्रभावित होकर बडे २ 
विद्वान प्रायं समाज में श्राये। विद्वान प्रया रको 
तथा विद्वानों की श्रायं समाज के पास कमी नही 
तथा साधारण ज्ञान का मनुष्य तो क्या श्रन्य मतों 
के बडे २ विद्वान भी प्राय समाज के विद्वानों की 
योग्यता तथा कुशलता को मानते हैं। इस लिए 
भाय समाज के प्रचार का यह फल हुप्रा कि दूसरे 
मत मतान्तरो ने अयनी श्लेली तथा विचार बदल 
लिये तथा जो पाखरणडों पर अपना हलवा माडा 
उड़ा रहे थे उन्होने करबट ली और श्रपने विचारों 
को टटोला । दयानन्द की गरज ने श्ौर झाय॑ समाज 
के पहले युग के नेताप्रो और प्रचारको ने तहलका 
मचा दिया । पर झाय॑ समाज का धारा रूप दूसरों 
के मुकाबले का ही रहा। इसलिए कुछ प्रपनी 
गलतियों से तथा विरोधियों की चालो से प्राय 
समाज परिवारों में न छुस पाया। दक्षिण भारत 
में घामिक विचारों की परम्परा बहुत है। प्राय 
समाज का लडाका स्वरूप काम न श्राया । इस लिए 
न उरिवार झाये समाज में आये तथा न ही प्राय॑ 
समाज परिवारों में जा सका । थोडे शब्दों मे कहना 
हो तो यह हुप्रा कि प्रायंसमाज के पास चौदह धमु- 
ललारसों वाला सत्याथ॑ प्रकाश होते हुए भी जनता 
ने पहले दस समुल्लासों को समझने का यत्न भी 
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न किया श्रौर हम,रे उपदेशको तथा विद्वानों ने 
भी कमी यह प्रयत्न न किया कि यहले दस समु- 
ल्‍लासों को प्रान्दोलन रूप में जनता के सामने 
रखे | दक्षिण भारत में इस बात की आवश्यकता 
बहुत थी | 


जब १६४३ में ब गाल जात का श्रवसर मिला 
ठो जो बगाली माषणो को सुनने भ्ाते थे वह पूछने 
थे कि प्रायं समाज के पास क्या खणइन का ही 
काम है या उसके पास अपना कुछ देने को भो है । 
घछुक्के उस समय बहुत हैरानो होती थी कि हमारे 
विद्वान प्रयने वास के घन को क्यों नहों देते | बगाल 
के लोग भारतीय सस्क्ृति से ग्रोत प्रात है सस्कृत 
के शुद्ध शब्द ग्रब तक ज्यू के त्यू हैं। यही बात 
दक्षिण भारत की है संकडो तथा हजारो की 
संख्या में लोग धर्म चर्चा में प्राते हैं सारी २ रात्रि 
बेठते हैं । पुरानी राग विद्या तथा सुन्दर कलाओो 
के लिए जनता में प्रगाध श्रद्धा है । सस्‍्कृत पढ़ना 
कत्तंव्य समझा जाता है भ्ौर बडे २ पश्चिम के 
पढ़े लिखे भी धामिक प्रन्थों का स्वाष्याप करते हैं । 
सरकार भी संस्कृत के प्रसार के लिये 
बहुत यत्न करती है तथा सस्कृत पढ़ना 
किसी न जिसी स्तर पर प्ननिवायं है। सल्क्ृतव के 
घुरन्धर पडित छोटे छोटे नगरों में भी मिलते हैं । 
सस्कृत में भाषण देना तथा प्रपनी मातृ-माषा में 
सस्कृत के शब्द के शब्द लने पर बड़ा बल दिया 
जाता है श्नेकों विद्वान ऐसे मिलेगे जिन्‍्होंते जीवन 
भर घधम्म-चर्चा तथा धर्म ग्रन्थों के भ्रध्ययत के सिवा 
झोौर दूमरा कार्या किया ही नहीं। ईव्वर प्रा्थेना 
तथा घा्िक उत्सव तथा सस्कार प्रत्येक घर में 
होते हैं बडे से बडे याइचात्य प्रणाली के जिद्बान भी 
ईश्वर विश्वासी हैं ग्रौर कोई न कोई धार्मिक कृत्य 
प्रति दिन करते हैं। होना तो यह चाहिये था कि 
ऐसे क्षेत्र में श्राय4 समाज एक दम घुस जाता झौर 
हुआ यह कि लोग यहाँ प्राय समाज से दूर रहे भौर 
झ्रव भी टूर हैं। हैदराबाद के इलाके में भी हबारों 
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लाखों लोग भ्राय_ समाज के जलसे जलूसों में भाते 
तो हैं पर धार्मिक कृत्यों के भ्रथ॑ में ग्राय समाज को 
बहुत कम मानते हैं। इसक। कारण यह कि झाय' 
समाज उनके सामने केवल एक ही रूप में प्राधा 
तथा उनको हमारा घामभिक हृष्टिकोश नहीं मिला । 
मैं उन झाय समाजियों से सहमत नहीं जो यह 
कहते हैं कि दक्षिण मारत के लोग रुढिवादी हैं । 


दक्षिणी क्षेत्र में लोगो का केवल धमं प्रेम ही 
नही पर घमं के लिए जिज्ञासा है। में जब तक यहा 
नही आया था मेरे दिल में यह विचार था और 
मैंने बहुत सुत मी रखा था कि दक्षिण भारत के 
लोग दूपरे से धर की बात नही सुनते । मगर मुझे 
प्रयन्नता के साथ कहना है कि यहाँ पर लोग प्राय" 
समात्र के धामिक कार्य ऋम को न केवल सुनने को 
तेयार हैं भ्रतितु श्रनाने को भी। यही नही 
प्रत्येक भ्राय समाजी को वह पश्रादर की दृष्टि पे 
देखते हैं । पर जब प्राय समाज के प्लेट फार्मों से 
केवल खणइनात्मक बाते मिलती हैं तो वह झाय' 
समाज के बारे में गलत प्रनुमान लगा लेते हैं 
भौर प्राय समाज की बात सुनने नही प्राते। इसी 
लिए जब ता वेद के विद्वानों के भाषण होते हैं तो 
हजारों लोग सुनने को झाते हैं पर जब ऐसी बेसी 
बाते कहीं जावे तो उठ कर चले जाते हैं । 


मुझे यहा पर मन्दिरों में जाने का प्रवसर 
मिला भाषा देने की भी भ्राज्ाए मिली। जब 
मैंने यह बताया कि कोई स्त्री पुर आये समाओी 
नही हो सकता जत्र तक ईव्वर को न माने तो 
लोग बहुत हैरान हुए । बार २ प्रदन करते हैं कि 
क्या भाय' समाज ईएवर को मानता है? इसी 
लिए जब्र वेद पर तथा ईइवर सत्ता पर झानचार॑ 
वेंद्रनाथ शास्त्री जी के भावरा हुए तो सेकड़ों लोग 
श्राये श्रौर यह जान कर प्रसन्न हुए कि प्राय समा 
का बिश्वास ईबवर में बुहढ़ भी है तथा ऊचा भी । 
यह वात समझ कर उनकी हज्छा झार्य समाज को 
जानने को बहुत बढ़ो । यहां इक को एक ही यर्य 
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में लगभग मराठी, हिन्दी, कनाडी आदि में एक 
हजार से ऊपर पुस्तकें बिक्री हैं। तेलगु, तथा 
कनाडी क्षेत्रों में मी यह मावना है कि प्रायं समाज 
से कुछ भोर जानना है। हमारे पास कई बार माग 
ग्रा जाती है कि तेलगू जानने वाले उपदेशक मेजें । 
यही नहीं हमने झाय॑ समाज में ऋषि दयानन्द की 
ससस्‍्कार पद्धति का प्रचार किया तो लोगो के मनों 
में ह॒मी ढ़त से सस्कार करवाने की इच्छा पेदा 
होती है। परिडनतो के विचार में यह भाया है कि 
ऋषि दयानन्द किसी के विरोधी न थे और उनकी 
बताई बाते निस्वाथ तथा वेद पभ्रनुक्ूल हैं। यही 
नहीं उनका यह विचार बनना चला जा राहा है 
कि श्राय' समाज के प्रति जो भाव उनके भाज तक 
गहे वह गलत रहे । आय' समाज आ्राय' मान- मर्या- 
दाप्पों का विरोधी नहीं अपितु प्रचारक है ऐपी 
बात उनको प्रतीत हो रही है ऋषि दयानन्द का 
त्याग तथा विद्त्ता, भ्राय4 समाज का उच्चकोटि 
का कारें, झाय॑ समाज के सन्यासियों तथा साथुप्रों 
के ऊ थे प्रादर्श उनके मनो पर छाप लगा रहे हैं। 
पुरोहित समाज के बई वद्ठानो ने मुझे बताया कि 
उनकी धारणा कि ऋषि दयानन्द के सब ग्रन्थों में 
खराडइन ही खण्डन है गलत निकली। इसी लिए 
ग्रव प्राय सम्रीज के साहित्य का अ्रचार बढ़ रहा 
है । पूज्य महात्मा आनन्द सवारी जी महाराज के 
प्रयार से तो और भो लोग खिच गये जिन विढ़ानों 
ने ग्राय' समाज के साहित्य को एक बार भी पढ़ 
लिया वह अपने विचारों को क्रिस प्रकार बदल लेते 
हैं यह पोराणिक गढ़ से निकली हुई एक पत्रिका से 
जो पिछले दिनो निकली बहुत ठीक प्रकार से स्पष्ट 
हाता है » सत्य सनातन की जय? से प्रारम्भ करके 


लिखते हैं -- 

(क) वेद ईदवरीय ज्ञान है। वेद मत को ही 
निष्पक्ष तथा बुद्धिधवादी कहा जा सकता है। पर- 
मेब्यर के बनाये होन से वेद प!ठ धर्म ही सत्य है ! 

'ख) सम्कृत ससार की सब भाषाओं को 
जननी है । 

(ग) पुएय पाव जीव ग्रादि का ज्ञान वेद से 
ही हो सक्ताहै । 

(घ) अताय -ब्रन्थ बुद्धिवादी नहीं कहे जा 
सकते वेद ही सब्र से बडा प्रमारा है । 

(ड)) कई मत मतान्तर ऐसे है जो वेदों का 
प्रपमान करते हैं। वह प्रसत्य करते हैं । 

'च) स्वाध्याय तप, सुकम॑, दान झौर यज्ञ 
यह मुक्ति भर सुखदाता हैं। भ्रम जाल में न पड़ 
कर एक ईश्वर की आराधना करनी योग्य है । 

ऊपर की बातों से स्पष्ट है कि आय' समाज 
किस प्रकार विचार छाद्धता ला रहा है। भारतीय 
सम्कृति को मानने वान सब एक हैं भोर झाय 
समाजी विचार ही सन्र को एक रख सकता है। 
भारत वासियों के लिए यह एक कल्याण का मार्ग 
है। श्राय' समाज के पास एक बड़ा घन है पर यह 
घन छुपा के रखने वाला नहीं बाटने वाला है। 
ग्राय' समानत्र के नेता दक्षिण की शोर ध्यान दे। 
झाय' समाज के काय कर्ता दक्षिण में पधारें। न 
केवल आय' ससाज को घन मिलेगा अ्रपिनु जन 
भी और देश में राष्ट्रीय तत्वों का बढावा होगा। 


यह छोटा काय नही है । 





श्ष सार्वदेक्षक 
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कक 
जय प्रकाश नागयश द्वारा श्री नेहरू के 
हस्तक्षेप के हगग की आलोचना 


सर्वोदय नेता श्री जयप्रक/श नारायण ने भाज 
एक वक्‍त-“य जारी करके प्रधान मन्त्री श्री नेहरू 
द्वारा हाल में दिल्ली में दिए गये उस भाषण पर 
आपत्ति प्रकट की जिममे झगरेजी को हटाने के 
श्रान्दोनन को सूखंतापूर्णां' बताया गया था । 

श्री नारायण ने कहा कि मैं प्रनुमव करता हर 
कि विदेश यात्रा से लौटने के ब द श्री नेहरू जिस 
ढंग ते भाषा विवाद” को बढावा दे रहे हैं मुझे 
उमके खिलाफ झावाज उठानी चाहिये, चाहे वह 
झ्ावाज कितनी ही कमजोर क्यो न हो। यह 
श्रत्यच्त खेदजनक बात है कि जेपा कि राज्यों के 
पुनगठन के मामले में हुआ्ना प्रधान मन्त्री द्वारा 
हस्तक्षेप करने का ढंग ही प्राय, प्रनावश्यक रूप से 
क्ठु विवाद को पेंदा कर देता है । 


विवाद श्रौर बहस लोकतन्त्र के मोजन हैं किन्तु 
कुछ सीमाए हैं, जिनसे भ्रगे उन्हे नहीं ले जाना 
चाहिए | तमी लोकनन्त्री जीवनपद्धति का स्वस्थ 
ढंग से विकास होगा । कोई भी व्यक्ति, चाहे उसके 
कोई मी विचार हो, श्रपने को बेवकूफ कहलाना 
पस द नही करेगा । इसके भ्रलावा यदि प्रधानमन्त्री 
सावजनिक बहस में ऐसी भाषा का प्रयोग उचित 
समभते हैं ,तो हमारे विधायक्रो को शिश्वतापुरा 
व्यवद्ार के लिए प्रेरित करने को माशंल क्यों 
बुलाये जाते हैं ? ये दोनो बाते आपस में इतनी 
असम्बद्ध नही हैं, जितृनी कि प्रत्मत्र होती हैं । 


रच श्षाव हैक 


विश्व में वेदिक धर्म प्रचार 


मबब्यर १६६२ें 





[ झी मोहनलाल मोहित मौरीशस | 


विश्व में बेदिक ध्म-प्रचार का उत्तरदायित्व 
प्राय॑ समाज पर है। हमारे धर्माचायं महर्षि दयानन्द 
जी ने भ्रायं समाज को प्लादेश दिया था “द्वीप- 
द्वोपान्तर और देश देशान्तर में वेद प्रवार करना” 
इस पुनीत कत्तंब्य के परिपालन में क्रियात्मक रूप 
से झायं समाज ने कहा तक सफलता पाई है ? यह 
विचारशीय प्रदन है। झाय॑ समाज के कार्यो पर 
एक ऐतिहापतिक भाकी देने पर मालूम होता है कि 
१६वीं शती का भ्रश्तिम चरणा“भौर २०वीं शती के 
प्रारम्भ में अर्थात्‌ सन्‌ १८७५ से १६२५ तक इन 
पृ० वर्ष का कार्य-काल बडा महत्त्वपूर्णों था । 

यह शुभ समय तरुण भाय' समाज का प्रचार 
युग था । गम्मीर विचार एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण से 


श्री नारायण ने कहा कि प्रधान मन्‍्त्री की 
भ्रूमिका का प्रधिक गशमीर पहलू जान बुक कर 
अपनाया गया बह र्वेया है, जिसमें वास्तविक प्रदन 
को उलभन में डाल दिया गया है। प्रधान मन्त्री 
हवा में प्रहार कर रहे हैं, बयोकि कुछ उम्रपन्थियों 
को छोड कर कोई नहीं कहता कि अगरेजी या 
प्रन्य विदेशी भाषाओं को स्कूल से बहिष्कृत कर 
दिया जाय । इस देश की अ्धिकाश जनता, जिसमें 
हिन्दी भादो भी शामिल हैं स्वीकार करती है कि 
विज्ञान प्रादि के लिए विदेशी भाषाप्रों का महत्व 
है + उन्हें इस पर भी झापत्ति नहीं कि झगरेजी का 
पढ़ना खास स्तर पर अनिवाय कर दिया जाय । 

किन्तु विदेशी भाषा चाहे कितनी महत्वपूर्णं 
हो, वह कभी भी क्षिक्षा का प्रभावशाली और रच 
नात्मक माध्यम नहीं बन सकती । शिक्षाका माध्यम 
क्षेत्रीय भाषा ही बन मकती है। विदेशी भाषा द्वारा 
दिद्वा छे योग्यता का विकास नहीं हो सकता । 

श्री नारायण ने कहा कि वत्तमान विवाद में 
पसली प्रदन यह है कि क्या कोई प्रवि निश्चित 


देखने पर कहा जा सकता है, वही भारत का नय 
जागरगणा-काल का प्रारम्भ युगथा | वह युगान्तरकारी 
युग था, जब प्राय समाज के कार्य क्षेत्र में 
कमंयोगी श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी, श्री महात्मा 
हपराज जी, श्री लाला लाजपठ राय जी, मुनिबर 
गुरुदत जी प्रौर प० लेखराम जी प्रादि नर रत्न 
सर्वात्मना आय' समाज की प्रगति में लगे थे । 


फलत धाभिक, सामाजिक, साहित्यिक ह्लौर 
शेक्षणिक चहुँ दिल्या में प्रायः समाज ने प्रशसनीय 
सफलता पाई। उसी समय सुदूर उपनिवेद्षों में 
आाय' प्रचारक भी गये । प्राय समाज के प्रचार 
से उपनिवेशीय भारतीयों [के जीवन-स्तर में सुधार 
होकर बडी ५ गति हुई । 


की जाय, जिसके पभ्रन्दर अ्रगरेजी सहमाषा या 
झन्तर्राज्य भाषा का स्थान छोडे, ध्रोर उसका 
स्थान हिन्दी भाषा ले . भारत सरकार बाहती है 
कि समय की भ्रवधि निश्चित न की जाय, जिससे 
विवाद उठ खडा हुआ है । 

इस प्रकार की श्रवधि निश्चित न करने से 
सन्देह उत्पन्न होता है कि केन्द्र हिन्दी को राष्ट्रमाया 
का दर्जा दिलाने के लिए आवश्यक कदम उठाने 
की जिम्मेदारी अनुभव नही करेगा। 

उदाहरणा के लिए जिन राज्यों ने विश्व- 
विद्यालयों में हिन्दी को शिक्षा का माध्यम स्वीकार 
कर लिया है, वे भी पीछे हटना स्वीकार कर देगे, 
क्योंकि केन्द्रोय नौकरियों के लिए प्रतियोगिता 
परीक्षाएं अगरेजी में ही होंगी। यह श्राशा नहीं 
कि वे परीक्षाएं हिन्दी में होंगी। किन्तु यदि हिन्दी 
को राष्ट्रभाषा बना दिया गया, तो केन्द्रीय परीक्षाएं 
हिन्दी प्रौर अगरेजी दोनों में लेने के लिए कदम 
उठाए जायेंगे । 

कक 


मैवस्वेर १६६२ 





उपनिवेशीय भारतीयों की जो यरतंमाव धामिक, 
सास्कृतिक, भ्रौर सामाजिक प्रगतिशील परिस्थिति 
है, उसके नव निर्माण में श्लाय' समाज के सबल 
हाथों का योग दान है | 


परन्तु वतंमान जनवृद्धि और पश्चिमीय चल 
वातावररा में पडकर दूषित मनोवृत्ति भ्रसयम एव 
उदहरण्ड भाव का विक्रास होने लगा है। भ्रत ऐपी 
परिस्थिति में एक प्रभावशाली रचनात्मक प्रचार- 
प्रणाली का उपक्रम होता आवश्यक है । 


झाय' समाज को वतंमान भूमस्डल के माल 
चित्र के प्रनुमार सावदेशीय दृष्टिकोण से वेद 
प्रचारक तेयार करने चाहिये । प्रब समय प्रा गया 
है कि श्रायः समाज को सौ काम छोडकर भी वेद 
प्रचार में सर्वात्मना लग जाना चाहिये । 


विदेशों में सफल प्रचार कार्य के लिये बहुमाबी 
विद्वानू, साथ ही शरद्धावानूु, लगनशील, ध्रुदक्ष और 
प्रभावशाली व्यक्तित्व सम्पन्न पुरुष की 
प्रावश्यकता है । 


सुयोग्य उपदेशक की तैयारी के 
लिये मेरे-सुकाव :-- 


(१) सा्वदेशिक प्राय प्रतिनिधि सभा देहली 

झौर दयानन्द महाविद्यालयों में से १०, 

उन सफल स्नातको का चुनाव करे जो विदेशों में 

झाय' समाज का प्रयार करने को उत्सुक हों, भौर 

योग्यता की दृष्टि से सस्क्ृत पे ध्राबाय' तथा अर जी 
में एम० ए० तक सफल हो ! 

(२) ऐसे १० सुभोग्य वक्‍तृत्व कला-कुदाल 
बिद्व/तों को उपदेशक प्रद्धति का प्रशिक्षण देने के 
सिवे दो वर्ष के कार्य-क्रम को सुव्यवस्था का उत्तर- 
दायिश्य खावदेशिक झ्रा० प्र० सभा प्रपने कस्धे पर 
लेगें, विष्य से बंदिक धर्म प्रचार के उद्दे शव से। 


सार्वदेक्षक ३१ 





उपयुक्त दोनों कार्यों का प्रबन्ध भ्रौर खर्च दोनों 
दृष्टि से बडा उत्तरदायित्व पूर्ण है। परन्तु विध्व में 
वोदिक धर्म प्रचार का जो महान्‌ उद्देश्य सामने है, 
उसकी पृत्ति के लिये समय की प्रबल पुकार और 
मानवता की रक्षा के लिये समाज की सविनम माग 
है। सम्प्रति यूरोप, प्रमेरिका, अफ़रिका द्वोप श्रौर 
एशिया के चीन, जापान रूस आदि देश तथा अनेक 
उपनिवेशों की जनता वेदामृत पान के लिये लाला- 
यित है। क्योंकि इन देशों मे सत्‌ प्रात्मज्ञान का 
प्राय भ्रमाव सा ही है। जो कुछ भर श्॒ में उन देशो 
में प्रात्मज्ञान का प्रचार सुना जाता है, उसमें सम्प्र- 
दाय वालों की झ्राथिक लिप्सा और प्रप्च की मात्रा 
ही प्रधिक है । कथित देशों के प्रात्मज्ञान के 
जिशासु, निराश शौर अशान्त हैं। नास्तिक भोग- 
बादी श्रर्थ लोलुपो के विनाशकारी यन्त्रों के आवि- 
प्कार और उनके दुष्प्रयोग से मानवता कराड़्‌ 
रही है। 


वेद-विरुद्ध पन्य-प्रचारकों का दुष्य॑बहार, 
नास्तिक भोगवादी परश्ियमीय सभ्यता का शिष्टता- 
हीन नम्न-नृुत्व भौर मानकता नाक्षक विनाशकारी 
यन्त्रो के निर्माता अर्थ-लोलुप साम्राज्यगदियों के 
पठ्जे में मानवता प्रन्तिम सास ले रही है। मानव 
विनाशकारी ऐसी दु खद परिस्थिति में मानब-समाज 
के सबल प्रहरी श्रायः समाज को बडी सफलता से 
कर्तव्यपालन करना घमं है। उपयू क्य सारी विषम 
समस्याओं का सही-समाधास वेदिक घर्में मानवता 
को सात्विक-सम्पति है। वेद के सुन्दर सिद्धान्त में 
विश्व-कल्याण निहित है । शभ्राय' समाज ने जितने 
मानव हितकारी कार्या किये हैं उनमें लोक-मत से 
सबल-समर्थन मिला है। पश्रव थह स्वर्णोय युग 
झा गया है कि मानवता को रक्षा के लिये पूर्णा-संघ 
बल से ध्मरागस यें आग समाज ब्रौरता से 
ध्रागे बढ़े । 





; 30080 कप. 
शुद्धि समाचार ग 


ग्राम पिपलेंडा जिला ध्जफ्फरनगर में 
२४८ ईसाइयों की शुद्धि 

भारतीय हिन्दू छुद्धि सभा के उपदेशक 
श्री डालचन्द झ्रार्य ने दिनांक £ सितम्बर रविवार 
१६६२ को पिपलेडा जिला मुजफ्फरनगर मे २५४८ 
ईसाइयो को शुद्धि की । पिपलेडा ग़ुबरो का ग्राम है 
झौर इस ग्राम मे खतौली मिशन के प्रयत्न से लग- 
भग ४० वर्ष पूर्व यहा के हरिजन ईसाई बनाए 
गए थे। गाँव मे एक गिरजा भी बनता था। यहा 
के ईसाइयो में राष्ट्रीय चेतना जागृत होने 
पर बिदेशी मत को त्यागने की भावना प्रबल 
हो गई | गिरजा घर तो पहले ही समाप्त हो यया 
था । भ्रत्र भारतीय हिन्दू धुद्धि समा के तत्वावधान 
में उनको स्वधमं मे दीक्षित किया गया । 

छुद्धि के भ्वसर पर समा के मन्‍्त्री श्री प० 
शिवदयालु जी का ओजस्वी भाषण हुम्नमा भौर 
उन्होने घोषणा की कि हमारी लडाई विदेशी 
पादरो विदेशी पेमे श्ौर विदेशी पन्य से है। हमे 
झपने देश के इन हरिजन तथा दलित बन्‍न्धुप्नो को 
इस त्रिगुपकार से मुक्त करना है । 

क्षुद्धि सस्कार स्वामी हरप्रसाद जी ने विधियत्‌ 
कराया | इस शुभ अवसर पर श्री द्वारकानाथ 
मन्त्री, प ० हरिदत्त क्षर्मा कायोलयाध्यक्ष घुद्धिसभा, 
श्री डालचन्द श्री दीपचन्द श्री रामजोदास कल्याण 
झ्रादि के भ्रतिरिक्‍्त दिल्‍ली, खतोली, भ्ररती जान- 
सठ भ्रादि के प्रनेक काय कर्ता भ्राय बन्धु पषारे 
हुए थे । गाव वालो का सहयोग प्रशसनीय था । 

ता० २-६-६२ को देदली में 
१ ईसाई की शुद्धि 

थी हरिदस शर्मा ते भारतीय हिन्दू शुद्धि सभा 
के तत्वावधान में प्राम घीरपुर ढबका देहली के एक 
नवयुवक पाल मोहनलाल की २-९-६२ को प्रार्य- 


समाज हनुमानरोड नई देहली मे शुद्धि की | घुद्धि 
सस्कार श्री प० चद्वमानु जी सिद्धान्त भूषण, 
पुरोहित प्राय समाज हनुमानरोड ने कराया। इस 
झवसर पर अनेको भ्राय” नेता उपस्थित थे जिनमे 
भारतीय हिन्दू शुद्धि समा के प्रधान मन्त्री 
श्री नारायणदास जी कपूर, श्री लाला मेलाराम जो 
प्रधान आय समाज हनुमानरोड के नाम 
उल्लेखनीय है । 


ता० २-६ ६२ को ग्राम अतरपुर (घुजफ्फरनगर) 


में ११८ ईसाइयों की शुद्धि 

भारतीय हिन्दू शुद्धि सभा के उपदेशक 
श्री डालचन्द आ्राय ने ग्राम भ्रतरपुर जिला मुजफ्फर 
नगर में एक शुद्धिसम्मेलन २-६-६२ को क्या जिस 
में ११८ ईसाइयो को वदिक धमं की दीक्षा देकर 
उनको जाटव बिर दरी मे सम्मिलित किया | णुद्धि 
बस्कार श्री हरिप्रसाद वानप्रस्थी गाजियाबाद ने 
कराया | श्री निर जनलाल जो गौतम, कार्यालय 
मन्त्री पिछडे वर्ग सेवा सघ देहली की भ्रध्यक्षता में 
एक सावंजनिक सभा हुई जिसमे श्री द्वारकादास जी 
मन्त्री छुद्धि सभा, श्री बनवारीलाल जा उपमन्त्री 
झाय' समाज मुजफ्फरनगर, श्री रामजीदास कल- 
याण प्रधान दलित वर्ग सघ मेरठ श्री हरिदत्त दार्मा 
कार्यालयाध्यक्ष भारतोय हिन्दू शुद्धि समा आदि ने 
भाषणा दिये । सम्मेलन में श्री यक्षपाल जी, 
श्री गोकलपन्द जी प्रायंसमाज राजे द्रनगर, 
श्री रतनपिहनी खतोलो, श्री प्रमुदास तथा भगवान 
दास भजनीक दौराला, भी विशम्मरसहाय घुजफ्फर 
नगर भादि अनेक महानुभावों ने बाहर से जाकर 
भाग लिया । 


नारायश्षदास कपूर 
प्रधान मन्ती 


---- महर्पि दयाननद की सामाजिक देन ---_ 


[ श्रो रघुती रह शास्त्री | 


१६ वी शताडदी में मारत में सामाजिक क्रान्ति 
करने वालों में महृषि दयानन्द का स्थान सवप्रमु व 
है। उनके काय-क्षेत्र में उतरते के समय हमारे 
समाज की दआ बहुत शोचनीय थी । उसका ढाचा 
बिल्कुल लडखहा रहा था। जन्मगत जाति पाति के 
आधार पर ऊच-त'च का भेदभाव मिथ्या ग्रहकार, 
छूप्राछूत, अ्रन्घ विश्वात तथा रूढियों ने उसे जजर 
बना रखा था । 

कुछ वर्ग तो ऐमे थे जि हें केवल ज म या वश 
के प्राघार पर ममाज में ऊची स्थिति, सम्मान, 
सुविधाये तथा ग्राधकार घुलम थे, जब कि समाज 
के एक बहुत बड़े समुदाय को पीढ़ियो थे लगातार 
प्रधिकार हीन, दलित तथा पतिन बनाया हुथथा 
था । स्त्री जाति को दशा भी बडी दयनीय थी, 
उन्हें वेदाद शास्त्र पढना तो दूर, सामान्य शिक्षा 
से भी वचित करके भ्रज्ञानता के अ्न्घेरे गत॑ में 
घवेल रखा था | बाल-विवाह वेजरच्य तथा पर्दा 
प्रादि वुप्रथाओं के कारण स्त्री जाति तो सन्तप्त 
थी ही, राष्ट्र का स्वास्थ्य, नरल तथा प्र'यु प्रादि 
भी क्षारा हांते जा रहे थे। सकीशाता की यह 
वराकाष्ठा थी कि एक जाति के लोग भी आपस 
में एक दूसरे के हाथ का पकाया या छुप्मा हुम्मा 
भोजन न करते थे । सप्रुद्र यात्रा एक बड़ा भारी 
पाप माना जाता था और कोई भी प्रादमी भ्रष्ट 
होने के डर से देश ते बाहर निकलने का साहस ते 
कर पाता था | इपसे हम क्रूउर मराइक बन गये थे 
झौर हमारा व्यापार तथा झआधथिक विक्रम भी 
ठप्प हो गये थे । दूसरे देशो मे प्राने वाला ज्ञान- 
बिज्ञान का प्रकाश भी हम तक न पहुँच पाता था । 
घमाज बिल्कुल पंगु तथा प्रोजहीन हो गया था। 
ठस्तमें जीवन व स्फूति के लक्षण बहुत कम दिलाई 


.. # २७-१०-६२ को झाकाशव री दिल्ली से प्रखारित। .. 


देते थे । ऐपे निश्चेष्ट एवं चेतनाहीन समाज में 
प्राण प्रतिप्ठा करने का कठोर सकलप लेकर महू 
दयानन्द कार्यक्षेत्र में उनरे । 


जाति पाति का उ होंने जोरदार खराडन किया 
श्र कहा कि सम्राज में प्रतिष्ठा का प्राधार जन्म, 
वश या जाति न होकर वेवल योग्यता होनी 
चाहिए | गुणा कम के ग्रनुप्तार प्रत्येक को उन्नति 
का प्रवपर 'मतता च'हिये | उ होने प्रार्च'न वे दक 
वशंव्यवस्था का छुद्ध रूप प्रस्तुत करने हुए बताया 
कि गुणा कम स्वभाव के ही अझ्राघार पर कोई 
ब्र'द्मण क्षत्रिय वेश्य या शूद्र कहला सकता है' 
ब्राह्गा सन्‍्तान भी प्रयोग्य हो ते| शूद्र रह जाये 
झोौर शूद्र सन्‍्तान भी योग्यता प्राप्त करके ब्राह्मण 
बन सकता है। उन्होने तो यहा तक कहा कि 
ब्र ह्मण की सन्‍्त'न शूद्र रह जाय तो उसे किसी 
शूद्र मात पिता को द दिया जाय और छूद्र की 
सन्तान ब्र हाण बन जाय तो उसे ब्राह्मण माता 
पिता को सोय दिया जाय | योग्यता के प्राघार पर 
सन्‍्तानो के बदन लेने को बात दवानन्द जेउ क्र रिवि- 
कारी की कलम से ही लिखी जा सकतो थो | 


उनके इप प्रचार का प्रमाव काफी व्यापक 
हुआ । उनके कमंठ अनुयायी स्वामी श्रद्ध'न द जी 
प्रादि नेताम्रो ने जातपात तथा छुम्राछूत के 
उन्मूलन के लिए भारी प्रानदोनन चलाये। साबं- 
जतिक रूप से चमार भगिदो प्रादि के साथ खान 
पान तथा मेल जोच के समागेह हुए । ग्रुरुतुल 
श्रादि सस्थागरो मे बहत जातियो के आलक बिना 
मेद भाव के शिक्षित किये गये और सकड़ों की 
सख्या में विद्वान तया प्रचारक बतकर निकले जिन्हें 
पण्डित ही कहा गया । कोई नहीं जानता था या 


जज अन्‍जन 





हेड मार्वदेशिक 





पूछना था कि इनकी क्या जाति है? महर्षि की 
शिक्षाग्रों से प्रभावित होकर प्रनेक युवक ने सत्र 
रूढियों के बस्घन तोड़ कर अन्तर्जातीय विवाह 
किये | विरोधी तूृफ'न भी कम नहीं उठे परन्तु एक 
दिन प्राया कि यह प्रान्दोलन जनता तथा राष्ट्रीयता 
का आन्दोलन बन गया । 

खान पान सम्बन्ध संक्रीरशंता तथा विदेश यात्रा 
सम्बन्धी प्रन्ध विश्वास के विरुद्ध भी महषि ने 
जोरदार झावाज उठाई । उन्होने सत्याथंप्रक्राश में 
लिखा--'बया सब बुद्धिमानों ने यह निईुचय नहीं 
किया है कि गाजपुरुषो में युद्ध के समय में भी 
जौका लग! कर रसोई बन के खाना, अ्श्रश्य 
वराजय का हेतु है। किन्तु क्षत्रिय लोगों का युद्ध 
में एक हाथ से रोटी खाते जल पीते जाना और 
दूसरे हाथ से शज्नप्तों को भारते जाना, प्रपना 
विजय करना प्राचार और पराजित होना भरता चार 
है। हसी सूढता से हन लोगों ने चोका लगाते, 
विरोध करते कराते सब स्वात व्य, झ्ानन्‍्द, धन, 
राज्य विद्या ओर पुरुषार्थ पर चोका लगा कर हाथ 
पर हाथ धरे बेठ हैं। जानो सब भप्रायंव्तं देश भर 
में चौका लगारे सबंधा नष्ट कर दिया है। सो 
प्रथम प्रार्यवर्तीपय लोग व्यापार, राजकार्य और 
अमरा के लिए सब मूृगोल में घुमते थे झौर जो 
प्राज कल छूत छात और घममं नष्ट होने की शक्रा 
है वह केवन मूर्खों के बहकाने श्रौर श्रज्ञान बढ़ने 
से है। क्या बिना देश देशान्तर और द्वीप द्वीपान्तर 
में राज्य या व्यापार किये स्वदेश की उन्नति हो 
सकती है ?” 


“यह भी समभ ले कि धर्म हमारे प्रात्मा श्रौर 
कत्तं-य के साथ है । जब हम श्रच्छे काम करते हैं 
तो हमको देश देशान्तर प्रौर द्वीप द्वीपान्तर में आने 
में कुछ भी दोष नही लग सकता, दोष तो पाप के 
काम करने में लगता है |!” 

इससे पता चलता है कि उनके दिल में समाज 
के सुधार तथा देश की उन्नति के लिए कितनी 


नवम्बर १६६१२ 





तड़प थी । एक बार वे एक नाई द्वारा दी मबंका 
की रोटी खा रहे थे तो किसी परिडत ने प्रादोष 
किया कि झाप न'ई की रोटो खा रहे हैं स्वामी जी 
ने इसका उत्तर दिया कि रोटी नाई की नहीं 
मद्का की है । 


स्‍त्री जाति की शिक्षा तथा सम्मान वृद्धि के 
लिये भी उन्होने बहुत काम किया शाल विवाह तथा 
पर्दे का जोरों से खएडइ़न किया | विवाह के लिए 
लड़के लड़कियों में स्वयवर प्रथा श्रर्थात्‌ भ्रपमी 
पप्नन्द प्रौर इच्छा से है! पति पत्नी का चुनाव करने 
का समथन किया | इस विदय पर उनकी इन 
पक्तियों से प्रच्छा प्रकाश पढ़ता है- 'जो स्त्रियों के 
पढने का निषेध करते हो, वह तुम्हारी मूखंता, 
स्वाथप रता और निब्ु द्विता का प्रमाव है। 


भारत वर्ष की स्त्रियों में भूषण रूप गार्गी 
झ्रादि वेदादि शास्त्रों को पढ के पूर्ण विदुषी हुई 
थी। भार्यावतं के राजपुरुषों की स्त्रिया युद्ध विद्या 
भी भ्रच्छी प्रकार जानतो थी, क्योकि जो न जानती 
होती तो केत्रेयी दशरथ के साथ युद्ध में बयों 
कर जाती 7?” 


विवाह की झायु के तम्बन्ध में भी महषि ने 
लिखा है-“सोलहवे वष से ले के पच्चीसवें वर्ष तक 
बन्या ग्रौर पच्चीसवे वर्ष से लेके प्रडतालीसवे वर्ष 
तक पुरुक्ष का विवाह समय उत्तम है। जिस देश 
में बाल्थावस्था श्रोर अयोग्यो का विवाह होता है, 
वह देश दु,ख में डूब जाता है। श्रागे लिखते हैं-- 
“लडका लड़को की इच्छासे विवाह होना उत्तप है। 
जो माता पिता विवाह करना कभी विचारे तो भी 
लडका लडकी की इच्छा के श्रिना ऐसा न होना 
चाहिए । बयोकि एक-दूसरे की इच्छा ते विधाह 
होने से विरोध बहुत कम होता है और सन्तान 
उत्तम होती है. इसके बिना हुए विवाहों में नित्य 
क्लेश ही रहता है। विवाह में मुख्य प्रयोजन वर 
झौर कन्या का है, माता पिता का नहीं।” 


गथम्बर १६६५२ नल 
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महवि दयानन्द सहशिक्षा को भी समाज के 
सद चार के लिये बहुत ही घातक सममते थे। 
उन्‍्हीने लिखा है कि स्त्रियों की पाठशाला में पायल 
वर्ष का लडका और पुरुषों की प ठशाला में पाच 
वर्ष को लडकी भी न जाते पावे | साथ ही उनका 
यह भी विचार था कि समाज में सच्ची समानता 
का जीजारोपरा शिक्षा क्षेत्र में ही किया जा सकता 
है । इसी लिये उहोने लिखा-' सब को तुख्य वस्त्र, 
खान पान, आसन दिये जाये, चाहे वह राजकुमार 
वा राजकुमारी हों, चाहे दरिद्र के सन्‍्तान हो, सब 
को तयस्त्री होना चाहिये ।” 


इस प्रकार हम देखते है कि मह॒षि दयानन्द ने 
हमारे सभी सामाजिक रोगो तथा दुबंलताओं का 
एक कुशल विकित्वक की भाति यथाथ >*दान 
किय। श्ोर उनके दूर करने के लिए ऐसे प्रयोग 
एवं उपाय समाये जो प्रादर्श होने के साथ २ पूरे 
व्यावहारिक हैं, शारत्रीय होने के साथ २ जन- 
साधारण के लिए बहुत सरल तथा बुद्धि गम्य हैं । 


उनके इन विवारो तथा प्रेरण'भों का समाज 
पर भारी प्रभाव हुआ झौर व्यापक रिणएाम सामते 
पग्राये । समाज मे ऊच नीच की भावना जात पात, 
छुप्रा छूत प्रादि की क्ट्ररता कम हो गई! खान- 
पान का बखेडा बहुत कुछ मिटा | स्ट्रियों में शिक्षा 
का प्रपार हुआ श्रौर उहें सब क्षेत्रो मे उचित 
सम्पान मिलने लगा । श्राय समाज के प्रयत्न से 
बाल विवाह के विरोध के लिए गारदा एश्ट श्रादि 
कानून बने तथा 5८ »' के विचारों में भी सुधार 
हुप्ना । विधवा बह को लगभग समी वर्गों ने 
झरना लिया । 

निस्सन्देह दम सब के लिए समाज उनका सदा 


ऋरणी रहेगा। महात्मा यांधी जो ने कहा बा 
“जो बहुतसी सुन्दर बिरासतें स्वामी दवानन्द हमारे 
लिए छोड गये हैं, उनमें से निल्सन्देह एक उनकी 
प्रस्पृव्यता के विरुद्ध स्पष्ट घोषणा है।!! 


प्रसिद्ध फ्रासीसी विद्वान्‌ श्री रोम्याँ रोला ने 
लिखा है -- 

“दयानन्द ने भारत के निष्पाण शरीर में 
ग्रपना प्रदम्य उत्साह, श्रपना हंढ निश्ययात्मक 
सकलप प्रौर वह जेता रक्त मर कर उसे सजीव 
किया ! उसके छाबद वीरोचित छशक्ति के साथ 
गज गये ,”! 

सब से मुर्ष बात यह है कि दवानन्द को 
प्रस्पृश्यों के साथ होते वाला घृरित भ्रन्याय सर्वेथ! 
भ्रमहा था| उसके प्रधिकारों करा जितती उब्ता से 
दयानन्द ने समर्थन किया उतनी उम्रता से भनन्‍य 
किसी ने नही किया। अ्रस्पृश्य कहे जाने वाले जन 
पूरी समानता के झाधार पर भ्रायं समाज में 
प्रविष्ट होते हैं । 

सुप्रसिद्ध पत्रकार श्री रामानन्द चटर्जी ने मोडनं 
रिव्यू में लिखा - 

* श्री स्वामी दयानन्द जी सरस्वतो की इच्छा 
थी कि भारत में राष्ट्रीय, सामाजिक पौर धाविक 
एकता का प्रादर्श मृत रूप घारण करें। भारत की 
राष्ट्रय ०कत' के लिए वे विदेशी दा'सन का श्रन्ट, 
सामाजिक एकता के निए वग और जन्मगत जाव- 
पात के भेद माव का निराकरण और भारत को 
घधामिक एम्ता के लिए ममस्त प्रचलित मत- 
मतान्तरों के स्थान मे वेदिक धमं का पुनर्स्थायन 
ग्रावश्यक समभते थे । स्वामीजी श्रपने इत उदद श्यों 
में सफल हुए ।!? 


--न्के ६४ है ७१०-- 


बलिदान जय ती समागोह-( ७-१० ६२ से १४-१०-६२ तक ) 


हिन्दी को पत्राब में उचित स्थान दिलाने के लिए बलिदान की तेयारी 
आय समाज परी शक्ति के साथ सघर्ष के लिए तेयार 


हिन्दी रक्षा सम्मेलन की घोपणा 


लेखराम नगर (प्रम्बाला छावनी) १४ प्रकतच् र- 
हि टी थाया को पत्राब मे उसका प्रधिकार दिल ने 
के लिए प्र यंपमात्र परी शबित से सघष करेगा। 
हिन्दा रक्षा सम्मेलन की प्रध्यक्षता करने हए स्वामी 
रामेश्व ।न द सपद सदस्य ने करतत ध्वनि के साथ 
यहा यह घ षण्गा रुरते हुए कहा कि हम प्री श्षक्ति 
के साथ लडे गे पर हिन्दी के प्रदन पर भुकगे न्‍ही। 


स्वाम! सत्यमुनि ने झपने भावण मे घषणा 
की कि एक क प्राय सयासी हिदी की रक्षा के 
लिए प्राणो की पअाहुति दे देगा । 


सम्मेलन का उद॒प्राटन करते हुए श्राये प्रति- 
निधि सभा पश्च व के प्रधान परिडत शढ्धदेव जी 
विद्यालत्तर ने जनता को ललकारते हुए कायरता 
सव्याग जागृत हो अपने भ्रधिकारों की 
रक्षा के लिए तेयारी करने का आ॥लादेश दिया। 
ग्रापने कहा कि हिन्दी का ग्रान्दोलन गुर नान ऋदे १जी 
ने किया । भझ्रय समाज तो उसी शा दालन को राष्ट्र 
वी एकता के लिए सवालित कर रह है| 


ल ला जगतनारायण जो ने भषणा देते हुए 
कहा कि आज जालन्षर क्षत्र मे गुरुपु वी जबरदस्तो 
लद॒ दी गई है और भारत की राष्ट्र भाषा हिन्दी 
का प्रयाग वहा पूर्णतया वजित है. श्रापन कहा कि 
जिस हिन्दी के लिए महषि दयानन्द्र और शहीद 
श्द्धानन्द ने बलिदान दिये उनकी जयन्तो की तथारी 
करना होगी । प्रौर सरकार के पुकाबिले को तथारी 
करनो होगी। 

प्रो० शे रमिह एम-एल सी ने कहा कि पदञ्चाव 
के माग्य निणाय का पअ्रण्कार चनन्‍द ब्यक्ियों को 


नही सौंपा जा सकता | प्राउने कहा कि हम श्र ग्रे जी 
का स्थान हि दो को दिलाना चाहते हैं। प्रापने कड़ा 
कि हम तयारी करे और प्रयते रूक्ष्प का प्राप्ति तक 
सघष जारी रख | 


महात्मा भ्र न दभिक्षु जो ने कहा कि हम समी 
को हि दी के प्रयोग के ब्रत लेना चाहिए । स्वामी 
सत्यमुन्ति जी ने कहा कि हम पआ्राज धमज्र्यों से 
डरना नहो जानते | आपने कहा कि काप्रस सरकार 
यह ममम ले कि इतिहास कभी क्षमता न करेगा । 
श्री भार4वती देबो जी ने पुर्षो को ललकारते हुए 
चूडिया पहनते को क्हा। प » *घुववीरभिहजी शास्त्री 
ने प्पने भाषण मे कहा कि सम्यूर्ण आय जगत 
स्वामी रामेश्वरान द जी के प्रादश पर सवस्य 
न्यौछावर करने को तेयार है । सम्मेलन हे 
श्ीना०रामगोयाल दीवान रामश रशादास प्र दिने भी 
भाषण दिए | स्वामो रामेश्वरान द जी ने प्रपने 
प्रध्यक्षय भाषए में यह भी कहा कि हप सभी 
गिसी भी स्थिति में गुरुमुखी लिपि न लिखनेन 
पढने का प्रण करे । 


हिन्दी रचा सम्मेलन के प्रस्ताव 
प्रध्यक्ष स्वामी रामेश्वरानन्दजी महाराज ए१० पी० 


प्राय' प्रतिनिधि सभा पतञ्ञ/ब की बलिदान 
जयन्ती महोत्सव पर भ्रायोजित हि दी रक्षा सम्मेलन 
इस बात पर प्रत्य त खेद प्रऊट करता है कि 
सरकार ने पत्ताव को भाषा समस्या का श्ररी तक 
कोई समाधान नदी किया । विशुद्ध हिन्दी क्षत्र में 
शिक्षा मे पक्कलादी भाषा तथा गुस्सुखी लिपि की 
झनिवाय ता यथापूव बनी हुई है; भोर तथाकथित 


मबस्वर १६६२ 


सार्वदेक्षिक ३७ 





पच्चाबी क्षेत्र में तो शिक्षा एय प्रशासन दोनों में 
सर्वथा हिन्दी विरोधी आदर्श लागू कर दिए गए हैं। 
ध्रार्य समाज द्वारा किए गए सत्याधह के तमय तथा 
उतके पीछे जो भी भ्राववासन परकार तथा उसके 
उस रदायी नेताश्रो ने इस सम्बन्ध में दि? थे, उनकी 
पूर्रा प्रवज्या कर दी गई है--विशेष उल्लेखनीय यह 
है | हिन्दो क्षेत्रिय समिति का ४ मई १६६० वाला 
सवंत्तम्मत निर्णय भी ठुकूरा दिया गया है। 


यह सारी स्थिति बहुत चिताअनक है प्रौर 
इस कारण हिन्दी प्रेमी जनता में रोष एव क्षोम 
फेलना स्वामाविक है। पत्लाब में हिन्दी माषियों 
का प्रवल बहुमत है और उसकी उपेक्षा प्रजानन्त्र 
के सामान्य सिद्धान्तो की भी भ्रवहेलना है। पश्ञाब 
की समस्त हिन्दी प्रमी जनता इस भ्रन्याय के निवारण 
के लिए कृत सकला है भौर श्रनुभव करती है कि 
जब तक पद्लाब मे हिन्दी को समुचित स्थान नहीं 
मिलता, तब तक यह असन्तोष एवं रोष बढता हो 
चला जारया। प्रन्त मे यह सम्मेलन घोषणा करता 
है कि हम प्रपने ल्क्ष्यक्री पूर्ति के लिए प्रावश्यकता- 
नुमार प्रत्येक प्रकार का बलिद न एवं त्याग करने 
को उद्यन हैं । 


प्रस्ताव सख्या २ 


झार्य प्रतिनिवि सभा पद्लाब की बलिदान 
जयन्ती महोत्सव पर प्रायोजित यह हिन्दो रक्षा 
पब्मेलन पल्लाब को समस्त हि दो प्रमी जनता से 
झनुरोध करना है कि यह हिन्दी को रक्षा तथा 
प्रचार के लिए झयने कर्तठ्य पालन में सचेष्ट रहें । 
इसके लिए ग्रावश्यक है कि झयने समस्त कार्थ- 
व्यवहार में केवल हिन्दी का ही प्रयोग करे । यह 
निश्चित है कि यदि जनता ने हिन्दों को अपनाए 
रखा, तो कोई भी शकि पजाब में हिन्दी के सम्रु- 
बित स्थान प्राप्त करने में बाघक न हो सकेगी । 


प्रस्ताव सख्या ३ 
भारत सरकार सनु १६६४ के पदचात्‌ भी 


प्रश्न जो को हिन्दो के साथ साथ केनद्रोय प्रशासन 
की भाषा बनाये रखनेके लिए एक विधेयक भारतीय 
सत्द में प्रस्तुत करने आ रहो है। यह कार्य हमारे 
सविधान के विदद्ध होने के साथ २ राष्ट्रीय भावना 
तथा स्वाभिमान को भी ठप पहुँचाने वाला है। 
हिन्दी के राजमाषा बनने के पदचात्‌ विदेशी दासता 
की प्रतीक इस भाषा को थांपे रखना राष्ट्रोय दृष्टि 
से सचप्रुच बहुत प्रापत्तिजतक है । 

श्रग्नमंजी हिन्दी के समान ही भ्रन्य समी भार- 
तीय भाषाओ्रों के विकास में एक बड़ी बाषा है। 
हिल्दी तथा राष्ट्र की प्रन्य भाषाप्रों में कोई प्रति- 
योगिता नही है | इसका विक्रास तथा व्यवहार साथ 
साथ होने में कोई कठिनता भी नहीं है! 

झत देश के सभी नागरिकों का यह कर्तय 
है कि वह इस प्रनुचित विधेयक्र का विरोध करे | 
यह सम्मेलन समस्त समवद्‌ सदस्यों से भी भ्रनुगेष 
करता है कि वे इस विधेयक्र को अस्वीकृत कराने 
में पूरी शक्ति लगाए । मतदाताग्नरों का भी यह 
कर्तव्य है कि वे प्रयने अपने क्षेत्र के संसद- 
सदस्यों को इस विधेयक का बलपुवक विरोध करते 
के लिए प्ररित करे । 
ध् 


श्र। काली चरण आये स्रामी अशिलानन्द बने 

लेख राम नगर (डाक से) सावरेशिक सभा के 
मन्त्री श्री कालोचररशा  प्रायं ने आज १३ १०-६२ 
को स्व'मी धर वानन्द जी सरस्वतो से सन्‍्यास की 
दीक्षा प्रहण की । उनका नाम स्वामी श्रखिलानन्द 
सरस्त्रती रखा गया । यह एक विशेष मह्ित्वर॒रां 
बात है कि इस सम्य सावेदेशिक ध्रमा के प्रधान 
झोर मन्‍्त्री दोनों सन्‍्यासी हैं । 

इसी अवसर पर अमेरिका के प्रसिद्ध प्रमरौोकन 
बेदिक मिशनरी डा० मावस भी उपस्थित थे। 
उन्होंने भ्रपने भाषण में कहा कि जब तक सपा 
वबंदिक धमं की शरण में नही भ्राएपा तब तक उसे 
सुथ झोर शान्ति प्राप्त न दो सकेगी | 


द्द वार्थदेशिक 





भारो सडया में जनता इस भ्रवसर पर उप- 
स्थित थी । 


ग्रायजन शहादों से प्र रणा लें 


स्पृति समारोह में बलिदान जयन्ती के प्रध्यक्ष 
महात्मा प्रानन्दभिक्षु जी की घोषणा-- 

लेखराम नगर ( डाक से ) यहाँ आयोजित 
बलिदान जयन्‍्तो समारोह में स्मृति समारोह की 
प्रध्यक्षता करते हुए महात्मा प्रानन्दमिक्षु जो ने 
सभी झ्राय॑ जनो से शहीदो के मार्ग पर चलते का 
निमन्त्रण॒ दिया। 

श्रद्धाजलि प्रषित करते हुए डा० हरिप्रकाश ने 
कहा -- 

झ्रायंतमाज के समस्त हुतात्माओं की पुरय 
स्मृति में प्राय प्रतिनिधि सभा प जाब द्वारा झायो- 
जित यह बलिदान जयन्ती समारोह उन वीर नर 
पुरुषों के प्रति भ्रततर को समस्त पुरय भावनाओं 
के साथ शरद्धानत है जिन्होने सत्य-धम की रक्षा के 
लिए प्राण दिए पर प्रण नही छोडा । 

इस प्रवसर पर एकत्र सहम्त्रो प्रायं नर-नारियों 
की और से हम बलिदान की ज्वलन्त भावनाके प्रति 
प्रादर प्रगट करते हैं, जिससे दीप्त ज्योत के दह- 
क॒ते प्रकाश पु ज से नव युग की स्रर्थिम-प्राघार 
छिना रख उत्थान का, निमाण का शौर जे.वत के 
उदात्त सिद्धान्तों का पय प्रहस्त होता है। 

गौरव पूर्ण (तिहास के प्रमर पृष्ठो पर भर कित 
विजय की _प्राण दायिनी स्फूति के सन्देश 
बाड़क धर्म प्राण महान्‌ शहीदों का स्मरण उल्लास 
चेतना, भ्रौर धर्मं की वह भप्रजस्र शक्ति धारा है, 
जिससे प्रेरणा, प्राप्त कर हम वंदिक धर्म और 
महषि दयानन्द के प्रनुधायी श्राज पुन पाखरड 
खराह्न की प्राण प्रतिष्ठा का ब्रत घारण कर 
सकते हैं । 

झ्रत' इस भ्रवसर पर हम समी भपने धर्म बीरों 
को स्मृति के साथ व्रत लेते हैं प्रात्म शोधन का 
प्लौर फिर उस महानु लक्ष्य की पूर्ति का जिसके 


मकर १६६२ 





लिए महूथि दयानन्द धसंवीर लेखराम स्वाओी 
अरद्धानन्द आदि महान्‌ प्रात्माग्रों मे प्राणों की 
झाहुति दी । > 

हमारा विश्वास है कि बलिदान यज्ञ का यह 
प्रावाहन्‌ प्रत्येक प्रार्य को कृएवन्तो विश्वमायंग की 
राह पर चलने का आमन्त्रण देगा प्रौर सभी मिल 
कर, ध्राज तक के सभी मेदों को भुला कर प्रागे 
बढ़े गे--प्रौर तब तक हमारा प्रभियान दक्ेगा नहीं 
जब तक कि धरती के प्रत्येक मानव के हृदय मन्दिर 
पर सत्य की न्याय झौर मानवता को प्रतोक ओरस्‌ 
की पावन पताका लहराने का दि ग्य स्वप्न पूर्ण नही 
हो जाता । 

हिमालय के उत्त्‌ ग शिवरों से गोरव मसण्डित 
बीर हाहीदों का पुएव स्मरण प्राइए मिल कर 
करें। भावना-साघना के साथ विजय वरण का 
ब्रत ले उनके प्रति भाव-पूणा श्रद्धा सुमन 
प्रधित करे । 

ग्रायय जन साक्षी हैं, वह द्वीप्तमान-भुवन 
भास्कर की प्रामा मय किरएा हमारा सकल्‍प है 
धरती तल से श्रविद्या भ्रन्धकार, पाप ताप श्रश्ञान्ति 
ज्वाला समाप्त करने का । हप रुकेगे नही भुकेगे 
नहीं बाघाप्रों प्रापदा प्रो से डरे गे नहीं शहीदों के 
मार्ग पर बढ़ते जाएगे पूरी हक के साथ उतका 
प्रघूशा कार्य पूरा करे गे । परमपिता परमात्मा हम 
समी को बल ओर धय्यं प्रदान करे | हमारे प्रन्तर में 
बलिदान की चाह जागुत हो और हम धर्मंत्रीरों 
के प्रादेश-उपदेश-भाचरण का भ्रनुसरण कर 
सच्चे प्रथा में झ्पने को उनका योग्य प्रतुया्यी बना 
सके जिसके लिए उन्होने प्राण दिये हम उस हार्ये 
की पृत्ति का प्रव ले। यही बलिदान जयन्ती का 
एकमात्र उदहं श्य और इसी नें उसकी सफलता है।” 

प० बुढ्धदेव विद्य लकार, स्वामी सत्यप्रुनि जो, 
प ०» रघुवीरपिंह शास्त्री आदि नेताश्रों ने समी भार्य॑ 
शहीडो को श्रद्धाजलि अपित करते हुए छहीदों के 
मार्ग पर चल सत्य न्याय की प्रतीक वेद 
बाणों के प्रसार का ब्रत लेने का निमनन्‍्त्रण दिया । 


बलिदान जयस्ती समारोद में आये मद्दा सम्मेलन के प्रधान 


श्री स्वामी भ्र्‌ वानन्द जी सरस्वती का भाषण 
समानीव लगाना: जा ब। 
समानमस्तु वो मनो यथा व सुसद्दासति ॥ ऋग्वेद । 


देवियो ओर मद्र पुरुषों ! 


आये प्रतिनिधि सभा पञाब ने वलिदान 
जअयन्ती का जो यद सफल ओर सुन्दर आयोजन 
किया है यह अपने बोर हुवात्माओं के प्रति एक 
कृतज्ञता पूर्ण सम्मान है ओर मुझे इस से अत्यन्त 
दषे है । इसी प्रसंग मे जिस आये-सम्मेलन की 
आप लोगों ने योजना को है बद भी एक प्रशस्त 
प्रसग है क्योंकि इस समय अआयेसमाज के समक्ष 
उठती हुई ज्ञलन्त समस्याओं पर बिचार करना 
भी आवश्यक है ! शान्त मस्तक द्वोकर विचार 
करे और उनका समाधान सोच । 

आयसमाज की प्रगति की दृष्टि से पञञाब 
एक महत्वपूर प्रान्त रहा है। महषिं दयानन्द 
सरस्थती के इस प्रान्त में पधारने के समय से 
लेकर हमारा इतिहास साक्षी हैँ कि इस प्रान्त 
ने आयेसमाज का महान काये किया हे । स्वतंत्रता 
प्राण्िि के पूर्व पजाब प्रान्त में आयेसमाजों ओर 
उन से सम्बद्ध सस्थाओं का जो बविपुल विस्तार 
ओर सुददद सगठन था उस को पाकिस्तान की 
स्थापना से बहुत धक्का लगा। इन सस्थाओं 
की प्रभूत चलाचल सपत्ति नष्ट हुई ओर आये 
माइयों को धन जन ओर तन से अत्यधिक हानि 
भी उठानी पड़ी सारी व्यवस्था छिन्‍्न भिन्‍न हो 
गई ओर नये सिरे से जीवन को स्थापित करना 
पढ़ा । इन सभी कठिनाइयों ओर बाधाओं का 
सामना करते हुये मी पंजाब के आये बन्धुओं ने 
अपने उत्साह को बिना मह्त किये हुये आरये- 
खसाज की जो उन्नति की, उसके काये को जो 
प्रभति दी और मरदर्विं के कार्य को आगे बढ़ाने 
को जो कार्य किया पद अतीव प्शंसनीय हे । 


और इस बलिदान जयन्ती के पुनीत अवसर पर 
मैं उसकी प्रशसा किये त्रिना नहीं रह सकता | 
यही आप की विशेषता है कि आपने अपने पूरे 
आदशे को स्थिर रखा। 


मारत में दी नहीं अपितु देश विदेश में 
हुई श्रायेसमाज की प्रगति से यह सुतरा सिद्ध 
है कि आयेसमाज एक महान सघटन है। इसके 
अनुयायियों ने अपने आचाये मगवान्‌ दयानन्द 
सरस्वती जी ओर उन के द्वारा प्रदर्शित बेद के 
सिद्धान्तों पर अपने जीवन की बलि देने वाले 
बीरों ओर नेताओं से यह पाठ पढा है कि जब 
भी किसी प्रकार की आपत्ति देश, बेदिक धर्म 
ओर आयेसमाज के सामने आवे तक प्राश-परण 
से उसकी रक्षा करें । यह केवल कथन मात्र 
दी नहीं है अपितु अनेक परीक्षाओं के समय 
ध्रायेसमाज खरा उतरा है । हेदराबाद का, सिन्ध 
प्रान्त (सत्याथेप्रकाश प्रतिबन्ध विषयक) का और 
पञाब प्रान्तीय दिन्दी का सत्याग्रह आँखों से 
ओमल नहीं किया जा सकता दे। इन आन्दोलनों 
ने यह प्रकट कर दिया कि आयेसमाज़ वौ क्‍या 
शक्ति दै। मोतिक आपत्तियों ( भुकम्पादि ) के 
आने पर भी सेवा काये में आयेसमाज पीछे 
नहीं रहा हे । 


इस बलिदान जयन्ती के अचसर पर विविध 
सम्मेलन आपने किये हैं | उनके प्रस्ताव सुकाव 
रूप में आपके सामने आये दोंगे अथवा आने 
वाले द्ोंगे, परन्तु फेवल श्रस्तावमात्र से कार्य नहीं 
चलता है अपितु उन को काये रूप में परिणत 
करने की आवश्यकता है। प्रस्ताव चादे अल्प हों 


किन्तु ऐसे दी प्रस्ताव पास होने चाहिए जिन्हें 


४० तार्वदेशिक 


कार्ये में परिणत किया जा सके | 
हमारी समस्‍यायें 


जहाँ देश की सीमा पर एक मारी आक्रमण 
की समस्या खड़ी है ओर उससे अआयेसमाज जेसी 
सत्था जिस के आच।ये ने सबे प्रथम स्व॒राज्य 
झौर देश भक्तित का मन्त्र दिया किसी भी 
प्रकार मुह नहीं मोड़ सकती हे वहोँ अउनी 
घरेलू भी बहुत सी समस्‍यायें हैँ जिन पर विचार 
कर समाधान निकालना है। 

आये भाषा जिस का अपर नामघेय नागरी 
एव हिन्दी है, अयये समाज के साथ घनिष्ठ 
सम्बन्ध रखती है। आच।ये दयाननद सरस्वती 
जी ही सर्वप्रथम आचार्य हैं जिन्होंने अपने अन्थ 
रटनों को इस मापा में लिखा ओर इस के प्रचार 
का बीजारोगण किया | उनके बताये मांगे पर 
चलने वाले आयेसमाज ने हिन्दी फे प्रचार, 
प्रसार और प्रचलन में बहुत बढ़ा भाग अदा 
किया है। स्पतन्त्रता प्राप्त दो जाने पर विधान 
परिषद ने इसे राष्ट माषा के स्थान पर प्रतिष्ठित 
किया और यह तथ्यभूत वस्तु है कि ससकृत के 
झनन्तर केवल हिन्दी हे कि जो मारत की प्रत्येक 
प्रान्तीय भाषाओं में ओत प्रोत है । मेरा यह 
दात्पय कदापि नहीं है कि प्रान्तीय मापाओं का 
उत्थान न किया जावे । में तो कहता हू कि प्रान्तीय 
भाषाओं को पूरा विकास दिया जावे, परन्तु 
दिन्दी को उसका सर्वोच्च स्थान भी दिया 
जाना चाहिंए। विदेशी शासन भारत से गया, 
परन्तु विदेशी माया (अथजी) का व्यामोद अमी 
इतना प्रतल है कि हिन्दी पर अभी अन्याय हो 
रहा है। आप से छिपा नहीं हे कि १५ पर्षे की 
झवधि को समाप्त कर उससे अधिक ओर अनि- 
रिचत समय वक अंग्रेजी को भारत में राजकीय 
काये सापा रखने के लिये एक विधेयक हमारी 
क्ोक समा में इस आगामी अधिवेशन में प्रस्तुत 
किया जाने वाला हद । इस से द्विन्दी के विकास 


सवस्यर १६६२ 


ओर उसके भवत्रिषय पर बहुत बढ़ा कुप्रमाव 
पडेगा । इस विधेयक का श्रायेसमाज को प्रबल 
विरोध करना पडेगा | इस प्रान्त में हिन्दी को 
लेकर कुद् विचित्र परिस्थिति खड़ी कर दी गई 
है इस पर भी आये समाज को ५्यान देना दी 
पडेगा | 

आाये समाज के साथ वेद का समवाय संबन्ध 
रहा है । आयेतमाज की आधार शिज्ञा वेद ही 
है।इस लिये देश ओर पिदेश में इसझे प्रचार 
की व्यत्रस्था भी श्रायेसमाज को करनी है । यह 
एक ऐसा काये है फ्रि विस को आयेसमाज के 
अतिरिय्त ओर कोई इतने अच्छे ढंग से नहीं 
कर सफता है। वेद प्रचार का जो वर्तवान रूप 
है उस में कुछ परिवर्तन मी करने ५डे गे । प्रचार 
के मानदण्ड को भी ऊ चा फरना पड़ेगा बिदव- 
विद्यानयों, कालिजों और स्कूल आदि सस्थाओं 
में भी योग्य प्रचारफों की व्यवस्था सोचनी है। 
विदेश में वेद प्रचार तो बड़ा दी महत्व का काये 
है उसकी व्यवस्था करनी पडेगो और मारतीय 
प्राम्य जनता में मी वेद सदेश पहुचाने का भागे 
बनाना पडेगा। 

हमारी प्रेरणा के स्रोत भद्दर्ेिं के प्रथ हैं। 
उन पर साष्य और टोकाये मी उन के दृष्टि कोण 
फो सभमाने के लिये करनी आवश्यक हैं। उन 
का सुन्दर एवं शुद्ध प्रकाशन होना चाहिये। 
घतेमान समय में देश, विदेश के विद्वान ओर 
दूमरे मतों के लोग वेद और मदर्पि के सिद्धान्तों 
पर जो आज्षेत कर रहे हैं ओर जो कुछ लिख रहे 
हैं उनका उत्तर देने की योजना बनानी है। 
साहित्य के निर्माण की ओर मी बहुत काये 
करना शेष है । 

आयेजनों में स्वाध्याय करने की अवृत्ति को 
बढ़ाने, गुण-कर्म-स्वमावानुसार वरणे व्यवस्था के 
पालन करने ओर आभ्रम्म मर्यादा को हद करने 
के लिये समुचित पायुमण्डल बनाने की भी 
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अआावदयकता है । जन्म की जाति-पॉति का बल 
राजनेतिक पार्टियों और चुनाओं ने और भी 
बढ़ा दिया है इम को दूर करने के ढिये आये 
समान को प्रयल सप्राम करना पड़ेगा । क्योंकि 
राजने तिऊ अधिकारों का जातीयता क श्राधार पर 
संरक्षण भी इस काये में पर्याप्त बाधक सिद्ध दो 
रहा हे । 

बतेमान समय में भावनात्मक एकता के एक 
प्रसंग का प्रशल प्रचार हो रहा है। इसके प्रष्ट 
पीछे कया भूमिका दे यह तो अमी पूर्णरुपेण 
स्पष्ट नहीं है। परन्तु इतना स्पष्ट है कि साथे- 
देशिक सभा के निर्देश पर उसके प्रतिनिधि के 
रूप मे' माननीय श्री घनर॒याम सिंह जी गुण ने 
इस सम्बन्धी समिति के समत्ञ जो बम्तठय दिया 
है वह इस दिशा मे सावेदेशिक समा की नीति 
है। आपने समाचार पत्रों मे' इस विषय को 
पढ़ा ही द्वोगा। मैं पुन स्पष्ट कर देना चाहता हूं 
कि स्कूल-कालेज आदि मे नेतिक शिक्षण इस 
काये के लिये आवश्यक साधन हैं । साथ ही 
पाइचात्य मान्यताओं पर बने हुए हमारे इतिदास 
झादि को विशुद्ध रूप मे' लाना पड़ेगा। यद मेरा 
दी नहीं अपितु विश्व के समस्त विद्वानों का मी 


मत है कि विद॒व के पुस्तकालय मे' ऋग्वेद ही 
सब्र से प्राचीन और सर्वप्रथम अन्थ है। यह 
पारचात्य धारणाओं के आवार पर मी उस 
समय का ग्रन्थ है जब समाज सम्प्रदायों में 
विमक्त ओर मत-मता तरों का जन्मभी नहीं हुआ 
था| शअ्रत उसके संप्रदों के आधार पर नेतिक 
शिक्षण एकता का एकमात्र साधन है। 

'माता भूमि अद पुत्र प्रथि्या ”--सब 
मतुष्यों के लिये प्ृथ्यी माता है और मानभश्रमात्र 
उसका पुत्र है । इस लिये विश्व का मानबरमात्र 
परस्पर माई-माई है । वेद की यह शिक्षा ही 
भावात्मक, राष्ट्रीय अक्षुरण एकता का एक मात्र 
साधन है। 

आदरणीय माताओ ओर माईयो । मैं इन 
सब समध्याओं का एक पटक्षेत आप के सामने 
कर रहा हू, विचार आर को करना है, और 
निर्देश भी आप फो ही देना है । आपने इस पद 
का भार जो मेरे ऊपर दिया तदर्थ में अत्यन्त 
आमारी हूं। जगज्नियन्ता परमेश्वर की दया और 
आपलोगों के सहयोग से प्रत्येक काये 
सफलदोगा । 

के ओइम्‌ शम फे 
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लेखक--श्री प ० चमृपति जी एम० ए० 
प्रकाइक--सत्य प्रकाशन 
वु-दावन रोड, मथुरा 
मूल्य ४० बए पंसे 
७-०रवामी दयानन्द 
ओऔ अरिबिन्द घोष के 'दयानन्द! तथा “दयानन्द 
झौर वेद' नामक भ्र श्र जी लेख का प्रनुवाद 
भ्रकाध्षक--गोविन्दराम हासानन्द 
झाय' सप्रहित्य भवय 
नई सड़क देहली 
मृस्थ २५ कए पंसे 


सार्वदेशिक 


कििनिििनिनिनीमि निकल मिलन नील नककी कक कल अजब 8 नल ला भभााााा।भआएए॑ौेए्णणणाईं 


नवम्बर १६६२ 





गीता समीक्षा 


लेखक--श्री चक्खनलाल वेदार्थी, एम० ए०; 
१०७ स्वदेशी नगर, आगरा। प्रकाशक-स्वर् 
लेखक । आकार २० * ३०/१६, मूल्य १) रु० 
प्रस्तुत पुस्तक का विषय इसके नाम से स्पष्ट है, 
दूसरे आवरण पृष्ठ पर लेखक ने अ कित किया 
है---“गीता समीक्षा” अर्थात्‌-गीता अबेदिक 
है । इससे इस लघु पुस्तिका के प्रतिपाद्य विषय 
का बोध हो जाता है। लेखक आयेसमाज के 
एक कमेठ कार्येकर्ता है। यह रचना आयेसमाज 
की--लेखक द्वारा सममी गई--विद्यारधारा के 
अनुसार की गई है । लेखक महोदय ने गीता 
विषयक उन अनेक विचारों का भी अपनी रचना 
में विरोध किया है, जो समय-समय पर आये- 
कम के अन्य मूर्ध न्य विद्वानों ने प्रकट 
। 


पुस्तक के ग्यारद अध्यायों में यथाक्रम 
निन्‍नलिखित विषयों का विवरण दिया गया है-- 


१--बिषय प्रवेश 
२>गीता में वेदों की निन्‍दा 
३-गीता उपनिषदों का सार नहीं 
४--श्रीकृष्ण परमात्मा 
४-गीता में ईश्वर, जीव ओर प्रकृति की 
एकता 
&- गीता में ज्ञान, कमें, उपासना का स्वरूप 
७--गीता ओर बर्णेज्यवस्था 
६- मोक्ष, स्त्रगे और नरक 
६--गीता ओर पापों की क्षमा 
१०--गीता भुष्यमात्र के लिये नहीं 
११-गोता बे दिछ नहीं-महर्षि दयानन्दकी साक्षी 


इस समय हम इस विवाद में नहीं पड़ना 
चाहते, कि गीता की स्वतन्त्र रचना की जाकर 
उसे मद्ामारत में सन्निविष्ट किया गया, अथवा 
मद्ाबाश्त से उसे अध्यक्षत की सुविधा के लिये 
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प्रथक्‌ कर लिया गया, पर यह निरिचत है-- 
एक ऐसा समय रहा है, जब गीता को विभिन्‍न 
सम्प्रदायों के आचायों ने अपने विचारों के 
प्रचार का एक आधारभूत साधन बनाया। शेष 
ओर बेष्णव दोनों सम्भ्रदायों के आचार्यों ने 
अपने-अपने विचार के अनुसार गीता पर पिस्तुत 
व्याख्या लिखी है, ओर गीता के सन्तठ्यों को 
अपने विचारों का पोषक सिद्ध क्रिया है, जब कि 
दोनों सम्प्रदायों के अनेक सिद्धान्तों में मौलिक 
मतभेद हैं। आधुनिक काल में भी पिमिन्‍्न 
विचारों को आधार मान कर गीता पर अनेक 
व्याख्या लिखी गई हैं। ऐसी स्थिति में गीता 
का अपना मूनभूत विचार क्या रहददा द्ोगा, यह 
कहना कठित है । 

यह एक निर्तविधाद तथ्य है, कि मारतीय 
सस्कृत साहित्य के अनेक ग्रन्थों में समय-समय 
पर किन्हीं निमित्तों से प्रक्षेग दोते रहे हैं, पर उन 
प्रक्षेतों की जानकारी की परम्परा सी यथाकथ- 
डिचत्‌ अचुण्ण रही दे, पर गीता महाभारत में 
प्रक्षिपप है, इस बात के कोई उस समय के प्रमाण 
उपलब्ध नहीं हैं। आज हम अपने पिचार और 
परिस्थितियों के अनुसार इस समस्या को उमार 
कर सामने लाने का प्रयत्न कर रहे हैं, इसकी 
यथार्थता को जानने के लिये श्रमी अधिऊ प्रयत्न 
की अप्रेज्ञा हे । 

गीता का प्रवचन मारत युद्धकाल की एके 
विशिष्ट घटना पर आधारित है, वह घटना है-- 
उस अवसर पर अजु नका विषाद, गीता समीक्षा? 
के लेखक का ऐसा विचार है, कि मदामारत ग्रन्थ 
में गीता का भप्रक्षेर करने के लिये यह केवल 
कल्पना की गई बात है, इसमें वास्तविकतों कुछ 
नहीं । मद्ाभारत में कितना अश ऐतिहासिक 
भाना जाय, और कितना कल्रनामात्र, यद्द एक 
जटिल समस्या है। पर इन सबके बावजूद जहां 
गीता के विषय में अनेक दृष्टिकोण विभिन्‍न 


सावदिशिक र्ड। 


कमरान्‍मम८ककफरदामहकरन्‍ीलिकुक़र,. 





आचायाँ ने समय समय पर प्रस्तुत किये हैं, बहा 
यह मी एक दृष्टिकोण विद्वानों के लिये गम्मीरता 
से विचारणीय है, जो इस लघु पुस्तिका में लेखक 
ने साहसपूवेक प्रस्तुत किया है। निरसन्देद यह 
रचना विचारणीय एवं सग्रादथय है । 

हमें ऐसा मालूम हुआ, रचना में अनेक 
स्थलों पर अन्यथामाघ प्रकट कर दिये गये हैं, 
डदादरण के तोर पर उनमें से कुछ स्थल इस 
प्रकार हैं-- 

१--ए८ठ १६ पर सत्यर्थप्रकाश के एकादश 
समुल्लास से एक उद्धरण देकर लेखक मडोदय 
ने लिखा है--महर्षि की मविष्यवाणी इस ग्रन्थ 
के विषय में सत्य चरितार्थ हो रही है |? यहां हम 
यह नहीं समझ सके, कि महर्षि की बह कौनसी 
अविध्यवाणी है ? सत्याथे श्रकाश से जो पंक्चि 
उद्घुन की गई हैं, वे मदाराजा मोज का कथम 
हैं । मदामारत प्रन्थ के कलेबरब॒द्धि के घिषय में 
उक्त लेख, महर्षि की 'सब्रिष्यवाणी? केसे ९ यह 
भी विचारणीय है। 


२३२--प्रष्ठ २२ के अन्त ओर २३ के प्रारम्म 
में-गीताधर्म के अआदि सृष्टि में कद्दे जाने पर 
लेखक ने जो उद्रुना की हैं, यह कदाचित्‌ इस 
लिये ठीक नडीं, कि गीता के उस श्रसंग में जो 
कुछ कहा गया है; वह आदि सृष्टि में गीता 
पुस्तक के कद्दे जाने के विषय में नहीं है, ग्रस्युत 
मीता प्रतिपाद्य घर्मे के विषय में है, गीता कासार 
भूत धमम वेदमूलक है, इसके लिए प्रमाण मिल 
सकते हैं । 


३-:पृष्ठ २४ पर लेखक मद्दोदय ने कहा-- 
गीताकार का यद्‌ कथन ठीक नहीं, कि वह झ्ञान 
समय पाकर नष्ट दो गया। यदि ज्ञान नष्ट होगया 
होता तो श्रीकृष्ण जी ने उसको कहां से पढ़ा, 
बिना सीखे उन्होंने अजु न को केसे दिया ९” 
हमारे विचार से लेखक का 'यह्‌ तके बहुत छिछला 


है हे 





"है आयेनमाज के दृष्टिकोश के अनुसार सइस्नों 
जेसे वर्षोंसे नष्ट अति प्राचीन वेदपद्धतिको आधु- 
निक काल में ऋषि दयानन्द ने योगसमाधि द्वारा 
जानकर जनता के सन्मुख प्रस्तुत किया है, इसी 
प्रकार उक्त ज्ञान को श्र कृष्ण ने किया हो, तो 
इसमें क्या असामञजस्य है 0९ 

४-- पथ्ठ ०६-२७ पर गीता मे वाद” पद के 
प्रयोग के विषय मे जो लिखा गया है, वह 
युवितियुकत प्रतीत नहीं टोता। न्यायदशेन के 
पारिभाषिक बाद? पद्‌ का गीता के इस “बाद? 
से फोई भी दाल मेल नहीं है । गीता उक्त प्रसग 
से “यायोक्‍क्त “बाद” कथा का सम्बन्ध जोड़ने मे 
लेखक मद्ोदय ने थरतुत बढ़े साहस का काम 
किया है ९ 

४-- ध र८ पर गीता के १०३२ इलोक 
का ओ अर्थ दिया गया है, वद अत्य-त अशुद्ध 
है। गीता के इलोकों के अर्थ तो अनेक स्थलों 
पर इसी प्रकार मनमाने किये गये हैं । 

कोर मी अनेक बातें हैं, जो आवश्यक रूप 
से बिचारणीय हैं। यह सब लिखने का मेरा 
इतना दी अभिप्राय है, कि में लेखक मद्ोदय से 
सविनय निवेदन करूँ, कि वे इस विषय के 
अधिक बिस्तुत एवं गम्भीर अध्ययन के अनन्तर 
एक बार पुन इस पर विचार करे , तो सम्मवत 
यह त्रिषय ओर अच्छा स्पष्ट हो सकेगा, इसकी 
बढ़ी आवश्यकता हे । 

--उदयबीर (शास्त्री) 
मालवीय श्रद्धा सुमनावली 
सम्पादक--सत्यदेव विद्यव लडार 
फतहच द हम! भाराघक 
नि? जन देव शर्मा 
सीलाधर दर्मा पाड़ेप 


सा्यदेशिक 
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प्रकाशक- मालवीय साहित्य शद्धाजल 
समारोह समिति 
१५०-एफ० दिलज्ञाद कालोनी शाहदरा, दिप्ली 
+२-- मुल्य ३) ५० स्ू० ११२ 
महामना श्रीयुत प ० मदनमोहन जी मालवीय 
को ज-म शताब्दी के उपलक्ष्य में यह पुस्तक प्रका- 
शित की गई है। हसमें विविध महानुभावों की 
अद्धाज्न लयो के ग्रतिरिबत स्व० महामना के जीवन 
प्लौर उनके काय॑ से सम्ग्द प्रचुर सामप्री पढने को 
मिलती है । पुस्तक उपादेय है । 


ओपन सीकरेद्व ( अप्रेजी ) 
लेवक झौर सम्पाइक--- 
श्री सी० भार० श्र ह॒जा परदेशी 
एल० एस*० जी० डी०, कांजिद धिद्धाल्त रत्न 
प्रकाशक श्री चादमल प्रार« भ्राहुजा परदेशी 
राध कृ'ण साहित्य मन्दिर, ब्लाक १६५, 
उल्हास नगर १ जि+ थाना ब२५ई) 
इस पुस्तक में झात दपुरी” सम्प्रदाय का 
घिनौना स्वरूप प्रस्तुत करन का चेष्टा की गई है 
झोर उस सामग्री का आधार बनाया गया है जो 
इस सम्प्रदाय के प्रधर्माचरणा को देख और सुनकर 
पोडितो एवं समाज के हित षयो के द्वारा प्रकाशित 
एव प्रचार्ति हुई है। इथ सम्प्रदाय के उन पश्रनुया- 
यियो पभोर सचालको * करतूतो से सब॑ सामान्य 
जनता को परिचित करके सावधान करना जो 
'घम! के नाम पर लोगो को पथ-अष्ट करके समाज 
में प्रनाचार व्याप्त करते हैं, एक विशिष्ट सामाजिक 
सेग है। झाशा है प्रमीष्ट की धिद्धि में यह पुस्तक 
सह यक होगी। 
है. 
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सा्वदिशिक डर 


सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा नई दिल्‍ली 


दान बची आय समात्र स्थापना दिवस 


( गताक से प्रागे ) 
४१) ग्राय॑ प्माज नया बाजार लश्कर 
४७) , जोनपुर 
१०) » रानी का तालाब 

फीरोश्पुर णहर 

१०), 'मालावाड़ ( राजस्थान ) 
५) 9 मेंहेसी ( चम्पाग्त ) 
११) +» विशनतगढ़ (जयपुर) 
२) , बिहाग्शरीफ पटना) 
२५). नई मड़ो मुजफ्फरनगर 
१.६) योग 
ड०७छ पतयोत 


४७६) सब योग 


द न वेद प्रचार 


७२)०४ श्रीउती भाग्यवती जी हद्वार 
२५) श्री बच्चू माई ईश्वर माई वखोदरा 
१०१) मन्त्री प्रयं समाज श्र सार जि* खेडा 
(श्री स्वामी ध्रुवाननदजा समाप्रव्ान द्वारा) 
६) श्री लक्ष्मीचन्द जो ग्राम बश किरारा 
जि गगानगर 
५) श्री मररनन्‍्द शर्मा प्र य॑ वद् 
बराठी ( शाहाबाद भारा) 
१६) भ ये समाज रामचूर 
(श्री रामस्वरूप जी प्रवस्थी द्वारा) 
३२) श्री विश्वनाथ खडो जी प्राय॑ 
घु० बोर्ड, जि० उस्मानाबाद 





१०) प्रायं समाज नीमच 
१७ २० भ्रयं समाज हिगोली परभणी ) 
११) श्री डा० जगीरा जो द्वारा आयतमाव 
नाना पेठ, पूना 

१०) भ्रायं समाज खेतो ( बलिया ) 
५ श्रीराम जो प्रधान भ्रायं समाज 

केराकत ( जोनपुर ) 
१२५) श्रीमती लाम क्‌ बरि 

जीवन बलाथ मार्केट दिस्ली 
१०००) श्रीयुत सेठ बिहारी नाल 
सुषदेव बलदेव जो शोलापुर 


१४१०)२५ योग 


दान ईसाई प्रचार निरोध प्रचार 


४००) प्र भा० प्रायं घमं सेवा सघ, दिल्‍ली 

सहायता मार्च व भ्रप्रेल ६२ 
२ ) श्री कृष्शलाल ज एश्वोकेट महा रनपुर 
२०) श्री महत्मा प्रन दक्ष जीद्वाय 

( दो बार में वग्रड़ीत ) 

७५) प्राय समाज झौराद ( उप्मानाबाद ) 
१०) श्री मागवन्‍द जी प्रायं खानखाना (जालन्धर) 
३६) भाय नमाज जैवर ( बुल दशहर ) 
१६ ८० प्राय समाज रुडकी 
१!) श्री बरजक्शोर जी प्राय॑ 
सिरन्दराबाद ( बुलदशहर ) 


६३१ ८० येग 


दान दाताझो को धयवाद । 
मन्त्री 
सावंदेशिक प्राय प्रतिनिधि समा 
ष्छ 









कक आक्रमण 
आये समाज को आवाहन 


सा्वदेशिक भाय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री स्वामी भ्‌ वानन्द जी सरस्वती ने 
निम्नलिखित वक्तव्य प्रस को दिया है !-- 


“शान्त एवं शान्तिप्रिय भारत के विरुद्ध चीनी भाक्रमण का स्वरूप स्पष्ट रूप में 
भारतीयों के समच भा चुका है ' दोनों विशाल देशों के मध्य युगों से जो सदभावना 
विद्यमान थी उसे चीन के कम्युनिस्ट शासकों द्वारा बड़ा आघात पहुंचा है। श्रधान मन्त्री 
पं।डत जवाहरलाल नेहरू ने यद्द स्पष्ट कर दिया हे कि मारत वर्ष अपनी सीमाओं की रचा 
ओर श्र, द्वारा बलात्‌ दथियाई गई भूमि का एक २ इआ पुनः प्राप्त करने के लिए ऊंत- 
संकल्प हे | इस निश्चय में समए्त राष्ट्र का उन्हें समर्थन प्राप्त है । 


झौय॑ समाज का यह्द राष्ट्रीय पवित्र कत्तेव्य हे कि वह भारत क्री अखणठता की 
रचा के लिए प्रत्येक सम्भव उपाय को क्रिया में लाए' और आक्रान्ता चीनियोँ को अपने 
देश ही सीमाओं से बाहर खददेड़ने में प्रधान मन्त्री के संदल्प की पूर्स्यर्थ उन्हें पूरा २ 
सहयोग दे । इस समय तात्कालिक आवश्यकता ध्रुूय रूप से स्वर्ण के रूप में धन करी 
है भोर दम भायों की अपनी शक्ति भर इस झावश्यकृत्य वी पूर्ति में योग देना है। 
विविध आर्य समाजों के अतिरिक्र, आये समाज की सैकड़ों संस्थाए' विद्यमान हैं। में 
प्रत्येक सदस्य को प्र रणा करू गा हि वद कम से कम एक दिन को वेतन वा भ.य इस 
पत्रित्र कार्य में दे घन संग्रद् करने वाली किसी भी प्रामाणिक संस्था वा संघठन को घन 
दिया जा सकता है वा सीधे सरकार को मनी आर से भेजा जा सकता है जिसके लिए 
मनी आर की फीस न ली जायगी। परन्तु इस प्रकार के दान की सना “अनिवार्य 
रूप से! स्थानीय आय समाज और प्रान्तीय सभाओं के द्वारा सार्वदेशिक सभा के ढ्ार्या- 
लग में पहुँचनी चादिणए | 


जब सेना में मरती का समय आयगा तो मैं प्रधान मन्त्री जी को यह विश्वोस 
दिला सकता हूँ कि आर्य समाज पीछे न रहेगा । 


जवभ्यर १६६२ 





सावदेशिक इ्् 





बलिदान जयन्ती श्रम्बाला का 
डाक्टर मारकस का भापण 


मेरा जन्म न्यूयाके के एक रुदी वादी ईसाई 
परिवार में हुआ था | प्रारम्म में धर्म कर की 
बातों में मेरा विदवास नहीं था। फिर जब मैंने 
अपने जीविका को चलाने के लिए खोज कर 
ली तो मैंने देखा कि यद्यत्रि में बहुत अधिक योग्य 
नहीं था फिर भी मुके सफलता बराबर होती 
रही । मेरे मुकाबले पर अन्य व्यक्ति भी थे जो 
यद्यपि मुझ से अधिक योग्य थे फिर भी मेरे 
जितनी सफलता न प्राप्त कर सके | इस बात 
ने मुके सोच में डाल दिया। इसी शसे में मेरे 
पिता का देद्दान्त हो गया। अन्तिम समय मैं 
इनके पास उपस्थित न द्वो पाया। मैंने उस नसे 
ब अन्य लोगों से जो अन्तिम समय उनके पास 
थे, पिता की सृत्यु का घृतान्त सुना | सब लोगों 
ने यही बताया कि मृत्यु के समय बहू बिलकुल 
शाॉँव और प्रसन्‍न थे। और इतने अधिक शान्त 
थे जितने कि जीवन मे अन्य किसी अवसर पर 
वह शायद नहीं रहे थे । 

इन्हीं दिनों मेरी भे ट एक ज्योतिषी से हुई 
उसने मेरी जन्म पत्री बनाने की इच्छा प्रगट की 
यद्यपि मुझे जन्म पत्री आदि मे विद्वास न था 
फिर भी मैंने उसे अपना जन्म स्थान ओर जन्म 
तिथि बताई। बह ज्योतिषी इन दो बातों के 
इलावा मेरे विषय मे ओर कुछ न जानता था 
फिर भी जन्म पत्नी की ६० अतिशत बाते सच 
थीं। इस बाद ने मेरे मन मे यह विचार पेदा 
कर दिया कि इस लौकिक ससार से ऊपर भी 
कोई ऐसी अज्नौकिक सत्ता है सही जो कि दिखाई 
नहीं देती । इन सब बातों ने मेरा ध्यान घर्म की 
झोर  अतकर्वित किया । क्योंकि मेरा 
जन्म एक ईसाई परिवार भे हुआ था ओर 
इसी धम की पुस्तकें मुके आसानी से प्राप्त हुयी 


इस लिए मैंने इसी कसे को अपनाया। में एक 
पक्का ईसाई बन गया । परन्तु मैंने ईसाई द्वोते 
हुए भी यह अनुभव किया कि ईसाई लोग दूसरों 
को तो बदलते हैं. परन्तु खुद को नहीं ब्रदलते 
ओर यही एक कारण है कि ईसाई अपने प्रचार 
काये में बहुत अधिक सफलता नहीं प्राप्त कर 
सक्के | एक धर्म जो दूसरे धर्मो के प्रति अनुदार 
हृढिट कोश रखता है वह धमे कभी मी सच्चा 
धर्म नहीं हो सकता | ईसाई धमे की इन कमियों 
ने मुझे इस धर्म से विमुल कर दिया। मेरी 
आत्मा अब भी अशान्त और व्य्म्म थी। तमी 
मेरी भे ट एक वेदिक धर्म के परिडत जी से हुई । 
परिडत जी न केवल बेदिक धर्म व वेदिक दशेन 
के प्रकास्ड परिठत ही थे घरन्‌ पुरुगों में मी उत्तम 
पुरुष थे । उनकी सज्जनवा ने मुमे बहुत आकर्षित 
किया । उन से मिलकर मेरा यह निश्चय ओर 
भी हृद हुआ कि बह धर्म उत्तम है जो मनुष्यों 
के हृदयों को बदल उन्हें सज्जन बनाता है। 


तब से लेकर अब तक मेने अपना समय 
बैदिक धर्म की दीक्षा लेते हुए दी व्यतीव किया 
है। मेरा विवाद भो अमेरिका में बेदिक रीति 
से हुआ | मैं ओर मेरी पत्नी अब्र वेद्क धर्म 
के प्रचार काये में रत हैं। हम दोनों ब्रिंटिश 
गाइना में जाजें टाउन गए ओर वहा पर हसने 
देखा कि बहुत से भारतीय या तो ईसाई बन 
चुके हैं ओर या ईसाई बनने पर उद्यत हैं । 
हमने उन्हें अपने अनुभवों से प्रित्रित करा के 
उन्हें वैदिक धरम का त्याग करने से रोक लिया। 
फिर हम ट्रिनी डाड गए । वहां पर एक भारतीय, 
जिस की बीमार पत्नी को ईसाई प्रञ्जारक के 
इलाज ने स्वस्थ कर दिया था, ईसाई ध्े 


पुस्तकों का बढ़ा सचीपत्र मुफ्त मगाये' 
प्राप्ति स्थान :-पुस्तक भंडार गुरुकुल कांगढ़ी, जि० सहारनपुर 
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के प्रचार में जोर शोर से लगा था। हमने उसे उस ने अपने लड़ड़े को गुरुकुतीय शिक्षा प्राप्त 
अपने अनुभवों के विषय में बताया और उसने करवाने के लिए मेरे साथ मारत भेज दिया। 
ईसाई मत के प्रचार में सक्रिय माग लेना छोड़ में प्रतिदिन यज्ञ करता हूं और मुके वेदिक धर्म 
दिया। बह व्यक्ति पिछज्ञे साक्ष मी मुझे न्यूयाके से पूरे शॉति मि्री है। मैं चाहता हूं कि सारा 
में सिलने के लिए आया ओर इस वे मी । जब॒ संसारा वेदों की शरण में आजाए। 

उसे यद्द पता चला कि सें भारत जा रहा हूँ तव के 
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धन प्रगाऊ रूप में मेज । 


(२) झ्पना पूरा पता डाकखाने तथा स्टेशन के नाम सहित साफ साफ लिखे । 
(३) विदेश से यथासम्भव घन पोस्टल आर्डर द्वारा आना चाहिये । 


व्यवस्थापक--सार्व देशिक सभा पुस्तक भण्डार, 


दयानन्द भवन, नई दिल्‍ली-? 


यज्ञ पद्धति प्रकाश मृत्य 2 ७ | भाय॑ महासम्मेलन के प्रवप्तर पर निम्नलिखित पुस्तके 


जिस यज्ञ को पद्धति की आये जनता चिरकाल से हो क2 ३ बडी झ्रावश्यकता और प्रबल 


प्रतीक्षा कर रही थी ते 
रही थी वह छपकर त्तेयार होगई। सब १-सार्वदेशिक सभा क। संक्षिप्त इतिहास- 


मी कतंव्य है कि उसके अनुसार साप्ता- 
कर तथा यज्ञ आदि को करे जिससे देश इस इतिहास में समा के स्थापना काल से अब 
दे एक रूपता धाभिक कर्म काराड़ों में रहे। | एक की प्रमुख २ प्रगतियो का वरशांन अकित है जो 


इस ग्रन्थ में पांच पद्धतियां हैं ग्रायं समाज के इतिहास को भाधघार बनाने वाली 
नि 2 320४“: भ्रधिवेशन झ्ादि के समय | ए! गैल्य )७५ नए पैसे 
। 


? बृहत्‌ यज्ञ की पद्ध २-सा्व देशिक सभा के निर्णय- 
कि यज्ञ करने वालो के लिये नित्य यज्ञ सभा ने स्थापना काल से लेकर प्रब तक जो 
३-- साहिताग्नियो के लिये आहिताग्ति नित्य | तीति सम्बन्धी आवश्यक निशांय किए हैं वे सब श्राय॑ 
यज्ञ पद्धति । कि जगत के मार्ग प्रदर्शन के लिए इस पुस्तक में सग्रहीत 
४- ब्रह्मापारायण यज्ञ पद्धति । मूल हे 
५--साप्ताहिक अधिवेशन सवंत्र किस प्रकार *९ दिए गए हैं। मुल्य )॥४५ नए पे 


३-झआारय॑ मदासम्मेलन के प्रस्ताव | 
हो इसके लिये साप्ताहिक प्रधिवेशन पद्धति | इस समय तक आर्य महासम्मेलन के नौ अधि- 


ह है सदव हित ग्रतिरिक्त साप्ताहिक श्रधि | देशन हो चुके हैं। इस पुस्तक में प्रारम्भ से लेकर 

शन भाग का एक पृथक्‌ चार्ट छापा | आ्राठवे महासम्मेलन तक के निश्चय अकित हैं। 

गया है जो समाज मन्दिरों में लगना चाहिये इसका । सम्मेलन के स्थान, तिथि, तथा प्रधान श्रादि के 

0 253 हे ख्बती चित्र ' मेंस के साथ २ प्रत्येक सम्मेलन के होने केका रणो 
स्त्र्ती का यात्रा चत्र | पर भी प्रकाश डाला गया है। मूल्य ६० नए पते 


महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती जी महाराज , 
का यात्रा बित्र ठीन रो में बहुत मुन्दर सावदेशिक | ““अर्य महासमोलनों के अध्यक्षीय भाषण- 


सभा ने प्रकाशित किया है। यह एक बडा चित्र इस सग्रह में समस्त महासम्मेलनों के भ्रध्यक्षो 
नक्शे के समान है जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्त बड़ी के भाषण दिए गए हैं। प्रत्येक प्रध्यक्ष का चित्र 
प्रासानी से एक दृष्टि डालते ही जान सकता है कि. तथा जीवन परिचय भी दिया गया है। पुस्तक में 
महि अपने जीवन में कहा गये और कहा नहीं। , लेंगमग २०० पृष्ठ हैं। मुल्य १) रुपया 
जिस किसी नगर या जगल में स्वामी जी गनेक बार । *आंयसमाज का पॉरचय- 
गये बहा सख्या दी हुई है। ऋषि के दो चित्र भी | इस पुस्तक में प्रायेलमाज तथः! उससे सम्बद्ध 
उसमें हैं एक खडाऊ पहने प्रौर दूसरा पूर्ण वस्न्रों में | आवश्यक सामग्री के साथ २ भ्रनेक अलब्य चित्र भी 
कि टकारा से चलकर परमर्थि योगाभ्यास के लिये | दिए गए हैं इस पुस्तक क्रो पढने पर श्रायं॑ समाज 
गगोत्री झादि से भी ऊपर पर्वत के किस शिखर तक | विषयक कोई जामंकारी शेष नही रह जाती । यह 
पहचे बहा एक कूटिया दिखाई गई है। विद्याध्ययन | मेट करने योग्य अल+य प्रकाशन है । समस्त पुस्तक 
के लिये भर प्रचार के लिये किन किन स्थान को | भार्टे पेपर पर छपी है ! मूल्य १) रुपया 
पवित्र किया वे सब स्थान दिखाए गए हैं। मूल्य ॥) | ९-पाथ आब परफेक्शन (अंग्रेजी)- 

यह चित्र के रूप में महषि का सारा जीवन एक प्र यह पुस्तक चित्र निर्माण में परम सहायक 
पर है साववेशिक सभा ने बड़े परिश्रम से इसको तेयार हो सकतो है। इसके लेखक हैं समाके भूतपुर्व॑ प्रधान 
कराकर तीन रगो में छापा केवल इसलिये के प्रत्येक | श्री बा० पूर्॑चन्द्र जी एडवोकेट | मुल्य )४० न पे 
के पास पहुच जावे नाम मात्र मत्य ॥) रखा है। इन सब्र प्रकाशनों की छपाई,सफाई गेटश्रप बड़े 

सावंदेशिक सभा ने स्वशां जयन्ती श्रौर तवम | भव्य भौर बिताकषंक हैं । 


पिलने का पता--सीर्वदेशिक आय प्रतिनिधि सभा, नई दिल्ली 


(2४/2222/2222(2: -< “ छंछ288: 78: 
८९४ # ओरेमू # पुस्तकालय (८8 
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ड़ जिनकी बलिदान जयन्तो २३ १२ ६२ वो मनाई जायगी | 


५0८22 9८५२४४ नजाज्जातजाशडान्ड 


धिक मूल्य ६) सृष्टिसम्वत दयानन्दाब्द विदेश से वाषिक ८) या १२ शि० 


ब्ष ३८ १६७२६४६०६३ १३८. दिसम्बर १६६२ (मागंशीषं २०१६) झक २० 
-$ विषय सूची :- 

१--वेदिक प्रार्थना हि १ 
२--सम्पादकीय २ 
३--ओशम्‌ क्रतोस्म(। किलबे समर । क्ृत९9स्मर । (श्री आनन्द स्वामी सरस्वती जी ) रु 
४--क्या ससार दु ख का घर है ( श्री स्वामी गगागिरी जी महाराज ) १० 
४--श्री मदर्षि के काये की पूर्ति (श्री डा० मुन्शीराम जी शर्मा एम० ए० डी० लिट) १३ 
&६-प्राशिजगन ओर विकास वाद (आचाये श्री उदयबीर जी शास्त्री) १५ 
७--हल्याण मागे का पयिक-श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी मदाराज (श्री प० धममदेव जीविद्यामात्तेर्ड) २४ 
८--कुछ सस्मरण (श्री प्रो० ताराचन्द जी गाजरा) इ३२ 
६--चोन के आक्रमण की प्रष्ठ भूमि (अक्सफोडे के एक ममेज्ञ का विशलेषण ) ३५ 
१०-चीन ने भारत पर ग्राक्रमण क्‍यों किया ? (श्री बी? आर० मट्ट लन्दन ) इ्& 
१६१-आये जगत्‌ को बधाई छ्टर्‌ 
१२-सावे देशिक विद्याये समा ४३ 
१३-आरये प्रतिनिधि समा पजाब का नव निर्वाचन (१7 
१४ -साबे देशिक श्राये प्रतिनिधि समा, नई दिल्ली की धार्मिक परीक्षाएँ ४५ 
१४--आयये पवे सूची ४६ 
१६-चीनी आक्रमण ओर युद्ध मोर्चा छ७ 


सा्व दशिक आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली का नवीन क्रान्तिकारी प्रकाशन 


“दयानन्द भिद्धान्त प्रकाश” पौराणिक ग्रन्थ “दयानन्द रहस्य” का खण्डन 
लेखक--आयसमाज के सुप्रस्द्धि एव उच्चकोटि के विद्वानु आ्राचाय॑ वेद्यनाथ शास्त्री 
पौराणिक उपदेशक रामचन्द्र यक्का गाजियाबाद (मेरठ) के नामसे “दयानन्द रहस्य''नामक एक पुस्तक 

प्रचारित की गई है, जिसमे मह॒षि दयानन्द के व्यक्तित्व, उनकी विद्वत्ता, उनके पसिद्धान्तो उनके ग्रन्थों पश्रौर 
पग्रायंवमाज पर प्रनगेल, मिथ्या और अमजनकऊक शभ्राक्षेप किये गये हैं। पौरारिको को अपने इस ग्रन्थ पर 
बड़ा गये है । सा्वदेशिक सभा की विछेष प्रार्थना पर श्रीयुत आ्राचाय॑ वेद्यनाथ जी शास्त्री ने जिन्होंने 
सा्वदेशिक समा द्वारा पुरस्कृत “वंदिक ज्योति” ब्रादि कई मूल्यवान्‌ ग्रन्थ देकर श्रायसमाज के साहित्य- 
भण्डार को समृद्ध किया है, इस पुस्तक का उत्तर लिखा है, जिसमें आझ्ाक्षेपो का युक्ति भौर प्रमाणो से 
लगण्डन किया गया है | 

पुस्तक मे लगभग ३०० पृष्ठ हैँ | बढ़िया कागज प्लौर छपाई, मूल्य २॥) है । 


दयानन्द भवन, नई दिल्ली-१ मन्‍्त्री-- सावंदेशिक झाय॑ प्रतिनिधि सभा, 
के सम्यादक के कार्यालय 
अखिलानन्द सरस्वती सभा मन्त्री सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा 
के सहायक सम्पादक दयानन्द भवन, नई दिल्‍ली 
रघुनाथप्रसाद पाठक फोन ६२४७७१ 
के प्रकाशक व मुद्रक कक सुद्रक 


रघुनाथ प्रसाद पाउक सावेदेशिक प्रेस, दरियागंज दिल्‍ली। 


इुस्तकार ] 
गुरुकुल काँगड़ी 


के ओउम के 





वेदिक प्रार्थना 


ओरेस ये ग्राम! यदरण्यं याः सभाः, भअभिभम्पाम्‌। 
ये संग्राम: समितयस्‍तेषु चरू वपदेम ते॥ 


अन्यय पदायथे (अधिभूम्याम / तुक भूमि पर ( ये ग्रामा यत अरण्य या सभा ये सम्रामा 


समितय ) जो गॉष हैं. जो जंगल है, जो समाए' होती है संग्राम होते हैं जो समितियाँ होती हैं 
(तेघु ते चारू बदेस) उन सबमें है मात भूमि हम तुम्दारे लिए सुन्दर बात हितकी बात ग्रोलें । 


नगर ग्राम में अरण्य बनमें सभा ओर संग्रामों में 
माता तेरे दी गुण गावें, रम्य सबन सा रामो पमें। 


२ सार्वदेशिक 


दिसम्बर १६६२ 








२३ दिसम्बर को हम श्री स्प्रामी अद्धानन्द 
जी भद्दाराज की बलिदान जयन्ती मनायेंगे। 
उनके चरणों में भ्रद्ध।जलियों प्रस्तुत की जाद्गी 
ओर उनकी भूरि २ प्रशसा की जायगी। यह 
ठीक भी है । 

परन्नु इस सबने स्वामों जी भद्दाराज का 
क्या सत्ररता हैं। इल विषय में वेद भगवान 
का आदेश बडे मर्म का है -: 

3 का तेजल्ति अररहृति शक 

कदा नूनते सधवन दाषेम | 

सूक्तियों, और प्रशसाओं से बीरकान 
अलकार एब ख्क्कार अथवा शोभा दी दोती है 
न किसी प्रकार की सिद्धि। बात तो तब है 
कि अपना जीवन अपेण कर दिया जाय उस 
वीर पुरुष के आदेशों के लिए जीवन लगा 
दिया जाय उन भद्दान्‌ कार्यों की पूर्ति के लिए 
जो काये बह वीर पुरुष जीवन की कण मगुरता 
के कारण अधूरा छोड़ गए। 

हम में स कितने हैं जो श्री स्वामी श्रद्धानन्द 
जी भद्दाराज़ का वलिदान दिवस मनाते हुए उस 

मदान्‌ नेता तथा परम बीर के पद-चिहक्लों पर 
चलने और उनके गुणों को आत्मसात करने 
का सकलय लेकर आये समाज की आभा को 
निजारदें ओर दिग दिगान्तर में व्याप्त करदें। 
आओहम उनके बलिदान दिवस पर कुछ 
बन दिखाने ओर कर दिखाने का शिव संकल्प 
ज्ेकर मद्ाराज का ऋण चुकाते हुए देश, जाति 
समाज एव ईरवर के सामने उज्ज्यल 


मुख दो । 


बीर-पूजा उन्‍नत समाज और उन्नत जाति 

का चिह्न दोती है | दम अपनी वीर-पूजा से यह 

दिखाते रहें कि हम उन्‍नत समाज के अज्ञ हैं 

तभी हमारी बीर-पूजा का दूसरों पर कुछ प्रभाव 
पड़ सकता है। 

रघुनाथ प्रसाद पाठक 


ड्थ्न्य्ट्कीय 


रे 


ट्घ्पर्शियां 


गष्टरचा कोष 


राष्ट्र रक्षा कोष में न केबल भारत के दी 
आये जन आये समाओजें ओर आये सस्थाए 
धन ओर स्वर्णादि देने में उत्साह दिखा रहे 
हैं अपितु विदेश के आये जन भी माठ भूमि 
पर आए संकट के निराकरणाथे अपने कत्तेव्य को 
बड़े उत्साह से पूरा कर रहे हैं। सावेदेशिक 
आये प्रतिनिधि समा के मान्य प्रधान श्री स्वामी 
भ्रूबानन्द जी की अपील देश ओर बिदेश के 
आये समाजों में प्रचारिंत की जा चुकी है। 
आये जनों एब आये समाजों को प्रेरणा की गई 
है कि वे मुक्त हस्त से राष्ट्र रक्षा कोष में अपना 
पूरा २ योग दें। इस अपील से प्‌थे धनादि के 
सम्रह तथा राध्ट्र रक्षा कोष में भेजने का जो 
यत्न स्थत आरम्म टद्वो चुका था उसे सघठित 
एव बृद्दद रूप मिला । समा ने प्रेरणा की हुई 
हैं कि जो मी घन एवं स्वर्णादि भेजा जाय 
उसका पूणे विवरण सावेदेशिक समा मे अनि- 
वाये रूप से पहुँचना चाहिए जिससे एक ही 
स्थान पर सम्पूर्ण रिकार्ड रह सके। अ्सन्‍्नता है 
कि ये विवरण द्वुत गति से प्राप्त होरददे जो सावे- 
देशिक में श्रकाशित किए जायगे ! 


आये अतिनिधि समा पूर्वीय अफ्रीका और 
उससे सम्बद्ध आये समाजें इस दिशा में बडे 
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उत्साह से काये कर रहे हैं। इन पंक्तियों को 
लिखते समय तक (अर्थात्‌ ३० नवम्बर तक) वे 
६० हजार शिलिंग एवं १०० तोले सोना रक्षा 
कोष में भेज चुके है। ६० हजार शिलिंग का 
अथे हुवा लगभग ४० हजार रुपया। वह समय 
दूर नहीं जब हम इस राशि के लाखों के परिमाण 
की सूचना देनेमं समर्थ दोंगे | ६० हजार शिर्लिंग 
का विवरण इस प्रकार है -- 


१० सहस्र शिलिंग आये समाज नेरोबी 


१० » » अआयेख्ी समाज नेरोबी 
१४ » » ०» समाज दारासलाम 
१२ 9 99 99 ञ््री समाज नकुद 


के 99 १9 १9. समाज ठागा 
१ सदसत्र शिलिंग आये प्रति० सभा पुर्बीय अफ्रीका 
रे » » आये समाज नेरोबी के साप्ताहिक 
संत्सघ में श्री आनन्द स्वामी जी 
महाराज की अपील पर तथा १०० 
तोले सोना 


देश ओर विदेश की आये जनता इस दिशा 
म॑ जो यत्न कर रही है वह प्रशसनीय है ओर 
देश एबं समाज के धन्यवाद की पात्र है | 


विज्ञानवेत्ताओं के विचार के लिए 


विज्ञान के बिस्मय जनक अ'विष्कार मानय- 
बुद्धि की प्रखर्ता के सूचक माने जाते हैं. ओर 
इसमें सन्देद भी नहीं है। मानव को लोक 
लोकान्तरों में ले जगन का यतटन और उसे सुरक्षित 
वापस ले आने का काये चमत्कार द्वी कद्या जा 
धकत। है। इस चमत्कार को देखकर सामान्य 
मनुष्य अवाक रह गया ओर विज्ञान की इस 
उम्नति से उसका हृदय हर्षातिरेक से परिपूणे दो 
गया। परन्तु समझदार व्यक्तियों की श्राशंका 
में वृद्धि हुई। यह भय है कि यह महती शक्ति 
न जाने संसार को यिनाश के क्तिने गहरे गडु 
में ले जायदी क्योंकि इसफा प्रत्यक्ष उहँदय 
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आतंक व्याप्त करना ओर आवव्यक होने पर 
विनाश की विमीषिका उत्पन्न करना है। शक्ति 
अपने में बुरी वा मली नहीं होती । इसका बुरा 
वा सला होना इसके दुरुपयोग और सदुपयोग 
पर अवलम्बित होता है। इसके दुरुपयोग का 
सय मी सु हू बाए खड़ा है। 

जो व्यक्ति उक्षच उद्ेदयों की प्राप्ति के 
लिए उच्च साधनों के प्रयोग के पक्षपाती ओर 
जीव-दया से अनुप्राणित हैं उनको इस चमस्कार 
से जो कोतृदल हुआ उससे प्रकाश की प्राप्ति न 
हुईं। प्रकाश तब प्राप्त होता जब कि इस 
आविष्कार की अमोघता के परीक्षण के लिए 
सबे प्रथम कुत्तों और बन्दरों को अन्तरिक्ष में 
न भेज कर मानव को भेजा जाता। कुत्तों और 
बन्दरों को भेजने ओर उन्हें सुरक्षित ले आने के 
परचात ही मानव को भेजने का साहस हुआ। 
इस दृष्टि से मानवता से प्रेम करने वाले व्यक्ति 
फे लिए इस चमत्कार का महत्त्व जाता रहता है 
ओरपद इस साहस को निम्न कोटि का साहस 
समभने लग जाता है। 


सुप्रसिद्ध मारतीय विज्ञान वेत्ता और नोबल 
पुरस्कार विजेता श्री डा० सी० बी० रमन ने 
अपनी अतिक्रिया इन शब्दों में व्यक्त की थी -- 
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“न परीक्षणों से मे सभ्न रह गया हूँ। 
अन्तरिक्ष यात्रा पर भेजा गया मानव था 
या बन्दर इससे कोई अन्तर उपस्थित नहीं 
होता । व्यक्तियों को अपने से प्रइन 
करना चादिये कि विज्ञान का उहंँश्य क्‍या 
है ? बस्तुत विज्ञान की भावना उन पर 
अ कित होती है जो यह अनुमव करते हैं 
कि हम सब प्रकृति के वच्चे हैं। मनुष्य 
प्रकरति-जन्य सदर्खों चमकारों में से एक 
है। विज्ञान की वास्तविक मावना और 
उसका वास्तविक उद्देश्य प्रकृति की 
कुदापोह है ।”? 


भूतकाल में मी बडे २ साहसिक कार्ये ओर 
चमत्कारिक आविष्कार हुए। झ्ान के लिए बलि- 
दान करने की मायना रखने वाले लोग गहरे 
समुद्रों की तलीमें गए । ऊ चे पहाड़ों की चोटियों 
पर पहचे। वर्फीने क्षेत्रों को पार किया ओर 
बड़े २ मद्दाद्वीपों का पता लगाया । इन नरपु गबों 
कष्ट सहे, जोखिम उठाए; एकान्त- 

वास किया ओर यहा तक कि मृत्यु का मी 
श्रल्िंगन किया। उन्होंने मूक प्राणियों के 
जीषन के साथ खिलवाड़ न की | उन्होंने अपना 
जो मव्य स्वरूप श्रस्तुत॒ किया उसी के कारण 
उनके नाम की पूजा हुई और वे आने वाली 
सन्तति के लिए प्रकाश ओर प्रेरणा के स्रोत 
बने । यदि वे भी पहले उन साहसिक कार्यों के 
कष्टों ओर खतरों की अनुभूति कराने आगे २ 
जीवित प्राणियों को भी भेज देते तो क्या उन्हें 
इतिहास में उच्च स्थान प्राप्त हुआ दोता। 
कदापि नहीं। कुत्ते, चूढे, वा बन्दर को राकेट 
की नोक पर बिठा कर आकाश में उद़ा देना 
क्या साइसिक काये कद्दा जा सकता है? इन 
प्राणियों की खाल के नीचे यन्त्र लगाकर उनकी 
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प्रतिक्रियाओं का अ्रध्ययच करना ओर उनके 


हृदयों की घड़कन आदि को अ क्ित करना तो 
वीरता नहीं है । इस पर वही पुराना सड़ा-गला 
तके उपस्थित कर दिया जाता है कि पशुओं को 
प्रथम शिकार बना देना भेयरकर है। प्रइन कर 
दिया जाता है कि क्‍या मानव का जीवन पशु 
के जीवन से अधिक मूल्यवान नहीं हे ? हम 
पूछते हैं कि किसके लिए ? इस जगत में मनुष्य 
को ही नहीं प्रत्येक आणी को- चाहे वह पशु 
हो या पक्षी, वा अन्य कोई दो जीवित रहने और 
अपनी नस्ल को बनाए रखने का अविकार ह। 
इस अधिकार से बचित कर देना मानबता 
नहीं है । 
रक़दान का महत्व 
कष्ट निवारिणी एवं जीवन अ्रदायिनी शक्ति 
के रूप में रक्त दान की उपयोगिता ओर बरिं- 
उठता से इन्कार नहीं किया जा सकता। यदि 
उचित मात्रा में, उचित ढदग से और उचित समय 
पर पीढ़ितों के शरीर में योग्य चिकित्सकों के 
द्वारा उचित अकार के रक्त का संक्रामण कर 
दिया जाय तो रोगियों एवं आहतों की पीढ़ा के 
उन्मूलन ओर जीवन के उदूभब की आशा हो 
जाती है । यह सब कुछ शल्य चिकित्सा की 
उन्नति से सम्मब हुआ्रा है | 
संसार के इतिहास में फ्रॉस में पहली बार 
रोगी के शरीर में मानव-रक्त चढ़ाने का सफल 
प्रयास किया गया था। इस दृष्टि से फ्रान्स रक्त 
चढ़ाने का आदि केन्द्र कहलाता है। रक्‍्तदानी 
वृत्ति ओर उसकी मद्दान्‌ परम्परा को फ्रान्स की 
राष्ट्रीय सरकार ने राष्ट्रीय कानून बना कर उसे 
रखा और उच्च स्थान भी दिया। 
कानून की दृष्टि से मानव-रक्‍्त या उससे बनाई 
गई किसी मी ओषधि पर मुनाफा कमाने या 
व्यापार करने पर सर्वेधा प्रतिबन्ध हे । फ्रान्स 
सरकार ने राष्ट्रीय स्तर १र जगह २ रक्त चढ़ाने 
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के केन्द्र खोले । ये केन्द्र देश में वसने वाले 
लाखों करोड़ों की चिकित्सा सम्बन्धी आब- 
इयक्ताओं को प्रभावशाली रीति से प्रा करते 
हैं । एक ओर तो इन केन्द्रों को ठीक ढग से 
चलाने के लिए तकनीकी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों 
को ही मार सौंपा जाता है जिनकी योग्यता 
असन्दिग्य होती है और दूसरी ओर जन- 
साधारण को रक्तदान करने ओर स्वास्थ्य 
सेवाओं को निरन्तर चालू रखने के लिए प्रेरित 
किया जाता है। 

अब तो यह आन्दोलन संसार व्यापी बन 
चुका है वा बनता जा रहा है। अ्रधिकॉश उन्नत 
देशों मे रक्त बैक खुले हुए हैं और ये बैक उन 
हस्पतालों से सम्बद्ध हैं जिन्हें मानबताबादी 
ट्रस्टों और स्वेच्छा से रक्तदान करने वाले 
व्यक्तियों की सहायता प्राप्त होती है | 

मारत में मी इस दिशा में बहुत कुछ हो 
रहा है | इस.पुएय काये को आगे बढाने की 
आवश्यकता है जिससे हमारे हस्पतालों में रक्त 
के पर्याप्त भुण्डार बन जाए । परन्तु वह तमी 
सम्भव है जब कि यह जन-साधारण का आन्‍्दो- 
लन बने ओर लोग स्वेच्छया रक्तदान करने के 
लिये आगे आये | युद्ध के समय तो इन मण्डारों 
की बड़ी आवश्यकता ओर उपयोगिता रहती हे | 

भारत धममम प्रधान देश है। यहाँ दान का 
सेव ही बड़ा महात्म्य रहा है । जिन साधनाश्रों 
से मानव का शअ्राव्यात्मिक विकास होता है उनमे 
दान मुख्य स्थान रखता है। जो व्यक्ति घन; 
सम्पत्ति आदि २ का दान करते हैं उन्हें रक्तदान 
के पुएय दान को भी अपनाना चाहिए ओर जो 
घन सम्वत्ति आदि का दान करने में असमर्थे 
रहते हैं वे तो अपनी सामथ्ये और स्वास्थ्य के 
अनुसार रक्तदान करके अ्रमित पुण्य के भागी 
बन सकते हैं। यदि हमारे रक्तदान से किसी 
की पीड़ा दूर हो जाय या श्राण बच खाए तो 
इससे बढ़ कर हषेदायक ओर ऊ चा उठाने वाला 


सावदिशिक भर 





ओर क्या काये हो सकता है ९ 

वलड बैक एण्ड रिसर्च इन्स्टीटयूट की सघ- 
ठन समिति ने रक्तदान! नामक एक भासिक 
पश्निका प्रकाशित की है जिसके कार्यालय का 
पता १६३ पी० ब्लाक ( सचिवालय ) नई 
हिल्ली-१ है| इस पत्रिका का उद्ेरय देश सें 
स्वेच्छया रक्तदान आन्दोलन को व्यापक बनाना 
ओर विषय से सम्बद्ध आवश्यक प्रामारिक 
ओर उपयोगी सामग्री का प्रचार करना है। 
पत्रिका का प्रकाशन सामयिक ओर अत्यन्त 
उपयोगी है । विषय से सम्बद्ध आवश्यक जान- 
कारी प्राप्त करने का यह बहुत अच्छा साधन है। 
इसको अपना कर इससे लाभ उठाया जाना 
चाहिये | इस अभिनव प्रयास के लिए पत्रिका 
की सचालक समिति एव सम्पादक मण्डल बधाई 
के पात्र हैं । ९ प्रति का मूल्य ४० नया पेसा और 
वार्षिक चन्दा ५) है। यह पत्रिका ४ माषाओं में 
प्रकाशित की जा रही है । 

वधाई 

'वेदबाणी” ( वाराणसी) के यद्ास्वी सम्पादक 
श्रीयुत ५० ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु मारत के उन ५ 
विद्वानों मे है जिन्हें स्वतन्तता दिवस के अवसर पर 
राष्ट्रपति महोदय की श्रोर से सम्पान पत्र प्रदान 
किए गए हैं। प० जो को सस्कृत के विद्वान के 
रूप में सम्मानित किया गया है। उन्हें प्रमाण पत्र 
के प्रतिरिक्त १४५००) वाजिक आजीवन प्राथिक 
सहायता भी मिलेगी । 

इस सम्मान के लिए श्री बिज्ञासु जी समस्त 
प्रायं जगत के बधाई के पात्र हैं। वस्तुत' यह 
सम्मान एक्सात्र श्री जिज्ञासु जी का ही नही अपितु 
सभस्त भ्रायं जगत्‌ का है । 


वधाई के पात्र 


हसराज कालेज दिल्ली में १६ नवम्बर को 
लाजपतर।य स्मारक अखिल भारतीय हिन्दी-वाद- 
विवाद प्रतियोगिता हुई थी जिसमें १० कालेजों के 


् साबेदेशिक 


दिसम्बर १६६२ 





प्रतिनिधिणे ने भाग निया था। प्रसन्नता है कि 
गुस्कल वृन्दावन के ब्रह्मचारी रामनारायण प्लौर 
कृष्शादत्त लाला लाजपतराय चल विजयोपहार 
के विजेता रहे ! श्र० रामनारायणा ने सर्वाधिक प्रड्ू 
प्राप्त कर ५०) का प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया | 
उनके भाषण से श्रनागरा बहुत प्रभावित हुए । 
इस सफलता पर ग़ुरुकुल वृन्दावन के सचालक और 
ये दोनो ब्रह्मचारी बधाई के पात्र हैं । 

प्रतिमा की कमी न कालेजो मे है श्रौरन 
गुरुकलो मे पर तु इतना अ्रवश्य है कि ग्रुरुकुलो में 
उसके निरन्तर बकासकी प्रेरणाभ्रधिका धकमिलती 
और उपलब्ध रहती है। 
श्री महात्मा आनन्द स्वामी जी महाराज की 


मोरीशस यात्रा 

श्रोष्त महात्मा आनन्द स्वामी जी महाराज 
झाय॑ समा मीरीश्स के निमन्त्रण पर सार्वदेशिक 
झ्ाये प्रतिनिधि समा के सम्मानित प्रतिनिधि के रूप 
में १६ नवश्बर को वाययान द्वारा मोरिशस पहुँच 
गये हैं । वहा वे प्रचार कार्य के साथ २ आये समाज 
के काय के निरीक्षण और उसकी शक्ति के सघठन 
का महत्त्यव॒रं काये करेंगे। उनके वहा पहुच जाने 
से निश्चय हो कायंकरो प्रमित प्रगति प्राप्तहोगी और 
श्रीयत स्वामी प्र वानन्द जी मह्टाराज आय॑ समाज 
को वहा जो भव्य रूप श्र झ्ायं सभा को एक 
शक्ति का रुप दे भ्राये थे उसकी आभा मे निरन्तर 
निखार होगा । श्रीस्वामीजी महाराज भायंसमाज के 
एक परखे हुए महारयी और उच्चकोटि के प्रचारक 
एवं सन्‍्यासी हैं जितका व्यक्तित्व ऊचा और झाक 
णँंक है और प्रवचन बडे मधुर भौर ऊ चा उठाने वाले 
होते हैं । उनकी वाणी में मछुरता तथा व्यक्हार 
में शालीनता कूट २ कर भरी है। उत्के ब्यवहार 
झौर योग्यता का जो प्रभाव पडता है वह प्रमिट 
द्ोता है। वे जहा रहते हैं वहा भ्रपने हससुल स्व- 
भाव से फूल बखेरते हुए देख पड़ते हैं । श्री स्वामी 
झानन्द सरस्वती जी श्री स्वामी भ्रवाननन्‍्द जी 
महाराज की विशेष एवं आाग्रहपूर्णं प्रेरएशा को 


स्वीकार क्र मौरीशप गए हसे हम मौरीदास के 
झ्राय बन्धुओ का सौभाग्य ही कह सकते हैं । 

श्री स्वामी जी दिल्‍ली से वाययान द्वारा १३ 
नवम्बर को प्रात १० अ्जे के लगमग बम्बई गए 
थे, बम्बई से १५ को नरोवी (पू० श्न०) गए। 
वहा ३ दिन ठहर कर १६ को प्रात € बजे बाय- 
यान से मौरीशस गए और उसी दिन सायकाल 
४ बजे के लगभग पहुँच गए । बम्बई न रोबी 
प्रोर मोौरोशस के हवाई प्ड्डो पर झ्राय॑ नर नारियो 
ने बटुसख्या मे पहुच कर उनका भव्य स्वागत 
किया। नरीवी म ३ दिन पयन्त उनके आध्यात्मिक 
प्रवचन होते रहे जिनमे श्रोताश्रों की बडी भारी 
भीड लगी रहती थी * 

इन शब्दों के साथ हम श्री स्वामी जी कीं 
मोरीशस यात्रा का प्भिनतदत करते हुए कामना 
करते हैं कि श्री स्वामीजी की यह यात्रा मगलका री 
सिद्ध हो प्रोर स्वामी जी महाराज अ्रतने मिशन में 
सफल हो। 


विदेश के मान्य आय॑ अ्रतिथि 

हस मास नजम्वर) आये समाज कंटोमेनर 
डरबवन (दक्षिण श्रफ़ीका) के उवप्रधान श्रीयत रवि 
महाराज झौर उनवो धमंपत्नी श्रीमती निर्मलादेवी 
जी तथा आ॥्राये प्रति समा मौरीशस के उपप्रधान श्री 
ऐन० सुकनाढ़ भारत भ्रमण के लिए पघारे हैं। 
देहली मे उनका कई दिन पयंनत निवास रहा आर 
सावंदेशिक सभा के कार्यालय मे उनके दर्शन होते 
रहे । भारत के जिस २ नगर मे वे लोग पधारेगे 
उसकी सूचना समा के कार्यालय से आय॑ समाज 
को दे दी गई है। प्राशा है कि ये भहानुमाव प्रपनी 
इन यात्राओ्रो की सुखद स्मृतिया श्रपने साथ ले 
जायगे | साक्षात्‌ परिचय सम्प्कं झौर भ्रनुमव की 
दृष्टि से इन यात्राश्रो का महत्त्व बहुत बढ जाता है । 
इत महानुभावों की यात्राप्रो का वर्णंत सार्वदेशिक 

में प्रकाक्षित करने की व्यवस्था की जायगी । 
कक प्रसाद पाठक 
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अमर धर्म वीर का दिव्य सन्देश 


ओर आय समाज का दिव्य सन्देश 
[ श्रीयुत प० घम्मदेव जी बिद्यामातंरड ] 


अमर धर्ंवीर परम श्रद्धेय स्वा० श्रद्धानन्द 
जी महाराज की बलिदान जयन्ती दिसम्बर मास की 
२३ तारोख को पडती है ओ देशविदेश में सवंत्र 
श्रद्धापषक मनाई जाएगी । श्राज कौन है जो चीनी 
ब्राक्मण तथा पाकिस्तान की दुभविता के कारण 
उत्पन्न सकट काल में उन निर्मंयता की मृति बोर 
शिरोमणि सन्यासीका स्मरण न करे । वे यदि ग्राज 
होते तो मुझे निश्चयहै कि पाकिस्तान तथा चीन के 
नीचता तथा विश्वास घात पूरा श्राक्मण का प्रति- 
कार करने के लिये समस्त देशवाभियो का सर्वोत्तम 
नेतृत्व करते | वस्तुत उनके निम्न लिखित दिव्य 
सन्देश की श्रोर झाय॑ तथा इतर देशवासियों ने 
यथोचित ध्यान दिया होता तो पाकिस्तान कभी बन 
न सकता था। ११ मई सन्‌ १६२४ को भ्रायें समाज 
मंगलोर (दक्षिण कर्नाटक-वतमान मेसूर प्रदेश) 
का वाकिोत्सव प्रारम्भ होना था। मैं उन दिनो 
दक्षिण भारत मे बेदिक धर्म प्रचार क। कार्य करता 
था श्रत मैंने परम श्रद्धेय स्वामी श्रद्धानन्द जी 
महाराज पे भायों के लिये सन्देश मेजने की प्राथना 
की जिसे सहष स्वीकार करते हुए उन्होने निम्न 
लिखित प्रत्यन्त महत्वपूर्ण स्फूतिदायक सन्देश 
देहलो से भेजने की कृपा की । 


तुम यह मत भ्रूलो कि वेदिक धर्म कोई 
सम्प्रदाय या पन्‍य नही है। यह यह सत्य. सनातन 
घमं है जिसके बिना ससार की सामाजिक व्यवस्था 
एक उल भर के लिये भो नहीं रह सकती * प्रावीन 
काल में असख्य अआ्राध्यात्मिक कोषो को खोलने 
वाली चावी तुम्हारे ही हाथों में दी गई थी भौर 
प्रव भी भप्रसान्त धसार को शा्त देना तुम्हारा ही 
काम है किन्तु पहले तुम्हें अपनो सब भ्रपविज्नताश्नों 


की घोना होगा । प्राज गम्भीर भाव से यह प्रतिज्ञा 
करो कि-- 


(१) तुम देनिक पत्च महायज्ञो के भ्रनुष्ठान में 
प्रमाद न करोगे (२) तुम भ्रस्वामाविक जातिमेद 
के बन्धन को तोड़कर वर्णाश्रम-व्यवस्था को प्रपने 
जीवन में परिण॒त करोगे (३) तुम प्रपनी मातृभूमि 
में से अ्रस्पृश्यता के कलक का समल नाश कर दोगे 
प्रौर ४) तुम आय॑ समाज के सावमौम मन्दिर 
का द्वार मत सम्प्रदाय, जाति, रंग प्रादि के भेद 
भाव का कुछ भी विचार न करके मनुष्य मात्र के 
लिये खोल दोगे । परम पुरुष परमात्मा इस गश्भीर 
प्रतिज्ञा के पालन करने में तुम्हारे सहायक हों । 

-- तुम्हारा 'धर्म बन्धु? श्रद्धानन्द संन्यासी 

इस सन्देश का एक २ वाक्य प्रत्यन्त महत्वपूर्ण 

हैं। इस में बेदिकधरम के सच्चे प्रसाम्प्रदायिक सावें- 
भौम स्वरूप का कितनी अच्छी तरह से निरूपरण 
क्या गया है और पश्रायें समाज को वास्तविक 
उन्नत्यर्थ अत्यावश्यक ही नहीं, मेरी सम्मति में 
प्रनिवाय॑ प्रतिज्ञाओं का कितना उत्तम निर्देश किया 
गया है जिनकी और म जानता हू कि प्रार्यों की 
बहुत बडी सख्या का बहुत बम ध्यान है। स्वाध्याय 
शीलता की न्यूनता के कारण बहुत पर्याप्त सख्या 
ऐसे श्रायं सदस्यों और झ्राय प्माजों के कई 
झधिकारियो की भी होगी जिन्हें पथ्च महायज्ञों के 
नाम मी न ते हो उन के प्रतिदिन करने की तो 
बात ही पृथक है| सावंदेश्चिक घर्मायं समा के गत 
यर्ष सव॑ सम्मति से निर्वाचित प्रधान के रूप में मैं 
समस्त भाय' नर-तारियों का ध्यान भ्रमर धर्मं बोर 
स्वाब श्रद्धानन्द जो महाराज के इस दिव्य सन्देश 
की झोर आकर्षित करना भ्रपता कतेंब्य समझता 


छः सार्वदेकशिक 


हैं भोर चाहता हू कि श्री श्रद्धालन्द बलिदान 
जयन्ही के प्रवसर पर सब आय' समाजों में 
इसे पढ़ कर सुनाया जाए प्लौर इत में 
निदिष्ट *प्रतिज्ञाओं को सब झाय नर-नारी 
गर्भीरता के साथ प्रहणा करे ? आत्म निरोक्षण 
करके प्रवनी एतद्विषयक श्रटियो को दूर कर क॑ 
सच्चे आये जीवन को व्यतीत करने का संब हृढ़ 
मिएचय करे तो आाय॑ समाज की दिन दूनी रात 
जौगुनी उन्नति में मुझे अशुमात्र भी सन्देह नही 
है । जब मैं देखता हैं कि प्रमरीका से प्राये हुए 
एक सज्जन डा० माप गत ४ वर्षों से प्रतिदिन 
सन्धया हवन करते हैं गौर जेपे कि उन्होने श्रद्ध य 
महात्मा प्रभुआश्रित जी की उपत्थिति में गत मास 
में गुरुकुल कागडो के विद्या समा भवन मे (जहा 
वे गत ४ मास से हिन्दी सस्क्ृत वेदिक धर्मादि 
विषयक क्षिक्षा मेरे तथा भन्य योग्यशिक्षकरो द्वारा 
प्राप्त कर रहेह-ँ ।) बताया कि सिवाय उस एक दिन 
के जिस दिन वे न्यूया्क से बम्बई हवाई जहाज में 
प्राये उन्होने एक दिन भो हवन का परित्याग नहीं 
किया और अमरीका के भ्रधिकतम फेशनेबल होटलों 
में मी वे हवन सामग्री कुरड साथ ले गये और 
इसके साथ अपने आय समाजों के सदस्यों तथा 
प्रशधिकारियो की बहुसख्या की तुलना करता हु 
जिनमें प्रतिदिन हवन करने वाले बहुत कम हैं तो 
छुझ्ेे सचमुच दु ख होता है। डा० माकंस (जिनका 
नाम मैंने डा० सुकर्मा रखा हुम्ना है) को भी यह 
बात शात हो चुकी है भौर उन्हें इस वात का खेद 
भी है कि आय लोग क्यो नहीं ऐसी बातों को 
क्रियात्मक रूप देते जिन्हें वे ठीक समभते हैं । वे 
कहते थे कि कुछ काल शोर भ्रध्ययन के पढ्चातु 
झ्रपनी प्रचार यात्राप्नों में आर्य जनता का ध्यान इस्त 
झौर आाकृष्ट करू गा । नाममात्र को दो चार मिनट 
सन्ध्या करने वाले चाहे पर्याप्त आये हो पर सच्चे 
भ्र्थों में मह॒षि दयानन्द के आ्रादेशानुधार योगाभ्यास 
की री।त से सन्ध्या का झनुछान करने वाले कितने 
हैं ? प्रतिदिन नियमित रूप से वेदों का स्वाध्याय 
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करने वाले जिसे महृणि दयानन्द ने परम धर्म कहा 
था करने वाले कितने आय॑ हैं ? जातिमेद के बन्धर्तों 
को तीड़ कर शास्त्रोवत वरां प्राभम व्यवस्था को 
कियात्मक रूप देने वालों की सख्या प्रमी कितनी 
कम है ? प्रयने नामो के साथ भल्ला, गाजरा, 
नारग, सक्सेना झ्रादि जाति-सुचक शब्दों का प्रयोग 
करना और विवाह शादियों के भ्रवसर पर अपनी 
जात बिरादरी शो देखते रहना क्या प्रार्यों को 
शोभा देता है ? इस कियात्मक रूप से जाति भेद 
को प्रोत्धाहन देना क्‍या शुद्धि सगठन दलिनोद्धारादि 
कार्यों में बाधक नहीं है” केबल जातपात को 
तोडता ही पर्याप्त नही है, कितने झ्ाय॑ हैं जो पोज्र 
के उत्पन्न होने के पश्चात्‌ वानप्रस्थाश्रम की दीक्षा 
लेकर आश्रम मर्यादा का पालन करते हैं ? श्रद्धेय 
स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज ने अपने दिव्य सन्देश 
द्वारा झ्राये तर नारियो का ध्यान इस ओर सन्‌ 
१६२४ में आकृष्ट किया था ओर झाज ३७ वर्ष 
व्यतीत हो जाने पर भी हमें उसकी शोर ध्यान 
दिलाना पडता है क्योंकि उस सन्देश को कियात्मक 
रूप देने वाले भ्रव भी भ्रधिक नहीं हैं। मेरा निश्चित 
विचार है कि पश्रार्य नर नारी जितनी प्रधिक सख्या 
में तक के साथ श्रद्धा को मिलाते हुए जिसे परम 
श्रद्ध य स्वा० श्रद्धानन्द जी वेद भगवान तथा महषि 
व्यास के शब्दों में माता कहा करते थे इस सन्ध्या 
स्वाधष्याय हृवनादि पञठ्चयज्ञों का अनुछान, भ्रस्वा 

भातिक कृत्रिम जाति मेद तथा भ्रस्पृष्यता के 
निवारणादि कार्यों में प्रवत्त होंगे उतना ही प्राय॑ 
समाज भअ्रधिकाधिक उन्नत होता जाएगा तथा श्रद्धा 
की न्यूनता के कारण उत्पन्न होने वाले ईर्ष्या जन्य 
कलहो का अन्त हो जायेगा । तत्न सब प्राय॑ं सच्चे 
अर्थों में श्रद्धा सम्पन्न ध्त्य त्िष्ठ स्वाध्यायशील 
परोपकारी झाय॑ बन कर प्रन्यों को भी सच्लछा 
झाय॑ बनाने मे सफल हो सकेगे। मैं समस्त श्षाय 
अनो को श्रद्ध य स्वा० श्रद्धानन्द जी के इस सन्देश 
को कियात्मक रूप देने की पुन प्रेरणा करहा हू । 

कक 
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सा्वदिशिक है 


ओश्म क्रतो स्मर। क्लिवे समर । कृत _ समर ॥ 


[ मद्ात्मा श्री आनन्द स्वामी सरस्वती जी महाराज ] 


यजुर्वेद के ४० बे अध्याय के १५वें मन्त्र का 
यहू अन्तिम माग है| जिसका भावाथ यह है 
हि हे कमेशील जोब ! तू ओम का स्मरण कर। 
बल प्राप्ति, सामथ्ये प्राप्ति के लिये स्मरण कर। 
अपने किये का स्मरण कर | इस मन्त्र के पहले 
माग में यह दर्शाया है कि यह मानव-देह तो 
मर दो जाने वाली है और इस मएणवर्मा 
शरीर के अन्दर से जो शक्ित निक्‍लती है वह 
अमर है ओर अमरत्य जो ही प्राप्त होती दे । 
इस मन्त्र पर बहुत से भाधष्यकारों ने कुछ भद 
से टिप्पणिया लिखी हू! श्रीशर्राचार्ये जी ने 
इसे अद्वोत मे लगाया है। मद्दीधर ने य" लिया 
है फि जिंग शरीर अमृत सूत्र-आत्मा को प्राप्त 
हो । महर्7िं स्वामी दयानन्द जी महाराज ने इस 
का भावार्थ यद लिखा है. -- 


“मनुष्पों को चादिये कि जेसी सृत्यु-प्मय 
मे चित की बृत्ति होती है ओर शरीर से आत्मा 
का प्रथक्‌ होना होता है वेसे इस समय भी 
जाने वतेमान समय में एक परमेद्वर की ही 
आशा पालन, उपासना ओर अपने सामथ्ये को 
बढ़ाया करे । किया हुआ कमे निष्फल नहीं 
होता । ऐसा मान कर धर्म मे प्रीति ओर अधमे 
में अभ्रीति किया करे ?। 


यजुर्वेद के काण्व पाठ में 'क्लिबे समर! शब्द 
नहीं हैं और दो बार क्रतो समर! आया है । यह 
मन्त्र बडे महत्त्व का हे | ओर केवल मृत्यु समय 
के लिप्रे ही नहीं अपितु जीवन के एक एक क्षण 
के लिये है । इस मन्त्र का देवता आत्मा है। 
आत्मा का क्‍या कतेठय है इसी का विधान इस 
मन्त्र में किया गया है। प्रतिदिन मानव का 
करेव्य है कि आत्मनिरीक्षण करे। मैने अपनी 
बीती हुई घढ़ियों में केसे कमें किये हैं ओर 


आगे के लिये मुके क्‍या करना है। अर्थात 
अपने 'कृव ( ९४४४ 8००० ) और “क्रतु 
(#प्रापा० 3०॥07) दोनों का निणेय करमा 
है ओर म्रत्यु को हर समय याद रखना है । 
दुनिया मे जो मन मुटाव, ईर्ष्या-द्वेष, लड़ाई 
मंडे इत्यादि होते दे, ये सत्य को भूलकर दी 
होते है | यदि मनुष्य के हृदय में यह निम्बय 
हो कि इस शरीर ने तो भस्म हो जाना है तो वह 
दो बातें नहीं करेगा --(९) समय को नष्ट नीं 
करेगा ओर (२) शरोर को रक्षा के लिए किसी 
प्रकार का कुकमे अपयरायया पाय नें करेगा। 
समृत्य याद रहने पर दो बाते सदा होती 
रहेगी। (१) प्रभु के प्यार नाम ओम! का 
निरन्तर स्मरण । (२) अपने आप को दूसरों के 
लिये लञामकारी बनाने का मरसक प्रयत्न । 
नारायण कब्रि ने टी फ कहा है-- 
दो बातन को भूल मत जो चाद्दे कल्याण | 
नारायण इक मोत को दूजे श्री भगवान्‌ ॥ 
सत्यु को भूल कर ही बिद्वान्‌ होते हुए भी 
खोटे बिचारों से प्र रित हो कर बिन मानत्रता 
पर दाग लगाया ओर बीते हुए लाशों बर्षों का 
इतिहास यद्द बतलाता है कि मृत्यु को भूलकर 
इन्सान शेतान बन गया । समार में यदि कोई 
निमश्।ित बात है तो वह केवल मृत्यु है और 
आज के मानव ने इसी को भुत्ा रखा है और 
इसके साथ दी परमात्मा के पवित्र नाम “ओम? 
को भी भुला रखा है । इस वेद मन्त्र ने इन्हीं दो 
बातों की ओर मानत्र का ध्यान आकर्षित किया 
है, ओर आज की दुनिया की सारी समस्याओं 
का समाधान इसी आदशे के अन्दर हे। जिस 
शरीर के अन्दर बैठकर तू अकड़ रद है यह 
शेष प्रष्ठ १२ पर 


१० सार्यदेशिक 
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क्या संसार दुःख का घर है १ 


[ श्री स्त्रामी गंगागिरि जी महाराज ] 


एक जिज्ञासु ब्तेम्नान महात्मा के पास जाकर 
प्रदन करता है, महाराज कोई सुख-माग बताओ | 
ऋाजकल के भद्दात्मा कहते हँ--भाई।! आप 
सुखी रहना चाहते हैं तो इस ससार को छोड़ो, 
यह तो दु ख का धर है । यदि जिश्ञासु एक प्रदन 
महात्मा के पास और कर दे, महात्मा जी! 
आप ऐसा स्थान बता सकते हैं जहाँ में सपतार 
को छोड़ कर चला जाऊं, परन्तु वहॉँ संसार न 
हो | इन मद्रात्माओं की विचार-शक्ति तो समाप्त 
है। इनके पास इस प्रइन का कोई उत्तर नहीं 
है। आप कहोगे जगलों-बनों में चले जाओ । 
वहाँ सी ससार आगउका पीछ। नहीं छोडेगा । 
मनुष्य नहीं मिलेंगे तो पशु-पक्ती तो अ्रवद्य द्वी 
मिलेंगे । बद भी तो ससार द्वी है । आज कल 
के मद्गात्मा जो संसार को दु ख का घर कह रहे 
हैं, क्या संसार सच ही दु ख़ का घर है ? कहना 
पड़ेगा बिलकुल नहीं। ससार तो आनन्द का 
धाम है | सत्‌ चित्‌ आनन्द स्वरूप परमात्मा 
की रचना दु ख का घर नहीं द्वो सकती है। 
यदि ससार दुख का घर था तो परमात्मा ने 
अपने अमृत पुत्रों को दुख की मद्दियों में क्‍यों 
मोंक दिया दे। 'कुपृत्रों जायते क्रविदपि 
कुमाता न भवति”” । वेद में लिखा है-- 
स्व हिनः पिता बसों त्वं माता शतक्रतो बधूथ | 


कोन माता पिता हैं जो अपने पुत्रों को दुम्ख 
के गडुं में धकेल दें । इस से पता चलता है कि 
संसार आनन्द का घर था। अपने प्रिय पुत्रों 
फे आनन्द भोग के लिये दही मगवान ने जीवों 
के करमेमोग मोगने के लिये ही संसार की रचना 
की । वह आनन्द का मार्ग संसार के मनुष्य के 
हाथ से छूट गया है! आपका प्रइन दोगा वह 


मागे कोन सा था, जो संसारी मनुष्यों ने छोड़ 
दिया १ जिस से ससार दु खी हो रहा है। वद 
था वेदका मागे जो सृष्टि के आरम्म में दी 
परमात्मा ने विधान किया था | 

आज सब ससार के विद्वान इस बात को 
मान रहे हैं कि विरृव के पुस्तक सण्डार में सबसे 
पुरानी पुस्तक ऋग्वेद है । भगयान वेद में 
मानवता का उपदेश देते हैं। ससार में मनुष्यता 
के आये बिना शान्ति न होगी। शआ्राज कल 
ससार के लोग धनी होते हुये भी श्रशान्त हैं । 


“करतूत पक्षु की मानस जात ' शरीर से 
मनुष्य हैं, परन्तु क्मों से पशुओं से भी गिरे 
हुए हैं। ऋग्वेद फे १०। ५२। ६ में मगवान्‌ 
मनुष्यता का प्रथम साधन बताते हुए उपदेश 


“तुन्तु' तन्‍्वन्‌ रजसो मानुमन्विद्ति” 

तुम मनुष्य थनना चाहते दो तो इस मागे पर 
चलो अर्थात्‌ ससार का ताना बाना तनते हुए 
प्रकाश को हर समय अपने सम्प्रुख रक्खो | वेद 
ने इस में दो बातों का उपदेश दिया है। प्रथम 
तो यद्द है कि ससार में तुमे लाया हूँ-पुरुषाओे 
करता हुआ अपने जीवन को व्यतीत कर । ऋग्वेद 
घोषणा करता है-- 


“न आते श्रान्तस्य सर्याय देव! /! जितने काक्ष 
तक पुरुषा्े करता हुआ मनुष्य थक नहीं जावा 
मगवान्‌ उसकी सहायता नहीं करता ह। डदा- 
दरण से इसे सममजालक, माता को दूर खड़ी 
देखता है घुटनों से चल कर माता के ररणों में 
हाथ रखता है | माता की क्वाती, जिसमें दूध-मरा 
स्तन दे बच्चे की शक्ति से बादिर है, टकूटकी 
बाँध माता की ओर देख रदा दे। छोव ऐसी 
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निर्देयी माता है, जो अपने बालक का परिश्रम 
देख कर उसको अपनी गोद में न ले । ठीक इसी 
ब्रंकार परमात्मा भी संसार में पुरुषार्थ को करने 
से थद्े हुए मनुष्य के सहायक दोते हैं । आलसी 
नर जो हाथ पर हाथ रक्खे बेठा रहता है, उस 
की ओर मगवान्‌ ध्यान नहीं देते। आलस्य के 
बशीभूत हो कर मारत वासियों ने सारी उन्नति 
का नाश कर दिया। 


झअगर करे ना चाकरी, पद्धी करे न काम । 
दास मलुका कह गये, रुपका दाता शाम ॥ 


ऐसी शिक्षाओं ने मारतबासियों का नाश 
किया है | पाठकगण ! मनुष्य जन्म तो मिला ही 
इसलिये है कि प्रकाश को सम्मुख रखकर न्याय 
पूबेक पुरुषाथे करे | उस प्रकाशरूप परमात्मा को 
संसार के भोगों में पढ़ न भूलना द्वी वेदोपदेश 
है। रजसो भानुमलिहि! आज कल जो 
संसार में दु ख अशाम्ति फोल रही है, उसका 
कारण एक द्वी प्रतीत होता है | मनुष्य परमात्मा 
को हि चुके है | नास्तिकरन बद गया है । इसी 
थात को सन्‍्तों ने कद्दा है-'परमेरवर से भुलियां 
ब्यापे सबद्दी रोग? । इसका मतलब यह हे कि 
क्षोग ईइवर को भूलकर ससार के भोगों में पड़ 
गये हैं जिससे अनेक प्रकार फे रोग प्रजा में 
फोल रहे हैं। 

वेद के अगले उपदेश की ओर मी पाठकों 
का ध्यान दोना चाहिये । 


“ध ज्योतिष्मतः पथो रच पियः कृतान” । 


अर्थात्‌ परमात्मा रूपी प्रऊाश के मार्गों की 
रक्षा करो जो विद्वानों ने बुद्धि के द्वारा निरिचत 
किये हुए हैं। अर्थात्‌ वेद ओर ऋषिकृत शास्त्रों 
की रक्षा करो । ऋषि दयानन्द जी को दृष्टान्त 
के रूप में सामने रख सकता हू, जिन्होंने वेद 
ओर ऋषिकृत भ्रथों के प्रचार का मागे मनुष्यता के 
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लिये संसार के सम्मुख रखा है। यह मद्दाराज का 
सबसे बड़ा उपकार है, ऋषिकृत पुस्तक ऋग्वेदादि 
माध्यभूमिका, सत्याथेश्रकाश आदि प्रकाश का 
मांगे बताने वाले हैं। इनका स्वाध्याय करना, 
वेदों का पढ़ना पढ़ाना मनुष्यों का कत्तेव्य होना 
चाहिये। यह मलुष्यता तथा आस्तिकता लाने 
का दूसरा साधन है | वेद तीसरा साधन बताता 
है, 'भनुल्वर्श वयत जोगुवामपः”--ससार 
में रहते हुये जो कमे करो, वहू उल्कन रहित 
हो । क्या श्राज कल मनुष्य जो कर्म कर रहे हैं, 
वह उलकन डालने वाले नहीं हैं ? एक एक कमे 
में कई कई उलमने डाली जाती हैं | 


जे अन्मे कलि काल कराला | 
करत्तव वायस भेष मराला ॥ 
चलें कुपन्थ वेद मग छोड़े । 
कपट कछ्तेवर कलिमल भोड़े ॥ 


इसका माय यह है कि वह समय बहुत बुरा 
होता दे,जिस समय मनुष्य के कर्म तो कोओं जे से 
होते हैं, वेष रहन सदन हसों का होता है। वह 
समय आज का है ! जिधर देखो वोल-चाल-क्मे 
तो असभ्यों के कर रहे है, ओर रहन सहन 
सभ्यों का बनाया हुआ है | वेद के बताये हुए 
सीघे और सरल मार्ग को छोड़ कर छुमागे-गामी 
हो गये हैं छल ओर कपट से अपने व्यवद्दार को 
चला रहे हैं ! अगर किसी को कद्दा जावे, जो 
भाग वेद ओर शास्त्र ने बताया है उस पर चलो | 
तो उत्तर मिलता है, यदि हम शाख्रानुकूल मांगे 
पर चलें तो भूमि पर पेर रखने को मी स्थान न 
मिलेगा । माई मेरे ! वेद ओर शास्त्र का भागे 
ऐसा है, जिससे जमीन पर पेर रखने को स्थान 
न मिले १ वेद मांगे तो बड़ा दी सीधा था। 
उपनिषद्‌ का कहना है-- 


यन्मनसा मनुते तद्‌ वाया वद॒ति, यदू 


श्र सार्यदेशिक 


(पृष्ठ ६ का शेष ) 
जल की चन्द्‌ घू दों से बना और अन्त में राख 
की मुट्ठी होने वाला है। जो थोड़ा समय मिला 
है इसका सदुपयोग कर ले । 
दो दिन की जिन्दगी ये 
न इतना उछल के चल | 
दुनिया है चल चलाब का 
रास्ता संमल के चल ॥ 
वैज्ञ निऊकों का उल्टे मागे पर चले जाना, 
विद्वानों का परस्पर सघर्षे करना, सुनहरी रुपहली 
ढीकरियों के लिये लड़ना, अपने स्त्राथ के लिये 
माई का भाई से जुदा द्वो जाना, परिवारों में 
कलह क्लेश का बढ जाना, सहानुभूति, प्रेम, 
प्यार, मुदृब्बत का उड़ जाना आज़ चहु ओर 
देखा जा रहा है और इसका सत्रसे बड़ा 
कारण सृ-यु और भगवान्‌ को भूल जाना है। 


कबोर जी ने ठीक कहा हे फि -: 
पाव पलक की सुध नहीं 
केर बाल्द का मसाज | 


काल अचानक माग्मी 
ज्यों तीतवर की बात ॥ 
यह मन्त्र पहली बात यही सिखाता है कि 


बाचा वदति तत्‌ कर्मणा करोति, यत्‌ कर्मशा 
करोति तदभमिसम्पद्मते ॥ 

इसका भाव यह दै-मनुष्य ! जो मन में 
हो वढ़ दी वाणी में आना चाहिए, जो तेरी 
बाणी में आये वही तेरे कमे में आवे, यह 
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इस शरीर मे सदा के लिये नहीं रहना । यद्द तो 
केबल एक साधन मित्रा है प्यारे प्रभु के दशेन 
पाने के लिये ओर पूछे जन्मों के किये हुए क्‍मों 
का फल्ल मोगने के लिये तथा अपवर्ग के लिये। 
दूसरे इसका साधन यह बतलाया है कि पर- 
मात्मा के पवित्र नाम का स्मरण ओर उसकी 
आज्ञाओं का पालन करो । प्रभु आज्ञा का पालन 
करते हुए जीब्न बिताए गें तो समृत्य सुखप्रद 
प्रतीत होगी । इस जीवन में यत्न करते हुए मी 
यदि सफलता नहीं मित्री तो मी मृत्यु बुरी 
प्रतीन नहीं द्ोगी । बतलाया जाता है कि श्री पडित 
गुरुवत्त जी का जब अन्तिम समय आ पहुचा 
तो वे बड़े प्रसन्नचित्त थे। लोगों ने पछा कि आप 
इतने प्रसन्नचित्त क्यों हैँ ? तब पडित गुरुदत्त 
जी ने कशा, ' इस देह में दयाननद न हो सके 
थे, इस से उत्तम देह पायेंगे तो दयानन्द 
बनेंगे।” ओर वेद दी यह विधि बताता है कि 
दयानन्द बनने का ढग क्या है? अपर उसका 
निदेश इसी मन्त्र में है। अपने पिछले किये 
हुए कर्मी को याद करो। आगे के लिये कमे 
करने का निःचय करो । शक्तित और सामथ्ये 
बढाने का यत्न करो । परमात्मा के पवित्र नाम 
ओइम! ओर उसकी आज्ञाओं का पालन करो । 


कल्याण का भागे है| मनुष्यता का सरल ओऔर 


सीधा मांगे है । चौथा साधन वेद ने यद्द बताया 

--“मनुर्भव जनया देव्य जनम्‌ । मन्त्र का 
माव यह हे कि--भनुष्य बनो अपने दिव्य 
मावों से पवित्र आचरण से ससारी मनुष्यों में 
दिव्य मा्वों की रचना करो ।-- 
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जुरुकुल कड़ी 


सार्यदेश्षिक श्३ 


श्री महर्षि के कायये की पति. बहाल इत्सीसगजी शर्म, 


आये समाज की स्थापना महर्षिं दयानन्द 
से कतितय उद्देहयों की पूर्ति के लिए की थी। 
उन्होंने अपनी दिव्य-दृष्ठिट से वेदों में निद्वित 
सनातन सत्य के दशैन किये ये । वेद में उन्हें 
ऐसे त्रिकालाबाबित शाइवत सिद्धान्त दृष्िट 
गोचर हुए जो मानत्रता का कल्याण कर सकते 
हैं। वेद के अतिरिक्त अन्य समी भन्थ उन्हे 
परत" प्रमाण जान पडे। मानत्र बुद्धि से प्रसूत 
होने के कारण इन प्रर्न्थों में बह ठयापक एवं 
निर्भनान्त ज्ञान ही नहीं था, जो सभी देशों ओर 
सभी कालों के लिए समान द्ितक्रारी द्वोता है। 
अत मदएँ ने वेदों को सर्वोत्तरि स्थान दिया 
ओर स्वत प्रमाण माना | 


वेदों के सम्बन्ध में जो धारणा महर्षि की 
है, वही प्राचोन ऋषि-मइदर्पियों की भी हे। 
हमारा प्राचोन बाइमय इसी तथ्य की पुष्टि 
करता है । ब्राक्षण, आरण्यक, उप्निपद्‌, वेदाग, 
दशेन सभी वेद को श्ञान के क्षेत्र में मूथेन्य 
स्थान देते हैं और अपने कथन की मान्यता के 
लिए वेद का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं । इति श्रुति , 
इति आम्नायम, अनन्ता वे वेदा, वेदो5खिलो 
धर्मेमूलम, सबे वेदात्‌ प्रसिद्धयति आदि अनेक 
घाक्य वेदों की प्रामाणिकता का उच्चस्वर से 
उद्घोष करते हैं । सबका अभिमत वेद के 
सम्बन्ध में यही है --“अ्रय वे सब विद्या।” 
वेद सब विद्याओं का स्थान दै ! 

वेद के लिए वेद, मत्र श्रुति, छन्‍्द, आगम, 
मिगम, कई शब्दों का प्रयोग हुआ है जिनसे 
वेद की लिशिष्ठता पर प्रकाश पड़ता है । वेद का 
अथे ज्ञान है। वेद उपलब्धि को भी कहते हैं। 
जो हमें हमारी अन्तिम उपलब्धि बतलाता है 
आर वहाँ तक ले जाता है, वह वेद हे। भन्‍्त्र 


श्रीयुत डा० मुन्शीराम जी शर्मा 
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दमारे मनन का त्राण करता है । उससे हमारे 
झान की रक्षा होती है। वह हमें सच्ची मन्त्रणा 
देकर सत्पथ का अनुगामी बनाता है। अरिनि, 
बायु, आदित्य ओऔर अगिरा ने मन्त्रों का दर्शन 
क्रिया था। उनसे सुनकर अन्य ऋषियों ने वेदों 
को प्राप्त किया । 


अत वेद की सज्ञा श्रति पद गई। जिन 
ऋषियों ने वेद मन्त्रों के अर्थ को देखा, सममा, 
वे भी इस दशेन के कारण ऋषि कहलाये । ऋषि 
का अयथे ही है द्रब्टा। छन्द्‌ एकान्त आनन्द है। 
छन्द मन्त्र या ज्ञान को चारों ओर से आच्छादित 
करके सुरक्षित रखता दे । अत गायत्री, त्रिष्टुप, 
जगती आदि की भी छन्दसश्ञा है। वेद में 
जब ऋफ, यज़ु, तथा साम के साथ छन्दर शब्द 
आता है, तब उसका अथ अथर्व बेद द्वोता है । 


ऋप, स्तुति है, वाणी की पवित्रता है, मन 
की शुद्धि दे, साम भाव है, प्राण की पवित्रता 
हे ओर अथबे अविचलित अवस्था है, आत्म 
शक्ति का विकास अथवा आत्म प्राप्ति है-- 
यह कम चेतनता के सभी स्तरों से निकल कर 
चेतनता के के-दढ्र आत्म तत्व तक साधक को ले 
जाता है | आत्म 5, प्ति ही हम सबका गन्तज्य 
है। यही एकान्त, अखण्ड आनन्द की 
अवस्था हे । 


अआगम ज्ञानियों की अविन्छिन्न परम्परा से 

प्राप्त ज्ञान-राशि है। यह ज्ञान-राशि वेद है। 
वेद के आवार पर लिखे गये दर्शन शास्त्र भी 
अआ!गम कद्दे जाते हैं। शेवागम, वेखानसआगमं 
आदि की सज्ञा भी आगम है, पर मूल शान का 
भण्डार और स्रोत वेद द्वी है। निगम नाम वेद 
“ के लिए-इस द्वेतु पड़ा कि वह निरिचत झ्ञान हैं, 
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सत्य ज्ञान है। अन्य मन्त्र निरिचत श्वान नहीं 
देते, इसके विपरीत वे मानवों कों मटका भी 
देते हैं, भ्रम में डाल देते हैं। अतः निर्दिचत 
झ्ान कराने वाले वेद दही निगम हैं। मानवी 
उन्नति के तत्वों का, उपदेशों का समुदान जहा 
पर है उसे आम्नाय कदते हैं। वेद से बढ़कर 
ये तत्व उसे आम्नाय कद्दते हैं। वेद से बदुकर 
ये तत्व अन्यत्र कहीं मी नहीं हैं। अत वेद 
आस्नाय कहलात। है। एफ मेकक्‍्समूलर वेदों से 
बहुत प्रभावित था। वह अपने प्रन्थ-भारत--यह्‌ 
हमें क्या सिखा सकता है ? 

( ॥708 शत ०४१ 0 (६४० प$ ) के 
पृष्ठ ११३ पर लिखता है -- 

'पृफ्रछा86 38 70 परांशक्षा'ए कशाह ग्राण6 
चि। ० 6880$ 40 6 एए९ णावरा0- 
9०085 ६० ॥6 एप ४ंपठला। 0 गा 
धा6 तधा 6 रि!९४८०४ ” ऋण्वेद के 
अतिरिक्त मानवता के सच्चे विद्यार्थी के लिए 
इपदेशों से परिपूरे अन्य कोई भी साहित्यिक 
निधि नहीं है | इसके पूषे पृष्ठ ११२ पर उसके 
निम्तांकित शब्द मी अत्यन्त महत्वपूर्रो हैँं.-- 
ब्यु जा्ा।शा) पी 078 धशंप्र)ए 0074व- 
प76 ॥$ ॥0ण078 पा धा० छएण6 €्वुपश्नो 
0 पाएणांभार6 जात 6 शर्त व 
ख़ाद्यापवा।ओ प्रोकां क्‍40 6०0एशए ए०व१५ जोी० 
९8765 + ॥ गागरषइशा 0! धाडउ 80९805' 
सम धा8 800 ० ि 3 ॥/९€टापब;ं 
096ए९ज्ुआशा & ४009५ एण ४९००० धराश3- 
प76 35 90,5/00059067' 

मैं मानता हूं कि मानव-अध्ययन के लिए 
ससार में वेद के सददश मदत्ववाला कोई भी 
प्रन्थ नहीं है । में मानता हू कि प्रत्येक ठयक्ति 
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के लिए जिसे अपनी, अपने पूवेजों की, अपने 
इतिहास की अथवा अपने बौद्धिक विकास की 
चिंता है बंदिक वाइसय का अध्ययन अनियाये 


रूप से अपेक्षित हे । 


चीनी यात्री इत्सिंग ६०३ से ६६५ ६० तक 
मारतथपषे में रहा। नालन्दा विश्वविद्यालय मेँ 
उसने शिक्षा प्राप्त की । उसने अपनी आँखों से 
ऐसे देवतुल्य पुरुषों को देखा था जिन्हें वेद 
कंठाग्र थे। 


वेद महर्षि दयानन्द की दृष्टिमें निखिल ज्ञान 
के स्नोत हैं | वेद रृषिट के प्रारम्म में प्रभु के 
नि'दयास रूप में प्राप्त प्रवचन है--ऐसा सायण 
का अमभिमत है| परम ताक्िक, उद्धट वेदान्ती 
तथा अद्वोत वाद के प्रबल प्रचारक आचाये 
शकर वेदात के शारीरिऋ माष्य में अनेक युक्तियों 
एवं प्रमाणों से वेद की नित्यता सिद्ध करते हैं । 
वे भी वेद को प्रभु की वाणी द्वी मानते हैं। क्‍या 
धर्म, क्या विधान, क्‍या सस्कार, क्या नीति समी 
क्षेत्रों में वेद भारतीयों के लिए सर्वोच्च 
प्रमाण है | 


इन वेदों के लिए हम क्या कर रहे हैं ९ 
मद्3ि ने नियम बनाया था वेद का पढ़ना-पढ़ाना 
सुनना और सुनाना सत्र आरयों का परम धर्म 
है। क्या दम वेदों को पढ़ते हैं ? क्या इम उस 
पढ़े हुए पर मनन करते हैं ९ क्या वेदों में हमें 
वस्तुत बेसी दी श्रद्धा है जेसी महर्षि की थी ९ 
क्या दम महज की नाना कार्येदिशाओं में से इस 
एक दिशा में अपने कर्तेत्य का पालन कर रहे 
हैं ? क्या मद के काये की पूर्ति में हमारे तन 
मन धन का उपयोग द्वो रद्द है ? इन मरनों का 
उत्तर इममें से दर एक को देना है । 


-++ै हैलल- 
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प्रास्ी के प्रादुर्माच पर आधुनिक विचार-- 


आधुनिक विशान वेत्ताओं का विचार है, 
कि एक कोश वाले देह के धीरे-धीरे विनक्षण 
विकास के परिणाम स्वरूप अनेकानेक कोशयुक्त 
देदों का प्रादुर्माव आदि काल में होता रहा है । 
इस प्रकार एक ही मूल से विभिन्‍न शाखा- 
प्रशाखा फूट चलीं, जो अब अनेक बर्गों के रूप 


में पाई जाती हैं । 


सा्देशिक 


में--जो ४क् निधास ओर फलादार में रुचि 
रखती थी--धीरे २ मस्तिष्क का बिकास होने 
लगा, यद मानव के प्रादुर्माब का प्रथम स्तर 
था | सम्मवत लाखों वर्षों के विकास क्रम से 
मानव देद के रूप में प्राणी का प्रादुर्भाव हुआ | 
ऐसे सक्ेत पाये गये हैँ. जिनसे यह प्रतीत होता 
है, कि प्राणी वगे की अनेक श्रेणियों नष्ट द्वो 
चुकी हैं । 


प्राणी का प्रादभोव भोर अवतारवाद 





पहले प्राणी जलीय हुए, अवसर पाकर वे 
आहार की तलाश में स्थल की शोर छिटकने 


खगे, इस भावना ने जल स्थल उभय निवासी 
प्राणियों को जन्म दिया । आवास ओर आहार 
की विविधता एवं सुविधा से आर्ट प्राणी स्थल 
निवास की ओर भ्ुंका, इस प्रकार हवा में सास 


लेने वाले फुप्फुस युक्त 
प्राणियों का प्रादुर्भाव 
होने लगा, ऊ चे वृक्षों 
पर लगे फलों की तथा 
खुले आसमान में 
विहार व रक्षा की 
मावना ने परों वाले 
प्राणियों को जन्म 
दिया। धीरे २ आहार 


ओर रक्षा की खोज में श्राणी स्थल से दूर तक 





प्राण जगत... 
ओर 


विकांसवाद 


( आचाये श्री उठ्यवीर जी शास्त्री, गाजियाबाद ) 


[३ 





जाने लगा, आवश्यकतानुसार जल की इच्छा 


डघर पूरी होने लगी, तब नखी श्टगी श्राणियों 
की श्रेणियों प्रादुर्माव में आई , अब ये देद में 
अपेक्षाकृत मारी होने लगी थीं, तब पृत्षों पर 
ल्टकते फलों ने किन्हीं को आारोही शक्ति से 
सम्पन्न किया, कोई खुले जंगली मेदानों में अन्य 
प्राश्िणियों को आहार बना सकने की भावना से 
शक्ति संचय करने लगे । 

इस प्रकार धीरे २ पशुओं की अनेक 
प्रेशियां प्रादुर्माव में आई । जो बन चुकी थी, 
प्रजनन व्यवस्था के अमुसार चलती रहीं, नई 


ओर प्रादुर्भूत दोठी रहीं । इन्हीं में से एक श्रेणी 


करती है। 

सबे प्रथम अबतार मत्स्य है, जो जलीय 
प्राणी के रूप में हमारे सन्‍्मुख आता है। आधु- 
निक प्रक्रिया में भी एक कोशयुक्त प्राणी का 
सबे पथम प्रादुर्मात्र जलीय सम्पर्क में स्वीकार 
किया गया है । इसके अनन्तर कूमे अवतार है, 
जिसके जीवन का सम्बन्ध जल ओर स्थल दोनों 
के साथ समान हे। अनन्तर बराह अबतार 
आता है, जो अलप्रिय होता हुआ स्थल को 
अपना अधिक आश्रय बनता है । यहा तक यह 
विकास अभी तियेक्‌ योनि में सीमित है| इसके 
अनन्तर नरसिंह अवतार हे, जहाँ पशु अर्थात्‌ 
हियेक शक्ति की अन्तिम सीमा है, तथा मानव 


श्थ 





प्रणि जगत्‌ के प्रा्टर्माच की यह कल्पना 
बड़ी रोचक है । आज का तथाकथित बुद्धिजीबी 
मानब्र इस पर मुग्ध है | प्रारि जगत के प्रादु- 
भाव की इस विकास मूलक श्रक्रिया से अभिभूत 
होकर बत्तेमान काल के कतिपय बिद्वानों ने 


पौराशिक अवतारबाद 
की स्थिति को इसके 
साथ सन्तुलन करने का 
चमत्कार पूणे प्रयास 
किया है। उनका 
विचार है कि अवतार 
बाद की यह स्थिति 
आरि जगत्‌ के क्रमिक 
विकासकी ओर संकेत 


१६ सावरे शक 
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के विकास की पूर्वाशा द्योतित की गई दहै। तब 
बामन अवतार के रूप में लघुकाय मानव उमर 
आता है। 

इसके अनन्तर तीन अवतार मानव की 
क्रमिक पूरता की ओर सझेत करते हैं। वे हैं-- 
परशुराम, दाशरथयि राम तथा कृष्ण । परशुराम 
ब्राद्मण होकर हथियार उठाता है अपनी माता 
का वध करता है, यह स्थिति मानव समाज की 
प्राथमिक अज्यवस्था पूणे दशा का द्योतन करती 
है, इसके जिपटीत अगला दाशरथि राम का 
अवतार अपयने माता-पिता के आदेश को शिरो- 
धाये कर राज्य सिंहासन को त्याग जगल चला 
जाता है। यह क्रमिफ सामाजिक विकास के 
रूप मे अधिक व्यवस्थित सामाजिक सघटन 
को ग्रकट करता है। अभी तक यह अचतार 
मानव की पूर कलाओं से सम्पन्न नहीं है, राम 
को द्वादश कला सम्पन्न अवतार माना जाता है । 
इसके अनन्तर पूरी पोडश कला सम्पन्न अवतार 
कृष्ण है | यह पूरता मानव की बाह्य रचना को 
ह्क्षित करती है। अभी मानसिक अथवा 
माव्रात्मक विकास के प्रशस्त मांगे को तय करना 
बाकी पढ़ा है | उसके लिए नोवों श्रवतार बुद्ध 
इमारे सामने आता है, जो मानव के त्याग संयम 
ओर ज्ञान का प्रतीक है। यहा तक प्रारित जगत्‌ 
के कायिक और बौद्धिक विकास को उसकी पूरों 
अवस्था तक पहुचा दिया गया है । 


दशवां अवतार 


पौराणिक दृष्टि से अमी अन्तिम दसवा 
अथतार मविष्य में होने को है। भविष्य के 
बिषय में कद्टना साहस मात्र है। जिन्होंने कहा, 
वे दूरदर्शी क्लाता द्वो सकते हैं, पर उन्होंने अपनी 
मनो भावनाओं को कहीं इतने स्पष्ट रूप में प्रकट 
नहीं किया, जो किसी बुद्धित्रीपी की विचार- 
कोटि में भा सकें। सम्मवद इसी कारण आज 
अनेक समुदाय अपने आधुनिक नेताओं को 


बढ़ी चमत्कार पूणे रीति पर दशर्बों अवतार 
बतलाने का प्रयत्न करते देखे सुने जाते हैं, चाहे 
वे पुराण की अन्य किसी एक वात पर भी 
विश्वास न करते हों । 

यह एक बड़ी अद्भुत बात है कि दशक 
अवतार का नाम “निष्कलंकः है। उसका एक 
दूसरा रूप कल्कि! मी पढने सुनने में श्ाता है, 
पर अभी इस पद के वास्तविक शअ्रथे की टोइ 
करना श्रपेक्षित है । पहले नाम के शआाधार पर 
एक कल्पना मस्तिष्क में उभर रही है, श्राधुनिक 
योगीराज श्री अरविन्द बाबू ने अपने योगिक 
अनुभवों के आधार पर एक “अतिमानव” स्थिति 
का उर्ोद्बलन किया है । क्या पुराण के दशर्बं 
अवतार की स्थिति का उस “अतिमानव” अवस्था 
को बतलाने की ओर संकेत माना जा सकता है ९ 
सम्मवत वह अवस्था 'निषकलक' तो अवश्य 
होगी । मानव के साथ दोष या कलंक का रहना 
स्वराभातजिक है| इस प्रकार यह अवतारवाद की 
कल्पना प्राणी की श्रति प्रारम्भिक अबस्था से 
लेकर अतिमानब' अवस्था तुकु के विकास को-ु 
अकट करती है ) "7 
“अवतार वाद प्राणी सर्ग की क्रमिकता 

का अनिश्चायक 

प्राणी के ग्राुर्मात्र की विकासमूलक कथा 
का पोराणिक अबतारबाद के साथ सन्तुलन 
निस्सन्देद बड़ा रोचक प्रतीत होता है, इसके 
अनुसार अन्य अनेक प्रकार की कल्पनाश्रों फी 
उड़ान भरी जा सकती है, पर ये सब हैं कल्पना 
मानव मस्तिष्क का केवल यालसम क्रीड़ा क्षेत्र । 
सम्मवबत पुराण के ब़िद्ान--जिन्दहोंने इस 
सन्तुलन की रूप रेम्वा को प्रस्तुत किया है-- 
सन्तुलन की चक्राचोंध में अवतारबाद की थास्त- 
बिक स्थिति की ओर दृष्टिपात नहीं कर सके। 


आयतारवाद अमी एक रहस्य है, अनेक दिल्लाश्रों 
से इसके स्पष्टीकरण की अपेज्षा हे। कौन सा 


दिसम्यर १६६२ 


झबधार किस निमित्त से हुआ है, इस बात 
को ठीक समझ कर तात्कालिक स्थितियों से 
उसका सामंजस्य स्थापित करना अपेक्षित है। 
प्राणिि सगे के विकास को अवतारबाद के रूप 
मैं प्रस्तुत करने के कारणों को जाचना होगा। 
इस विषय में पुराणकारों की क्या यही सच्ची 
भावना रही दोगी १ इसकी परीक्षा करनी द्वोगी, 
छाम्यथा यह सन्सुलन केबल हमारी कल्पना 
माना जायगा, पुराण की मावना नहीं | 


इसके अतिरिक्त अबतारबाद की उन गद्दी 
जड़ों तक मीं हमें पहुँचना होगा, जद्दों से उमार 
कर इसे वत्तेमान रूप दिया गया है, ओर इस 
वत्तैमान रूप दिये जाने के काल की तथा उस 
समय के सामाजिक विचारों की भी जानऊारी 
प्राप्त करनी होगी। अन्य मी अनेक प्रन्थियों 
हैं जिनका सुलका लेना अवतारबाद के रहस्य 
फो समम लेने के लिए आवश्यक है! इसलिए 
इस बाद की रहस्य पूर्ण स्थिति में आशि सगे 
रे क्रमिक विकास की दृष्टि से इनक्रे सन्तुलन के 
प्रति हम अपनी झओस्‍्था प्रकट करने में असमयथे 
हैं। यह भी कहना अनुपयुक्त न होगा, कि 
वततेमाल रूप में अवतारबाद की कल्पना 
कूल की बात दे, जिस काल में प्रथम अवतार 
के अवतीणे होने की कल्पना की गई दे, उससे 
भी ल्ाखों-करोड़ों वे पूषे से मानव 
हा अन्य प्रारियों की भिद्यमानता बराबर 
चक्षी आ रही है । फलत वत्तेमान अवतारबाद 
में प्राणिणि सृष्टि के क्रिक विकास की गन्ध 
छू घने का प्रयास उ्यथे है | 


अवतार विषयक अन्य विवेचनाओं के 
विस्सार का यह अवसर नहीं है। फिर मी यह 
ध्यान रखने की बात है कि अतीत अबतारों में 
नौयों नाम म्गवान्‌ बुद्ध का दे। अवबतारों की 
संख्या में पुराणों द्वारा वृद्धि भी की गई है। 
सब सिज्ञाकर य्रह संख्या चोबीस तक पहुची दे | 
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यदि इस बात की गवेषणा की जाय कि थद्द 
चौबीस संख्या कब तक प्रादुभू त दोने वाले 
अवबतारों का संकलन करती हैं, तो सम्मवत जैन 
धर्मे के तीथेछुरों की चोबीम संख्या फे साथ 
इसकी अआाइचयेजनक समता पर हम कुछ प्रकाश 
पा सकेंगे ओर इस वात का पर्याण सीमा शक 
निर्धारण किया जा सकेगा कि अवतारवाद की 
कल्पना किस काल में असूत हुई, तथा उसके 
आधार क्या थे। दस अबतारों में मगवान्‌ बुद्ध 
की गणना किया ज्ञाना उस मान्यता पर स्पष्ट 
प्रकाश डालता है। ऐसी स्थिति में प्राणी के 
विकास मूलक क्रमिक प्रादुर्माव के साथ अचतार- 
बाद की तुलना के व्यामोह्‌ में पड़ते स पूषें इस 
विषय पर पर्याप्त विवेचना करन! अपेक्तित है । 


आधुनिक विरासवाद की मान्यता-ै 


कतिपय ऐसी मान्यताए है, जिनपर आधुनिक 
विकासबाद आधारित है । साधारणरूप में 
उसऊा उल्लेख पहले किया जा चुका है। विशेष 
विवेचना के लिये उन मान्यताओं को अपने-रूप 
में प्रस्तुत कर देना उपयुक्त होगा। 

(क/-प्रारम्म में प्रथिवी एक गे [प्रज्वक्षित 
वायु | या अग्नि का पुठज थी । धीरे-धीरे वह 
कठोर ओर टण्ढी हुईैं। फलत उसका ऊपरी 
साग ऊ चा-नीचा तथा कठोर होगया। किन्हीं 
प्राकृतिक कारणों खे उस पर वायु एवं जल का 
प्रादुर्भाव हुआ । तबतक प्रथिव्री का ऊपरी माग 
परतहीन ठोस चट्टानों के रू में अतिकठोर था। 
ताप तथा वायु आदि के प्रभाव से जे ध्वट्टाने 
धीरे घीरे तिड़कीं फटी-टूटी, ओर तब क्रमश 
फालान्तर में जाकर मिट्टी के रूप में 
परिणत हुई । 

(ख)-प्राणी अथवा ज्ञीवन तत्त्व का प्रथम 
प्राविर्माव जलों के रूप में उद्धिज के रूप में हुआ। 
पदले जल बायु मह्टी आदि के संसगे से एक 
प्रकार की सूर्म काई बनी, डसी से पुनः जल 


श्प सार्वदेशिक 





बायु का विलक्षण प्रभाष प्राप्त कर समृस्त जल्लीय 
तैथा पृथ्वी के ठण, वीरुध, लवा, गुल्म, ओषधि, 
बनसर्पति तथा विविध वृज्ष आदि का क्रमश 
विकास हुआ | 


(ग/--काल़ान्तर में इसी मूल जोव-बीज 
से स्वे्रथम जछ में ही एक दूसरी जीवनशाख्रा 
बक्छी । यद्‌ आरम्भ में अमीबा [/7०608 
एक सैल का जन्तु] की भाँति के सूच्म जलजन्तु 
हुए। घीरे-घीरे जलोब कीट मछली, मेंढक, 
कछुष।, वराह, रीछ्, बन्दर, बनमानुष आदि 
विभिन्‍न प्राणिस्तरों को पार करता तथा 
बिकसित होता हुआ मनुष्च बना है। उस आदि 
कालीन एक कोश के प्राणी से मनुष्य तक पहुचने 
के लिये मध्य में जीवन के सेकड़ों स्तर पार 
किये गये, सम्मषत' ज्ञाखों करोड़ों वर्षों में मनुष्य 
इस रूप में आया। 

आधुनिक खोजी अ्रध्यवसायर्शल व्यक्तियों 
हारा मूल एक-कोशीय प्राणी से मनुष्य तक की 
खजाका के बहुत से अस्थिपव्जर अवशेष दूढ 
निकाले गये हैं, जहाँ यह श्ट्वला नहीं मिली, 
यहाँ मध्यवर्ती ढायों के प्राणी नष्ट दोगये मान 
लिये गये हैं। उनहे कंकाल भी आज तक कोई 
उपलब्ध नहीं हैं । 
जीवन विकास के कारक्ष- 

आय्र कालिक प्राणिरकवना को क्रमिक 
बिकास सिद्धान्त के आधार पर भानने वाले 
विद्वानों ने इस बात पर विचार किया है, कि 
एकमात्र के अनेक शाखा-अशाखा ओंमें बटकर 
पिभिन्‍्न के रूप में जीवन केसे पहुंच 
जाठ! है। उनका कइ्टना है, कि प्राणी की इच्छा 
आर उसकी आवश्यकता ऐसी स्थितियाँ हैं, जो 
इसके विकास एबं परिवतेन का विशेष कारण 
होती हैं। भोजन के लिये प्रयत्न तथा प्राकृतिक 
संब्ो रब शावुशा से रक्षा के लिये प्राणी को 
अनेक में से होकर गुजरना पड़ता 
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है। उनमें जोअपने को प्रकृति के अनुकूज 
बनाने में सफल दोसके, वे बचे रहे, ज्ञो उन 
संघर्षों में अपने को परित्रत्तित न कर सके, एवं 
जीवन की रक्षा में असफल रहे वे नष्ट दोगये । 
इन्हीं कारणों से शरीरों में धीरे-धीरे परिव्ेत्त 
होता रहा, ओर विभिन्‍न योनियों के रूप में 
प्राणी अटगया। 

उदाहरण के लिये देखिये-पानी का समुद्र 
था, नदियों थीं, छोटे छोटे सागर थे, इस जक्न 
के तटमा्गों में भूप्रदेश घने जगलों स्ले घिरे 
थे। वायु के तीत्र मोंकों से बइच्तों की शाला 
दृटतीं ओर पानी में गिर जाती, बद इधर उधर 
बहती और तेरतीं । उनऊ गलने सड़ने पर उसमें 
फीडे पड जाते । उन्हें खाने के लिय जो मद्दक्तिया 
उद्धलकर उनपर पहुचने लगीं, वे धीरे-धीरे मेंढक 
बनगई । इसी अकार जो मेंढक तराओं के तनों 
पर रे गते हुए कीड़ों को पकड़ने लगे, वे क्रमश 
गिलद्दरी बनगये ! ऐसे ही अपनी रक्षा के लिये 
परिस्थितियों के अनुसार किन्ही प्राणियों के 
सींग, किन्हीं के नख ओर किन्दीं के दोंदों की 
क्रमश ऐसी रचना द्वोगई, जिन्हें संघ के समय 
प्राणी अपने बचाव के लिये एक हथियार के 
समान भ्रयोग करने लगे। अधिक शीत और 
उच्ण कटिबन्ध के प्रदेशों में प्र।णशियों फे अधिक 
रोम तथा रोम का प्राय अमाव द्वोगया | 


अफ्रीका के मरु प्रदेशों में एक लम्बी गर्व 
का जानवर जेरा नाम का पाया जाता है| कहते 
हैं, यह प्रारम्भ में ऐसा न था, जेसा आज 
देखा जाता है। मरुपदेशों में ऊचे दृक्चों पर 
अपने आदार को प्राप्त करने की इच्छा ने उसके 
अग्रिम माग और गदन को लाखों वर्षों मे इतना 
लम्बा बना दिया। उन्ही प्रदेशों में जिनको 
आदार के दूसरे साधन मिल गये, वे वैसे दी 
रद गये | अमिप्राय यह हे,कि आधुनिक विकास- 
बाद के अनुसार आणी के ऋमिर विकास में 
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उसी आवश्यकता जन्य इच्छा और उसको पूरा 


करने के चिरकाजीन श्रभ्यास को आकृति परि- 
बतेन का मूल कारगा साना जाता है। 


विकासवाद की मान्यताओं का विवेचन --- 


इस विषय के किसी भी विवेचन स पू्े 
थह जानलेना अपेसत्तित होगा, कि प्राणिरचना 
में विकास सिद्धान्त की उद्धावना करने वाले 
विद्वानों ने चेतन अःत्मतत्व को स्थिति को उस 
रूप में स्वीकार नहीं क्रिया, जिस रूपमें मारतीय 
विचारकों व ऋषियों ने माना ओर उसका 
प्रतिपादन किया है। विकासवाद के अनुसार 
चेतना का उद्धव प्राकृत तत्तवों से माना गया है। 
जरा के सबे प्रथम स्तर के किसी पूज की 
यह भावना जागृत हुई, कि वह ऊ चे पेड़ के 
पत्तों को खा सक्रे। प्राकृतिक नियर्मों व 
व्यवस्थाओं के अनुसार अपनी सन्‍्तति के लिये 
प्रजननकिया के अनन्तर गर्भाशय में नवीन शरीर 
की रचना जिन तत्त्वों से प्रारम्भ होती है; वे 
प्राकृतिक तत्त्व हैं, ओर वह चेतना जहाँ ऊ चे 
पत्तों को खाने की भावना जागृत हुई है, वह 
भी एक प्राकृत तत्त्व है। इन तत्त्वों के समान 
जातीय होने के कारण जनक प्राणी की भावनाश्रों 
के जन्यप्राणीशरीर में संक्रान्त होने की समावना 
होसकती है। जनकप्राणी के देद का अगसूत्र 
जन्यप्राणी के देह की रचना में मून-सहयोगी 
रहता है। अभिप्राय यह, कि इस वाद में देह 
की आकृति समानता की तरह मावसम.नता भी 
शन्तति मैं अआसकती है, ऐसा माना जाने का 
उपयुक्त अवकाश है । इसप्रकार जेरा के जिस 
पूवज को ऊ चे पत्ते खाने की मावना जागृत हुई. 
वह उसकी सनन्‍्तति में भी संक्रान्त द्ोती रही, 
आर लाखों वर्षों की इस अनवरत भावना का 
परिणाम पत्तेमान जेरा के रूप में प्रकट हुआ | 


बढ चेतना की स्थिति को उकरूप में स्वीकार 
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आह 
_वपामनाकयसलकपहाा८ऋ० मलयालम, 





कर लिया जाता है, तो मी इस विचार में बहुत 
आपत्ति है| जेरा फे जिस पूर्वंज को ऊ चचे पत्ते 
खाने की माचना जागृत हुईं, अवश्य बह दस- 
पन्द्रह-जीस बषे जीवित रहा होगा | यह निश्ित 
है, कि वह अपने जीवन में ऊचे पत्ते नहीं 
खासका, फिर भी अवश्य यह इतने वर्ष किसी 
आडार पर जीवित रहा होगा। यह संभावना 
स्वेथा हास्यासर्पद होगी, कि जेसे ही उसे पते 
खाने की भावना जागृत हुईं, उसने सन्तति में 
अपनी मावना सक्रान्त कर तत्काल आहार के 
श्रमाव में शरीर छोड़ दिया । आगे दोने बाली 
सनन्‍्तति का पालन-पोषण पोषकों के जीवन का 
निर्वाह आदि आदार के विना सम्मय नहीं माना 
जासकता । ऐसी स्थिति मे यह स्वीकार करना 
होगा, कि अन्य प्राणियों के समान-जिनको 
आहार मिलते रहने के कारण गदेन नहीं बढ़ी 
जेरा के पूबेजों को भी बराबर आद्वार मिलता 
रहा, इसी रूप में उन्होंने लाखों बे बिताये, 
श्रोर सहस््रों सन्तति-अनुक्रम पूरे किये। ऐसी 
स्थिति मे गदेन बदने का विकासबाद प्रति- 
पादित कारण स्वत जड़ से उस्बड जाता है | 


विकासवाइ के पोषक विद्वान्‌ सम्मवत यह्‌ 
सममते दो कि जेरा ने जब वृक्षों के नीचे के 
पत्ते चुग लिए, फिर दुबारा वृक्षों के उन स्थत्रों 
में पत्ते नहीं आते होंगे इसी लिए ऊपर के पत्ते 
खाने की मावना उसमें बरावर उभरती रहती 
है। पर ऐसा सोचना सृष्टिक्म के सवेथा विपरीत 
है। जिन निचली टद्दनियों के पत्ते अथया नीचे 
लगा आहार एक बार खाये जाते हैं, समय आने 
पर उनमें फिर नये पत्ते निकल आते हैं, और 
जेरा का आहार--अन्य स्थानीय प्राखियों के 
के समान--नई कोमल पत्तियों के रूप में बराबर 
बना रहता है | आज मी इस स्थिति को स्पष्ट 
रूप में देग्वा जा सकता है। पशु प्रतिद्रित् जंगल 
में घास पक्तिया चुगते हैं, ओर न मालूस कब से 


३२० सायदेशिक 


चुगते चले आ रहे हैं, पर अन्य विविध बाधाओं 
व आपत्तियों के रहने पर मी आहार में कोई 
कमी नहीं है । जेरा के लिये नीचे पत्तियों का 
ओआदार के अमाय में ऊपर की पत्तियों के खाने 
की मावना का उद्मावन किया गया है, वस्तुत 
विकासबाद के संस्थापकों की यह कल्पना ही 
निराघार है। हम देखंते हैं, बकरी नीचे के 
घास-पचे चुगती दै, ओर पेड़ के तनों व टहनियों 
पर अगले पेर रख कर जहाँ तक उसका मुह 
जाता है, पत्ते चुग लेती है, इसी तरह बह लाखों 
बषों से चुगती चली आ रही है, जद्दों तक चुग 
सकती है, उसके ऊपर मी पत्ते रइते हैं, सम्भवत 
उन्हें भी चुग लेना चाइती दो, पर न डसकी 
गर्देन बढी, न उसका अगला माग लम्बा हुआ 
छोर न उसके लिए चारे की कमी हुई। फलत 
ज्ैरा की बनावट के लिए विकासवादियों की 
कषपना बालकों की कद्दानी जेसी है । 

चैतन आत्मा को मारतीय विचार के अ्रनु- 
सार प्राकुत तत्वों से अतिरिक्त मानने पर एक 
चेतन की भावना! प्रतनन-उठयवस्थाओं के अ्रनुसार 
साधारण रूप से किसी अन्य चेतन में संक्रान्त 
होती नहीं मानी जा सकतीं । अन्यथा जनक और 
सल्‍तति की माबनाओं में अनिवाये समानता 
मे ननी द्ोगी, मिसका कदाचित्‌ कोई बिरला 
ही उदाहरण मिल सके। किसी भी वगे में 
ब्यत्नसाय आदि की समानता एक सामाजिक 
कयबस्था है. यद्द सन्‍्तति अनुक्रम का फल नहीं । 
इसी कारण मूर्खो की सम्तान विद्वान्‌, पापियों 
की धर्मात्मा और इनके विपरीत बराबर द्वोती 
देखी जाती हैं। नित्य चेतन आत्माओं के अपने 
कसी का सहयोग, आत्माओं की सर्वात्मना 
मावना-समता में बाधक रदता है। फलत यद 
मानना चाहिए कि प्राशि रचना की विविधता 
के प्रतिपादन में उक्त कारण अत्यन्त दुबेल दे । 

ऋस्थि 


पिस्सगार में अस्थि को आकृति परिवत्तेन 
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का आधार माना जाता ई। बविचारना चाहिये 
कि ऐसे शरीर अगों पर इच्छा आदिके प्रभावकी 
सम्मावना दो सकती है, या नहीं १ हम देखते हैँ 
शरीर के अनेक अ गो पर इच्छा का कोई निय- 
न्त्रण नहीं रहता | दाँत, बढ़े नख, रोम, केश 
आदि पर इच्छा का कोई दवाब नहीं रहता, 
इच्छा मात्र से हम इनको हिला तक नहीं 
सकते | शरीर का कोई अ श हूट जाने पर जब 
अलग द्वो जाता है, उस अस्थि आदि को छूने 
या काटने में किसी तरह का कष्ट या अन्य कोई 
अनुमय नहीं होता | शरीर मे सम्बद्ध रहने पर 
मी अपनी इच्छा मात्र से उसे अनुकूल अवस्था 
में नहीं लाया जा सकता। इच्छा का जब इन 
पर कोई नियन्त्रण दी नहीं, तो इच्छा द्वारा 
अस्थि आदि को रचना तथा इनमें परिवत्तेन 
कैसे सम्मव हो सकता है ९ 


अभ्यास 


प्राणी की आपदयकता और उसकी पूर्ति के 
लिए दीघे कालीन अभ्यास को आकृति परिवत्तेन 
का कारण बताया गया। पर यह स्थिति मी 
आकृति परिवत्तेन में असमर्थ है । कारण यह है 
कि अ्रभ्यास का दीघे काल दस-बीस या पचास- 
सौ बे में पूरा नहीं हो जाता, यद्द दीघे काल 
लाखों या करोड़ों वषे का स्वीकार किया गया 
है । इतने काल में मौतिक स्थितियों की बहुत 
उलरट-फेर दो जाती है । जिस प्राणी को किसी 
समय कोई आवश्यकता प्रतीत हुई, उसके लिए 
दीघे काल के उतने क्षे अपने जीवन में पूरे करने 
सबंथा असम्मव हैं। काल क्रमलुसार जन्म- 
जन्मान्तर में सन्‍्तति कम के साथ इतने दीेकाद 
तक एक मात्र आवदयकता की पूर्ति के अभ्यास 
का किसी भी युक्ति या प्रमाण से म्तिपादन 
किया जाना अशक्य है | प्राणी की आवदयकद्म 
ऋओर उसकी पूर्ति की स्थिति क्ञाखों वर्षों तक 
लंगावार एक जैसी बी रही हो, यद सिद्ध किया 


किसम्बर १६६२ 


जाना भी सम्मव नहीं | 
आावश्यक्ता 

केवल आदार या निवास आदि की ऐसी 
ऋाषदयकता कद्दी जा सकती है। यदि आद्ार 
की प्राप्ति में प्रायी सफल नहीं होता, तो उसका 
नष्ट हो जाना निरिचत है। फिर दीभे कालीन 
अभ्यास केसा ९ यदि प्राणी को आहार प्राप्त 
होता रहता है, चाहे बह किसी मी तरह का 
हो, तो उसकी आद्वार की आवश्यकता पूरी हो 
जाती है। यह ठीक है' कि उसके सुधार की 
ओर प्राणी का ध्यान आक्ृष्ट हो सकता है, ओर 
उसके लिए अनेक दिशाओं म॑ अथजा विद्याओं 
में प्राणी द्वारा प्रयत्न करते रहना सम्भव हे, 
ऐसा प्रयरन सन्तति क्रमानुसार दीघे काल तक 
किया जाना सम्मव हो सकता दै। पर इसके 
लिए यद आवश्यक नहीं कि जेरा की गदेन ; 
बढ़े, बन्दर की तरह पेड़ पर चढ़ने की प्बृत्ति का 
बद्दों विकास क्यों न हुआ ९ फिर इतने दीघे काल 
के अन्तराल में सनन्‍्तति क्रम के किसी स्तर पर 
आहार में किसी भी तरह की सुधार की स्थिति 
न हुई हो, ऐसा निदचय कियाजाना अशक्य 
है।यह माने जाने में कोई आपत्ति नहीं कि 
एक आवश्यकता पूरी दो जाने पर अन्य दस 
नई तरद की आवश्यकता सामने आ खड़ी होती 
हैं, पर यद्द मानव की स्थिति में अधिक सम्भव 
है, प्राणी की तियेक्‌ अवस्था में नहीं, जिसको 
विकासवाद आदिकाल में स्वीकार करता हे। 
तथापि उन आवश्यकताओं कीं पूर्ति के लिए 
अआंकृति परिवत्तेन अपेक्षित नहीं है । 


इन सब के अतिरिक्त हम देखते हैं कि 
इफ़्वट्यकता या इच्छा का सम्बन्ध आत्मा व 
मन के साथ रहता है। जब हम आत्मा, सन 
कौर शरीर के पारस्परिक सम्बन्धों पर विचार 
करते हैं, तो यद स्पष्ट दोता दे कि वह स्थिति 
छापा ये सम्बन्ध आकृति परिवत्तेन मे कोई 


सार्वदेशसिक श्र 


सहद्दायता नहीं पहुचा सकते। यद्यपि एक दुर्वेक् 
किशोर अपने मनोबल अ्रादि तथा शारीरिक 
अभ्यास व्यायाम आदि के अपने शरीर को 
सबल बना लेता है, ओर दम यहाँ ऐसा व्यवहार 
करते हैं कि आरचये है, छ मद्दीने में नरेन्द्र की 
तो शक्ल बदल गई। इस व्यवहार में हम 
नरेन्द्र के शारीरिक सुडोलपन सौन्दये एबं पुष्ठि 
आदि को शक्ल बदल जाना कहते हैं । इसमे 
शरीर की दुबेलता, ढीलापन तथा रूखापन आदि 
बदलसके हैं, आकृति नहीं। इससे यह्‌ निरिचत 
है, कि लोक में व्यवद्दार केवल औपचारिक होता 
है। इसको आकृति परिबत्तेन के उदाहरण रूप 
में प्रस्तुत करना सर्वेथा दास्यास्पद होगा | 


गेम तथा चर्म 


शीत श्रदेशों में प्राणी के रोम बढ़ जाना 
ओर उद्ण कटिवन्ध में रोम का अमोण विशाल: 
वाद के अनुसार आकृति परिबत्तेस प्रसंग में 
प्राणी की आवश्यकता पूर्ति का एक उपोदग्लक 
प्रमाण उपस्थित किया जाता है। पर हम देखते 
हैं कि यह कथन सबेथा निराधार है, किसी एक 
व्यवस्था का निरबायक नहीं। न मालूम फितने 
युगों से मनुष्य उत्तरी भूव और वत्तेमान प्रीन- 
लेण्ड के द्विम प्रधान प्रदेशों मे बसा हुआ हे । 
उसकी आवश्यकता ओर अभ्यास अब तक भी 
उसके शरीर पर रीछ जेसे रोम उत्पन्न करने में 
अज्षम रहे हैं। बहा के भलुष्य के रोम ऐसे ही 
हैं, जेसे एक मरुभूमि के मनुष्य॑ के। दिमालय 
की भेड़ के बाल जेसे लम्बे होते हैं, मरुप्देश 
तथा अम्य रुण कटिबन्ध की भेड़ के भी वैसे 
ही होते हैँ । किसी पशु के रोमों का बढ़ा होमा, 
उसका शीत से रज्षा का प्रयन्ध नहीं है, यह उस 
प्राणी बसे की प्राकृतिक रचना का परिणभ है। 
दिस अदेश का निवासी प्राणी शीत से अपनी 
रक्षा का प्रबन्ध अपमी बुद्धि के द्वारा सोचता व 
करता है। अफ्रीका के अति उध्ह अंदेशों में 


श्र सा्वदेशिक 
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रोमदीन गैंडा और दीघे रोमा रीछ दोनों निवास 
करते हैं। हम अपने ही प्रदेश में गाय मैंस 
आदि पशुओं को देखते हैं । भैंस का चमें पतला 
चिकना और लएपुरोमा होता है, वहीं पर रहने 
वाली गाय का चमे कठोर तथा रोम बहुल होता 
है। इससे यह निरिचत है कि इन प्राणी जातियों 
की रचना नेसर्गिक रूप में आदि काल से ही 
ऐसी हुई है। कोई असाधारण परिवत्तेन शीत 
झातप तथा अन्य वातावरण से श्नमें हं।ता रद्दा 


हो 9 ऐसा नहीं : । 


सींग 

विकासव द्‌ के अनुसार कदा जाता है कि 
रक्षा की भावना प्राणी में सींग नव आदि के 
उद्भव का प्रयोजक रही | पर हम देखते हैं-- 
हरिंण, चित्तल, भहा, नीलगाय आदि अनेक 
प्रकार के जंगली पशुओं में नर के सींग होते हैं, 
मादा के नहीं, जब कि विकास सिद्धान्त के अलु- 
सार उनकी अपनी रक्षा की आवश्यकता सींगों 
की उत्पत्ति में कारण है। क्‍या वह आवश्यकता 
नर में दो होती है, मादा में नहीं? फिर जिन 
पशुओं के सम्बन्ध में इतिहास के द्वारा हम 
जानते हैं कि सदस्तों सदियों से वे मनुष्य के 
सम्प्क में हैं, प्रत्येक प्रकार की विपत्ति से मनुष्य 
डनकी रक्षा करता है, उन पशुओं को अपनी 
रक्षा, आहार या निवास आदि की कमी चिन्ता 
नहीं रहती, न आवश्यक्ता। उन गाय, भैंस, 
बकरी आ्रादि जानवरों के आज भी स॑ग उसी 
तरह हैं जेसे अब से सहस्त्रों लाखों वे पहले थे । 
अआाइचये यह है कि इनमें नर ओर मादा दोनों 
के सींग होते हैं, जबकि घोड़ा, गधा, ऊ 2, दवाथी 
अआदि के कमी सींग या नख नहीं हुए | इसप्रकार 
के सेकढ़ों उदाहरण उपस्थित किये जा सकते 
हैं, जो विकासवाद भ्रतिपादित सिद्धान्तों के 
व्यतिक्रम को स्पष्ट करते हैं। फलत यह स्वीकार 
किया जाना चाहिये कि जो योनियाँ जिस प्र श्ार 


की हैं, उनमें किसी तरह का परिवत्तेन, आव- 
श्यकता, तन्मूलक इच्छा, अभ्यास एवं बातावरण 
के कारण नहीं होता । अत्यन्त प्रतिकूल प्रशक्ृतिक 
स्थितियों में अनेक जातियों नष्ट भले ही दो 
जाये, पर उनमें किसी प्रकार का असाधारण 
परिवत्तेन नहीं आता, जो उनकी नेसर्गिक जाति 
को बदल डाले । 


विकास और भारतीय विचार 
का आधारभूत मेद-- 


विकासवाद ह्लौर प्रारिण जगत्‌ के उद्धवविषयक 
भारतीय परम्परा में माने गये सिद्धान्त का मूलभूत 
भेद आत्मसम्बन्धी मान्यता है। चेतना प्रथवा 
झास्मतत्त्व क। उद्भव प्राकत नत्तवों से हो जाता 
है, हप झाधिमोतिक विचार धारा का विवेधन 
यहा श्रपेक्षिव नहीं है, पर इस विषय में दतना 
जान लेना आवदयक है, कि भाग्तीय दाशंनिक 
दृष्टिको शा के प्रनुसार यह एक निश्चित सिद्धान्त है, 
कि प्रात्मतत्त्व प्रथवा चेतना प्राकृतपरिशा,म नहीं 
है। उन ग्राघारो पर यह निएचथ्र किया गया है, 
कि समस्त विश्व का नियम्त्रश करने वाला एक 
चेतनतत्त्व है सृष्टि-प्रक्रिया के प्रत्येक पहलु पर 
गमीरतापवंक विचार करने के परिणामस्वरूप उस 
सर्वनियन्ता चेठनतत्त की उपेक्षा किया जाना 
भ्रशबय है । 


यह स्थिति मानने पर एक तक॑ सन्मुख झाता 
है, कि भ्राज मानव्रपय॑न्त विविध प्रारिजगत्‌ की 
उपस्थिति में एक कोश का प्राणी धमीवा भी विश्व- 
मान है, तो प्रादि सृष्टि मे एक कोशयुबत प्राणी 
की उपस्थिति के समान भ्रनेक कोशयुक्ष्त प्राणी 
नहीं था, इसमें क्या प्रमारा है ? प्रभिप्राय यह है, 
कि जेसी प्राज सृष्टि की स्थिति है, ऐसी ही भावि 
काल से नहीं थी, इसप्रें कोई प्रमाण होना चाहिये 
मानव ने अपनी प्रतिभामुलक रचना द्वारा जो कुथ 
दताया या बिगाड़ा है, उसको तुलना ईश्वरीय 
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शयना से करना, प्रथवा उसके प्राधार पर उसी 
के प्रनुरूप ऐश्वरी सृष्टि की कल्पना करना संगत 
नहीं होगा। भ्रव भी माता के गमे में प्राणी-देह 
की रचना ऐश्वरी -सूष्टि का प्रद्धु त चमत्कार है। 


विज्ञान की सीमा 


ग्राज इतना उन्नत भी विज्ञान जो मानव 
प्रतिभा का महत्त्वपूर्ण चमत्कार है--एक साधारण 
ब॒क्ष के पत्ते का निर्माण नहीं कर सकता। मानव 
प्रतिभा का सम्पूर्ण चमत्कार भूत-भौतिक तत्त्व 
पर झाघा'ग्त है, पर यह मारो अ्चम्भे की बात 
है, कि मानव अपनी अतिप्ताधारण खिलोना जेंगी 
रचना की चकाचौध में समस्त भ्रूत भोतिक के पीछे 
बेठे उस महान शिल्पी की प्रोर दृष्टगात नहीं 
करपाता, जिसकी साछारणा रचना समस्त मानव 
रचना का एक मान्र पआ्राधार है विज्ञान कहता 
है, कि सर्वप्रथम एक कोश का प्राणी हुप्रा, पर 
इस समस्या का समाधान विज्ञान झाज भी नहीं 
कर पाया है, वि बह एक कोश का प्राणों भो कं से 
हो गया ? प्रमीबा नामक प्राणी का जो एक कोत 
का देह है, ठीक वही देह श्रनेकानेक सख्या में 
मिलकर प्रन्य प्रनेक कोशयुबत प्राणी-देह की रचता 
करते हैं, ऐसा नियम विज्ञान के लिये भी सिद्ध 
करना कठिन है। समस्त विभिन्‍न प्रकार के कोशों 
की रचना स्वतन्त्ररूप में होती रहती है, पह नेचर 
स्विभावनईश्वरीय नियम व ध्यवस्था+ऋत] का 
काय है। जंसे एक कोश के देहकी पूर्वरेचना पर 
यहा चेतना के चिह्न प्रकट हो जाते है इसी प्रकार 
झनेक कोशयुबत देह की रचना पूर्णा होने पर होता 
है। नेचर के नियन्त्रण में जेते एक कोश के देहकी 
रबना होती है, वेठे हो प्रनेक कोशयुक्त देहों की 
रखना भी हो रही होती है। इसप्रकार जेसे ही 
एककोदा के देह की रचना पूरा होतो है, भ्रतेक 
कोशयुबत देह की भी वेसे ही होती है, भौर चेतन 
के बिक वहां समानरूप से प्रकट हो जाते हैं । 


सार्वदेशिक र्ई 


देह की रचना 


इस विषय में यह कहा जासकत! है, कि भ्रनेक 
कोश युक्त देह पहले एक कोश की रचना हुए 
विना-सम्भवभ नही !। हसलिये पहले एक 
कोश की रचना होना प्रावश्यक है। 
पर सोचना चाहिये प्रादि सृष्टि में 'तेचर' द्वारा 
अनेकानेक कोशों की रचना हो रही होती है। एक 
कोश की रचना भी पग्रतिसमस्याप्रणों है, ध्रमीबा 
नाम# प्राणो के देह को अतिलघु जानकर या 
कल्पना कर हमने उमे इकाई मानलिया है, उतनी 
रचना को हम 'एक कोश कहते हैं परन्तु देह की 
वह स्थिति रचनाक्रम के प्रतेक जटिल स्तरों को 
पारकर यहा तक पहुँचे है; रचना के उम्॒ स्तरपर 
एक विषश्चिष्ट देह पुरा हो जाता है और वहा चेतना 
उभर प्राती है। इपीप्रकार अनेक कोश युक्त देहों 
की रचना भी चालू है, भ्रौर भ्रन्य कोई विशिष्ट देह 
जेसे ही रचना की दृष्टि से पूरा होता है, चेतना 
वहा उमर पाती है भ्रमीबा के एक कोश के देह 
से इस अनेक कोशयक्त देह की रचना का कोई 
ऐसा सम्बन्ध नही है जिससे इनका परस्पर कार्ये- 
कारशा भाव स्थावित किया जासके। विशिष्ट देहों 
की रचना अपनी नियत हकाईयो प्रर्थात्‌ भ्रपने 
उपादान कारणों से स्वतन्त्ररुप में होती हैं । 
प्राकृतिक नियमों व व्यवस्थाप्रों के भनुसतार जेसे 
ही झ्रात्मा के निवासयोग्य देह रचा जाकर पुरा 
होता है--चाहे वह एक कोश का है प्रथवा भ्रनेक 
कोशों का-वहां प्रात्मचेतन के बंठ होने के चिह्न 
प्रकट ही जाते हैं। ऐती सब प्राणो-सृष्टि प्रमेथुना? 
कही जाती है, जो भ्रादि सगगंकाल में सम्भव है। 


चालू सर्गंकाल के नर मादा के प्रत्यक्ष सम्पर्क 
से होने वाला प्रजनन मेथुनी सृष्टि है । एक कौश 
देह के प्राणी 3 भी जब भागे वश चलता है, तो 
वह सजातीय प्रजनन के मेथुन मूलक नियमों के 
प्रनुतार चलता है, पर सबसे पहले भ्रमीबा का 


प्रादुर्माव प्रमंथनी सृष्टि है। ऐसे ही भ्रनेक कोशयुक्त 
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महात्मा साथी ने अपनी आत्मकथा को सत्य 
के प्रयोग' कहा है झ्लोर स्वामी श्रद्धानन्द जो ने 
कल्यारा मार्ग का पश्चिक? द्ीषंक से अपनी भारम- 
कथा लिखनी प्रारम्भ की थी। उसका केवल पहिला 
झाग लिखा प्लौर प्रकाशित किया जा सका । यदि 
बह पूरे रूप में प्रकाशित होसकती तो हिन्दी साहित्य 
का एक अनमोल ग्रन्थ सिद्ध होने के साथ साथ 
साधारण मानव के लिए सचमुय ही पथ-प्रदर्शक 
बन जाती । फिर भी जितना लिखा जा 
सका है वह भी प्रथ प्रदर्शेन के लिए पर्याप्त 
है। मनुष्य का अन्म कीच में पेंदा होने 
वाले कमल दल की तरह होता है । कमिया व कम- 
ओरिया झौर लालच व प्रलोभमन उसको खारों भोर 
पे घेरे रहने हैं परन्तु महात्मा प्रथबा महापुस्ष वे 





देहों के प्राशियों की सर्वप्रथम ट्ृृष्टि भ्रमेथती होती 
है, उसके भ्रागे सजातीय प्रजनन का नियम चालू 
होता है । प्राएी प्रजनन के लिये चालू सगकाल में 
ओ ओ कार्य नर-मादा के सम्पक से होता है, वह श्रादि 
सगंकाल में प्राकृतिक नियमों व व्यवस्थाप्ों के 
प्रधीन होता है। हसी कारण! यह रचना प्रमंथ॒नी 
कही जाती है । 
खाजात्यप्रजनत-- - 

पुराने से पुराने तथाकथित प्रागेनिहासिक काल 
ते लवाकर आजतक जो ककाल प्लौर प्राकृतियाँ 
प्राप्त होती रही हैं, उनके प्राधार पर विकासवाद 
का वर्णन करने वाले विद्वान यह मानते हैं, कि 
नेक सहस्रों सदियों पु जो प्राणी जित रूप में 
ये, उनमें से भले हो कुछ जातियां नष्ट हो गई हों, 
पर जो उपलब्ध हैं, उसी रूप में चली भारही हैं । 
इससे प्राणियों में साजात्यप्रजनन की एक व्यवस्था 
स्पष्ट होतो है। इतने लम्बे कान में हम इस सबे- 
फ्रासबिद्ध प्राजात्यप्जनन में किसी प्रकार के 


कल्याणा मार्ग का पथिक 
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ही हो पाते हैं, जो कमल की तरह कीच से 
ऊपर उठ कर स्वय अपना निर्माण करने में लग 
जाते हैं। स्वामी जी का जोगन इसका सबसे अधिक 
उत्कृष्ट उदाहरणाहै । उन्होने जिस महानता को प्राप्त 
किया वह उनकी स्वय प्रजित को हुई थी । प्रपनो 
कृमियों व कमजोरियो पर विजय पाकर उन्होंने 
उसका सम्पादन क्रिया था। केवल ९७ यर्ब की 
झयु में सवत्‌ १६३० में विद्याष्ययन करने के लिए 
बनारस में प्रकेले छोड दिए जाने के कारण जिस 
सगति में पड गए उसका परिणाम जो होना था 
वही हुमा । पिता जो के पुलिस की नौकरी में सदा 
ही ऊचे पद पर रहने से लालन पालन जिस ढग 
से जिस वातवरण मे हुआ उसका भी कुछ भच्छा 


परिणाम नहीं हो सकता था। बचपन में पडे हुए 





व्यतिकम का कोई उदाहरण नहीं पाते । बिकास 
का सिद्धान्त जब हमारे सन्मुख एकमात्र मूल से 
प्रनेकानेक विभिन्‍न प्राणी शास्ताओों के उद्भव को 
प्रस्तुत करता है, तो यह साजात्यप्रजनन घिद्धान्त 
के विपरीत जाता है । परस्पर साम्पुस्य में इन 
दोनो वादों की रक्षा होना कठिन प्रतीत होता है। 
इस विचार का विवेचन पूर्व. किया जाचुका है, कि 
कोई प्राणी प्रपनी इच्छा या भ्रावश्यकताप्रों की 
पूत्ति के लिये लाखों वर्षों में किसप्रकार प्रपनी जाति 
या स्वाभाविक यश्य का व्यतिक्रम नहीं कर सकता 
ऐसी स्थिति में या तो विकास भिद्धान्त को निराधार 
मानना होगा, भा फिर साजात्यप्रजनन से मुख्य 
मोड़ना होगा, पर यह सब्मव नहीं, साजात्यप्रजनन 
को उपेक्षा नहीं की जासकती, क्योंकि इस स्थिति 
को हम प्रत्यक्ष से प्रनुभव करते हैं। फल्नत इस 
दृष्टि से बिकासब्राद की दुबंंलता स्पड़ दो 
याती है । 


कर 
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28०००“ 
संत्कार युवावस्था में जितरूय में विकतित हुए 
उसका परिराम नेंतिक पतन के सिवाय कुछ और 
नहीं हो सकता था। उप नेतिक पतम की कहानी 
उन्होंने स्वय ही लिखी है श्रोर वह भी बता दिया 
है कि पतलत के प्रन्धकृय में से आत्मोढार करने के 
लिए किम प्रकार हर व्यक्ति कल्याण मार्ग का 
पविक हो सत्ता है। साधारण मनुष्य जोवन मर 
कपिियों झौर कमजोरियों का शिक्तार बना रहता है 
प्रौर जो उन पर विजय पाने के लिए प्रयत्नशील 
हो जाता है उसकी गणना प्रमाधारणा पुरुषों में की 
जाती है । 


बनारस मे स० 2६३० में नानकचन्द जी ने 
झनने पुत्र मु शीराम को विद्याध्ययन के लिए भ्रके ला 
छोड दिया भौर वढ़ा के क्वोन्‍्स कालेज में मरती 
कया दिया । स० (६३४ के प्रन्त तक साढ़े चार वष 
विद्यार्थों प्रवस्था में बनारस में ही पुरे किए। एक 
साधारए सो घटना से मनुष्य का जीवन किस 
प्रकार उलटे रस्ते लग जाता है इसका पता भी 
मुन्शीगाम जी के विद्यार्थी जोवन की एक घटना से 
लगता है । इट्रन्स को परीक्षा प्रमी प्रारम्भ ही नही 
हुई थी कि पिता जी का पत्र मिला कि परीक्षा के 
बाद तलब्नन जाकर सगाई का शग्रुन ले लिया जाय | 
परीक्षा वृहस्पतिवार को समाप्त होनी थी। क्षुकवार 
को तलबन जाने का कार्यक्रम बनाया जा चुका था । 
परीक्षा के भ्र तिम दिन यह सूचना दी गई कि 
धरगरेजो का प्रश्न पत्र पहले हो प्रगट हो जाने से 
उसकी परोक्षा सोमवार को दुबारा लो जायबगी। 
मु शीराम ने परोक्षा की प्रपेक्षा घर जाने को प्रधिक 
महत्व दिया और प्र गरेजी का प्रदनत पत्र किए बिना 
ही घर चल दिए। घर से लोटे तो भ्रगरेजी मे 
फेल होने के कारण अपने साथियों से पीछे रह 
गए । सरोचवद्य कालेज तो न गए किन्तु भ्गली 
पढ़ाई की तेयारी करने के बिचार से उसके लिए 
पुस्तक हू ढनो धुरू कर दीं, सेकिड हैन्ड पुस्तकों 
तल्ाक्ष में कमाड़ियों के प्रहा स्राने पह सधडो 





सार्बदेसिक २५ 





कोमत में श्र गरेजी के उपन्यास हाथ लग गएं । 
उनको लाकर पढ़ना शुरू फिया तो मानसिक विकॉर 
पेदा होने स्वाभाविक थे । यहो विक्रार नेतिक पतन 
के कारण बन गए । इप प्रावारागर्दी में पूरा साल 
योही निकल गया । पिता जी किसी सरकारी काम 
से जब बनारस आए तो यह जान कर बहुत 
दुखी हुए कि मु शीराम स्कूल त जाकर योंही समय 
काटता रहता है। उन्होंने जबरदस्तो स्कूल ने भरती 
किया तब परीक्षा घिर पर थी और उसको कूछ भी 
तेयारी न की गई , परीक्षा में बेठकर फेल हीने की 
झपेक्षा फिर स्कूल छोड दिया भौर पूरा साल ऐसे 
ही निकल गया। 


स० १६३३ में पौष मास में जयनारायण कालेज 
में, जो कि पहले रेवडी तालाब के स्कूल के नाम 
से प्रसिद्ध था प्रपना नाम द्ञ करवाया । पढ़ाई का 
कम कुछ ठीक नहीं चला आवारागर्दीपें ही भषिक 
समय बीतने लगा । इसी बीच माता जी की मृत्यु 
हो गई श्रौर १५ दिन की छुट्टी लेकर पिता जी कै 
पास बलिया चले गए । लोट कर परीक्षा की तेपारीं 
की और पतेकड डिवीजन में सवंप्रथम रहकर परीक्षा 
पास की पिता जी को बदलो मथुरा हो गई, भौर 
मुशीराम मी कुछ दितों के लिए मथुरा श्रा गए, 
परन्तु बनारस के साढे चार वष बहुत महंगे छिद्ध 
हुए । जीवन का क्रम समो दृष्टपों से कछ प्रच्छा न 
रहा था। पहला वर्ष कुछ नियमपत्रक और भ्रच्छी 
सगति में बताया गया परन्तु श्रच्ठी सगति की 
प्रपेक्षा बुगी सगति का भ्रसर अल्दो हेता है भौर 
उत्थान की भझ्रपेक्षा पतन में अधिक समय नहीं 
लगता सृ क्षीराम जो के साथ भी ऐसा ही हुमा । 
सवेरे स्तान, पजा पाठ और शाम को विश्वनाथ के 
दर्शन करने का नियम निरन्तर चला जाता था, 
परन्तु एक दिन श्ञाम को गली पर के मोष्ठ पर बेठे 
पुलिस के तिपाही ने भागे जाने से यह कह कर 
रोक दिया कि रीवा को महारात्ी के दक्षंत के लिए 
इसमे के काइशा दुधरों के लिए. मन्दिर का राश्ख 
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बन्द है। घटना साधारण थी परन्तु मु शोराम उस 
को सहन न कर सके । परिणाम यह हुमा कि मूत्ति 
पूजा पर से मन उठ गय। और धास्तिकता को 
सावना को भी बड़ी ठेस लगो। ईसाई घमं की 
शोर मुकाव हुआ्रा तो कालेज के ब्रिसिपल के पास 
गए, जो हि पादरी भो थे परन्तु वे युवक हृदय को 
कुछ सतृष्ट नहों कर सके 'उसके बाद रोधन कंथो० 
वादरी के महां गए तो वहा भी सन नहीं भरा। 
प्रास्तिकता का स्थान नास्तिकता ने ले लिया | धर्म 
कम पर से सारी श्रद्धा उठ गई । सगति भी कछ 
नहीं थो । हुबका, माग श्रौर शतरज में मुशायरा 
धौर उपन्यास आदि में दिन कटने लगे, पडाई का 
तो केवल ल|म था, लेकिन, सवेरे घूमने जाने, 
प्रदारे में जाकर कसरत करने प्रौर गगासनान 
करने का नियम तब भी बना रहा | एक दिन कुछ 
ऐसी घटना घटी कि राजघाट को जाते हुए मणि 
काशिका घाट से सेंघिया घट पहुंचने पर एक 
गुफा में से एक भ्रबला की चीत्कार सुन पडी, तो 
बहां जाकर देखा कि एक युवा महिला को कोई पीछे 
की प्रोर घतीट रहा था । उ ससे उसकी रक्षा करके 
उत्तको घर पहुंचाया तो पता चला कि वह परिचित 
घराने की ही एक देवी थी, जिसको उसकी भौजाई 
सनन्‍्तान प्राप्ति की लालसा से वहा ले भ्राई थी। 
घुशीशाम जो ने इस घटना का वणत स्वय हन 
हाब्दों में लिखा है कि “घाट ३२ लौटा तो उस नगे 
विश्वाय को जूतों की सार पड़ रही थी भौर पुलिस 
के अमादार भी आ गए थे। एक भली देवो को 
इज्जत का सवाल था। मेरे कहने पर उस पिशाय 
से नाक रगडवा श्रौर यह प्रतिज्ञा लेकर कि वह फिर 
कभी का नहीं लोटेगा, पुलित वाले उसे राजघाट 
के पार पहुँचा भाए। परन्तु हिन्दू समाज की विचित्र 
झन्धी अरद्धा का प्वुके उस समय पता लगा, ज३ सन्‌ 
१८८१ ई० के अ्ग॒ध्त मास में गाजीपुर जाते हुए 
मैंने बवारस ठहर उत्ी दुष्ट पिशाच को घाट के मार्ग 
में सगे बेठे भौर पुरुषों को उत्की उपस्थेन्द्रिय पर 
जल पुष्पादि चढाते देखा । प्रयागदरतत बमादार से 


बब पूछा तो उत्तर मिज़ा, 'झरे बाढू |! घरम का 
मामिला ठ5हरा। झगरेज हाकिसों क्तरा जात 
बाटे ।" क्षेद है कि हिन्दू समाज में से श्रत्ष तक भी 
इस पाप का मुह काला नहीं हुभ्रा है 


इस साहसपूर्णं घटना का असर कुछ उलटा ही 
पड़ा | मुशीराम जी के मनपें अर गरेजी उपस्यथास 
पढ़ते से जो विकार पेदा हुए थे वे इस घटना के 
कारण कुछ ऐसे उमरे कि वे अपने को समाल न 
सके । उन्होने भरने को प्रगरेजी उपन्याप्तों व 
नाटकों का हीरो मान उस देवी को अपनी प्रेयस्ी 
मानना शुरू कर दिया, दूमरी प्लोर उस मामा की 
सगति में मदिरात्रान का व्यसत भी शुरू हो चुका 
था, जिसने बनारस प्राकर दुकान खाल ली थी। 
एक और घटना भी इसी प्रकार को घटो । उसका 
भी उल्लेख, उन्ही के शब्दों में करना ठीक होगा । 
दशहरे पर दशमी के सनातन की भीड थी। एक 
युवती घबराई हुई उनके सामने से गुजरी, एक 
बदमाश उसके पीछे लगा था । उसको उन्होंने ऐसा 
चपत रसीद किया कि वह होश भूल गया। युवती 
को भ्रयने मकान पर ले प्र!ए श्रौर थोडी देर में मेले 
में से उसके पति को भी हू ढ़ लाए * दोनों ने उनका 
बड़ा उपकार माता झ्ौर उनके ही मकान पर भ्राकर 
रहना शुरू कर दिया, इसके बाद जो हुप्रा उसके 
बारे में वे सिखते हैं कि “मैं श्रपनी बेठक में बला 
गया श्रोर उन्होने ऊपर श्राराम किया । दोतहर पीछे 
मैं बाहर चला गया + ६ बजे के लगभग घर 
झाया | उस घमय प्रलोमन में फत गया। हा! 
बरसों को कमाई एक घटे में डूब गई। उस रात 
मैंने भोजन नहीं किया । रात को व्याकृल रहा। 
दूसरे दिन प्रात रामायणका फिर स्मरण प्राया +! 
“यदि अपने प्राचीन इतिहास पर श्रद्धा होती तो 
पीड़ित स्त्री जाति का रक्षाबन्ध भाई बनकर उत्की 
रक्षा का व्रत लेता | पर-तु मैंने अपनी सभ्यता को 
जयलीपन और अपने साहित्य को मूखंता का भढार 
समझ रखा था, फिर उसतें घुके सहायता कब मित्र 
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में टसरी बार ऐसा पतित हुप्रा क्वि पुरानी गिरावट 


इस घटना से _ ॥ प्रात्मग्लानि पेदा हुई कि | का ससस्‍्कार फिर जाग उठा। घन्‍्टों बेहोश पढ़ा 


दूसरे दिन सवेरे ४ मील दूर अपने मित्र 
पशुपतविशरशा सह के गाव चले गए । 
सब किरसा उनको कह सुनाया और 
फिर वेषा न होने 5। दृढ़ संकल्प किया इस 
झातमरलानि प्रोर प्रायश्चित्त की म वना का इतना 
परिणाम प्रवद्य दश्ना क फिर दुवब्रारा वेसा कोई 
प्रसग नटरो भ्राया। पर तु पतन शतमुखी होता है 
झौर उसके प्नेक रास्ते टोत है. एक गस्ते से घु हृ 
मोड कर भो दूमरे रास्तो से विमुख हुए बिना 
उत्थान नहीं हो सकता। मु श्ञोराम इस नौतिक 
पतन से तो बच गए पर नु भय बुराइया पीछे 
लगी ही रहीं दीवाली पर जुए के भी कछ हाथ 
खेले परन्त जप्रारियो से कउ ऐसी नफरत हुई कि 
आुप्रा प्रारम्भ होने के साथ ही छोड दिया गया । 


सबत्‌ १६३४ में मुशीराम मथुरा होते हुए 
तलवन विवष्ह के लिएचल गए। यहा कुछ समय 
बिता कर फिर वनारस लोट कर पढाई शुरू करने 
का विचार था| प्राश्विन मास मे तलबन से बनारस 
सौटते हुए बरेली आए पिताजी क्री बदली बलिया 
पे मथुरा शर मथुरा से बरली होचुकी थी । बरेली 
का बातावरण कछ अच्छा नही था। पिता शहर 
कोतवाल थे भौर कोतवाल उन दिनो में दाहर का 
राजा प्मका जाता था | मु शीराम शहर कोतवाल 
के लाडले बेटे होने से अ्रपने को राजकमार से कम 
महीं समझते थे. इसलिए बरेली के रईसो की 
कसगति से बच न सके और जल्दी ही उसमें फप 
तए । माय रग और ८माशो में सारा समय बीतने 
लगा, इलाहाबाद परीक्षा के लिए गए परन्तु सफल 
नम हो सके । इस अ्रसतलता क॑ ग़म को शराब के 
नदों में भुलाने का प्रयत्न किया जाने लगा भीर नज्ा 
इतना बढ़ा कि रात के १ बजे तक बोतल पूरी हो 
जाती थी। यह बम ऐसा ही चलता रहा। 
शुक्षीराम ने स्वय लिसा है कि “मैं भ्रपने जोबन 


रहता परन्तु भ्रात्मा में कोलाहल मचा रहता था। 
एक दिन प्रात काल दूर निकल गया और एकास्त 
में बेड कर झनुताप करता रहा । उस दिन शाम को 
लौटक्र मोबन किया दूसरे दिन से फिर काया 
पलट गई । नाव _तमाशे दावतो में जाना बन्द हुपा 
झौर फिलासफी का स्वध्याय शुरू हो गया । बोतल 
झौर गिलास भी क्छ काल के लिए विदा होगए |! 


परीक्षा के लिए इलाहाबाद गए तो प्रन्तिम 
दिन परीक्षा भवन में ही ऐसे बीमार पडे_कि परथा 
नही कर सके | प्रन्य सब विषयो मे ७०-८० प्रति 
हात नम्बर लेने पर भी इस पर्चे के कारण नापास 
कर दिये गये भर लिखापढेो करने पर भी विश्व- 
विद्यालय ने कछ ध्यान न दिया । इस असफलता के 
कारण इलाहाबाद से भी मन उचट गया। तब 
बनारस प्रोर इलाहाबाद के बाद प्रलीगढ़ 
के मुस्लिम विश्वविद्यालय से परीक्षा देने का निएयय 
किया गया, वहा उनके पुराने साथी श्री रमाछ्झर 
मिश्र गणित के प्रध्यापक थे इन्ही के छुलावे पर 
वे वहा गये थे। वे बड़े पियवकड झौर रगीले यवक 
थे। उनकी सगति का इतना हुरा पसर हुप्ा कि 
पुराने क्सस्कार और विकार फिर- जाग उठे । 
हैजे के कारण एक मास बाद कालेज के बन्द हो 
जाने से बरेली लोट ध्राना पडा । वहा फिर माल 
रग तमाशों में दिन कटने शुरू हो गए । 


हस धोर पतन की काली प्रन्थियारी में भी 
भ्रश्षा की जो (6रण रह रह कर चमक उठती थी 
वह यही थी कि मु शीराम जी के हुदय में एक खल 
बली उसके विरुद्ध मची रहती थो, श्रौर यह गहरह 
कर भ्रना रग दिखा जाती थो + पतन उत्थाव की 
इस प्रवस्था में प्रनुकूलता मिलने पर जो चमश्कारे 
हो सकता था तठसी का यह परिशाम था कि 
सु स्तोराम ने महास्मा स्वामी प्रोर संन्‍्यासी के प्रादक्ष 


श्ष 








को पूरा करके झानदार बलिदान के भ्रमर पद को 
ब्राप्स किया बरेली में श्राये समाज के सस्यापक 
ऋषि दयानन्द के दद्ंतों के जो सस्कार हृदय पर 
पडे उनसे ऐसी भ्रनुझूनता पेदा होने में जो सहायता 
मिली उसका वर्शांत उ'होंने स्वय किया है। घारपिक 
दृष्ट से घुशीराम का मुकाव ताध्तिकता की शोर 
हो गया था और किसी भी धमं कम में उनकी 
झासथा नही रही थी | जीवन के व्यवहार भौर धम 
विद्वास की दोनों ही दृष्टिपो से ऋषि दयानन्द के 
वर्दानों धर व्याख्यानों का बड़ा प्रभाव पडा | उन्होने 
स्तय लिखा है कि “ऋषिवर ! तुःहें भोतिक शरीर 
स्यागे हकतालीस वर्ष हो चुके, परन्तु तुम्हारी दिव्य 
मूति मेरे दृदय-पट पर भ्रवतक, ज्यो की त्यो, 
धक्िित है। मेरे निबंल हृदय के झतिरिक्‍त कौन 
मरखधर्मा मनुष्य जान सकता है कि कितनी बार 
गिरते गिरते तुम्हारे स्मरणमात्र से मेरी प्रात्मिक 
रक्षा हुई है। तुमने कितनी गिरी हुई आ्रात्माों की 
काय्रा पलट दी, हसकी गणाना कौन मनुष्य कर 
सकता है ? परमात्मा के बिना, जिनकी पवित्र गोद 
में तुम विचर रहे हो, कौन कह सकता है #ि तुम्हारे 
उपदेशो से निकली हुई प्रग्नि ने ससार में प्रचलित 
कितने पापो को दग्व कर दिया है ? परन्तु प्रपने 
विषय में में कह सकता हू कि तुम्हारे सहवस ने 
मुझे कंसो गिरी हुई प्रव्॒स्‍्था से उठाकर सच्चा जीवन 
लाभ करने के योग्य बनाया है? उस दिश्य 
आादित्य मूत्ति को देख कुछ श्रद्धा उत्पन्न हुई, परन्तु 
जब पादरो टी० जे० स्काट शोर दो तोन प्रन्य 
यूरोरियनों को उत्सुकता से बेठे देखा, तो श्रद्धा भौर 
भी बढ़ी | समी दस मिनट मो यक्‍तृता नहीं सुनी 
लो कि मन में विच'र क्रिया-- यह विचित्र व्यक्ति 
है कि केवल संस्कृतज होते हुए ऐसी युक्तिगक्‍्त 
बातें करता है कि विद्वान दग हो जाय। व्यास्यान 
परमात्मा के निज नाम ओम” पर था। वह पहले 
दिय का आत्मिक भा छ्ाद कमी भूल नहीं सक्ता | 
नास्तिक रहते हुए भी आस्तिक आह्ल द में निमस्न 
कर देना ऋषि आत्मा का ही काम था।” 


कड्देशिक 
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यह सत्सग उनको पिताजी के कारशा ही प्राप्त 
हुग्ना था । ब्याश्यान में कोई गढबड पेदा न होने 
देने के लिए उचित व्यवस्था करने का प्रादेश मिलने 
पर पिताजी स्वय पहले दिन के व्याख्यान में उप- 
ध्यित हुए थे | वे इतने प्रभावित होकर लौटे कि 
दूपरे दिन पुत्र को भी इस प्राशा से साथ ल गए 
कि उसकी नास्लिकता शायद कुछ दूर हो जाय! 
व्याख्यनों का सिलतिला जब पग्रवतास्वाद तथा 
मू्तिपूजा श्रादि खड़न पर पहुँचा तब प्रास्तिक 
शिता इतने घबरा गए कि उन्होंने व्याख्यान सुनने 
आता बन्द कर दिया पर-तु नास्तिक पुत्र महषि 
की ओर लखिचता चला गया ! दोपहर को 
बेगमवाग की कोठी पर ढाई बजे से चार 
बजे तक दका समाधान और उसके बाद 
टाऊन हाल में व्याख्यान होता । दोनो हों स्थार्नों 
पर सबसे पहले मु श्ीराम पहुँचते श्रोर भ्रन्त तक 
जमे रहते । पादरी स्काट के साथ शाम्त्रार्थ होते 
पर लेखक का काम भी उनको सौपा गया। इस्त 
सत्सग से ओवन में हुए चमत्कार के समनन्ध में 
उन्होंने फिर लिखा है कि “इन दिनो में ऋषि जीवन 
सम्बन्धो प्रनेक घटन ए मैंने देखी, जिनमे से कुछ 
एक का प्रमाव मुक पर ऐसा पडा कि प्रत्रतक वे 
मेरी ग्राखों के सामने धूप रही हैं ।?” यदि कहीं इस 
दिग्प प्रकाश स्तम्म के दर्शन न हुए होते तो निश्चय 
ही म्रु शीराम के जओोबन का जहाज घोर प्रन्धकार में 
मह सपुद्र की लहरो पर भटकता रहता झौर तुकान 
की थपेड खाकर उप्तमें मोता खा गया होता, इसमें 
सन्देह नहीं कि इस सत्सग से पदा हुए सस्कारो को 
झयना रग दिखाने में काफ़ो समय लग ग़या परन्तु 
वे व्यय नहीं गए । कितनी भी ऊपर भूमि क्‍यों ते 
हो उसमें डाले मए बीजों को जड पकड़ने, उनमें 
अकुर फूटने भोर उन भअ्र कुरों के फनने फूलने में 
समय लगता ही है। यह सौमाग्य था सु शी राम का 
कि उसको पत्नी भी ऐसी भिली जिपने उनके इस 
उत्थान मे बड़े धेयं से पूरा सहयोग दिया श्लौर 
प्रत्यन्त स्थिम परिस्थितियों में भी कह पतिठेया मे 
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आपस नहीं हुई । 

पुत्र को पढाई के झ्योग्य सफ्कफर पिताओ ने 
उप्तको नौकरी में लगाते का विचार किय । सबसे 
अड़े माई घर का काम काज समालते थे श्रौर 
दूधरे व तोसरे माई पुलिस की नौकरी में थे । 
पिताजी ने चौथे पुत्र को भी पुलिस के मह॒कपें में 
लगाने का निरवय किया । एक परिचित अफसर से 
उनको एक स्थानापश्न नायब तहसोलदार के पद 
पर नियकत करव दिया । तहसीलदार क छुट्टी 
जाते पर उतका काय भो उन्ही को सौगा गया। 
परन्तु इस चाकरो पर दो दिन की कहावत चरितार्थ 
हुई। सेना के एक कप्तान से श्रपमानित किए जाते 
पर उन्होंते इप चाकरी को, भविष्य अत्यन्त 
उज्जवल होने पर भी तिलाजलि दे दो। पिताजी 
ने दृतरे महकममो में भी नोकरी दिलाने का प्रयथत्न 
किया परन्त मु शीराम का प्रन उसपे उल्लड़ चुका 
था। अन्त में पिताजी ने वकालत की पढ़ाई करवाने 
के विचार से उनको घर भेज दिया । बडे भाई ने 
अपना कारबार प्रलग शुरू कर दिया था इसलिए 
भी उनको घर भेजना प्रावश्यक हो गया था । श्रन्य 
व्यसनों के छूट जाने पर मो मास मदिरा का सेवन 
नहों छूटा था। कुछ विशेष काम न होने से सारा 
दिन चौपड़ खेलने में निकल जाता था। पाच छ 
मास इसी प्रक।र बीते । 


पिताजी के आदेशानुसार पौष सवत्‌ १६३७ के 
दूसरे सप्ताह में कानून की परीक्षा की तेयारी करने 
के लिए पु शीराम लाहौर चने गए। घमंपत्नी को 
भी साथ लेते गए । परीक्षा में सफलता प्राप्त करने 
का सकरप और वकील बनने को प्राकाक्षा प्री न 
ही सकी । कारण यह था कि घर के काम काज 
का बहुत सा दायित्व मु शीराम के सिर पर था। 
उसझे कारशा परीक्षा के लिए झावश्यक उपस्थिति 
प्री श्र हो सही | प्रन्तिम दिनों में प्रोफेपर के 
होमार हो जाने से एक माय पढाई नहीं हुई और 
इपत्किति के पूरा करते का भवसर हाथ से निज 
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गया। इसमें सन्देह नही कि कछ समय अगरेजी 
उपन्यासों श्र आवारागदी में भी खराब कर विया 
गंया। पिताडी ने भाई की पत्नी को उनके पास 
गाजीपुर पहुँचाने के लिए उनको वहा भेजा तो 
बनारस, बालया, बरेली प्रादि में पुराने मिन्नों से 
मिलते जुलने में बहत सा समय खराब कर दिया। 
हसी प्रकार भाई की लडकी की शादी पर गए तो 
वहा भी कुछ दिन ख़राब कर दिये थे। छुर्जा से 
पिता जी पेशन लेकर घर श्राने वाले थे इसलिए 
गाजोपुर से लौटते हुए बहुत सा सामान उनके साथ 
घर मेज दिया गया | उमकी साज सभाल करने में 
भी कछ समय लग गया , साराश यह है कि प्राखों 
के सामने नाचती हुई सफलता हाथ से निकल गई । 
दूसरे वर्ष फिर कानून को परीक्षा के लिए लगकर 
तेयारी की गई । ८० प्रतिशत उपत्यितिया परी 
कर लेने के बाद निजी तौर पर तंथारी करने के 
विचार से मु झ्ञीराम घर चले भ्राए परन्तु तलब॒त 
में कोई शिक्षित साथी न होने से जालन्धर रहने का 
विचार किया। यहा कुछ अच्छी संगति नहीं 
मिली। सयुराल मे हो मास मदिरा का इतना 
ग्रधिक व्यवहार होता था कि मु क्षीराम फिर उस 
प्रवाह मे बह गए। परन्तु यह देखकर समल गए 
कि उ्त ढग से रहते हुए परीक्षा की तेयारी नहीं 
की जा सकेगी, फिर लाहौर चले आए और परीक्षा 
की तेथारो मे जुट गए। परन्‍्तृ परीक्षा में फिर रह 
गए। इप अध्फलता का उनके मन पर बहुत 
बुरा श्रसर पडा ध्ौर जालन्धर में बड़े उदास व 
निराश रहने लगे। पिता जी पेंशन लेने जालन्धर 
प्राए तब झपने साथ तलवन ले गए। तलबन में 
फिर भआ्ावारागर्दो का जोबन शुरू हो गया झौर 
मदिरातान का ध्यसन एक बार फिर घरम सीमा 
पर पहुँच गया | फिर भी एक श्र तद्व नद मचा रहा। 
वह था जीवन-निर्वाह की समस्याकों स्वतन्त्र बनाने 
का | कभी नौकरी की सोचते तो कमी वकाललस 
पाप्त कर स्वतन्त्र जीवन बिताने की । भ्रन्त में फिर 
कानून की परीक्षा देने का निश्चय किग्रा । तनन्‍्मय 
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हो+र लाहोर में परीक्षा की तेय[री की गई । ब्रह्म 
समाज प्रौर प्रायंतमाज की श्रोर भी कुछ भुकाव 
हुआ। भुर्तारी को परीज्ञा में बठे स्‍प्लौर बडी 
सफनता के साथ परीक्षा पास को । तलबन में इस 
सफलता पर बडी खुशिया मताई गई । 


जालन्धर आकर मुख्त री का धधा शुरु कर 
दिया । हती वर्ष १३ कातिक सवत्‌ १६४० को 
महर्षि दयानन्द का स्वर्गवास हुआ | सह के स्वर्ग- 
बास पर जालन्धर मे शिवरनारायरा वकील के यहा 
शोक सभा मुशीराम की प्रेरशा से हुई । इससे 
इतना लाम अवश्य हप्ना कि बरेली में उनके सह- 
वास से पंदा हुए सल्‍्कार कुछ पनप उठ । 


मुख्तारी का काम शुरू तो किया था जालन्धर 
में, #न्तु एक सुक्दमे के कारएणा पेंर जम गए 
फि लौर में। बहा के तहमीलदार सय्यद ग्राविद 
हुस्‍्सेत के विता उनके पिता के पुराने मित्र थे। 
उनके कारण भी वहा ही मुख्नारी को दुरानदारी 
जमा दो गई | नाम ग्रच्छ्धा चल निकला। परन्तु 
पाच छु मास बाद हो फ़िर जालन्धर चले आए 
झौर जालन्धर मे ही मुस्तारी का काम प्रारम्भ कर 
दिया, प्राप्दनों भ्रच्छी होते प्रौर पिन्नो को कुत्तगति 
के कारण मदिरा पात का व्यसन फिर जोर पकड़ 
गया । पजाब विश्वविद्यालय ने वकालत की परीक्षा 
के लिए बो* ए० पास करने का प्रतिबन्धलगाने का 
निरवयकर लिपरा था और वह अतिमत्रषं था जबकि 
बिना बो० ए० किए परोक्षा दो जा सकतो थी। 
छु शी राम उससे लाभ उठानेके लिएपोष सवत्‌ !६४१ 
में फिर लाहौर आगए और वाचत की परीक्षा को 
तेपारीमें जुट गए, परन्तु लाहौर भ्ाानेसे पहले मित्रों 
के यहा दावतों का जो लम्बा सिलसिला बला उसमें 
मांत मदिरा का खूर व्यवहार होता रहा। यह 
प्रति भी मु शीराम के लिए लाभदायक दी धिद्ध 
हुई । एक दित शाम को एक बडे वकोल के यहां 
दाबत थी; यरह्दा शराब का छुना दोर चता। 


भोजन के वद सबने तो भपने घरों की राह ली। 
एक पुरुतार साथी उनके साच प्रीछे रह गए। ये 
नशे मे चूर थे और बाहर आते ही उन्होंने बुरी 
तरह लडखडाना श्रौर बकना शुरू कर दिया 
मु ीराम उपको उसके घर ले चले। वे गलो में 
एक घर में घुम गए । सु शीराम ने देखा वह एक 
वेश्या का घर था। किसी प्रकार उसको वहा से 
लाकर घर पहुचाया । जब अपने धर पहुंचे तो वहां 
दूसरे मित्र बोतन खोने बेठे थे। रात के आ्लाठ ही 
बजे ये । फिर दौर चल गया , दो बोतलें खुल गई । 
मित्र ग्रापे से वाहर हो गर उनको सोने के लिए 
कमरे में मेजा ही था कि एक चीख सुनाई पड़ी । 
मु शीराम भीतर घुमे तो देखा कि उनके वे मित्र 
एक यवतो को दब्रोचे उस पर ग्राकमण करने की 
तेप्रारी कर रहे थे भौर वह बुरी तरह छंटयटा रही 
थी । भित्र के इस कृत्सित ध्यवहार से मु शीराम के 
ज्ञान नेत्र खुन गए प्रौर कछ समय तक आ,ात्मा में 
एक गआ्ान्दोलन मचा रहा, पुराने जोवन के उत्थान 
पतन की सारी घटगाएं ध्षितिमा के चित्रो की तरह 
श्राख्तों के सामने नाच गई । प्रात्मा में यह हलचल 
मची हुई थी कि हाथ फिर बोतल झौर गिलास पर 
गये । गिलास भरा ही था कि उठ कर खिड़की में 
भ्राए भ्लरोर गिलास बोतल सहित सामने के मकान 
की दीवार पर दे मारा। मन की निब लता पर 
झ्ात्मा की हृढता की विजय हुई । उत्थान की पहलो 
सीढ़ी पर पूरे विश्वाप के साथ पर जमा दिया 
झौर दूसरे दिन बडे सवेरे हो लाहोर जाने के लिए 
स्टेशन पहुँच गए । गाडी के प्राने मे $ई ध-्टे वाकी 
ये। कछ मित्र वापत्त लौटाने झाए। किसी की एक 
ने सुनी । उनको क्या पता था कि उनके एक मित्र 
ने जीबन का दूमरा मार्ग पकड़ लिया। लाहोर 
पहुँच कर जीकन का नया क्रम क्षुरू हो गया। 
वकालत की परीक्षाकी तेयारी पूरी लगन व तत्परता 
के साथ इसलिए की गई कि उनके मन में साहोर 
हाईकोर्ट के जज बनने की प्राकांक्षा जाग चुकी थी । 


दिसन्यर ११६४२ 


शान दैशिक ३१ 





प्रष्यापक भौर विद्यार्थी सब उनकी प्रतिभा योग्यता 
के कायल थे। परीक्षा में सबं प्रथम ठहरने वाले 
परीक्षार्थी से १० नम्बर अधिक लेकर भी केवल 
फौजदारी की मौथिक परीक्षा मे २ नम्बर कम 
रह जाने से नापास कर दिए गए । कारण यह था 
कि झपनी योग्यता के श्रमिमान में परीक्षक से ही 
भिड गः गौर उसने चिढ़् कर ५० में से २२ नश्वर 
देकर एक हेोनहार युवक के जीवत को धक्का देने 
में सकोच नही किया। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार 
ने पाच पाच सौ रपया लेकर फेन लडको का भी 
पासकर दिया । मुन्शीराम के पास भी बेसा प्रस्ताव 
मेत्रा गया | उ होने रुपया न देकर समाचार पत्रों 
में पोल खोलने की धमकी दी। इस पर उनको 
बिना कुछ लिए दिये ही पाम कर दिया गा 
यह घटता उनके उस चरित्र पर खासा प्रकाश 
डालती है जिसका निर्माणा करने का वे हट 
सब्लल्‍प कर चुके थे । 


लाहोर में नए जीवन का जो सूत्रपात हुप्रा 
उसमे ब्रह्म समाज श्र झाय समाज वी ओर बुछ 
भुकाव हुप्रा ब्रह्म समाज का सारा साहित्य पढ़ 
गए, परन्तु मन को शाति नहीं मिलो अशात मन 
को शात करने के लिए सहसा हो बर॑लो मे वामी 
दयाननद के दशनों की घटन! याद आगई और 
“सत्याथं प्रकाश” प्राप्त झरने के लिए घर से 
निकल पड़े | सारा दिन लगाकर 'सत्याथ प्रकाश! 
लेकर ही लौटे उसका स्वाध्याय किया तो जिश सु 
को वह सब बुछ मिल गया जिसकी कि उसको 
खोज थी । 


सुन्शीराम के साथी उनको प्राय समाज में प्रविष्ट 
कराने के लिए पहले से ही प्रयत्नशील थे, सबत्‌- 
११४१ के माघ मास के रथिवार के दिन बडे सवेरे 
भाई सुन्दरदास जो उनके निवास स्थान पर प्राए 
झौर उन्होंने पूजा कि 'पार्मसमाज में प्रवेश करने 
के सम्बन्ध में क्या निएदवय किया है ?” पुनडडंन्म 


के सम्बन्ध मे बरेली में स्वामी दयानन्द के साथ 
ईसाई पादरी स्काट का जो शास्त्रार्थ हुआ था 
उसकी स्मृति हृइय में बनी हुई थी। सत्याध 
प्रकाश” के स्वराध्याय से वह स्मृति पुनर्जीवित 
होकर सब शकाए कुशकाए दूरहोगई मानो भटकते 
हुए जहाज के कप्तान को प्रक्राश स्तश्म दीख गया 
हो। मु ज्ञोराम ने उत्तर दिया कि प्रा मैंने प्राय॑ 
समाज मे प्रविष्ट होने का निश्वय कर निया है ।” 
माई सुनद्ददास जी की प्रततनत्ा का कोई 
पारावार न रहा। वहा ही स्तातादि नित्यकर्मों 
से निवत्त होकर वे घुशोराम जी को साथ लेकर 
प्रायं समाज पहुचे। उत्त दिन घुसलमान रवादी 
सारगी व तबले के साथ उतर गया मेरे मन दा 
समा जद तेरा दर्शन पायो।” गीत गागरहे थे। 
वह छु शीराम की मानसिक  थिति का ही मानो 
सजीव चित्र था । लला साईंदास जी उन दिनो 
में माय समाज के माने हुए नेता थे। सब उनका 
एक भरोजा सम्मान करते थे। भाई सुन्दरदास 
जी ने धीरे से उनको मुशीराम के निश्चव्र की 
सुचना दो श्रौर उन्टोने उनको झपने पास बुलाकर 
उनको पीठ पर हाथ फेरते हुए प्रपना शुभ 
श्राशीवाद दिया ।+ भाई दिरत्तावह प्रायंत्रशज के 
मुख्य उयदेशक और व्याख्याता थे । भाई जवाहर- 
विह प्र य॑ं समाज के मन्त्रो थे। नोन चार वे 
पहले कायम की गई स्वहितिकारिशोी सभा के 
कारण उन दोनो के साथ मुशीराम जो का पहले 
का परिचय था । वे दोनो उनके श्रायं॑ समाज में 
प्रविष्ट होते का समाचार घुन कर फूले न समाए। 
भाई दिर्तावह जी ने अपना व्याख्यान समाप्त करते 
हुए मु शीराम जी का आ्रायंपमाज मे प्रविष्ट होने 
का स्वागत किया और भाई जवाहर मिह जी ने 
उनसे कुछ बोलने का भ्रनुरोध क्िया। मु क्षीराम 
जी ने खडे होकर कहा कि 'हम सब के बलंबव्य 
झौर मन्तव्य एक होने चाहिए जो बंदिक घम के 
एक एक सिद्धान्त के श्रनुकुल प्रपना जीवन नहीं 
ढाल लेगा, उतको उपदेशक बनते का साहस गह्ी 


कुध संस्मरणं-- 


मेरी आयु लगमग १० वे की थी जब 
फराची में पहली बार प्लेग का प्रमोप हुआ। 
डर के मारे हमारा! परिवार कराची से शिकारपुर 
चला आया । पिता जी ने लम्बी छुट्टी ले ली और 
हम लोग शिकारपुर में ही रहने लगे। ताया जी 
पूज्य भाई चॉडूमल जी शिकारपुर आये समाज 
के प्रधान थे | समाज के सत्सज्ञ के लिए फोई 
विशेष स्थान नियत नहीं था। ताया जी की 
बेठक ही आये भाइयों के मिलने का स्थान था। 


करना चाहिए भाडे के टट॒टुप्रो से धर्म का प्रचार 
नहीं होसकता इस पवित्र काय॑ के लिए स्वार्थ- 
त्यागी पुरुषों की ध्रावश्यरुता है ! 


तब यह किसे झालूम था कि मु शीराम जो 
प्रकारान्तर से झपने हो भविष्य की घोषणा 
कर रहे थे। लाला साईदास जो ने इतता अझ्कध्य 
कहा कि 'आ्रायं समाज में यह नई स्पिरिट (स्फूत) 
झाई है। देखे, यह भायं समाज को तारती है या 
डुबो देती है 

जालन्धर में यह समाचार बड़ी प्रहन्नता से 
घुना गया । लाला देवराज जो ने स्थानीय 
भायसतमाज का भ्रष्यक्ष पद मर शीरास जो को सॉंप 
दिया झौर स्वयं मल्तिपद सम्माल लिया। लाहोर 
में कुछ मित्रो ने मिलकर सप्ताह में एक दिन 
किसी भी सुहल्ले मे झ्ायें समाज का प्रवार करना 
ध्रुरू किया । इन दोनो जिश्मेवारियों से हढ़ प्राय॑ 
बलने की भ्राकाक्षा उनके हृदय मे भर भी प्रवल 
होगई । ' सत्याथ॑ प्रकाश” का नियम से स्वाध्याय 
किया जाने लगा | दपवे सपुल्लास में भद्पामध्ष्य 
का प्रकरण पढते पर मास भक्षण के सम्बन्ध में 
दिल में कुछ बेचेनी पेदा हुई दूसरे दिन सब्रेरे 
घूमकर लौट रहे थे कि प्रतारकली के मोड पर 
सांस का टोकरा लिए एक दुकानदार चला आरहा 


कि श्रीयुत प्रो० ताराचनद जी गाजरा ) 


ताया जी के साथी बकील आपके मुझक्किल, 
आपके मुन्शी श्रापके नोकर, आपके भातहत 
तथा पड़ो म के मद्र पुरुष बेठक के बाहर शादी 
सड़क पर नीम के वृक्ष के नीचे घण्टों तक वैदिक 
धर्म की चर्चा करते रहते थे ओर परिवार फे 
जितने मी हम बालक थे वे वर्दों दी खेलते और 
वहाँ पर ही मटर की फलियों ओर मक॒ई, बेर 
जो ताया जी के बाग से आते थे, खूब खाते 
पीते रहते थे। इस स्थान पर छोटे मोटे शास्त्रार्थ 
था । बकरो की टागे बाहर लटकी हुई थी। दृश्य 
देखा न जामका मास्त भक्षण के सम्बन्ध में मत 
मे पेदा हुई शक्ल को कुछ बल मिला ' डेरेयर 
पहुँच कर एक बार फिर दमवे समुस्नास का पाठ 
किया । शाम को भोजन क लिए बेठ तो हरराज 
की तरह रसोइया मास्त की कटोरी भी थाली में 
रख लाया | छुशीराम जो ने कटोरी उठाई प्रौर 
सामने की दीवार पर जोर से दे मारी । साथी 
कुछ समझ न सके परन्तु म्रुशीराम का हृदय 
मदिरापान की तरह माप्त भक्षण के विरुद्ध भी 
विद्रोह कर चुका था श्रौर उन्होने जेसे शराब के 
गिलास और बोतल का परित्याग किया था वेसे ही 
मास की कटोरी का भी कर दिधा पूछने पर बले 
कि एक प्रायं के लिए मास भक्षण महापाप है । 

इस प्रकार कल्याएा मार्ग वर बढ़ाया गया 
प्रत्येक कदम हढता से प्रागे ही बढ़ता चला गया । 
मानध्िक कमजोरी पर पुरी हठता के साथ विजय 
प्राप्त करने का ही यह परिणाम प्मझना चाहिए 
कि बल्यारा मार्ग के पथिक लालामु क्षी राम महात्मा 
झौर स्वामी श्रद्धानन्द बनने के बाद भी प्पती 
मृत्यु से प्रमर बलिदानी बनकर ऐसा उदाहरण 
छोड गए जो भअनन्तकाल तक देशवासियों को 
झात्म-कल्याण के लिए पेरणा एक स्फूकि 
देहा रहेगा । 
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मीद्ोते रूते थे। दन्‍्स साज डाक्टर गुष्ताम 
अली, अर्जी नवीस जुम्माबान ओर कुछ अन्य 
सउज्नन बड़े चाव से ताया जी से प्ररन करते 
ओर बे प्रत्येक प्ररन का पूरे तक॑ ओर गम्मी एता 
से उत्तर देते । इस वातावरण में रहते हुए आये 
समाज के साथ गाद प्रेम हो गया था और 
घिंडानों से मिलने ओर उनके चरणों में बेठने 
का पूरा चाव॑ उत्पन्न दो गया था। 


इस प्रकार ४-५ साल व्यतीत हुए । एक दिन 
छुना कि आये समाज के सबसे बडे नेता महात्मा 
मुन्शीराम जी शिकारपुर भें पधार रहे हैं। 
स्वाभाविक रूप से उत्कण्ठा हुई कि महद्दात्मा जी 
के इशेन करे' | पता लगा कि भद्दात्मा जी ताया 
जी के भागीदार बेरिस्टर मूलराज के स्थान पर 
विशाजमान हैं | भागता हुआ वहाँ गया। देखा 
कि एक दिव्य मूर्ति वहा पर बिराजमान दै और 
आपके साथ दो ओर मी मद्ानुभाव पधारे हुए 
हैं। उनमें से एक्र तो मास्टर दुर्गाप्रसाद जी थे । 
दूसरे का नाम याद नहीं रद्दा । मद्दात्मा जी और 
मास्टर जी दोनों ही मसन को आकषेण करने 
वाली मूर्तियाँ थीं। दोनों की बड़ी सुन्दर दाढ़ियों 
थीं। मैं दूर बेठा था, दोनों ने बढ़े प्रेम से समीप 
बुलाया ओर पीठ पर द्वाथ फेर कर मुमके आशी- 
बाँद दिया। थोड़ी देर भें माघ्टर विशनदास 
का एक आदमी वहाँ पर पहुचा | मास्टर विशन- 
दास जी मेरे अध्यापक रह चुके थे ओर वे सुधार 
समा के मुख्य सं बालक थे | सायंकाल की सन्ध्या 
उनके सुधार सभा भवन में होने बाली थी और 
इसी लिये ये आदमी बेरिस्टर मूलराज के स्थान 
पर पईनचे हुए थे। इस युवक को नगर में घोषया 
करने का काम सौंपा गया था। उसने कागन्र 
पर घोषणा के शब्द लिखे और बाहर गया। में 
इसके पीछे गया ओर घोषणा के शब्दों की 
झपनी अपनी बुद्धि अनुसार बदल कर सरल 
कट दिया । सा्यकाल की सन्वया ही चुकी, सब 


धार्वदेशिक 


३३ 





अपने घरों को चले गये । दूसरे दिन प्रात काल 
अहात्मा जी को ओर मास्टर जी को शिकारपुर 
के आये समाजी नगर के झति मनोर जक स्थान 
सिन्ध बाह शहर ले गये। शिकारपुर के अन्य 
लोगों की मोंति इन मदानुभावों ने मी सिने 
बाद शहर में डुबकी लग'ई और तेरने का प्रयास 
किया। दोनों के बालों और दाढ़ियों में बाद की 
काली रेत जम गई ओर उनके रूप को विचिगश्न 
बना दिया | फिर बाद में से निकल कर शरीर 
को मुलतानी मट्टी लगा कर संब लोगों ने कूप के 
स्वच्छ जल में स्नान किया । वह्दा के रिवाजानुसार 
थोड़ा सा नाइता करके सब चले गये। यद्द था 
मशात्मा जी के साथ मिलने का प्रथम अवसर | 


महात्मा जी भाये थे गुरुकुल के लिए धन- 
सग्रह करने ओर वे विशेष कर शिकारपुर के 
सेशन जज दीबान दयाराम गिदूमल जी से 
मिले। ठीक ता पता नहीं । दोसकताहे कि दीवास 
जी ने १०००) इस काये के लिए दिया हो । 


यश्यरिं मेरा जन्म आये समाज परिवार में 
हुआ था, ओर मेरे सुधर मी आये समाजी ये 
तो भी मेरी सगाई बहुत छोटी अबस्था में हुई 
थी । सगाई के समय से लेकर विवाह के समय 
तक में अपने सुसर से आये समाज में स्वूब 
मित्रता जुलता ओर उनके उपदेश सुनता रहता । 
एक रात दम लोग आये समाज में बेठ ये। उस 
समय आयेसमाज़ का मन्दिर उस भत्रन में था जो 
सेठ रामलिंहजी ने वर्कशाप के सामने आयेसमाज 
को बिना किराये दे रखा था। अकस्मास्‌ एक 
रेलवे का चपरासी यद्दों पर पहुंचा। रुक स्टेशन 
के असिस्टेन्ट स्टेशन मस्‍्टर खुशालीराम जी ने 
उनको भेजा था। इस सन्देशवाहक से पता क्षमा 
कि महात्मा मुन्शीराम जी रुक स्टेशन पर शाम 
को भार बजे पहुछोंगे ओर रात्रि के बारह बजे 
तक थह्टों दी बिराजेंगे। यह सन्देश पाकर हम 


इ्छ सार्बदिेशिक 
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ज्लोगों ने निईचय किया कि रुक स्टेशन पर जाकर 
भहात्मा जी के दशेन करे । दूसरे दिन हम 
क्लोग शिकारपुर की कुछ मिठाई लेकर रुक की 
कोर चल पड़े । पहुचे तो देखा कि भद्दात्मा जी 
पक छोटे से कमरे में विराजमान हैं । हम लोग 
नमस्ते कद कर एक तरफ बेठ गये । महात्मा जी 
नहा धोकर नित्य कमे में लग गये। आपने यडे 
प्रेम पूर्वक सन्‍्ध्या के परचात्‌ यक्ष किया और 
यज्ञ करते हुए नित्य कमे के मद॒त्व को मी जता 
दिया । कुछ देर के परचात्‌ कुछ खालसे वहाँ 
पर पधारे ओर मद्दात्मा 3 है ३६७8० 
हपदेश हुआ । लाला खुशालोराम 

को कदा, जो कुछ पूछना दे बह भद्दात्मा जी से 
पृष्द लें । उन्दोंने उत्तर दिया कि जो कुछ मद्ात्मा 
जी कट्दते हैं यह सब सत्य है। कुछ प्रइन करने 
की आवश्यकता नहीं। अब भद्दात्मा जी ने 
सोजन करना आरम्म किया। इस समय एक 
अन्य पंजाबी महाशय, जिसका नाम मुझे! याद 
नहीं रहा, जो सम्मयत- यहीं का स्टेशन मास्टर 
था ओर कद का काफी लम्बा था, वहाँ पर 
झाया। वपह मदात्मा जी से आये समाज के 
भरेखू कगढ़ों के सस्वन्ध में वातवीत करने लग 
गये । महात्मा जी ने दरेक प्रदन का बढ़ी गम्मी- 
रवा से ओर प्रेम से उत्तर दिया। अब गाड़ी का 
समय आ गया । महात्मा जी के गल्ले में फूल 
शाला ढाक्ष कर हम लोग चल पड़े | 


तीसरी बार मैं महात्मा जी से ६६११ के 
झन्त में मिला | अभी में एम० ए० की परीक्षा 
में बेठ कर आया था और परिणाम नहीं निकला 
था । मन बहुत व्याकुल था, और उस व्याकुलवा 
को दूर करने फे लिए मिश्न २ स्थानों पर जाता 
ओर मद्र पुरुषों से मिलता था। मैंने मद्दात्मा जी 
के दशेन दनके बंगले में किये ओर उनके सामने 
अपने दिल को खोल कर रखा। भद्दात्मा जी ने 
मुझे सावेजनिक काये करने के लिए उत्सादित 


किया ओर मन को शान्त करने के लिए क्षप 
करने का उपदेश किया। 


इसके पीछे मैं महात्मा जी से पत्र व्यवहार 
करता रहा । इस प्रकार जो सम्बन्ध बना उसका 
परिणाम यद हुआ कि मैं १० मददीनों तक गुरकुल्त 
कॉगड़ी की सेवा में रहा। इन दिलों में हेंने 
महर्षि दयानन्द जी का जीवन चरित्र द्विखा 
ओर १११४ के गुरुकुल उत्सव का क्यरण मी 
बेदिक मेगजीन में स्लिखा। जो १० भाद्ध मैंने 
गुरुकुल्ञ में काटे वे बहुत दी सुखद रहे ! महात्मा 
जी कमी २ लोगों इसे रुष् होते थे परन्तु 
उनका हृदय सदा उदार रहता था ओर खबरे 
प्रेम पृथक व्यवहार करते थे। आप लम्बे चोड़े 
नियमों उपनियमों में विश्वास नहीं रखते थे। 
आाप अपने व्यक्तित्व और सद्भावनाओं स्रे शासन 
करते थे । आप एक 7?8/77270) के परिवार के 
पिवामद थे । 


गुरुकुल छोड़ने के पहरचात्‌ महात्मा जी सख्त 
पत्र व्यवद्वार भी होता रहा और मिलना जुलना 
मी। एक बार काशी में हिन्दू मदाखमा के 
अधिवेशन पर में आपसे मिला। उस मेले में 
आपका वही स्थान रहा जो गौरी शंकर का 
द्मालय के अन्य शिखरों में है। कितना मी 
दूर जाते थे तो आगका मु ह दिखाई देता था। 
आपके बोलने का ढंग भी बढ़ा गम्भीर और 
प्रभावशात्री था। एक मंजित्ल पर कुछ सनातनी 
पटिडत शुद्धि भर अछूतोड़ार के सम्बन्ध में 
कुछ पीछे हटने लगे। मुमे; पता लगा, मैंने 
महात्मा जी को यह बात सुनाई! महात्मा जी 
बड़े शान्त रहे ओर डा० मगबानदास जी शक्षो 
बुला कर उनसे मन्त्रणा कर बडे सुन्दर ढंग के 
स्थिति को सम्माला । 


इसके पश्चात्‌ बम्बई में सेठ श्रजी वल्खब- 
( शेष पृष्ठ ८ पर ) 
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2 व्षे हुए संसार की कम्युनिस्ट 
पार्टियों के प्रतिनित्रि भ्रीयुत क्रुगेव 
और श्रीयुत मप्ओो तथा उनके 
समर्थक्ों के कठ॒ संवषे को जिसके 
कारश ऊअन्तर्रा:, व वस्युनिस्ट 
आन्दोलन के घराशायी होने का 
मंत्र उपस्थित हो गया था दूर करने 
के उह हय से मःरको में एकत्र द्वो रहे 
ये। भीयुत माओ “क्रानिकारी युद्ध 
की ओर करो “शान्ति पूरे आर्थिक 
प्रतियोगिता” की नीति का परि- 
पालन चाहते ये । 

लम्बे संघये ओर वाद विवाद के 
छपशान्त चीनी एक अस्पष्ट वक्तठप 
पर हृश्ताज्तर करने के लिए सहमत 
हो गए थे जिलमें समत्त कम्युनिस्टों 
के लिए एक समान नीति अ कित 
छी गई थी। चीनियों ने सहमत 
होते हुए यह शर्त रखी थी कि २ ये 
के पदयात्‌ (अर्थात अब ) स्थिति 
बर पुनर्यथियार के लिए इसी भ्रकार 
के एक सम्मेलन की योजना को 
आयगी । दोनों ही पक्ष अपनी रीति- 
नीति की भूल में प्रसव रदे ओर दोनों 
ही अपनी नीतैयों के समर्थन में 
प्रमाण रूप में उस वक्तडय के अ शो 
फो उद्घृत करते रहे । 

ओ माओ ने कहा दै कि सो वि- 
यत सघ को अपनी सेनिक शक्ति के 
कारस कम्युनिस्ट क्षेत्रों का नेठ॒त्य 
करना चाहिए क्‍योंकि चीन अमी 
तक ऐसा करने के योग्य नहीं है। 
परन्तु उनके (माओ तुग ) प्रवक्ताओं 
ने यह भी कद्ा है कि जब चीन के 


.._$ टाइम्स आदव इण्डिया ( २-११-६२) के सोजन्य से 
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मक 


चीन 


के 
आक्रमण 


की 
पृष्ठ भूमि* 
के 


आकष्सफोडे के 


एक मंश का 


बिशलेषण 


पास अपने आझाशणधिक आयुध हो 
जायेंगे तब ससार की परिस्थिति 
मूलत- बदल जायगी | अब चीन ने 
यह सकेत किया दै(फि हमारे पास 
शीघ्र ही आणविफ आयुष हो 
जायेंगे परन्तु चीन और रूस के 
सेद्धान्तिक युद्ध पर पिचार करने के 
लिए कम्युनिस्ट दलों का जो सम्मेलन 
दोना तय हुआ था उसके होने का 
अभी तक कोई संकेत नहीं मित्रा है। 


नया संघर्ष 


१६६० का सम्मेलन होने से 
पूषे रूस और चीन के मध्य कद पत्र- 
ज्यवद्दार हुआ था जिसका संसार कै 
समायार पत्रों को पदा लग गया था । 
स्पष्ट है कि इसी प्रकार के पत्र- 
व्यवद्दार के पदचात्‌ रूस और चीन 
में पुन विवाद उठ खड़ा हुआ है। 
चीनी इस वार श्री कुरोव पर न 
फेयवल वदल जाने झा ही आरोप 
लगा रहे हैं अपितु यह मी आरोप 
लगा रहे हैं कि वह साम्र,ज्यवादी 
वन गये और उन्होंने चोनियों के 
राज्य और उनके दल की स्थिति देय 
बना दी है | 


श्रीयुत दिटो और क्रशेष के 
विरुद्ध चीनी ज्ञोग बिष उगल रहे 
हैं। उनकी केन्द्रीय कमेटी के दाल के 
वक्तव्य उसके १३ थे वार्षिकोत्सव में 
दिये गये श्री चाऊ एन लाई और 
श्री चेन यी के साषणों से सुस्पष्ट 
आत्म निर्भरता की चुनौती 
मारत पर हुए सेनिक आक्रमण इन 


नल +ललकिल नल किन 
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शेष 


ख़क का कारण क्‍या हे? चीनियों को किसी 
चात ने बहुत व्याकुल किया दे | जिन वस्तुओं को 
वे प्रत्यक्षत बहुंत नापसन्द करते हैं. उनमें स्तर 
बक टीटो का सताया जाना है । 
कशेष ने टीटो फो पुनः सनाना प्रारमम किया हैं 
परन्तु वे श्ससे उतने परेशान नहीं देखपड़ते जितने 
क्शेव द्वारा पूषे ओर परिचम में शाम्त आर्थिक 
प्रतियोगिता पर घल दिये जाने से परेशान हैं । 
कुशेव की विचार धारा की ठिशा के द्योतक दो 
वथ्य सामने आये दे | एक तो यह कि उन्होंने 
ज्ञापान के उद्योगपतियों से साठ-गॉठ की है और 
दूसरा यह दे कि उन्होंने वल्डे मारकीट रिव्यू 
( सितम्बर १६६२ ) में सकेत किया है कि युरोप 
के साफा बाजार और सोवियत सघ द्वारा 
प्रशासित आर्थिक क्षेत्र में प्रतियोगिता की सम्मा- 
बना है। आधथिक कठिनाइयों और पिछडे पन 
के कारण इसमें चीन का दर्जा दासवत्‌ रहेगा। 
सामा वाजञार की वास्तविकता सामने आ जाने 
पर श्रीयुत ऋ़्रोव को अं र अधिक परिवतैन बादी 
बनना पढ़रदाहै | माक्से ओर लेनिन ने प्‌ जीवाद 
की दुर्वेज्ञाओं पर बल दिया था। कशेव के इस 
झावशेवाद ओर आर्थेक उत्थान के व्यावहारिक 
उपायों में ज्ञिंससे कम्युनिस्ट राज्यों की आर्थिक 
अवस्था का ढाचा युरोप के साका बाजार जैसा 
बन जाय जो सघषे देख पड़ता है उसमें 
व्यावहारिक उयाय विजयी जान पड़ते है 
जिसका निरिचत अमिप्राय होगा सोवियत सध 
के आर्थिक जीवन में पू'जीवादी सिद्धान्तों 
का प्रवेश । 





वपापार और सहायता 


ये सप्राय वे हैं जिससे शान्ति पूणे आर्थिक 
अतियोशिता की नीति विकसित हुई है जिसका 
अनुसरण भी ऋ्रोव सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी 
की २० वीं का-फ़र नस के समय से कर रहे हैं 
और जिसका उल्लेख उन्होंने अक्टूबर १६६१ 


सार्वद|शक 
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में हुए पार्टी के २५थें अधिवेशन में स्वीकृत 
प्रोगाम में किया था | उस अधिवेशन के मिरौों 
से शेप कस्युनिम्ट आन्दोलन बंधा होगा। यह 
चोनियों ने कमी मी स्वीकार न किया था। 
उन्होंने मुख्य रूप से उन आर्थिक उपायों पर 
निनकी रूप रेवा इस अधिवेशन में तय हुई 
थी, बुरा माना था। सोषियत संघ ने फोरिया 
युद्ध के समय चीन को जो ऋण दिया था 
उसकी वायसी की माग की, सोवियत विशेषज्ञों 
को चीन से बापस बुला लिया और चीन को 
दी जाने बाली सहायता आदि में कमी कर दी । 
इस पर भी चीनी ऊद्ध हुए । 


चस्‍्तुत सोवियत नीति आशिक रूप में 
आर्थिक आवश्यकताओं के कारण बदली जिन्हें 
कुशोेव व्यापारिक लेखे जोखे की रष्टि से लेनिन 
के सिद्धान्त कह कर तके उपस्थित करते हैं कि 
“हमारे देश में कम्यनिज्य का निर्माण संसार 
की समत्त क्रान्लिकारिणी शक्तियों के भ्रति हमारे 
अल्तर्राष्ट्रीय दायित्व की पूर्ति के समकक्ष है।” 
( प्रबदा ६-३ ६२ ) उन्हे इस प्रकार की बात 
इसलिए कहनी पड़ी कि एक ओर तो वह लोगों 
के जीवन-स्तर को ऊ था करने का श्रयास करने 
के लिए बाध्य हुए ओर दूसरी ओर उन्हें हृथि- 
यारों श्रौर आकाशीय उड़ानों की प्रतियोगिताओं 
को बनाए रखने में व्यस्त रहना पढ़ा। इस 
प्रकार उन्हें अपने साधनों को अधिक से अधिक 
फे लाना पड़ा है परन्तु अपेक्षाकृत अधिक भूखे 
चीनियों को यह अनुभव करने के लिए क्षमा 
किया जा सकता है कि क्रान्ति के लिये उन्होंने 
मुख्यत कोरिया में जो नवलिदान किया उसके 
उपलक्ष्य में सोवियत संघ से उन्हें निस्वाथ 
सहायता प्राप्त होनी चाहिये भले ही कम्युनिज्म 
की दिशा में सोवियत संघ की प्रगति कुछ मन्द 
पड़ जाय । 


अभी कुछु समय हुआ “प्रबदा” को एक 
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ऋड्काशित दस्तावेज प्राप्त हुई है जिसके सम्बन्ध 
में कहा जाता है कि बह भार्ण १६९८ में लेनिन 
ने किखाई थी | इस दस्तावेज पर सम्गदकीय 
स्वग्मों पर विचार करते हुए 'प्रवदा? ने लिखा 
था कि “आर्थिक कार्यों की तुलना में राजनेतिक 
कार्य आर्थिक कार्य के अधीन होते हैं ।” लेनिन 
का एक लिखित आदेश उद्घृत किया गया है 
जिसमें सोवियत संघ की प्रजा को यह प्रेरणा 
की गई है कि राजनेतिक आन्दोलन कारियों का 
स्थान अर्थ-व्यवस्था करने वाले एक नये प्रकार 
के नेता को देने के निमित्त पूजीवादियों के 
चिशेषज्ञों का प्रयोग क्रो जिनमें श्रमेरिकन मी 
शामित्र हैं । 


बही कारण है कि रूस के नेताओं को अब 
उन बुद्धि सगत आर्थिक उपायों का अवलस्बन 
करना पड़ा जिनका प्रचार बहुत समय पूबे उनके 
झालोचऊकों ने किया था जिनमें चीन के कुछ 
अआ्ायोजक और सेनिक नेता भी सम्मिलित थे। 
यही कारण है फ्ि श्रीयत भाओ ओर उनके 
पुशने मुर्लला राजनीतिश्ञों को अपने इस नारे 
का कि राजनीति ही सवोपरि! हे अधिक जोर 
से उच्चारण करके, रूस के आर्थिक ओर 
परिवतेन बाद” के समर्थझों ओर चीन की सेना 
और पार्टी के दक्षिण पन्‍थी साथियों पर जो 
साम्राष्य वादियों का साथ देते हैं आक्रमण 
करके अपनी में7र मिटानी पढ़ रद्दी है। चीन के 
कम्युनिस्ट दल के मुखपत्र रंड पलेग ( लाल 
ब्वज़ा ) ने अमी कुछ दिन हुए एक लेख प्रकाशित 
किया है! जिसमें रूस के प्रारम्मिक क्रान्ति- 
कार्रियों' के एक वे ( अर्थ पिशेषज्ञों ) की 
खालोचना की गई लिन्दोंने कार्यकर्ताओं की 
आर्थिक मांगों ओर जीब्रन के उच्च स्तर के 
लिए संयर्थ करने की आवश्यकता का सम्थेन 
किया था | यद्‌ तो स्पष्ट ही है कि इस आलो- 
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चना का लक्ष्य सोवियत रूस की बतेमान आर्थिक 
व्यवस्था ही थी और भीयुत कुरोव ने उपयुक्त 
लेख में डन लोगों की भतेस्ना करते हुए ज्ञो 
अपने को 'माक्सेतादी' कहते हैं, इस बात की 
पुष्टि की थी। अब्र यद विल्कुत्त स्पष्ट हो गया है 
कि चीनियों ने प्रत्यक्षत श्री टीटो या अमेरिकन 
साम्राज्याद पर जो आक्रमण किया था वह 
अप्रत्यक्ष रूप से श्रीयुत क्रग्ेत्र पर आक्रमण था। 


चीन के प्रेस और रेडियो के समाचारों 
के विदलेषण से जो १६४५६ से प्रसारित हो रहे 
हैं यह स्पष्ट है कि भ्ीयत भाओ की पार्टी में 
उनके जो विराधी हैं उन्हें सोवियत रूस का 
समथेन प्राप्त रदता है और सोवियत संघ के 
लोग चीन के साथ वे ही चालब्राजियाँ करने का 
यरन करते हैं जिनफे कारण युगोस्नेविया 
स्टैलिन के केम्य से बाहर निकल गया था। इस 
बात का बेन अ्रयुत टीटो के सहायक दिजिलास 


' ने अपनी 'स्टेलिन के साथ वार्तालाएः नामक 


पुस्तकमें किया है जो अभी हालमें छपीहे। चीन 
की “बल्छे नालेज” ( संसार का ज्ञान ) मासिक 
पत्रिका में नवस्व॒र १६६१ में प्रकाशित एक लेख 
में श्रीयुत दीटो पर यह आरोप लगाते हुए कि 
वे अलवानिया में उन्हीं चबालबाजियों से काम 
ले रहे हैं यह कहा था कि 'परिवतेन वादियों? ने 
अलवानिया के आर्थिक बिकास को करिठत ऋरने 
के लिए वहा अपने विशेषज्ञ ओर सहायक भेजे 
हैं ओर उन्दोंने सेनिक नेतृत्व में अयने लिए 
एजेंन्टों को खरीदने का यत्न किया है। 


पहच्ली चिन्ता 


यह बात महत्व पूणो है कि भ्रीयत मां की 
केन्द्रीय कमेटी के सब से ताजा कठोर वक्तव्य 
में इस वात का उल्लेख है कि उनके दल के 
मीतर “धर्म सघ्ष” चल रहाहै और विदेशीय तत्व 
उच्छेद में रत हैं। इसके साथ ही दूसरे स्प॒र में 


शे८ सा्यदेसिक 
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अगस्त १६४५६ की केन्द्रीय कमेटी को मीटिंग की 
चर्चा की गई है जिसके उपरान्त माओ की 
इस्यूनों की योजना ओर रक्षा नीति का विरोध 
करने के कारण रक्षा मन्त्री माशेज् यंग सेना से 
हटा दिये गये थे । 

इस आन्दोलन की » खला हार्विन शंघाई 
आदि स्थानों पर स्थित सोवियत राजदूतालयों 
को उठा देने की द्वाज्ष की कार्यत्राही के साथ 
ओड़ी जा सकती है। १६२६ की तरह चीन की 
सुरक्षा पुलिस ने इन दूतालयों को घेर कर इनकी 
वलाशी ली थी । पार्टी के सदस्यों ने जो माग 
कर हांग कांग चले गये हैं संकेत किया है कि 
शीयत माओ ने स्पष्ट रूप से पार्टी की मीटडिंगों 
में और अस्पष्ट रूप में प्रेस में सोवियत की 
उच्छेद कारिणी कार्यवादियों की चर्चा की थी 
( अतिशयोक्ति की थी ) इसका उदद इय आशिक 
हूप में यह दिखाना था कि उनकी आर्थिक नीति 
की असफलता का कारण ये कार्येवाहियों रही 
हैं। ययपि भ्रीयुत माओ ने सेव यह स्पष्ट 
किया है कि उनकी सर्व प्रथम चिन्ता सशस्त्र 
सेनाओं का कन्ट्रोल रही है । 

इस पृष्ठ भूमि को समक्ष रखते हुए मार- 
हीय सीमा की गढ़वड़ ओर “वे संघषे? में जिसे 


( पृष्ठ ३४ का शेष ) 
हास जी के घर पर भद्दात्मा जी के दशेन हुए । 
शुद्धि का दौर था। मद्दात्मा जी के साथ एक 
झागा खानी महाशय बातचीत कर रहे थे। दोनों 
कुर्तियों पर बेठे हुए थे, कमरे में अधिक लोग 
आने लगे । महात्मा जी कुर्सी को छोड़ कर दरी 


केन्द्रीय कमेटी के वक्तव्य में: स्वीकार किया गया 
है और जो चीनी वसम्युनिस्ट दल के मीतर चल 
रहा है, तारतम्य देख पढुता है। १४५८ में 
फामोसा को लेने का जो श्रसफल यत्न हुआ था 
उससे यह स्पष्ट हो गया था कि श्रीयुत माओ के 
सिद्धोन्तों के रहते हुए सी आधुनिक दृधियार 
निर्णायक होते हैं और रूस की सहायता के 
बिना चीन शक्ति दीन था । 

सीनियों ने १६४६ में भारतीय सीसा पर 
गड़बड़ की थी परन्तु उसका कोई तात्कालिक 
परिणाम न हुआ था। इस बार श्रीयुत नेहरू ने 
छीनियों की घुस पंठ के निराकरण की ठान ली 
है| भीयुत माओ इस संयर्ष को चीनियों की 
यहाँ तक कि आलोचक की देशे मक्ति को भी 
जाम्रत करने में प्रयुक्त कर सकते हैं। सेना अधि- 
काधिक से निरू प्रशिक्षण एवं आधुनिक हथियारों 
की उपलब्धि राजनेतिक प्रशासन के निराकरण 
रूस के साथ चीनी मगड़े के शमन तथा, सेना 
पर पार्टी के प्रशासन की समात्ति के लिए इस 
संघषे का प्रयोग कर सकती है। द्वो सकता है 
कि चीनी सेना के कुछ तत्तरों ने उपयुक्त उद्दे श्यों 
को लद्षय में रख कर सीमा की घटनाओं को 
प्रोत्साहित किया हो | 


पर बेठ गये । बेठते हुए कहा माई अपना पृराना 
मारतीय ढंग दी ठोऋ है । बातचीत चलती रदी 
ओर मैने चाहा कि कुद्ध में मी प्रश्न कर्ता को 
सममकाऊ' | इस मेरी धृष्टता से मद्दात्मा जी 
तनिक भी नाराज न हुए, पर बड़ी प्रसन्‍नता से 
अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया। 
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चीन ने भारत पर आक्रमण क्‍यों किया? 


[ भी वी० आर० भट्ट (लंडन) ] 


घीनी झ्राक्रमण का उद्देश्य क्‍या है ओर 
इस आक्रमण को विफल करने के लि भारत 
को क्‍या सहायता दी जाय इस पिषय पर ब्रिटेन 
के राजनीतिज्ञों ओर प्रेक्षकों ने विचार 
किया है । 

यह सिद्ध करने फे लिए कि मारत आक्रान्ता 
है, ओर चीन द्वी शान्तिपूणं समझौता चाहता 
है चीनी लोग ब्िटेन में उम्र कागजी प्रचार 
कर रहे हैं. परन्तु उनके इस प्रचार से सिवा 
कम्यूनिस्टों के अन्य किसी पर प्रमाव नहीं 
पड़ा है | 

ब्रिटेन के सरकारी और गेर सरकारी कछोत्रों 
की यह सम्मति दे कि चीनी आकरमण पूर्व 
नियोजित ओर सुव्यवस्थित था । भ्रीयुत एडबडे 
इीव(लाडे प्रीवी सील) ने गत सप्ताह प/जियामेंट 
मैं अपनी यही प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। 

तिज्यत में विशेषत द्विमालय के दरों में 
सकको के निर्माण के पुरेगम, हयाई अड्डों एवं 
छाबनियों की संत्थापना और १६ डिबीजनों 
के एकत्रीकरय से जो भ्रीयुत नेहरू जी के 
विदवासानुसार तिव्वत में विधमान हैं, उपयुक्त 
हथ्य की सम्पुष्टि द्ोती हे । 

ऐसा समझता जाता है कि तिब्बत में हुए 
१६४६ के आकमण से पूषे ही ये तथ्यारियोँ 
प्रारम्म दोगई' थीं । सिक्‍यॉग को तिव्यत और 
दिमालय की सीमा से जोड़ने बाली अकसाई 
बिन सबक आक्रमण से ३ बे पूछे बन चुकी थी। 


जिटिश प्रेक़कों की धारणा दे कि इस सडक 
का निर्माण बड़ा सुरक्षित मागे होगा ओर इस 
सक्षक के द्वारा भारत की सीमा पर सुगमता 
एवं सुरक्षा पूषेक सेनाएं भेजी जा सकेगी । चीनी 


नोग अभी हाल में लट्ाख में जो भागे बढ़े हैं 
उससे मारत को जाने का उनका मांगे खुल गया 
है मले ही यह बात क्रिक ही क्यों न हो । 

यदि चीनी लोग लगभग गत ६ वर्ष से मारत 
भाक्रमण की योजना बना रहे थे तब प्रइन दोता 
है कि उन्होंने आक्रमण में इतना विलम्ब क्यों 
किया जबकि मसारत पिछले मदीने जब आक्रमण 
हुआ। था पूरी तरह तय्यार न था और इससे 
पूषषे भी उसकी तय्यारिया कम थीं ९ 

इस विषय में प्लिटिश प्रेज्षकों का विचार 
यह है कि तिव्यत को हथियाने और उसदी 
जन शक्ति को सड़कों एवं हवाई अड्डों के 
निर्माण में मदद करने के निभित्त विवश करने 
के लिए पूरी तय्यारियों की आव्श्यकदा थी। 
इसके अतिरिक्त छीनी सेनिक्रों को ऊचे 
पहाड़ों के युद्ध के लिए प्रशिक्षित करना, लम्बे 
संघषे के लिए सामान एकत्र करना संचार 
व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना एवं बढ़ाना भी 
आाषशयक था । 


ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति का उत्पस्त किया 
जाना वा विद्यमान होना भी आवरयक था जो 
आक्रमण के लिए घीनियों के अनुकूज् होती । 
मारत के पड़ोसी देशों ब्द्या, नेगराल और 
पाकिस्तान पर डोरे डालना भी आक्रमण दी 
दुण्यारी का एक अग था। क्ाओस ग्रइन का 
सुलकना भी अनियाये था। लाओस में शत्रु 
रूप में उलभकने से अमेरिका से टक्कर लेना 
सममा जाता जिससे चीनी लोग अपनी धमकियों 
ओर प्रलापों के बावजूद मी बड़ी सावधानता 
से बचते रहे हैं जेसा कि क्यूमाओं ओर मात्सू 
में मी देखा गया था। क्ञाओस फे प्रश्न पर 
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अन्तर्राष्ट्रीय समझोते के कारण एक पादवे से 
संभावित खतरा दूर दो गया था | 


मारत ओर पाक्स्तिन की निरन्तर कट्ठता 
को चीन समवत अपने अनुकूल सममता रहा 
है| उसकी धारणा थी कि इससे भारत की 
कीनियों से लोहा लेने की शक्ति में उयवधान 
उपस्थित हो जायगा। मारत की अपनी उतू- 
घोषित रक्षा नीति मे भी यह बात स्प्रीकार की 
गई थी कि भारत के लिए पाकिस्तान अपेक्षाकृत 
बहुत बड़ा खतरा है । चीनियों को ऐसा लगता 
था कि भारत के साथ युद्ध में पाकिस्तान जेसे 
साथी का कूटनीतिक दृष्टि से साथ हो जाने से 
साम्र/ज्यवादियों के एक मित्र को अपने साथ 
रखने जेसी बात दो जायगी । फलत परिस्थितियों 
के इस कूटनीतिक ताल-मेल से मारत जेंसे 
तटस्थ देश की स्थिति खरात्र द्वो जायगी । 


लीन ने बह भी सोचा होगा कि क्यूबा 
ओर वर्जिन के प्रईनों पर लमेरिछा ओर रूसके 
एक दूसरे से उलक कर व्यस्त हो जाने से 
मस्त पर आक्रमण की पूषे से आयोजित योवना 
को क्रियान्वित करने के किए अनुकूल अवसर 
प्राप्त दो जायगा । क्यूबा का सघपे ओर भारत 
पर आक्रमण एक साथ हुए इससे ब्रिटेन के 
राज्याधिकारी इस परिणाम पर पहुचे कि इन 
दोनों घटनाओं में एक रूपता थी चाहे पह 
पूर्व से नियोमित था वा नहीं । चीनियों का 
क्यूबा में एक बड़ा कूटनीतिश्न मिशन है बहुत 
संमंव है चीनियों को इस वात का झ्ान दो कि 
कहा रूस मे अशु आयु्धों के शर्डु बनाए हुए 
ये। चीनियों को यद आशाहोगी कि अ्रमेरिका ऐसे 
कदम उठा सकता है जिससे कि संघषे उम्र हो 
जाय ओर रूस एवं अमेरिका उलक जायें ओर 
अन्य फिसी मामले पर वे ध्यानन दे सके। 
जंदि भीयुत खुशेत पीछे न हृटते जिसे चीनी 
ख्षोग तुष्टीकरण कद्ट कर उनकी आलोचना कर रदे 


हैं सो पस्तुत. बीनियों का अनुमान सत्य सिद्ध 
हो जाता | 


भारत की आन्तरिक अवस्था भी चीनियों को 
आक्रमण के लिए अनुकूल देख पड़ी द्वोगी। 
चीन के गत ३ वधे के समाचार प्रत्रों को पत्नटने 
पर यद्द सष्ट हो जाता है कि चीन के लोगों 
ओर उनके ग्रशासकों के मन में यह बाल 
बेठ गई वा ब्रिठादी गई थी कि भारत का पतन 
हो रहा है ओर उसके धराशायी होने का 
खतरा मु हू वाए खड़ा है | भारत में हुई प्रत्येक 
इृड़ताल का (१६६० में राजकमेचारियों की जो 
इढ़ताल हुई थी उसको चीन ने बड़ी सावधानदा 
से देखा ओर प्रोत्साहित किया था) मारत 
सरकार विरोधी प्रत्येक प्रदशेन का, पञजाब और 
सदरास के माषायी और प्रथकताबादी 
आन्दोलनों का द्वी चीन के समाचार पत्रों ने 
नोटिस लिया था अन्य किसी रचनात्मक काये 


का नहीं । 


झतएज तय्यारी करलेने ओर ऐसी तारीख 
चुन लेने पर जो चीनियों को अनुकूल ज्ञान 
पड़ती थी चीन भारत पर टूट पद्ा ओर यह 
प्रहन उपस्थित कर दिया कि इस आज़मण से 
जीन क्या प्राप्त करने की आशा रखता था। 
ब्रिटिश राजनेतिक छेत्रों में चीन के उद्देदयों के 
सम्भन्ध में विविध प्रकार के अनुमान लगाए 
गए हैं परन्तु एक बात में प्रायः सब सहमत हैँ 
ओर वह यह कि यतेमान में चीनियों के उहंश्य 
सीमित हैं ओर मारत पर व्यापक आक्रमण 
करने का उनका इरादा नहीं है। परन्तु उन के 
सीमित उद्देश्य इस प्रकार के हैं कि जिनसे 
भारत राजनेतिक और भझआधिक दृष्टि से श्तमा 
जजैर हो जाय कि अन्त में भारत को विजय 
करने की आशा बंध जाय । 

जिटिश सरकार की दृष्टि में इस समय 
उनका एक दी उ॑ शय दे ओर वही सकते रुका 
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है | गत सप्ताह परराष्ट्र मनन्‍्त्री श्रीयत लाडेदोम 
ने लाडे समा में झरने भाषण में इसकी चर्चा 
भी की थी। यद उद्देश्य है भारत को सीमा 
सम्बन्धी ऐसे सममभ्गेते के लिए विवश करना 
जिससे कि भारत की नाके बदी करने के लिए 
उन्हें अच्छी जगह मिल जाय | मेकमोहन रेखा 
के दत्तिशत्र्ती कुद्ध स्थानों में श्रवेश करके और 
लह्दाख में आगे यढ कर इस उद्दंइय की सिद्धि 
का उन्होंने यटन भी किया है। सममोते के 
प्रस्तात्रं में मी उनका यह उद्देठ्य प्रतिलक्षित 
होता है। 

लार्ड होम की दृष्टि में इस प्रकार का समझौता 
भूटान को और अआबश्यक द्वोने पर नेपाल छो 
अलग छोड़ देने का पूषे सूचक है। इस प्रकार 
के समझोते से चीनियों को वह स्थान मिल 
जायगा जहाँ से वे मारत के मभेदानों में छा 
सकते हैं ओर इस प्रकार भारत की सुरक्षा के 
लिए एक स्थिर खतरा उत्पन्न हो सकता है। 
एक ओर मी खतरा है जिस पर मजदूर दल 
के नेताओं ने बल दिया है ओर वह यह दे कि 
सारत वे आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से 
दुबैल हो जायगा | यदि मारतवे प्रचलतर सेनिक 
शक्ति के समक्ष आत्म सात कर देता दे तो यदद्‌ 
न केषबल भारत के लिए दी, न केवल उसके 
पढ़ोसियों के लिए दी अपितु समूचे ससार के 
लिए मी राजनेतिक आपत्ति सिद्ध द्वो सकती है। 
यदि तत्काल ऐसा न मी द्वो तो चीनियों के 
विचारालुसार सामना करने का मारत पर बहुत 
बड़ा बोक आ पड़ेगा ओर उसकी पंचबर्षीय 
योजनाए खटाई में पड़ कर उसका आर्थिक 
विकास कुरिठत हो जायगा।! 

चीन के लोग जिनकी वड़ी छलांग बुरी 
तरह असफल हुई है, एशिया के बडे ओर शक्ति- 
शाली देश भारत की जिसे वे अपना प्रवल 
प्रतिदन्दी सममते हैं आर्थिक उन्नति पर ईष्याँ 
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करते है । 


कुड़ ब्रिटिश आलोचकों को चीन की योजना 
में रूस पर दबाव डालने वा कम से कम उसे 
परेशान करने के यत्न का भी आमास 
मिला है। 

रूस मारत को सहायता देता रद्दाहै और उस 
की यद इच्छा रही हे कि जवतक भारत कम्युनिस्ट 
ब्लाक में प्रविष्ट नहीं हो जाता, तब्र तक वह 
तटर्थ रहे | भारत के प्रति इस रवैये को चीन 
ने कभी पसन्द नहीं किया और इस प्रसंग में 
उसने (चीन ने ) अपने क्रोध को भी नहीं 
छुताया । 

अनुमान किया जाता है कि चीन ने यह 
सोचा ड्वोग। कि आक्रमण का सामना करने के 
लिए मारत सह्ायतार्थ परिंचम की ओर भ्रुकेगा 
ओर ज्यों २ यह परवशता बढ़ेगी त्यों २ रूस 
चीन के निकट आता जायगा। 

संक्षेयतत्त ब्रिटेन के सुत्रिचित व्यक्तियों के 
मतानुमार यद्यपि चीन का लक्ष्य बडे पेमाने पर 
अआक्रमण करना नहीं हे तथापि उसका लक्ष्य 
भारत को अपमानित करना, न्ार्थिक दृष्टि से 
उसे दुबेल बनाना, नीति परिवश्तेन के लिए रूस 
पर दबाव डालना, ओर अन्त में हिमालय के 
राज्यों को प्रथक्‌ करके, युद्ध के लिए एक अच्छे 
मोके फे स्थान पर कठज़ा कर लेना है जहां अन्त 
में मारत पर विजय प्राप्त करने के क्षिए उसकी 
स्थिति सुशद रहे । 

परन्तु जो स्थिति सामने आई है उससे स्पष्ठ 
है कि चीन ने कम से कम एक मोलिक वात में 
गलत अनुमाम लगाया था। मेक मोदन रेखा के 
इस पार ज्यों ही प्रथम आक्रमण हुआ त्थों ही 
भारत कम जोर द्वोने के स्थान में शक्तिशाली और 
आर एक हो गया । 

“बस्तुत संसार मारत की इस एकता पर 
मिस्मित है ओर सोचता हे कि चीन का 


ँ 
आरय॑ जगत को बधाई 
सावेदेशिक आये प्रति निधि समा के प्रधान श्रीयुत स्त्रामी भ्र्‌ वानन्‍्द जी सरस्वती ने राष्ट्र 
रक्षा कोष के लिए आये जनता ओर आये समाजों के प्रयत्नों पर हे प्रकट करते हुए निम्नलिखित 


प्रेस वक्तव्य दिया है -- 


एक विशेष बकक्‍तठ्य ओर परिपत्र के द्वारा आयें जनता और आये समाजों को प्रेरणा की 


गई थी कि वे राष्ट्र रक्षा के काये में लगकर अपनी राष्ट्रीय सरकार के हाथ दृढ करे , 


सेनिक 


खभियान को सफल बनाने में बड़े से बढ़ा त्याग करे और उसके लिए सन्‍नद्ध रहें। यह भी 
प्रेरणा की गई थी कि इस समय भारत सरकार को घन मुख्यतया स्व॒णे की अत्यन्त आवश्यकता 
है। उसकी पूत्येथे प्रत्येक आये कम से कम एक दिन का वेतन या आय राष्ट्र-रक्षा कोष में दें । 

मुमे यद्द देख कर प्रभूत प्रसन्‍नता हुई कि आये जनता, आये समा्जे और आये सस्थायें 
इस काये में सर्वात्मना संलग्न हैं ओर वे राष्ट्र रक्षा कोष में घन एवं स्वर्णादि भेज रहे हैं। में हृदय 


से उन्हें धन्यवाद देता हू । 


इस काये को हृढता अर वेग से करने की आवश्यकता है । 
जो राशियों स्वणे आभूषणादि दिये गये हैं उनकी सूचना सार्थदे शिक सभा के कार्यालय 
में निरन्तर द्र .तगति से प्राप्त द्वो रही दे | इस सूचना का यहाँ प्राप्त देते रहना अनिवार्य है। 
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आक्रमण मारत के लिए प्रकारान्तर से 

प्रदान तो सिद्ध नहीं हुआ। कदाचित्‌ 

ओर कोई बात मारत को फौलाद बनाने, 

प्रमाद और अवास्तविकता पर आश्रित 

अमों को जिसको स्वयं उसने प्रश्रय दिया 

था नष्ट करने में सफल न होती ।”? 

पाइचात्य ज्गत मारत की सद्दायता किस 
प्रकार कर सकता है इस सम्बन्ध में अ प्रेजों की 
सर्व सस्मति यह है कि एक प्रकार तो यह हो 
सकता दे कि कोई ऐसी बात न की जानी चाहिए 
जिससे भारत की तटस्थता की नीति पर कोई 
दकाव पढ़ता दिखाई दे ! जिटेन निश्चित रूप 
से आक्रमण का मुकाबला करने में मारत की 
सहायता करेगा ओर अस्त्र शस्त्र प्रदान करेगा। 
यह महत्व पूरों तथ्य है कि अमरीझा से भारत 
को जो बड़ी सेनिक सद्वायता मिल रही हद उसके 
साथ कोई शते जुड़ी हुई नहीं हे | 

इस सब का कारण जेसा कि अनुदार 
दल्लीय डेली टेलीग्राफ' ने लिखा है, यह दे कि 
परिष्षम के देश अपने को अधिक कठोर प्रति- 
थ थों में म्रसित करना नहीं चाहते परन्तु जेसा 


कि उनके तात्कालिक व्यवहार से सिद्ध हुआा 
है, उनकी यद्द स्थिति आपत्ति काल में भारत 
की आवश्यकताओं के प्रति सहानुभूति के अमाव 
की सूचक नहीं है | विपरीत इसके इससे उनके 
इस विश्वास की सम्पुष्टि होती है कि यदि मारत 
को उपयुक्त हथियार दे दिये जाये तो वह चीन 
के श्राक्रमण का सफलता पृ्षेक सामना करेगा । 
जिटेन का मजदूर दल इस पक्ष में है कि 
भारत को हृथियार दिये जाने के साथ २ अधि- 
काधिक आर्थिक सद्दायता का दिया जाना भी 
आवश्यक है जिससे बह विफ्रास के अपने 
कार्ये-क्रम को जारी रखने में भी समर्थ रहे। 
उस दल की यह सम्मति है यदि ऐसा न किया 
गया तो युद्ध की तैयारी के कारण भारत आर्थिक 
रष्टि से कमजोर दो जायगा और इस प्रकार 
चीन का एक उद्दे इय रशिक्र रूप से पूरा हो 
जायगा । निस्सन्देद जिटेन की और परिचम के 
अन्य प्रजांतन्त्रीय देशों की यद इच्छा है कि 
संसार के महानतम प्रजातन्त्रीय देश के रूप में 
भारत बना रहे | ( दिन्दुस्वान टाइम्स 
१०-११-६२ ) 
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सावेदेशिक विद्यायं सभा 
दी 


श्रावणी २०१६ पर सम्पन्न परीक्षाओं का परिणाम 


निम्नलिक्षित परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए-- 
आये मिद्धान्त-रत्न परीक्षा 


केन्द्र गुष्कुत बे रगतियां १ यत्र णी-१ नर्गरह 
प्रसाद ग्राग्वीर, रे शिवजी प्रसाद । 


केन्द्र भथना र्यश्नं णी-३ स्वतन्त्रकुमार 
पोखाल, 

के द्र धार तृतीय श्रेणी ४ राधेश्याम 
प्रधवाल | 


आय-सिद्धान्त- भूषण परीक्षा 

केन्द्र लगक र--१ मश्न णी-€ रामनरेशरतिह 
चौहान, रे यश्नं णी--१  भ्रमयानन्द सारस्वत, 
११ नवेद्र वह, १५ लद्स्‍ाराम वहीआ, १७ नन्द- 
किशोर छर्मा, १८ दिलोप कुमार महाशिक, 
३ यश्नेणी लोकेद्ध मोहन वर्मा ई सुरेन्द्रकुमार 
त्यागी ६ शिवेद्र कपूर, ७ मदन लाल भ्रोरा, 
१४ घनजय । 

केन्द्र सहारनपुर--२ यश्र णी--शशिगुप्ता, 
३ यश्चेणी १६ कुमारी विनोद खेडा, २५ कुमारी 
पुष्पा नब्ला, २३ कृष्णा देबों, २४ रामदुलारी 
२५ राजमलिक, २७ दर्शना गोगिया ३० झाथा 
सुतेजा । 

केन्द्र होशगाबाद--२ यश्र णी--रमेशचन्द्र 
पालोबाल रे यश्रेग्ी सुदामा प्रसाद दीक्षित । 

केद्र प्रोकाराश्रम (गोरखपुर |--! मभ्रेणो 
३६ विलेश्वर प्रसाद, ३ यश्रेणी ३६ सूरजप्रसाद 
शर्मा' 

केन्द्र गुदकल बेरगनियां ३ यश्षेशी ४ ब्र० 
प्रोमप्रकाश, ४१ ब्र० अयमगल । 

केन्द्र भरयथना - १म श्र णी--४६ रघुबरदयाल 


यादव, २ यथ्व सी--पुस लाल, *३ गम प्रवतार 
गुप्त, ४७ हरिगोविन्द मिह, ३ यश्रे णी--४४ श्याम 
जी प्राय । 

केन्द्र इन्दौर 
हार्मा 

केन्द्र घार- २ यश्रेणी ४६ गोपाल दास 
ध्रग्रवाल, रे यत्षणी छाकर लाल प्रग्रवाल । 


झाय॑ सिद्धान्त विशारद परीका 


केरद्र लश्कर--प्रथम भें णी-- १०६ रमेशकमार 
सेवानी, २ यश्रेणी -१५८ सुरेश कमार, ४१ विनोद 
जेन, ५१ नरेन्द्र कमार, ५८ कलदीप, ६३ रामदत्त 
तिवारी, ७१ प्रजय शर्मा, ११० क्रान्ति कमार दुबे 
११६ देवराज, १२१ सतीक्ष कुमार तनेजा, 
३ यश्रे णो--१ मोहन दास, * भ्रनिल ग्रुप्ता 
७ भ्रशोककमा र, €& मोहनलाल, २० विजय गन्दोत्रा, 
२१ वीरेन्द्र मिश्र॒ २५ दिलीप कमार, ३४ चांद खा, 
३७ विमुबतातन्द, ३६ सोमनाथ, ४० सुरेन्द्रनाथ 
४२ नन्दकिशो र, ४३ घनदथाम ४६ रामेश्वर दयालु, 
४3 शान बन्द्र, ८६ राम बाबू, ५० प्ररुणा घुलक, 
५२ ललित मोहन, ५२ जय भगवान य ये द्रकमार, 
५५ गोपाल कृष्णा ५७ दिनेश पाठक, ५६ महेश 
घिहल, ९० अशोकरूमार गुप्त, ६६ मनजीत पधिह 
७१ रमेश छर्मा ७५ छिवकृ॒पार माहेत््यरी, 
७६ कलद प,७७ प्रमोदकमार, ७५ प्निल माहेद्वरी 
७६ गोपाल दास जयसवाल, ८२ भ्री हव४॑ रघुनाथ 
राज, ८३ सुनोत कमार, ८४ मरायणाद्ास ५५ रधे 
ध्याम, ८६ राघेश्य,म, €४ प्रमातकमार,€५ सत्वेन्द्र- 
पाल, ६६ भ्नुराज धिह,६€ महेन्द्रनाय, १०० भ्ररवि द 
कमार, ११५ अशोक गुप्त, १"५ रमेश चन्ध गुप्त, 


२ यभोशी--४८ जयत्ती झकर 


घ्ए सावदिशिक 
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सा्वदेशिह सभा के प्रधान भ्रीस्वामी ध्‌ वानन्दजी महाराज की प्रतिक्रिया 
सा्वदेशिक समा के ग्रयान माननीय श्री स्वामी भू वानन्द जी सरस्थवी ने आये प्रतिनिधि 
समा पंजाब के पानीयत में हुए आगःमो वे के द्विए निर्वाचन पर दणे प्रकट करते हुए सभी प्रति 


मिधियों तथा आये नेताओं को बधाई दी । 


आपने कदा कि मुमे यह जान कर अत्यन्त दबे हुआ कि पञाब में ब्रिखरी हुई झ्राये शक्ति 


एक बार फिर सघठित द्वो गई है । वस्तुत यह आज की 


सब से बड़ी आवश्यकता थी। आपने 


आश। व्यक्त की हि अब समी मिज़रर प्रेम, सहिष्णुता श्रोर सोदादे से आये समाज के काये को 


आगे बढाने में सफल होंगे। 


आपने कहा कि हमारा देश आज जिस संकट में से होकर गुजर रहा है उसमें श्र'ये- 
समाज जैसी जाग्रत संस्था पर मारी दायित्व आ गया है। अतण्व सभी को अब पूरी शक्ति से 


राष्ट्र को बचाने में लग जाना चाहिये | 


आपने कह्दा कि बीती को भूले मविध्य के निर्माण में लगें, युग की पुकार सुने यदी इच्छा 
है। अब इस प्रेम-संघठन को देख कर में प्रभूत प्रसप् हूं और अझाज अपने को बहुत चिन्ता सुक्त 


अनुभव कर रहा हूँ ! 


अन्त में आपने कदा कि कुछ मी हो आम समाज के प्रत्मेक सदस्य को कदुुता से कोसों 


दूर रहना चाहिये तभी लद्दय की सिद्धि हो सकेगी। 


११६ देवराज, १२० वितायक खिखडकर, १२३ राम 
साथ महेष्वरी, १६४ मदनमोहन गुप्त, १२६ 
चन्द्र पान, 

केन्द्र सहारनपुर--रेय श्र णी--१३४ मी रारानी 
१३४५ मम्ता रपाग', १३७ सुमाषरानी, १४४ भोम- 
प्रक श कोमरे, रंग श्णी १४७ उषा सबसेता । 

केन्द्र होशवाबाद >र्य श्रेणी - *हे£ 
जी० एस० मोहनलाल, १४० रत्नाकर माधव 
राव, १४३ केवल कृष्ण, १४५ कु० शशिवाला 
सबसेता १८० रमेशचन्द्र चोहान । 

केद्र प्रोंडार स्‍्राश्त्त गोरखपुर--रेय श णी 
१४८ सब्विदानन्द । 

केन्द्र गुरुकुन-बे रगनियां रय श्रेणी १५० प्रजु न 
देव, देय भर १५० प्रानन्द किशोर,१११ हरिश्चन्र 
१५३ व रे द्र प्रताप, १५४ राजैनद्र । 





केद्र भरना इटावा) स्य भंणी १५६ लक्ष्मी 
देवी गुप्त 
केन्द्र इनदौर--रेय श्र णी--!५८ हरिदेव शर्मा, 
१६१ मोहनलाल, १६३ विजय देव मेहता, १६७ 
बुभद्राकुमा री वदिक, १८१ विमला कौशज्, 
के द्र धार-- !म श्रेणी--१६८ कल्य शा बरद्र 
अववाल, १७० गिरधारी लाल प्रश्रवालत 
१७! गोताल दास गगें, १७३ प्रकाश अन्दर 
जेत, !७४ ग्रपुना दस मोदी, २ योणी १७२ 
नरेशकृघर ग्रंगवाल, १७५ राधेश्याम प्रदवाल, 
केनद्र नगरिया सादातै-- रैम श्ंणी १७८ रामसू्ति 
प्रताद, रम भंणशी १५६ ज्वाला प्रताद, १७७ 
करन वि । 
बीरे”द्र शास्त्री एम, ए, 
मन्त्री सावंदेशिक विद्यारं समा राग्बरेली 


सा्वेदेशिक थार्य प्रतिनिधि सभा, नई दिल्ली की धामिक परीक्षाएं 


प्रत्येक भावंसत्र व तथा प्रत्येक प्राय॑-विद्यालय 
को प्रपने बहा प्रनिवायं रूप से इनका केन्द्र स्थापित 
करना चाहिये भौर पूरा यत्न करता चाहिये कि 
समस्त पाये सदस्य तथा प्रायपमरी से ऊपर की 
कक्ताशों के छात्र प्रोर छात्राये इनमें से किसी त 
किसी परोक्षा में प्रवश्य सब्मिलित हो । ये परीक्षायें 
गत ६ वर्षों से प्रचलित हैं । 

इस वर्ष की प्रागामी परीक्षा बसन्‍्त पंचमी के 
बाद तीन फरवरी १६६३ को होगी जसके लिए 
परोक्षार्थी सूची और घुल्क ३१ दिसम्बर ६२तक प्रा 
जाना चाहिये। नियमावली को झपने पास समाल 
कर रखिये और आवश्यक पत्रव्यवहार रायबरेली 
के पते पर कीजिए भौर शुल्क भी वही में जए । 
स्वामी ध्र्‌ बानन्द सरस्वती वीरेन्द्र शास्त्रो,एम ००० 

प्रधान, मन्त्री; 

सायंदेशिक प्रायं प्रतिनिधि सभा, सा० विद्य'यं सभा, 

नई देहलो ।. कार्यालय-रायबरेली (उप्र) 

नियमावली तथा पाठविधि 
[वन १६६२ से पुन परिवतंन पयंन्‍्त] 

१--किसी मी परोक्षा में कोई भी व्यक्ति बेठ 
सकता है किन्तु मुख्यतया ये परीक्षाएं छात्र-छात्राप्रों 
तथा प्रार्य सदस्यों के लिये हैं । 
२--कम से कम पांच परीक्षार्थी होने पर किसी 
विद्यालय के झाचाये या पग्रार्य समाज के प्रधान की 
अध्यक्षता में बे न्क्र स्थापित किया जा सकता है । 
३--परीक्षायें प्रतिवष भ्रावणी पूणिमा पर (प्रगस्त 
में)बसतपचमी पर (फरवरी में)ली जावेगी । प्रावेदन 
पत्र शुल्क सहित साधारणत एक माप्त पूव॑ मेजना 
जाहिये | तत्यद्वात्‌ २५ नये पंसे प्रति छात्र 
झ्रतिरिक्त घुल्क देना होगा । 

४--परीक्षायें ध्ायं सिद्धात विषय [में होगी । 
परीक्षाप्रों को उपाधि[तथा शुल्क प्रादि का विवरण 


नाम उपाधि शुल्क प्रदनपन्र 

(९) भाग॑ छिद्धान्त विशारद. १२० १ 

(२) प्रायं सिद्धान्त पूृषण.. २२० हि 
बैस० डर 


(३ प्राय सिद्धान्त रत्न 


उत्तोएं छात्रों को उपाधि तथा प्रमाणरत्र समा 
वी ओर से सावंदेशिक सभा के प्रधान के हस्ताक्षरों 
से युक्त प्रदान किये जायेगे। सबप्रथम परीक्षार्थी 
को विशेष पुरस्कार दिया जायेगा । 

६--अ्रत्येक प्रइन पत्र के पूर्णाद्धू १००, 
उत्तोर्णादल तृतीय श्रेणी में ३३ से ४४ तक, द्वितीय 
श्रणी में ६५९ ते ५६ तक, प्रथम श्रंणी में ६० से 
१०० अर्छू तक प्रतिशत होगे । 

७ -परीक्षा का माध्यम हिंदी होगा। प्राव- 
ध्यकतानुसार प्रन्य भाषाझ्रों के जिये विशेष प्नुमति 
लेनी चाहिए । 


पाठ वेष्ि 


१- आये सिद्धान्त विशाग्द 
[९ प्रइन पत्र, पूर्णादुु १००] 

[१] पञ्चमहायज्ञ विधि सध्या भ्र्थ सहित 
तथा हबन मन्त्र देनिक) [२] प्रार्योहेश्यरत्गमाला 
[' ] व्यवहारभानु [४] महर्षि दयाननद का रबकथित 
जीवन चरित्र । 

२- आय॑ सिद्धान्त भूषण 
[२ प्रइन पत्र पूराद्धू २००] 
प्रथम प्रदव पत्र--पत्यार्थथकाश (पूर्वा॑ं १-से 
१० सपुल्लास) द्वितीय,--सस्का रविध | 

[सल्कार विधि की व्यावहारिक परीक्षा भी 
ऐच्छिक रूप में होगी । जो च हैं वे फाम॑ में निर्दे)॥ 
करदें। 

३--भाय सिद्धान्त रत्न 
[र प्रश्न पत्र, पूर्रादू: ३००] 
प्रथम प्रदन पत्र,--ऋरग्वेदादिभाधष्यभुमिका 
द्वितीय,, ,,--पत्याथं प्रकाक्ष (उत्तराध--११ ते 
१४ सपुल्लास ठक) 
तृतीय,, ,,--पभाय॑ सिद्धान्तों पर निबन्ध 
” -वबीरेन्द्र शास्त्री एम० ए०, आचाये, 
मन्त्री,सार्वदेशिक विद्यायं समा, रायबरेली (उ«प्र०) 
रघ् 


श 





ओजउम्‌ 
कार्यालय-- 


सात देशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 
महर्7ि दयानन्द भवन (रामलोला मैद।न), 
नई दिल्‍ली-१ 


श्ः हे हर 
ऋ# आय पत्र सूचा कै 
( सम्बंत्‌ २०१६-२०२० रुचू १६६३ 2 


सावेदेशिक आये प्रतिनिधि समा आये समाजों की सूचना के लिए प्रतियर्ष स्वीकृत आये 
पर्वों की सूची प्रकाशित किया करती है| सन्‌ १६६३ की सूची निम्न प्रक र हे - 


क्रम स० नाम पे सौर तिथि चन्द्र तिथि अनेजी तिथि. दिन 
१ सकर सक्रान्ति २-१०-२०१६ माघ ऋू० » सं० ००१९ २५-१-६३  सोमचार 
२ बसन्त पचमी १८-१०-२०१६. साग शु० ४ स० २०१६ ३८-९-६१ _ बुधघार 
३ सीवाष्टयी ६-११-२०१६ फा० क्ृ० ८ स० २०१६ १७-२-६३ रविवार 
४. वयानन्द बोधोत्सवः ११-११-२०१६ . फा० कृ० १३ स० २०१६ २२०२-६३ शुक्रवार 
( शिवरात्रि ) 
४ लेखराम ठृतीया १५ ११-२०१६.. फा० शु० ३ स० १०१६ २६-२-६३ _ मगलवार 
8६. यसन्‍्त दे २६-११-२०१४.. फा० शु० १४ स० २०१६ ६-३-६३ शनिवार 
( होली ) 


७. नवसम्वत्सरोत्सब एबं १३ १२-२०१६४.._ छऔौ* शु० १ स० ००२० २६३ ६३ मगलवार 
आ०स० स्था० दिवस 
८... रामनवमी २०-१२-२०१६. छो० शु० ८ स० २०२०. २-४-६३ मंगलवार 
६. दरित॒तीया ८-४9 २०२० श्रा० शु० इ स० २०२० २३-७ ६३ मगलवार 
श्रावणी उपाकमें २१-४-२०२० श्रा० शु० १५ स०? २०२० ४-८-६३ सोमवार 
सत्या०बलिदान दिवस 


११ कृष्ण जन्माष्टमी र२८-४-२०२० भाद्रपदकृ० छ स ०२०२० १२-८-६३ सोमबार 
श्र विजयाद शमी ११-७-२००० शआ्रा० शु० १० सं० २०२० २७-२०-६३ रविवार 
ऋषि निर्वाणोत्सव ३०-७-२०२० का? 5० ३० स० २०२० १५-११-६३ शुक्रवार 

( दीपावली ) 
१४७ श्रद्धानन्द बलिदान दिबस &-६-२०२० २३-१२-६३ सोमवार 


इन पर्षों को उत्साद्द पूषेक ससमारोह मना कर इन्हें आये समाज के प्रसार और वैदिक 
चर्म के प्रचार का मदान्‌ साधन बनाना चाहिए । 


दिनाँक २-१२-६२ समा मन्त्री 
ला मारा ए्र्रए्एणण८णणणथभाणाणाणाणाााााभाआाआआआइ३ अल. व. अकब 


चीनी आक्रमण और युद्ध मोर्चा 


बिटेन के समाचार पत्रों की प्रतिक्रिया 


डेली द्वेराल्ड 

मोर्चे पर एक सिख टुकड़ी ते पराजित 
होना स्वीकार न किया यद्यपि इसके पास गोलो 
बाख्द को कमी हो गई थी । ये बोर जवान भप्रपनी 
खाहयों में से निकल कर चीनियों पर टूट पडे। 
पाँचसौ सशझ्ष चीनियों के पेर लडखलडा गए, और 
पीछे बचे हुए पिख जवान भी पुन एकत्र होकर 
बडे भच्छे व्यवस्थित रूप से झपने स्थानों पर 
जाकर डट गए । भारतीय वोरताकी इसी प्रकार 
की घटनाप्रो से हिमालय की उपत्यकाए प्रतिध्वनित 
हो रही हैं । 

डेली एक्सप्रंस 

पगडोधारी सिक्‍्ख श्रु को प्रपेक्षा जल्द झग्नि 
वर्षा करते हैं और ऐसा करने हुए चीनियो की 
अपेक्षा भ्रधिक हढ़ एव बोर देख पड़ते हैं। परन्तु 
उनके विए्द्ध लडते वाली चोनियो की २ डिवोजन 
हैं। कहा जाता है उनमें पे एक डिवीजने उन भया- 
नक सेनिकों की है जो कोरिया में लडे थे । 

डेली टेलीग्राफ 

भारतेय सुरक्षा कोष मे भारत की निर्घंन 
जनता अपना स्वस्वदान करते हुए बलिदान 
एवं त्याग की जो भावना प्रदर्शित कर रहो है उसने 
घनव नो एवं शविनशाली व्यवितवों को लज्जित कर 
रखा है| 

प्रत्येक्त व्यवित देश प्रेम को इस लहर क' देख 
कर गदर मिश्चित ग्रश्च्य से चजित है परत कुछ 
लोगो को भय है कि इसके काररा सीमा वित्ाद 
का समाघ न प्रधिक जटिल न हो जाय। युद्ध ज्वर 
सेग्रत प्रत्येकत्यबित को एक मात्र विजय हो 
सुशतो है। प डित नेहरू की प्रधिक ते प्रधिक्र प्राशा 
यही है कि बोनी पं छे ध्रकेल दिए ज ये प्रौर सय- 
भकौते का तापमान पूणा मार्ग निकल आए। उनके 
सीधे सादे देश वादी 'खूत के बदले खून! च हते 
है। इससे भौर भी समस्याएं उत्पन्त हां जती हैं। 
जो देश प्रपने उत्साह में सीमा का अतिकमश कर 
याता है वह स्थिति में किसी भ्राद्ययंजतक परिवतंत 


के हो जाने पर उसका सामना करने में भी कि- 
कं य विपूढ सा रह जाता है। 


प्रासाम के तेल क्षेत्रों भ्रौर नोपाल सिविकम 
कौर भूटान इन तीन सीमान्त राज्यों पर चीन की 
झाखे हैं। सबसे अधिक सम्मवत चीन सरकार 
एशिया के अन्य राज्यो को पूर्ण रूप से यह दिखा 
देना चाहनी है कि एशिया में प्रमुख स्थान भारत 
को नही अपितु चीन को प्राप्त है। चीन को सेनिक 
शबित के द्।रा भारत पर जो भ्रपमात जनक सम- 
मोता लागू किए जाने की योजना बनाई गई है 
उसस्त चोनी प्रभ्ुत्व के निराकरणाथं जो प्रन्यत्र 
प्रयत्व किए जा रहे हैं उन पर दुष्प्रभाव पड़ेगा । 
सवंप्रथम ब्ह्मदेश में, हमके बाद दक्षिण वीयतनाम 
में और प्रन्त मे स्याम और मलाया में । भारत भौर 
चीन के मध्यत्र्ती सीमा क्षेत्रों की घटनाओं से सीमा 
से लगे देशों और सोवियत रूख के पारस्परिक 
सम्बन्धो पर भी प्रभाव पड़ेगा । 

इस आक्रमण का एक उदंश्य भित्रों और 
शत्रप्रो के मध्य एक सुस्पष्ट रेखा खींच देना है 
प्रोर श्षीयुत क्र शेष द्वारा विस्तार वादी नीति का 
समर्थंत करने से इन्कार कर देने की बात को जग- 
जाहिर कर देना प्रतीत होता है ! प्रब मागत्रो महोदय 
यह देखनेकी प्रतीक्षा में होगे कि भारतीय कम्धूनिस्ट 
पार्टी ने चीनी ञ्र क्रमण का मुकाबले करने का जो 
समथन किया है मास्को उसको भतृ सना करता है 
या नदी । निस्स देह श्रीयुत क शेष सार्वजनिक हूपेण 
चीन से सम्बन्ध विच्छेद का निश्चय कर सकते है । 
उस दशा में वे भारतीय पक्ष का समथंन करके 
पझपनी स्थिति हृढ़ कर सकते हैं! परन्तु हस प्रकार 
का निशेत्र भारत चोन से सपर्ष की तात्कालिक 
घटनाप्रों की अ्रपेक्षः भ्रत्यन्त दृग्गामी मौलिक मत- 
भेयोे के कारश ही किया जा सकेगा । 

ये सब जटिल घटन!ए पश्चिम के लिए लाभप्रद 
घिद्ध हो सकती हैं । अमेरिका और ब्रिटेन को उबित 
है कि वे प्राक्रात्ता को खदेड़ने के लिए भारत को 
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वेदोचायान के चुने हुए फूल 
बेद का राष्ट्रीय गीत 


मेरा धमे 
वरुण की नौका (दो भाग) 


ग्रध्यात्म रोगो की चिकित्सा 
ईशोपनिषद्‌ भाष्य 

सन्ध्या रहस्य 

बेदिक पशु यज्ञ मी मासा 
प्रात्म मीमाता 

सन्ध्या सुमन 

बेदिक कत्तंव्य शास्त्र 

बेदिक सूक्तिया 

बदिक प्रध्यात्म विद्या 
बंदिक स्वप्न विज्ञान 

प्र'त्म समपण 

प्रग्तिहोत् 

ब्राह्मण की गौ 

वेदिक ब्रह्मचयं घमं गीत 
बेदिक विनय तीन भाग 

वेद ग'ताजली 

सोम सरोवर 

स्वा० श्रद्धानन्द के धर्मोदेश 
प्रथवं वेदीय मन्त्रविद्या 
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श्री प्रियव्रत वेदवायस्पति ०० 

के $ हू 09 

डा सं ०७० 

को डे ६०० 

श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति २५० 

श्री इन्द्र विद्यावाचसपति २०० 
श्री विश्वनाथ विद्यालकार २०० 
डी ह१ 4 9० 

श्री प्रो०ण नन्दलाल खन्‍ना २०० 

श्री नित्यानन्द वेदालकार १,४५० 

श्री धर्मदेत् विद्यावाचस्पति १५० 
श्री रामनाथ वेदालकार १७९ 
श्री भगवदृत वेदालकार १७५ 
हर २०७० 

+ ४ १४५० 

श्री देवराज विद्यावायस्पति २२५ 
श्री श्रभय विद्यालकार ७५ 
5 गा २०० 

डी ११ ६०० 

श्री वेदत्रत वेदालकार २०० 
श्री चम्ृपति एम० ए० २०० 
सग्रु० श्री लब्भुराम ३७५ 
श्री प्रिपरत्न झ्राष॑ १ ५० 


पुरतक का बढ़ा खचीपत्र मुफ्त मंगाये' 
प्राप्ति स्थान :-पुम्तक भंडार गुरुकुल कांगढ़ी, जि० महारनपुर 


पूरी २ मदद दे परन्तु उनकी कट नीति का एक 
उद्देश्य यह भी होना चाहिए कि वह भारत प्रौर 
पाजिस्तान के मध्य समझौता करने का प्रयास भी 
करे । यदि कभी ऐसा समय झाजाय जबकि आासाम 
के साथ सम्पर्क बनाए रखने के लिए भारत को पूर्वी 
पाकिस्तान पर निर्भर रहना पड़े तब यह प्रश्न 
झ्रावश्यक बन जायगा। काशमोर १५ वर्षसे कटठुता- 
स्थल बना हुआ है। प्रब उपमहाद्वीप की रक्षा के 
लिए यह झावश्यक हो गया हैं कि मारत और 
पाकिस्तान की कंट्रुता दूर हो जाय । 


परन्तु इस पत्र की दृष्टि में इस क्षण पाकिस्तान 
का रथेया बहुत बुद्धिमतता पूर्णा तही है. पाकिस्तान 
को यह प्रनुभृति होनी चाहिए कि परदिचम की 
सेनिक शक्ति जितनी भारत के लिये हितकर होगी 
उतनी ही पाकिस्तान के लिये भी हितकर होगी । 
यदि चीन उपमहाद्वीप पर छा गया तो उससे भारत 
के समान ही पाकिस्तान को भी खतरा उत्पन्न 
हो आयगा | प्रेतीडेन्ट प्रयुबल्ला को यह बात बता 
देनी चाहिये जिन पर यह दबाव पड़ रहा है कि ये 
भारत के इस सकट काशञ्ष में प्पना काम बना से । 
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सार्वदेशिक सभा पुस्तक भगडार की 


पुस्तकों का सूची-पत्र 


निम्न प्रकाशन नेट मूल्य पर दिये जायेंगे । 


१ ऋग्वेद सहिता सजिल्द १०) 
२ प्रथब्रंवेद सहिता सजिल्द छ) 
३ यजुर्वेद सहिता सजिल्द ४) 
४ सामवेद सहिता सजजिल्द ३) 
४, सत्यार्थ प्रकाश २)) 
६ ऋणग्वेदादिभाष्य भुमि का २॥।) 
७ सस्‍्कार विधि १) 
र आर्थामिविनय ॥॥) 
€ कनन्‍्नड सत्याथथंप्रकाश ३) 
१० मराठी सत्यार्थ प्रकाश १.८) 
११ कर्तेंःय दपंरा| सजिल्द (७) 
«१२ पच महायज्ञ-विधि भाष्यम्‌ ५) 


निम्न पुस्तकों पर निम्न प्रकार कमीशन 


दिया जायगा | 
१०)से २५) ८० तक १२३ प्रतिन्षत 
* २५) से ऊपर २५०) तक २०) प्रतिशत 
२५०) से ऊपर १०००) तक २४ प्रतिशत 
१०००) से ऊपर २०००) तक ३०) प्रतिशत 
२०००) से ऊपर ३४४ प्रतिशत 


श्री स्वामी ब्रह्मठ्तनि कृत 


१ यम पितृ परिचय २) 

२. थेदिक ज्यातिष शाघ्त्र १॥) 

३ वेदिक राष्ट्रीयता ) 

४ भ्रभ्पास और वेराग्य १)६५ 

॥ बाल सस्कृति सुधा )५० 

६ बंदिक ईशवन्दना 2)॥ 

७. वेंदिक योगामृत ॥£) 

८ दयानन्द दिग्दहंन ॥) 

€ वेदों में दो बडो वेज्ञानिक शक्तिया ॥।) 

१० निज जीवनवृत्त वनिका अभ्रजिल्द )४५० 
का > सजिल्द )७५ 

है! वृहत्‌ विमान शास्त्र सजिल्द १०) 
प्‌ छ्दोग्य उपनिषद्‌ कथा ३) 
'ई दादंनिक प्राध्यात्म तत्व है॥) 
४ वेदान्त दर्शनम (सस्क्ृत में) ३) 


हि वेदिकु कन्‍्दन ५) 


ओरशेम ध्वज 

ग्रो३्मू ध्वज के लिए क्‍ग्लाये.ं जनता की माग की 
पृत्यंथे समा ने झो३म्‌ ध्वज का निर्माण का काये 
प्रपने हाथ में ले लिया है श्रौर उसने छुद्ध खादी के 
निम्न डिजाइनो के ओर३म्‌ ध्वज निर्माण करा लिए 
हैं। उतको लागत मूल्य पर आये जनता को पहुँचाने 
का या ने निरुचय किया है | अत प्राय जनता को 
उन्हें त-काल मगा कर अपने समाज, मन्दिर और 
झ्रायें सस्थाओ पर लगाने चाहिए ॥ 

श्रोस्म्‌ ध्वज २७ इ च »८ ४०॥ इ च मूल्य २) 

ग्रोस्सू ध्वज ३२६ इ व >< ४४ इच मुल्य ३) 

ग्रोर्म ध्वज ४५ इ च १९ ६७ | इच मूल्य ४) 

माने की दशा में १) झ्रगाऊ मेज देवे । 

ग्रायेसमाजो को भ्रविलम्ब झ्रार्डर भेज कर 
प्रतिया सुरक्षित करा लेनी चाहिए जिपसे बाद में 
उन्हें पुस्तके न मिलने की शिकायत का अवसर 
न रहे । 

श्री जाबू पूर्णचन्द्र एडवोकेट कृत 


१६ कमंव्यवस्था ४) 
१७ मन भन्दिर श्र 
१८ दय'नन्द दीक्षा शताब्दी का सन्देश 9 
१६ चरित्न निर्माण )१४ 
२० ईश्वर उपासना और चरित्र निर्माण )र५४ 
२१ वेदिक विधान और चरित्र निर्माण £)॥ 
२२ दोलत की मार () 
२३ अनुश'सन का विधान )) 
२४ धपं श्रौर घन ।) 
२५ सत्यार्थप्रकाश (उर्दू) मूल्य ३१५० 
२६ उत्तराखरड के वन पषतो में 
ऋषि दयानन्द भ्रजिल्द )६२ 
के डे रे सजिल्द )9५ 
२७ प्रायंसमाज प्रवेश पत्र मुल्य १) सेंकडा 
श्री महात्मा नारायण स्वामी कृत 
र८ योग रहस्य १।) 
२९. मुयु और परलोक १) 
३० लिद्यार्थो जीवन रहस्य ॥>)॥ 
३१ प्राणायाम विधि & 


कै२ 


डर है ९ है 


३५ 
8 
३७ 
श्ष 
३६ 


४ई 
डर 


डं३ 
डेट 
४५ 
हर 
डे 


॥. 
ड8६ 


५० हथारी राष्ट्र भाषा व लिपि 


#रै 


५२ 
भ्र्रे 


भ््ड 
श््द्ट 
भर 


रे शा पट 
उपनिषदे -- ८ 
ईद “) केल ॥!) कठ ।) प्रइन ।>) 
सुराडक +5८>) माराश्य वय |) एतरेय ।) 
ते त्तरीय १) 
बुहदा रएयक्रोपनिषद्‌ 
श्री प० गग प्रपाद उप्ाष्याय रत 
श्रार्योदय काव्यस्‌ पूर्वाद्ध 
उत्तराद्ध' 


है 


१॥) 
न १॥) 
वेदिक सस्कृति १।) 
मुक्ति से पुनराबृत्ति ।>) 
प्रायसमाज प्रौर सनातनषमे ।“) 
ग्राययमाज की नोति * ) 
श्री प० इन्द्रजी द्वारा लिखित 
ध्रायेतमाज का इतिहास स० (प्रथम भाग) ४, 
(द्वितीय भाग ) ५) 
5) 


श्रायेवीर दल बोद्धिक शिक्षण 
श्री रघुनाथप्रसादजी पाठक कृत 

ध्रायें जीवन गृहस्थ धर्म 

कथाम ला 

सन्तति निग्रह 

नया सयार 

झादर्श ग्रुरु शिष्य 

श्री पं० धर्मदेवजी विद्यामार्तण्ड कृत 

स्त्रियों का वेदाध्यवन भ्रधिकार 

भक्ति कुसुमाआली 


॥+) 
॥।॥।+ 
१ 
छ] 
।:) 


१।) 
॥) 
7) 
महापुरुष कीतंनम्‌ २) 
श्री स्वामी स्वदन्त्रानन्द कृत 
झायंसमाज के महाधन 
केद की इयत्ता 
थी लाला ज्ञानचन्द कृत 
घम झौर उसकी श्रावश्यक्धू 
वर्णांव्यवस्था का वेदिक रूप 
इजहारे हकीकत (उदय में ) (22५ 
सत्य निरय १॥) 
सा्वेदेशिक समा पुस्तक भण्डार 


र्‌ है ) 
१) 


१) 
१॥) 


७१ 


छर 
छ्रे 
है. 4 


छू 
9९ 


छ3 


जद 
७६ 
चद्० 


ब््र्‌ 
8] 
घ्द्रे 
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विविध 
शिक्षण तरणरणी भर) 
विरजानन्द प्रकाश (भीमसेन दास्त्री) २) 
पं० मदनमोदहनन विद्यासागर रूत 
जन कल्याण का मूल मन्त्र |॥| 
सस्कार महत्व ॥/) 
वेदो की श्रन्त साक्षी का महत्य ॥%) 


आय घोष (परिवरद्धित सस्करणा) )६० न* पेन 


झ्राय॑ स्तोत्र ।) 
अन्य विद्वानों कृत 

स्वाध्याय सन्दोह (स्वा« वेदानन्द तीर्थ) ४) 
स्वराज्य दशन (५० लक्ष्मोदश दीक्षित) १) 
राजधम (महि दयानन्द सरस्वती) ॥) 
भूमिका प्रकाश (सस्कृत मे) 

(4० द्विजे द्रनाथ शास्त्री) १) 
एशिया का वेनिस (स्वा० खदानन्द) ॥) 
दयानन्द सिद्धान्त भास्कर १॥।) 


(श्री ऋष्णचन्द्र विर्मानी) १७) 
भजन भास्कर 
(सयहकर्त्ता प० हरिशकर शर्मा कबिरत्न) १॥॥) 
सनातन शुद्धिशास्त्र प्र'यों का चक्रवर्ती राज्य २) 


ग्राय डायरक्टरी (पुरानी १।) 
सावदेशिक सम 7। २७ वर्षोय काये 
विवरणा-भ्रजिल्द 9) 


झाय॑ पव॑ पद्धति (५० भवानीघतसाद कृत) १॥) 
ध्रादर्श चरित्र 

प० राजेन्द्र (अतरोली) ऋत 
गीता बिमशं ॥॥) 

ईसाई प्रचार निरोध साहित्य 

ईसाई बड्यन्त्र ) 
ईसाई यपादारी उत्तर दें दर २) सेकडा 
ईसाई पादरियो के कुचक्र से देश को बचाओ 


दर २) सेकड़ा 
बदिक ज्योति ७) 
दयानन्द सिद्धान्त प्रकाश २)५० 
वेशेषिक दर्शनम्‌ २) सजिल्द २)५० 


दयानन्द भवन, नई दिल्ली ! 


धार्वदेशिक प्रेस पटौदी हाउस दरियागज दिल्लीअमें मुद्रित तथा रघुनाथ प्रसाद जी पाठक सुद्रक झौर प्रकाशक 
के लिए सावदेश्िकू झाय॑ प्रतिनिधि समा दयानन्द भवन (रामलीला मेदान) नई दिल्ले १ से प्रकाशित “अं 


